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पठि द्वञव्2, र्घटय (0 1८ 5त्ण्ल) 50८तव्‌ प्छ 00174, 
07, द८ ( 359} = क [णएएण्डय्णा कथा 116 ग प73165 58 
गाघ्वे785 (णू 5270-2), गट] प्त ग्न८55 ग 16 कशुन 
[तष्ट = एणा प€ एनप्‌ ववत (@ 415) दटयण्ला आ प्त इला 
णम ल्ट) तात्‌ 3 पालालो1271, पिणत ३११5 16 एकया००६०८०॥ 
पल्णफ्हु, " 00९ 10 9 लठ 10८ एष्व्‌ 25 व्रताप ४८' 


पापल 9 वलाम, वृप्व्धह काट व्लल्प्द्या ज्छवञ ण 
रिव्या, 6 शआजद्रालः प्रठ्टक्मदाष द्मपाल ज पप्र लवपद 
द6 प्ष्णात ववव्दाद = (द्ण्हुूल) 15 तलवण्ट्वे तमिप धप गण्छा शक्द 
(० लप0दत्ट) धा काल ऽद्क्िद चरत्‌ दकारतवृलया प्य] नण णि 
पशोप्रलो) ऽलष्टच षद ज याट वृप्णलत्‌ @ 552) व वलयश्य्धमारम 
48710 (पपार) पन वा 25 2150 हुष्एलः पि ( 427) = कणप ग्धाः 
शाह दृप्तवत्‌ 10 स्वका € तुलावणएत्रठा) 0 5470व&4 {1 209) 


फ चल वकल जा सददध (वात), छता 2७ व्कादछकका 5६३ 
प्ावद्न शष्पं ४८ एण्य, प्णेषाल एम्पवहगेय 21100 धत उ्रह्ुषाा 25 
+] (कदी उद्व) 504द, 2 87) उनफाणद्ुकाा1 अतप ल 
अपरष्ुपादः पल) परल फक्त प्टक5 ऽह, 2आ1त 15 १६१९८ किप्‌ 1116 
ग00ौ 5८, एप 5णदुटल्ो प16 एप] प्णालो 0 फलकर 2 59ावर/ त 
(ककापद) , प025 वला आदम 15 जिते ४7 ववत 10 116८ फणति 
अकयं प्रा€ [0088८शाज्८ प्रपि क भणोपला 15 वाणृणकल्त्‌ ४ ४16 उव 
५८४८ (५ 

व€ पणत्‌ कक 35 0द्णट्तै तिला पौ© 700 {४ ४ 1041906, 
भ) ४८ 1क्छष्ुतालाकष्टठि ज धल एककल), गात पाल लोष्ट द 
१ गथ ए पाल शकपःठ कथदुष्मर्वमकछन्द  एजाापकहुशा हषण कय 
आालाायेद्रठ तुलावरुदप्ण्‌ पजा द ५00, पादो) 18 8 उपवा 100६ 
एल ४ 18 ८0 पाटला पाट लप्यत प्र यप राट 05 तलारक्रनणा 
6 सव्प्ात2 पणन) दहलिऽ ६५ ४6 प क प्पदङ्‌ प्छ वा ० घाट 
700६ १४ ९४ (ए 149) 

का< प्ल [ववह्द (@ 245) ‰ क्काश्चल्त्‌ 35 8 इलदाणवौ प्ण 
0 ऋत्तश्रह श्ला० 1००5 3६ चद ण्लालयत्‌ ग राड गरादञ+हयः 0 [तारम 
णाल € 15 वार छा 1625६ एजपाप्रहटुवा 8180 दस्काणााा5 ४ 


॥५। ५५१२१06९. 


25 आऋतात्व्ताषहु भा परल्छपएलंला एला प्णौ0 7 पल्लवे ८० करट 
1462 चा णालप्ल 15 प्राप्ला जा ऽ जिलालयत्‌ 15 पालस्य कात्‌ 
१०९७ ७६ 19156 > णलः ९० १० भाङपोपाहट 


श06 प्रतापे द्वष्वं (क 352) 2 लपश्त्व्‌ 28 8 तपम 
प्णापपात्‌ द्वा उद द्धा एदाय ल्द वव (तर णपरलौ। ९५९ 
सृणपालछड रपत्‌ पल [गतप ग पट द्वत) पल ०80 १०८8 पा 
प्ल पठत्‌ चसा 0८ द्वदवः 25 सल्‌ = कक वृपलदत्तणा§ ४८ 9150 हरल 
णा {5114582 त्राव अतं दपा 


षृ ऽप अप्वचछ जग पाल्स्ष्टु ग द्व्य (क १48) 816 
साथण९0 तुत्वे [६ प्ल ३ एरलदावल छ गाटर्णो० पमाऽशठण 
(एणफृणप्डङ?) (€ ०्पोलः प्राल्छाप्ाहु 15 ९ 2 भातृ ताहु पादारवुद्या 
110, [तट २ त्छलु, पवा अतप्णङ्‌, पाऽ एाडाणा गठछप०९त्‌ १० 2. 14९ 
8६८ पा परिणाम ए 2 


वत्व (३ प्ाऽलः) 1" 18 तलरुठत्‌ पा पकठ भज 


(1) छ} ग्तवा ८50 ६० धल {0० (वन्य 0 12८८4404 धात्‌ 
ल्पा पाल गऽलात्ल ग द्वाद $ प्राल हिलाल 
पपोल पौष ० उणा लुप ४0 फपल 18 ऽत 


(2) एष णिह € पणत्‌ एव्व छर कतत ऽपर क, भातं 
लाभापपहु पाल णपा 25 एवतक्ठव द 


४ वाल दीवपद्धमया कषठ दव (ाद्वत्रदलत्‌ पा एषृषुण्प 
पदक) 15 एद्‌८लैट्त्‌ भा प्ट हत प्त्‌ पढ प्ल लिप णता पाला सधा 
10८ (षकाण, पाठक ज प्ल व्णाल्लं णपा षव पत तुलाण्टः 14 
णपा एादवाठ, ताण एल दण्द दा भात्‌ [द्याह च्ल तणाऽ6- 
वधल व, 2यत्‌ वल्लते ता एतया पञठट (आक्व) 6ाणाव~ 
0706८5४ 


विव वाठ -वष्दाठ अवलालात्‌ ष्ठः 1 लकाभल्त्‌ 25 
स्तप्ता ठण्‌ चठ परल्पला, भत्‌ एदापतुदरऽ 2 तृप्ल्त्‌ प्रा ५.11. ..42.. 8 
प्रह िफाफ्रणाट प७8६८ 

द ऽप्रल्ट एतत क्ोरेडल्णाप्रल शात्‌ पलपल एट्परवलाऽ छट 


पर प्रकु, पट ला कषक 15 लणुभपल्त्‌ 25 2 कण्वाकवुवछट 
द्छपपणपणत्‌ (वीषकषव्य कका ल्व) @ 437) 


ग्र्ह0रएलयणप्ि जणा 


कद 15 लन्ुश्पलत्‌ एरु शदाद वड उदाकाव-कषव (चपल 
प्रलौएठप) = एलणुष्त्‌ पमिप के गरवद उदकाद्‌, अ प्ल्वरऽ एाटपठपड 
छम्‌, एज्रा प्रणष्ट कावाद६ इप्टुहल्छमा प्यः उर्‌ पापा 
लण्डलङ वप भथा ए८ पफालपठण्ड (क 19) 


4544 (751 ४०1८८्त्‌) = एणापा 2६01 कएमापा5 मण पमौ प्ट 
पटुतर एतच व्क [लह त०८ परण पुण्‌ प्यं प्रटहुक्माः एप 
छपरा १०१९ * (वकद की एाधवववा1वी, क 52) 


ए०पपाप्राद्ुकपा 2150 ग्दण्लइ पण तवणा इप्रोणध्ल कनाए जम्‌ 
इभाः 


न(दध्य (वेकचतवटप) 25 हठ द्रौल ककन कदा, ऽप्ा८८ क्ट लोावल्व्‌ 
¢ 1125 रपकाण्ववकव०य, $ तयाम 0८८०९, 10 इष्ट 01015 कषणा) 
एकापरा 325 ११२६ धल दावत्‌ 2 एण रन वषट जकर्वर्वरथ 
१९८२४३९ ज ४ शपाट $ कदा = एल पणत्‌ उदा 4694 (0 209) 
15 215० ल्धूमेग्खाल्त्‌ प ल थात प्ये 


(कुव 15 पठण ९7#4 &4140८ भा10 410८ 2११९८ 03 11 ९ 
एगपापाकहुखप इफऽ तावद्‌ पोल उप्काद ऽककड पठः पोह लावक 7००४ 
1 18 पाटा [ला 29 7५ चाट द्ववः (दाव) , 0८८८ प्ट द्वतुपराष् 
1८14047४ 15 परह @ 39) 


एकपाद्वा काऽ८पऽ5लड पाल च्माल्ल प गम प्ल षणावंड 
सणीलालश्लः ६९१८५ छट वतददु$ पाल जिय कदा (ररत) क 107) 
वात्‌ पलुललोऽ तकाव क6त्तयटत्‌ एक कयो त्‌ इद्वा, 16 2150 
एणा छप पाया ह पठहुल पा पाट प्रभाद्वत (7 487) 
106 5८ ग घाल जट्ट ण्पिप 01 ४5९ ४ 9 15 वल्ि५6त्‌ # 
एटलटिप्प्ाहु १० पाट लाहुल ग फट्प्ट कपत्‌ ९० प्ट प्लस एण इभा 
प्रणाल्तै एर पोल (काकपप्ठ दतव्थाव्व 44 (क 276) 


वल पाप्ड्तद्जाऽ पिणत एड एणा पः लशु 
-कद2"8 छणातेऽ काल शणाः 0 दाणः वट ककपाल हणा णि 
उठ (कलऽ) सठप प्ल स्टवाकूदाद 7 ठ ददद हवया दको) 
प्ट + धोप्ठ पञ ण्टाऽ6 पप्रलषत्त्‌ एङ छगोग्त ( 228) 


प ल्कासपापणटु ककड (णिप्त्‌ नुह) € हारः पाप्डाःउयऽ 


अपा कह ९ तथुवणव ददक्‌, छदरय्वा एषुकथ) (0 550) शश्लीः 
४ 


अ ^१५२^ 06 


वट दा अुणृल्दा शा चटा रल पदता 2 पिपयः पण ४ छ %ला- 
[ताज एक पल्ल वणप छठ. योऽना पृषं वेद पुष्पवान्‌ 
प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति. 16€ एवन ८८ 7 पौल दगादत्रकवकय 
शाहु 125 पट पपलवपफष्ठ ० उकाधतव्कुद १० गप्र पलपन 1८ 
हज पाल स्प्यः कात एत्वछा [लड पमि चाल (वाद इश्नौाणा 
० वदावः श च मे मयश्च मे प्रियं च मे (%. 576). 


एणः उण क्णणहु काट पाल्वपगहु ० पप्लाएटटुपण भत्‌ १००४, 1 
8 एवाता$ एक्णि€ ४० कत्‌ एलतल कष्यपुग्‌लछ प 11056 सिप्पात्‌ 
पत वयव ०यत ६०८८५. प्रश्ने यथा-कः स्विदेकाकी चरति 
(ते. स. ७.४. १८. ३); वितके यथा--अघः स्विदासीदुपरिस्विदासीत्‌ (ऋगवेद 
१०. १२९. ५). 


प्रादा फत्ता ऽप सत पल द णवक२ इत्नाणा 0८ नात 
णप प्र एल्वा० ३०त्‌ दव्य [लश्रपात, अग्नये स्वाह्य (तै. सं), अस्तु 
श्रौषट्‌ (ते. सं.), सोमस्याभ्ने वीहि वौषट्‌ (ए. ब्रा), इन्द्राय बषट्‌ (तै. सं.) . 


एण कषा, लदतु्रठडष जा त्मातलापठयऽ 20हल, पौल षार 
णत्व ठपपाड ष पाट तलादाकदधका210, 28 हीणला 28 शा क्वाण. 


वृद्धास्ते . . . हुं वतते इति भवभूतिः (उत्तर. ५. ३५) @. 685). 


पि आप्डपक४ल शलड कठ पण जाड श आ प्लवा एषण 
0त्त्याणाशाङ्ग [व४€ धूल प्लत ग फरालव्डपद् तपात्‌ पारलाप्राहि € 
पठत्‌ 1० 06 1प्डकट्त्‌, कापः शि एव (0. 676) प्त लवप्तना 38: 


चञ्चद्विपञ्चीकलनादभद्धीसंगीतमद्धीकुत्ते स्म भृद्धी (? 676). 


० आष्छद्मल धा< एतद पाय कल ठयत्‌ (षष्ठ (8 कप्कल्व्‌ 


प्ण) तवा @50 6 पा ताल लि. हदातल गएप्ण्ण्ा$, 16 ए 
२ ए 9८ शलः 


क्रियत्री पञ्चसहुस्ली कियती लक्षाधिकोटिरपि कियती 1 
ओदारमोन्नतमनसा रल्नवती वसुमती कियती 1 (7. 709) 


4 ताऽाला%ट स्वििपल ज पह (्णापालाद्ार 35 प< [प्लत काति 
तवणा पद्रण्तपततण्य ६0 चाल पष्ट पएदादु-5 ०६ पः एवते 


[त्व्0णषएलयाणि (3११ 


सणावत्‌ एतापवहुयवता ्पिप्राञट्छ [फ धट पऽ एा१८८ पाड 7त8 18 
ल्माल्त्‌ उददठव 28 21] णत्‌ करा वगाप एतद्रू प्ट १८१६ पा 
प्रलाल आ शद्ट्ुञ्त्‌ 10 प्ल्क्पपद् गात्‌ ह्ला 1 ध ष्ट ४०12-5 
406 पऽ एवाहट2 15 उवल्त्‌ उतवा 2, 25 + प८वाइ सयात प्णतेड 
१४07056 हटात्‌ भात्‌ पप्र € कदल ता धट पठा पणीत 
प्लु वृप्मारङ्ि वल ऽश्त्जपत्‌ छदा 15 (एवात्वे (प्लत णा 
१ इ्वला८्त्‌ " (इभ्ापूतपाषदषो 25 पाल जगतः दतूभल्त्‌ लल (कठा 
श्र पा धल ल्यः द्यावव-इ, प्रठाः प्रा ताल कद्वट इदलणाइ ठ प 
एद्‌, प्ल 85 दील किऽ कठ, एण गप्र च्ल उल चट, प्ल ल्ल्य 
ज गप्रकयापछयऽ प४०य्व्‌ऽ 11 पयते इल्ला लाप्यप्रला २६८ प्ष्णतड 
एशृपलौ) कषिक्ठ 2 कयलय ज गलया, एलु पथा णत्‌ 
11724 याते उर दद (कद) तत्‌ दातु या) एतवे (21 दत्‌ पा कव 
(0470द2क) = (ट एप्प इद्त्प्रज (साह ५५०1५१8 (वण कवत) णाता 
पा6 वलज्छात्‌ ज हदव्य, पपा पात्‌ ९३56 ॥ल््व्लोऽ ८ 
पिष शात्‌ 195 इच्ल्णयो हणट्ऽ प्रलीङ ४८ ग्ण णि तल्ला 
पाट हृह्त्‌लः ज णपड 0 हल्या, शप्तौ 28 ९, 1, ४ लात्‌, 10 
16001126 #ी1€ लिफाप्पा€ 01८§ 


एनपा हएत 2 इधनल्लप्रल्ट दऽ ग पठ एलाज्प [तात्‌ऽ रण 
प४0ात्‌5 वलय पथः आरा धौल एवााठयऽ ऽलत्दल्ाइ वष प्ररधठ म 11९ 
४४०8 0) प्त परिष एवा 195 एदल तलां ५४, प6), एला ४166552 
ग्राष्टोप्र०-5, एष्या पणता ४०5 इप्रली 25 सद्द पात 0104 
(निष्पाप) पात दाता प्लता (वव (एल कात) वापत्‌ एवाव 
(एला नोता) = पाल ऽतत्‌ माहट2, 1८ 5953 (कप्तौ लशा 
लाइ १5 1४8 नोाश्ाउल्लप्ठ) ४७ (४०१8 1116 णवा (हिष्ट) 4402 
(निष्ट) 1२५४८ ल्ल ग्लाप्रलात्त्‌ एटि रिणः आल प्रीत रगत 
लदनण्डारलटङ ज था एतद पप८, 25 ४०क5 {11९ ५4074 (वला 
पण्ड उप्पषणन्यो स्वव जायय (सव्या दल दरधय ली क्ल 
150 षलात्रगाल्व वरल दप्ाठद 96 व्व्ञतेदल्व्‌ कड वेण्छद्वदव 
{प०5८ ५ ०गवः ५ नोः पाण) 5 गलाद कला इल्वल पये © दय 5112 
0) 25 00745044 उपते छया + 116} 9८ 1565; 11992 २८ 
2150 हप्सला = देदधालः ल्या पृष्ट 9045 कद ४८ ल्०णअतदटत्व्‌ 25 
एनया पतल्मपातठत्ट्व्‌ छपा पा०ञल प ऽ हुवा कहु, २5 ९+01त5 
[पल गदमुद (क्लर्क) पत दुव (एप्स त वश्ाटणदट 


ग्वर0एएल्यछष् 1.1 


प्ल पाद्म प्ट 725 चत<१८्त्‌ चाल लृदए०डलाफ, ग्वत 2 &००त्‌ 
प्रपाया ६6 925 प्ल छत्‌ 880 पपत ववतात्रलमाभ्‌ प्रयलकणााषट 
प्रा्तुतट्दाप ० प ताल (पषटुणडा दल सतवाद्रजा$, एणा जा लात 
सत्‌ प्पटवाापहुर, प6 928तत जा &००ते यणपणप्रल, 1८ इग 
एलु धल फन्व्य्‌ जल एवय 1751976८, पल पि पपवल्लाफदाल, 
प्र एकप्ल्‌द ८ (केण) 15 ल्सुरप्रल्त्‌ पप्रौ 56 माप्डक्ि्चमा$ आ्ठप्णाहटु 
६८ पर्फीललाः ऽलाऽ6८३ ठप ठप एफ 2 शाला ३ततत्त्‌ ० तिलः 
१0018 = अप्ापोद्]\ पोल प्रतटलृका वाट (थ्या ए वटव पाद्री; 34 गापऽप्- 
11008 (छ 584-5) 11८56 ॐत गपा ककृल्यऽ सथल 116 97 
एकारस्य दद्याप्रठद एप ठट प्ठातटा फ चट त्लदत्‌ला ज ताल 
प्ला1€७8 ज पाट इवय [श्हुएवहट 
16 पि शात 72] सशटु2 15 {€ प०३६ आपण ौ दपा 
पप्धना 2त्‌< फफ शपा जिः वललयापणणहठ चल दल्फवलः म भा 
९0105 ० लप्पलाः एञठेहट परा ऽवत ६ {116 प्रपद्ठतप्रल्ला {0 प्रा 
गाए ध15तप७8९8 रिऽ प८ प्रल्द्डयाक णि धऽ वाहु 2६ 2], 28 पपाठ 
णिः पलालापप्ााटु हुलातलाः 18९८ फव्ट हषएलया ३६ प्राट्‌ ण्ट [ट्प 
स्पात्‌ पो पोल लणप्ाऽ ज धट एष्ट्यठणड डा णपुष्पी 
०565 ४11८ वृल्छधणा चण व116 पल म पल पनु 25 कद -110द4- 
काकि, 35 1६४ १८३] पलद्ौा ककण, एत्णौ इष्ाजाङ्ाठपञ तत्‌ 
प्रिणाणाशाकणड कात्‌ फट तट्लापफापादप्ला ग हलावटा 9} एमाठण 
पाल शाला ल्पना पाल णत्‌ पा पट एाल्णण्पर छ ए2-5) 
८ एलातला ६०० 125 एला तूलालाप्रलटत्‌ = 2 पीला 15 1८ ८८९७- 
शक णि प 021 एथ ९९ (पाट कण गद्िलावल वदाल 
ज, 6८ (कणहुवदऽकायङ्ावीकण्दाद्द) ? 
‰§ १ 18 उ ा०४अएा€ पण्ड्‌ ४० दाप्फालाठाल प्ाताातुप्णाड 
21] ५५०08 जा पा ।उुप्रद्टुल सते 512६९ कटपरा हतातेला, एणालं ४02४8 
करणपा शण प्राणा ४८ ठणातं कठ चण्ड एणा [एण फट वठााटश्ट् 
द्रऽ कव ०६ एल्लः वजयल एटणिर 9 धल ऽकाफताक्3, णिः 
(ड॑दा\८८, चाल वलत्लतापफ्रवतणप्र ० हलचल पणव दनात्‌ ६0 २ ट्प 
रप््ि८ऽ कणा एण कट ह्मापप्च्रटन्‌ फणाटछ जा पट णपा 
णा पीट पजत्‌> एदल 710६ वा्व्राला इल सिप पलत्ट धण् 
पपा लापपत्रलरषल्व प्र, पट एण्ट०पऽ छमाएठ-ऽ उ प्रात्छुणद्ष् 
पेप०५४ पष्ट लिपठद्रणा) ० 0ात5 ४ विलिल६ 4२4 अपी ८ पला, 


स्ना 4१1९२105 


25 २150 2 दिप ऽतप 07४ कग गाप्डा्रमा गष धत णीत 
ह्व पपिलौ एप 7० लोक्हृट ज फटधाहु 10 पाट एच्बत ५०य्द्‌ $ 
प्राल्प्जात्त फ टद्न्एणटः 11. € इवाद्य उद्कदट, ल८ , ५भालद 7० लाए 
ण हृत्पवला साऽ० प्म.लः फण्त्€ एला पल इप्फिर्‌ 25 गात छकाले 
वतपिपा्लर एला १० पाठ लि हदते, उपलो 59५८७ 25 4 7 
5140014740000077, 26, ८८ = आठ सवेवन्ते = 0कलः ऽपर ४१८्द्त्‌ 
० 5५८४-5 ऽप्लो 25 ‹ स्तिया वितन्‌ ' * अवारोत्तरपदो द्विगु स्वियामिष्यतं ^ 
" घनन्ता पु्षि नपुमवे भावे क्ते " “परवल्लिद्ध दन्तततुरपयो “ ५० 
ल्यप्‌ तला०€ पल कतधत्फोक्प हनणवल ६० पेठ ल्‌55 ग ५०45 
पएलणला०त @ 659} 


5०८5 (जात प लावला 15 इला वृप्८ १० प्रत [ाल्णणणः 
यपत [क्लः पपठ कापड (ववा 15 इन्त 10 ए८ ग्रल्णल ऋ (त 
वद्वा ९व ककीदकावा (एन्‌ 1, ए 573) कपोत आ कावड एताहि ए 155 
१६ 02/12 त्प च्‌. सा] पट पप हलातेदाड पा 1150 (07 (7 244) 
एणापााशहुा5 005पलः 15 पद पादात 15 ० वदत्‌ व्णाील, + ५171 
15 ऽदात्‌ [८९ 15 कार अः पवता्रतात) कदछप्रन) ण ए छपल १५० 
एलावलाऽ = 1८ 35 लो क्ुपत्त्‌ पातं ल पत, 0४5 पलत ण 
एकवा २७ प्रलया 25 वल्वप्णत्‌श्रा 5 ०1) चत ४८९ हुवातेला ^ 
ल्यात्‌ प कील [लाः पप्‌ल = एजापाादु-शाः८२१४ 5१९7 1 11041 111८ 
हलातला ० ल्गााणा]\ परत्व ४ ष्प्ला आ पाट व्द्ाल एयटु 4 
तत्‌ पि ऋष्व व्मल्त्ल प्रसिपातणा 6 पिक्रषात्त्‌ कदल वष 
पाला८ 5 710 ९ त्भा फसा = आ गाल [1८८१ पिलत गणता 
० ८ २ (गाल, ध€ शत्लत्‌ कणर लप्ाल्लर पील हला पट 


प्रगत ऋते लपक माधञछदकम कत तरतवृष्तं 9) 
ककार 50 क 10 10996 0006 +€ ९९१८ लल्लू जऋलयतत्प 
४} शप्रतता प्राट पतत्‌ लौदयश्य (सतल्लात्त) क ह पमिषत्ष्त्‌ 93 
ववद 0 एदा (0 310) ष्व्‌ स्द्पकल्त्‌ र 59 वपा, 
९ [ला८5 एजापातदु पपा एुतइ नदतत्त१ लञववपृषित्ड उपले 15 {1८ 
नपा इत^दात्व्‌ 09 नन्पतः, दाल मपच्ठ्द्रा दिनदर , गिगयच्छप्र भूमदुयम 
त्यादि (क 19) ष्पा [ल दत का प्क्ष प्राह पाद्‌ 1 
धच कतात्‌ नर्कठता (ल्द शपतो छ (क्ति, लल पमी 
णाप, न फर कत लल्षा वप्ता 3 पण ९८१८ पृकदतत्पं 


ववर एणलाातद का 


णिक एटट्दट ० ऽपप्रडाा, इणलत्ेऽ शिवु पलाल इवऽ द्व 
आतपवात्तादिभिरनपाकृतजलावयवसुष्लेषस्य वस्त्ादेर्नामानि (‡ 147} 11६ 
णत्‌ (वाक्व 15 तदस्त 25 वघ्यचातुकयोमेध्येऽनुप्रविषय घातुकदस्तस्य 
धारण कृत्वा यद्‌ वध्यस्य परिरक्षण तत्‌ (® 156} थाव (पपषपम) 
15 ए्छप्रहपं प्प्‌ 0 हदि ला ल इणः परकृतचेष्टावेयभाषादि- 
सदशचेष्टादियोगित्वस्य नामनी (7 186} 22 (त०गल्व्‌ गल्ट) ॐ 

भवतसिक्यक नाम स्थाल्या पाकवणेन विविल्नो महत्वमापन्न त्ष्डूलपरिणाम 
ओदनस्प ( 227) दमक, कील एष्रत्ल ण दा) भ्ल ८ ४८ एत्‌ 
0४ प्डावापला8, 25 वस्तुन यकालेऽस्य पण्यस्य -क्यमेतावदियता कालन 
दिनक्रमेण मासक्रमेण दास्यामीति कायिकेण सप्रत्तिपय्य देय मूल्यम्‌ ([ 242) 

4 वल्गा दर्शपल तनि दण्ट र$पे3 [६ 15 1116 वहलाफू्ण 
र द्द 2९ 2116 5८2] परदाय] कणादो 25 ध 92525 न क्ल 
वात्‌ पहु छवापर ए एय पछपरल्य मृद्धेदस्तु दसिद्योधिदादिधारणीयाना 
वलयाडगुलीयकादीना प्रकृतिभूतो मृत्तिकाविशेष (7 265} 11८ तचल 
धा ० णदणव (इवत) 15 य भात्‌ पमा वा29९ = वालृकाशब्देन 
शुष्कनदीमध्यगत सर्प॑पादप्यल्पपरिमाण पापापणप्रायो मृष्टिशेय उच्यते (7 324} 

कात, ९४६]] [तार्ण एष वाफ्िल्णा ४० लकार, का€ एप पा 2, लल्म, 
फाल शपते सुणलमापदु थक = 7कादवद (2610) 18 इन्द्रजाल नाम 

असदथंप्रक्राशनसमर्यो मन््रौपधादिप्रयोग । ( 506) 01414, अ ९१४९- 

१८९०६, ऽ नेवररोग॒पटलाव्य नेत्रगोलकयोस्तिरोधायक सृक्ष्म॒एलप्मादि- 

धातुविकार ( 508) 


21जवव्ल्वे कछपोपडञ्डाा ज इट ववेा्ादा$ 0 कैवपद्त 0 
[पर ऽछप्राल ० ह आ दलालाइ पा तट सका ठ, वेप 10 इपर 
पायाद ह्वः ज ताल प्रा्ा८वलदटह ० हिप्वपात्ाठा, + ८६ प्रह ४९ एप 
प्रावहुकप्धय 0% एणद्रह छप पट त्प्ल एण ज प्ालाुलवततणा 
वात पणते क्वण (क 424) पाल्काऽ एकप, कलऽ एजद इछ 
कात्‌ दा50 कप लालाङ @ण्ट कवल इत पढ 2 एिण्वादा इछा 
इछा्८प्रपा68 वृप्रमालोऽ ऽलाठपञु स्थी 5 एप्लातो पलल फा वदटुप्त्‌ प्ण 
प्णञाणाा क परालल्त्‌ कष्णछलल् स्यत्‌ भा उल्लप्‌ क पल अपक्वा 
णा पऽ 0श्लएल्यगरहु उतत्पतह ८७ तोर ज सो लालप्ड, धल [ल्लः 


4 एणापाठदुढपष् पलु) प्षलप्ठफऽ पाल कतरह ० पाठ त्लत्राप्ला वमा णोषला 
ला 10४§ €प्ाड -णट य१८, छपा ० हलापदाण्छद्क 27 कल्लर 


०.११ 2142२ 094. 


ल्याल्त्‌ ए0ठए2, 2 1४40व ऽला5€ एलाह द्वृप्ारवालाद 1० पट एप 
$ला8७ 9 1116 छणप्प्‌ = (ऽ 5295 एणा 75 पाणिर 54 
04 पाहत पशप प्ल उपि फं काते पट्दणहु २ कपोला इना 
145 {6 लालपााीलः वत्त्लाष (ऊष्मा), लः९०8 प ०कलः णिप्रत्त्‌ 
ण पव ऽपि भात्‌ पटक का लालाङ्न 128 ४116 00 पेद्न्ल 
(५4०४40) जा प४८ पऽः ऽशाश्छाल कण्ठ्‌ [्रलाद€ पाट कण लक भल एन 
तलप] ६ 5 [ल प सि0णऽ द्वाद्वा धकावरढः४द ताऽ 
०४560 #‡ 24281211 = श्रातुरपत्यमिति विग्रहे ' ्रातु्वयंच्च ' इति व्यत्प्रत्यये 


भ्रातृन्य । व्यन्‌ सपत्ने ' इति सत्रावभिघेये व्यन्प्रत्यये भ्रातृव्य ! भत 
कश्चिदाह-ध्रातृपुत्र कदाचिद्‌ दायहरत्वन तदनुयप्चम्‌ । 


स्वरवेलक्षण्यानुपपत्ते (7 425-6) 


(16 व टण्यकु ए7व0्इत्त्‌ पा इणा१्८ [2८९ ४ #ल जषल 
एप्परलश्‌ त्गा्ालाकप्ठाञ 1० इप्ला पाठय, नि पणि दुपलि 
कलाव, गपो हप्ट्छला गणडलपापा एलपाष्च [1 दाका 7० 
(ल्छण्ला वात्‌ दम ्ो)) इष्टा इथ) ° 1021 पाला ०प्पऽ दजला 
हु 15 70वद/ (यावदा उव्ठकाः 70०कद) अत्‌ एप्प, सताम स्णालला 
द्ण्लनाट ला ग (कदा उकाणवाा वा, वर) = लापपहकाप 
पाङ लपलतनलः पड कठति सधौ व वूालौक्ला$ गा धल दषुण्व्वद 
सात्‌ द्नकाण्वात गृणणऽ पणत्‌, 16 5855, ठता 06 पलफलल्त्‌ 
जा 25 2 उका कणत, पलफल पा हुल्णत्‌ला, 28 70ववः आ) ४१८ 
तपता शात्‌ 28 व एकाक पणात्‌ पा पट लिाप्रा6, कुणा८३86व्‌ र प्त 
तपा 25 7०444८१, ध९ एल्लपाातायष्फ कलाल एलाह पी तऽ पतात ४ 
श्कषऽ पतत्‌ ए ४16 वप्‌ बजा = पतल हृ्५८६ पाल दप्प1€ णि ४06 
णाल ° ण्व्वकद्य कपाछाया › प्रणा [गात्‌ वपत 
णिः पोल [क्प्ल ९ कण्दाका = रण्ववदण ग पठ पाल करदुण्् (431) 
प्ति पैल४८७ पट लात्‌ पिर, धट वठणः एलाह तवव, चील अपि कक 
कत्‌ सणष् पट ल्तूाभाद्रना णि पाठ (पकृ मकण प० 1०0८ १० 
पा 70 प्रिद गऽ वतवड पी प्ट छत्‌ लक 06 दट््ष्टादल्त्‌ 38 
ग्रटप्लः 0४ प४७ श्ल 20062४८८ (6460८40) ततु धी प्€ दपा 
णपा 18 एए ए४ पल एणा "णह व्व = [लाड ९ पर्वतऽ धाय 
पऽ पणत्‌ प्राध ए८ पटवत्‌ ०७ वाः व्दल्लप्राथछल 2 एला, ठः प्ट 
वप्ाणदवषट (दाकावदादवदकददय ऽल्ध्जा8 आ प 15 लोमान 
१८ प्वट्लार्ालः 


गोरव07एएलप्ठप् ४ 


पृथिव्यन्तरि्ते दे अपि स्दुचज्चरितेन डीवन्तत्वेन द्विवचनान्तेन रोदसी- 


शब्देन, सकारान्तेन च नपुसकलिद्धेन यथा ! होतार सत्ययज रोदस्यौ ' 
इति (करणवेदे ४, ३. १), तथा ` वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुष रोदसी ' 
इति विक्रमोर्वशीये (१ १) सरूपभदादेव नपुसकत्वम्‌ । “उगित्तश्च ' 


इति डीपि रोदस्यौ । गणरत्नमहादधौ अन्ययगणेऽभि्हितम्‌ (1 552) 


र प्ठपणिपपाक सत्रा [ऽ वेद्लु प्लाटुकपड ०प्तान्वेरन चत्‌ 
४३८८7 त०६९ [व कहु, उगत 2६2०1128 व्प्प्रालप्त, पतप पलापः, 
15 ऽप्छएत्‌पलत्‌ शात्‌ ०६ एजाडलठप [पल तम ज मा वभ 
ग (्गापापलादिा0ा5ऽ पा हाजणट् लमा कतालजा्‌ प्रलवप्ी्5 ४० प इक्राा€ 
#०१प 15 ऽधः [राहत 2 2 एजपपयहुखका शाला 16 अपप 
४०६८७ पलप, वलस्य पल सुणमुपयद्ट द्ालप्डला ८ प्ट वटव्कल 
५/4 18 6027 १० 5 पपत्रलकारवा ३, एप इनकददव हषा 0 §पएठत 
7111279 तुच्छघान्य तण्डुलशून्य पलालमिति सुभूतिचन्द्र कषुद्रधान्यमिति 
सुबोधिनीकार ( 227) € णत्‌ क्वदरव आला5 7) 0५१1 १6००४5८ 
पणता ००6 ऊडऽपापरल्त्‌ तल्‌ लिः गा ०ल्ण इन्द्रेण उलूक्वेप 
परिगृहीत इति घकोऽपि कौशिक ( 233) पल८ 276 एलाऽणाऽ (11056 
कि) आ 1८ 15 80 ठाद पत्‌ एकडा प121 प्ट 86८ 710 १६९त्‌ 
00 स्पत भधा "यया ललटे लिपित तत्तथा न तदन्यथा ' दति सवेदा 
स्वललाटमेव पश्यति ( ‰45) ८5 028 ५० तादाालप्य८मा$ गृ0०भ १८ 
ट्याः ज 2०० = शात ३, शाते पलास 15 पाजा-८, 15 ०ुणु0ञट 
काथ 100 पत्लू त्म्य 0100 3 पियो विरुद्रशुभाणुभवचनस्य 
रिष्टशब्दस्य नम्‌समासे सति अरिष्टशन्दस्यापि शुभाशुभवचनत्वम्‌ ({ 275) 
कवकाद 15 3 पतत्‌ क त्जध्णड, [८ 18 एठा पल्वृप्क्रष्ट्तं णको वलम 
आपत्‌ पाठक 10०. नल्ग्नलः८ सुरतकाले स्त्ीपुसयोरवयवसनिवेशविशेषे 
सुरतवन्धे नागर नपुसकम्‌ । नागरलक्षणमुक्त गरन्यान्तरे (7 486) 2241४ 
पाल्य ^ शा" जि इ्ाषलाा पाल गाडधदप्जा 25 र का ततऽ शपो २ < 
एष्टृटस्ऽ * दह्‌ ग्रामे केवला भिक्षव (8 511} 4 तण्पणल-प्नाह्प्ल्त्‌ 
एला) 15 ०८, कश116, (छाश पा ४०९ ४८्६त ०१ लप्र]0ङ पाट 


प्जा०गङ ज 8 आापर्छा, पट पटा प जाल एड शादय पलप 
२, एलाऽछप पत प्छ ९४२४ प्णोला) [15 ०१6, 15 1 प्९य! अत्र वचनस्य 


च दैविष्य समक्षपरोक्षयोरेकरूपत्वाभावादवसयम (? 406) 


०५ ९741084 


एण्रकहुव्पा्ऽ ऽत््ल 5 आफ वणप [प्लत प्ल 18 2 
क्ट पा दववकृष्ाह ब 10 इपाद परल इपात्ः फमल 0 क्ट 
प्ठतवदत्तम 6० भा चाल ष्ट छवा हुव -5 115 कट 15 [टाः पजा तव्‌ 
व्ुपल्वं 2९ [८ 125 10 वद्हत्‌ प्राना गा कल लौाठ्ल ग छणात्‌ड प्रा 
ला, पत्‌ [85 ४6 कऋदु€छचष् ज 87125 51वट प्ल्ालफट धाह एइ 
एला 10४ व्नठपप्रतऽ = न्क टऽाता5 [तट = इहेदमनुसधेयम्‌ ( 2), 
इदानी तथाविधानि षदान्यनुकरामति ¢ 5) इत्यादिना क्षप्रकारिणो नामान्य्‌ 
क्तानि, इह त्‌. कृतवुद्धेरिति नार्थपौनरक्त्यम्‌, इदमिदानी निरूप्यते (7 644, 
लिद्धानि जानीयात्‌ , कथ जानीयात्‌? ननु किमनेन इत्यत आह्‌, लक्षण 
चिह्ल ज्ञापकमिति यावत्‌ शआ 0कावललाऽप्८ा ग 118 पाल गुषट 
ल्पपाप्ञाछडया जा पाल पणा एषाः कप ग ल्श्ल+ गप्र धा 
ऽल्ष्टा९९७) ०5 प्ट इका€ 15 उप व्णाणिकापङ्‌ पलद्ो धट इप्णुच्म 


0प्लि) [15 516 15 ८फापाइत्ला ज प्राट्‌ पव वाद प्ट 6४4 
ः-8 तण, णि ऽदात्‌, दुक्षन उकवकक पा पौल 1८ 
16 8258 कथ भूता सपर्याया ? अमरनिर्जरादिभि पयि सहिता । 
पुन कथ भूता ? सभेदानुचरा (© 688) §०फला0€5 115 5८ 18 
0ि15एलो)$ पौ ण फट दुाव्फफात्ााताऽ पणो 16 व15तप88९5 80116 
एना ज लण]णडटु) कपादिग्रहेण किमू? कुण्डल वलम्‌ इत्यादौ 
मा भूत्‌ । अदन्ता इति किमू? केका भूषा इत्यादौ मा भूत्‌ (7 689) 
गढ ववणतणयः म #€ ऽ€ 5० 25 0 तकण) 10 6 ग्राप्राल ण 
1116 ऽप्णद्ला ४०5 छनगावलाऽ ए 1४5 20063770 कवल = पड 
पा ० कपाल हग्व.1८8) ताडठण्डडाठा प्रइ ऽधाल 15 पवद ज (1 
257६ एकाच्‌ एकस्वर पद च स्तिया भवति एकाजिति किमु? 
ग्रामणी, प्रतिभू । ईदद्धिरामेति किम्‌? क, स्वमिति (7 656) 


406) वला फठातेऽ 0८ 5८८5 10 7६ पादह जाप पष्ट ठञः 
€डडल धय] द्ध सल्ल वृष्ट वयत्‌ अद धल ऽप्याह ाप6 5८८5 ४124६ 26 
८प८०] छपलड स्माह ००६ छफपव्ट्व्‌ का वतलया छि दुग्छणतव्य क्र 135 9 
5612113 20लभृह 5।5]€ णाल 01560डडापाह प फएोणाठऽमुगौष पणतलय ~ 


कण्ट (6 ऋलट्यपाफद जा 5006 ४०5 ननु-अन्तापि सम्याशब्देन 
स्यादिति चेत्‌, सत्यम्‌ । तत्र इति सर्वं सुस्थम्‌ ( 249) 


एल ल्पूभपपह पगपड वल्ाणप्रपष्टु टर्टस्कत्‌व फाल पापः 


्ितर्0एणलाणठत् का 


६, [5 शर्ट प्लील्लइ कच शाल = पप्लय सतूजुभापकाद्ट पलण 
एदसाष्ट 0 इवकपरा2 ऽवला१९68, 05 अङ (25 2 हपाल 9] 1/5 
क्ष्णा वणणड म्नाल लुग छट पठत्‌ पकद्व धल प्रगङ 
अ0ञृगाला6 धात्‌ प€ एालपप्ाल८इवृप्ठ ऽपहु त प्ल ल्पा ऽनागश् 
1 2 इव्लााण्ि9] इच्छअग 15 कृणठदणष८त एलणिप्ल छण एणा = यज्ञेषु 
द्विजन्मना @ 208) पाऽ 516 25 250 1770लत्‌ पथरी पाणण 
पण्या [6 दण 0 प्ल दणि शालड कण्ठा १८व्‌ 0 5०716 
(07712८05 


ए0फर2ष्टुगा1 15 2 उलन ग एछणएिप्यत्‌ [द्श्व7्रह तत 38 
२॥ [7006 पा क] च€ ऽपणुल्ल वलम पधा छक 4 थाव, पलपल ६ 
एत्वा८ [लवपद इपर प्रत्य्‌, फट उपह $षुऽप्लाऽ ग प्रिपातप [्रा०- 
$, लठ हः्ातलपा, एप्प ल॑ कफनृएषटु शणतं 306तव्‌०ाछछ, 
कपराका$ इ८्यला८८३ 1१८6 वप्पीपाट््रठ सात्‌ दद्द, त्ता८ठ] [ल~ 
1९, एणा ग पल &71112545172, (नवादा 22, 27 200४6 
21] < ०८115116 2 ४2-5 म ४1१८ ल255162] 0८15 


अमरकोराः 
द्वाक्िणालयन्याख्योपेतः 
तृत्तीयकाण्डः 


१. विशष्यनिघ्नवर्गः 


अथ सामान्य तृतीय ्काण्डमारभते*-- 
विशेष्यनिध्नैः संकोर्णेननिर्थेरव्ययेरपि 1 
लिद्धादिसंग्रहैवर्णाः सामान्ये वर्गसंश्रयाः ।। १।। 


(वि ) विशेष्यनिघ्नैरिति--भ्विशेष्यनिष्नैविशिष्ट ५ सकीर्णेरस्मिन्‌ काण्डे 
काण्डान्तरे च प्रकीर्णे. नानार्थेरनेकार्थे , अव्ययैरलिद्धं , लिद्धादिसग्रहै. स्त्री- 
लिद्धादिलिज्ञसग्रहैवविय हेतुभूते शब्दै सामान्ये तृतीयकाण्डे वगेसश्रया", 
नानार्थे कोन्तवान्तादिवमेः, अव्ययवर्गे नानाथन्यियव्े. एकार्थतयाः० अन्य 
यवगेश्च, लिद्धसग्रहवर्गे'" स्त्रीलिद्धपुलि द्धादिवगे । एतान वगनि ग्रन्ते 
इति व्संश्रया.! एवे पञ्च वर्गा ्मेणोच्यन्ते (\१। 

1 ऋ छपा 9तुतीय षऽ. उ काण्ड 5, 4 आरभ्यते 
12, 7६5, 21. 5 2, 3, 25, 21 स्प अस्यार्थ 6 3, 21 पत्‌ विशेषं ; 
विशेषणे ९5. ग, 5 गय 8 ° सग्रहवाक्ये ३. 9०्वर्गे ४. 
40 एकरार्थाव्यय° ४. गव ऽ जणा वमे 
(विव }) सर्वज्ञं सर्वगतं भजत सदा दंलजा्धसंकीर्णम्‌ \ 
नानार्यप्रदमन्ययमनेकलिद्धः प्रकाक्षितस्कूतिम्‌ १ 

एवं काण्डद्टयेन तत्तत्लो प्रतिनियतार्यानि ामान्यनुशिप्य संमति साधारणं 
क्ाण्डान्तरमारभमराणः प्र्षावत्छवृ्तिसिद्धये वक्ष्यमाणं संगृह्य दर्दोयति भविदोप्यनि- 
धनैरिति! 


र अमरकोश [ततीयकाण्डः 


विदोष्यनिच्नैः--वरगसंश्रयाः। सकललोकसाधारणार्थनिरूपणादस्य काण्डस्य 
सामान्यत्वम्‌ । तथाहि-~कवक्ष्यमाणाः युकृतिपरमृतयः शब्दा; प्रागुक्तमनुष्यादि- 
विदोषणतया साधारणाः, संकीरणवर्गोयाः कमदियस्तुः नरसुरादिसाधारणा एव । 
नाकलोकादिदन्दाङ्च तत्तद्थवाचकत्वेन, आडादीन्यप्यव्ययानि वु श््रागुक्ताना- 
भेवावध्यवधिमद्धूावादिप्रतिपादकत्वेन, स्त्रियामीद्रदादयस्तु तेषामेव पूर्वोवतक्न्दानां 
लि्चप्रतिपावकत्वेन-इत्येव द्रष्टव्यम्‌ १ तत्र॒ गुणकर्मादिभिरवच्चेयं यद्रस्तु तद्‌ 
विशेष्यम्‌ । तत्लिद्धवचनायत्ते लिद्धवचने येषां पदानां तानि विजञेष्यनिष्नानि 1 
इह संकौणेशब्देन यानि नामानि पुवेस्मिर्‌ शकाण्डद्येऽपि साक्षादसंगतानि 
नाप्यस्मिन्‌ काण्डे विशञेष्यनि्नत्वादितत्तदुपाधिवेधु्येण प्रथमतृतीयादिव्गेष्व- 
संगतानि विप्रकीर्णरूपाणि तान्युच्यन्ते ! यानि पदान्यनेकार्यवाचकानि तानि 
नानार्थानि । यानि च लिद्धविभव्तिहीनानि शब्दरूपाणि तान्यव्ययानि । यानि 
च श्रत्ययतवर्यादयुपसंग्राहकमुखेन शब्दानां लिद्धसंप्राहकवाक्यानि स्नियामीद्रद्‌ 
इत्यादीनि--आदिकब्देन लङ्काशेफालिकेत्यादीनि शस्वर्पतो लिद्धसंग्राहुकवा- 
क्यानि यृष्ेचन्ते-तान्युभयानि लिद्धादिसं्रहशब्देन उच्यन्ते 1 तेः पञ्च 
प्रकारभिन्नैः शब्दः ""पञ्चवर्गां इह॒ सामान्यकाण्डे उक्ताः । पुर्ंकाण्डम्रयम- 
इ्लोकात्‌* मण्ड्कप्लुतिन्यायेन उदिता इति पदमनुषज्यते, "वक्तुं समारग्धा इत्यर्थः । 


इहेदमनुसंयेयम्‌ \ इह सामान्यकाण्डे शरूयमाणसुपो लुप्तसुपदचेति द्विविधाः 
शब्दाः प्रतिपादयिष्यन्ते ! अत्र प्रस्तावादनन्तरम्‌ आदौ सुबन्ता एव वक्तव्याः । 
ते च पर्यायरूपा नानार्याश्चेति द्विप्रकाराः । काण्डद्वये पर्मायनिरूपणप्रस्तावाद्‌ 
नानार्येम्यः प्राक्‌ यर्याया एव वक्तव्याः ! तत्रापि विश्ेष्यनिष्नत्वरूपोपसंग्राहककरोडी- 
छृत्तत्वाद्‌ विश्ेष्यनिध्नपदानामतयाभूतेम्यः प्रागुदेक्षः कृत : । "तदनन्तरं विप्र- 
कीरगर्थिपर्यायनातस्य, अनन्तरं श्रूयमाणसुबन्तत्वसाधर्म्याद्‌ नानार्थश्नन्दानामतया- 
भूतेम्योऽव्ययेम्यः प्राड्निरूपणम्‌ ! +अनन्तरमन्ययानाम्‌ । अनन्तरं सर्वजञेपित्वात्‌'? 
-लिद्धसंगरहस्य इत्यदेलक्रमनियमः । किमूता वर्गा वगेसं्षया अवान्तरवगाणामा- 
भभूताः । तया हि--नानायेवरगे कान्तखान्तादयोऽपि बहवो वर्गाः । अव्ययवर्गे च 
नानार्थपर्यायभेदेन दौ वगो 1 लिद्धादिसंग्रहे “चत्रिलिद्खवर्गादयो बहवः। प्रणम- 
द्वितीययोवं्भयोः अवान्तरवर्गसंभयत्वाभावेऽपि "बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति ” इति 
न्यायेन" तथात्वव्यपदेश उपपन्नः । सामान्यः वगसंग्रहः इति केचित्‌ पठन्ति । तत्र 
प्रयमोदिष्टानां विजेष्यनिध्नशाब्दानां स्वरूपं तेपामौत्सगिकं लि ञ्च मनुशास्ति ।1१॥१ 


१ विश्चेष्यनिघ्नवमे ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत दे 


य प्रीति* र प्रति 7५, °नियतनामानि 72 ४ (पपठ छपा उ 85, 
गृपुद छप 4 86, 095 ०८ तु, 25, 7पृ1, ¶)४ ३पत तदुव्यापारतया. $ 86, 
अ 24 अर्याना 8 ए6, (७ एप्प द्रवे ? प्रत्ययेन ए० 5 ्रत्येकसदभे- 


-निषूपके° 86, ०३ 9 285, ग} 2 यक्यवस्यानीवे 190 मवयविस्यानीया 25, {2 
"+ वदितुं (गदितु 7४) माख्या 6, लेछ 22 उपदेश (४ 13285, प्र ०० तद्‌. 
24 ° 2 प्रथमतो नानार्थानाम्‌ 15 ° शेष? 56, जपा, ग 25 स्त्रीलिङ्ग 
प्दा७, (णु 17 85, ग) बत्‌ छत्निणो गच्छन्तीतिवत्‌ 28.अभिधित्सिताना @प३ 


रवर्ग पृथ्वी इहोदिता. (२. १. १). 


(पा) अरालकुरलावलीवलदलीकपालीमिल- 
त्कलातरलपालिकायमललाल्यमानाननाम्‌ } 
वरलवरमोटिकानटनचातुरीवल्मित- 
स्तनोपरिसरा परा नमत धेनुवागम्विकाम्‌ 11 
पुराण करिण देव पुरारातितनूभवम्‌ । 
वराकारमह्‌ बन्दे सुराधिपनमस्कुतम. ।1 


विशेष्य--सश्रया । सामान्ये साघधारणकाण्डे विशेष्यनिध्नादिभि वमे- 
सश्रया ! वर्गा क्रियन्त इति शेप 1! १1 


> स्त्रीदाराच्यद्विकतेष्यं "यादृशैः प्रस्तुतं पदैः ! 
गुणद्रव्यक्रियाशब्दास्तथा स्युस्तस्य भेदकाः 1! २॥। 


(वि) स्तरीति--अन्रायशव्देन कलत्नशब्दो गृह्यते । यादृ पदैः 
स्त्रीदाराद्य यद्‌ विश्य प्रस्तुत तेन. मुणद्रव्यक्रियाशब्दास्तस्य तया" भेदका स्यु 1 
विशेष्य विशेपयितुमिष्ट, यादृ भ्यद्रूपभेदादिभि , प्रस्तुतमुपस्थित वक्युमिष्टम्‌ 1 
पदं स्वन्तं, गुणद्रव्यत्रियाशब्दा श््रवौणदन्तिपारकादिशबव्दा , तथा विशेप्य- 
रूपधारिण स्यु भवन्ति । तस्य विशेष्यस्य भेदका विशेयणानि ! तात्पयर्थिस्तु-- 
यस्य विशेप्यस्य यानि विशेषणानि" तानि तल्लिद्धान्येव भवन्तीव्यथं ॥। २।। 


 स्तरीदासयमित्ति यादृशमिति च * विवृतौ ` पाठ > लक्ष्यते ८2, भते 
4 15 कणा ऽयादुग्‌० ६5 ५ प्रवणदिग्धपाचक्नादिशब्दा 5 1 स्वतः 
उक्तानि तानि विशेषणानि 


४: अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


(विव ) स्तरीदाराचैः--भेदकाः ; इह स्त्रीशब्देन ध्योषानदीवलाकादयः 
सर्वेऽपि स्त्रोलिद्ध्ञब्दाः विवक्षिताः । पुलिद्धेन दारशब्देन च वृक्षप्लक्नादयः पुलिङ्- 
शब्दाः सर्वेऽपि संगृहीताः! आद्यशब्देन च कलत्रमित्रादयोः नपुंसकलिद्धाः * । 
तथाः चायम्थः--यादृक्ञेः यादृग्हपलिद्धवचनविभवितयुक्तैः स्ीदारकलत्रादिभिः 
सुबन्तशब्दैः यद्जञेष्य करृत्वकरणत्वाद्ययेविशेपिद्धसंल्यावच्छिन्नमर्थस्यरूपं! 
भार्यादिकं प्रस्तुतमुपस्थापितं तस्य॒ तादुशपदोपस्थापितस्य तथाभूतविशञेष्य- 
सूपार्थस्य भेदकाः श्युणद्रव्यक्रियायोगोपाधिलक्षणस्वार्थद्रारेणावच्छेदकाः शब्दाः 
तथा स्युः । चिकञेष्यवाचकस्त्रीदारादिशब्दवत्लिद्संस्योपाधिकरूपविकेषभानो 
भेवन्तीत्यथेः! लिद्धसंग्रहेऽपि वक्ष्यति-- गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधयः"° परगामिनः 
(३. ५ ४४) इति 1 तत्र गुणयोगवचना यथा--सुङृतिनो दाराः । सुकृतिनी 
स्नी । सुकृति कलत्रम्‌ इत्यादि । द्रव्ययोगवचना यथा--धनी श्रीमान्‌ इत्याच्याः* 1 
क्रियायोगवचनास्तु चलनं कम्पनं पाचकवाचकादयः। इह गुणद्रव्यक्नियारशब्दा 
इत्यनेन जातिसं्नाव्यतिरिक्ताः शब्दा एवोक्ताः" \ तेनामावविशिष्टवचना 
निर्धननिगुणकाणमूकादिशब्दाश्च लिद्धव्रयेऽप्युदाहार्याः । इह `प्रन्थादौ प्रायज्चो 
रूपभेदेन" (१, १.३) लिद्धनिणयः परिभाषितः । तथैवात्रापि वगे लिद्धनिर्णयो 
भूयादिति दरेयितुं स्त्रीदारादैरित्यारब्धम्‌"५ । 

केचित्तु स्त्रीदारां यद्विदोष्यम्‌ इति प्रथमान्त पठन्ति । तत्र स्त्रौदारादि- 
कमथेरूपं यादृशः” पदेः प्रस्तुतमिति व्याख्येयम्‌" ।! २१ 


1 अत्र स्त्रीलिद्धैन 26, 11, (72 289, श} छपा योपानदीः उ °छत्रादयः 
85, 1]\, मित्राद्या ग] 4 85, (५ २५९ सगृहन्ते 5 ततश्वाय 72, (५. 
€ विभक्त्यर्थे" 85, †1]2 785, {12 गप स्व. 5 उपस्थित गणु, 42. 
9 शकरियाशब्दा शुक्लादिभिरमुणै , दण्डादिभिद्रवयै , चलनादिकरियया 85, ¶2. 29 '्उपाधिधिः 
85, गुट 1 25, गणु, (2 20१ जल्पाको वाचाट इत्याद्या 18 विवक्षिताः 
लपछ, पणा तुद ५3 शास्ते (12, 7५. 24 ततश्चात्रापि रूपभेदादेव लिङ्गनिर्णय 
इति शान्ति निराकर्तुं 85, ७, ¶2 45 शमा, व्र श्यत इति वेदितव्यम्‌ 
१685, (71 204 स्तरीदारादिरूपै सुवन्त पदै 17 विजनेयम्‌ 1५. 


(पा) स्तीदाराचै --भेदका.। सस्त्रीदाराचेतादृशशब्द. यद्‌ यादृश 
विशेष्य प्रस्तुत स्यात्‌, तस्य विशेष्यस्यः गणद्रव्यक्रियाशन्दा तर्थैव विशेपका, स्यु" । 
श्मुङृतिनी स्त्री, सुकृतिनो दारा , सुति कलघ्नम्‌ । भुक्तमोदनम्‌ । भुक्त ओदन.“ \ 


१. विरप्यनिघ्नवगेः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः ५ 


सुञ्घा गिरिविटी । बुद्धौ गिरितट: । तुद्धं गिरितटम्‌? । प्रधानं ब्राह्मण इत्यादावा- 
विष्टलिङ्घत्वाद्‌ ¶विशेष्याघीनलि्खता न भवति । अल्पं स हन्तीत्यादौ "क्रिया 
विशेपणस्वान्नपुसकत्वम्‌ ॥। २ ॥1 


1 स्त्रीदारायैयदृशे- पदैः यद्विशेष्य प्रस्तुतमभिहितम्‌ 1. > विशेषस्य ^. 
ॐ 1 ०फ७, [8.2.12 3 89, © त्‌ इत्यादि, 6 विस्फुलिङ्गी न 
मनति 1. 7 तिदट्विजञेष ° ^1. 


सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यो महेच्छस्तु महाशयः! 
हदयालुः सहृदयो महोत्साहो महोद्यमः 1\ ३ 11 


(वि.) सुकृतीति-सुकरृतमस्यास्तीति सुकृती । पुण्यमस्यास्तीति पुष्य 
चान्‌ । धने धर्मे साधुः धन्यः । सु्ृेतिनामानि !! महती इच्छा अस्यास्तीति "महेच्छः 
महानाशयोऽभिलापो यस्यः सः महाशयः \ अधिकेच्छावतो नामनी ।] प्रशस्तं 
हृदयमस्यास्तीति हृदयालु" 1 प्रशस्तहूदयेन सह वतेत इति “सहृदय. । प्रशस्तमनसो 
नामनी ।। महानुत्साहो यस्येति महोत्साहः । 'महानुद्यमो यस्येति महोयमः। ष्दु-सा- 
ध्यकार्योद्योगवतो नामनी ।1 ३ ॥ 


1 सूदय इति पाठभेद „ 2 महेच्छु 2, . ॐ अस्यास्ति 1, <. 
४ सुहृदय 15; सहदय इति विवृत्यादृत पाठ 5 2 ६५०5 महानुभाव . ५ मनम 
साघधनकार्येऽपि 5, दु साध ४; "कायेषु 2. 


(धिव } इदानों तयाविघानि पदान्यनुक्रामति--ुकृती--चन्यः। पुण्य- 
क्षोलस्य नामानि आययौ व्यक्तयोगौ 1 भुस्पार्यसाघनत्वाद्‌ इह धनदाब्देन 
पुण्यमिप्रेतम्‌” । “तत्र साधुः ” (४. ४. हत} इति यत्प्रत्यये षन्यः>1 महेच्छस्तु 
महाशयः! पुस्पा्यकर्मारम्भणेच्छावतोऽ नामनौ \! हृदयातुः सहदयः? । स्वच्छान्तः- 
करणस्य नामनो \ प्रस्तं हूदयमस्येति हृदयालुः ।  हृदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌ * ४ 
(दा. ५.२.१२२} इति भ्रशेसायामालुच्‌° 1 हृदयेन सह्‌ वर्तत इति सदयः । 
+ चोपप्तजेनस्य * (६. ३. ८२) इति सहदाच्दस्य सभावः"° 11 महोत्साहो महोद्यमः 1 
कृच्छसाध्यार्येऽपि उयोगवतो नामनौ । व्यक्तयोगे च । ३१1 


९ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


1 व्यक्तौ 8 2 1, ग} 3 घनस्य, धनवलुरपार्थ" 5 २ यत्त 85, 
ता, गुट 4 विवक्षितम्‌ 85, (प्ण ग] 5 “धनगण लव्ा” (४ ४८४) इति 
यदिति भानुजीदीक्षित (पृ. ४०७) 8 शदृहावत ग 7 सुह्वय (१५, गए 
8 (3 स्ततऽ इति वक्तव्यम, वक्तव्येन 85, ¶ 1 9 गणु1 20त5 प्रत्यय . 105 
>पतः बहुव्रीहिसमासे, “तेन सहेति “ (२ २ २८) समास 7५, शोभनहूदयत्वेन सुहृदय 
इति केचित्‌ पठन्ति 85, ग, ¶]2 


(पा) सुद्रत्री--धन्य । भाग्यवतो नामानि \ ` क्षेमकसोऽरिष्टतातिः 
शिवतात्ति शिवकर (वेज पृ २०५ श्लो ५५) । शुभकरस्य नामानि ॥ 
महेच्छस्तु महाशय । अधिकारभिप्रायस्य पुसो नामनी । † यनमैनयच्छगलवाडु " ॥ 
अनुक्तम्‌" -- उदीर्णे उद्वलोदारावृदात्तश्च महामना "† उत्ततचित्तस्य नामानि 
हृदयालु _ सुहृदय. । श्रशस्तहदयनामनी ।) महोत्साहो महोदयम्‌ । हं दरूतकार्या- 
रम्भवतो नामनी ।। ३ ॥ 


1 (1 ०७. 2 83, 1 २तत ४< 1121 रलाऽ€ 3 ण्ूदयस्य ४3, ©“ 
4 (धा णण महत 


प्रवणे निपुणाभिलविन्ननिष्णातशिक्षितताः । 
वैज्ञानिकः कृतमुखः कृती कुशल इत्यपि ।। ४।। 


(वि ) प्रवीण इति--्रकृष्टा वीणास्यास्तीति प्रवीण । निपुणति शुभ- 
कमे करोतीति निपुण । "पुण कर्मणि शुभे  । अभित स्वेत ° सुवर्णादिपरीक्षा 
जानातीति अभिज्ञ । विशेषेण जानीत इति विज्ञ ५! “चा अववोधने * । निप्णाति 
नितरा कौशल स्नाति प्रकटयतीति, निष्णात । “प्णा शौचे " 1 शिक्षा सजातास्येति 
शिक्षित । विज्ञान शिल्पवुद्धि श््रयोजनमस्येति वैज्ञानिक । कृत ्सस्छृत मुख 
मुख्यकमनिनेति छृतमुख । प्रशस्त "छृतमस्यास्तीति कृती । तीक्ष्णान्‌ कुशान्‌ 
लात्मुपादत्ते भ्रौढिम्नेति कुशल । “ला आदाने  । प्रवीणनामानि ॥। ४॥ 


3 प्रशस्ता ए 2 शुमकमणि तु1, ६५ ए, एष्ट 3.1 गतवऽ परीभा 

4 ८6, ए छपा ६८ छ०त, जानाति एध 31 छया 6 प्रकटयन स्नाति 

2, 1६§ 7? 5 ०फपाऽ शिल्प. 8 विज्ञान शिल्प सेन्‌ चरतीति 2 १ एृतमभ्यस्व 
मखमुपायोऽनेन २५५ 10 249 24त5 कृत्य 


१. विशेष्यनिध्नव् ] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत ७ 


(विव ) प्रवौणे--इत्यपि ! प्रवोणादयो दश लौकिके वैदिके गवा कर्मणि 
छृतबुदधर्नामानि । प्रष्टा वीणरस्येतिः योगवशात्‌ प्रवीणक्न्दो यद्यपि ग्वीणावादन- 
प्रीले वत्ितुमहंति, तथापि ‹ रूढिर्थोगरमपट्रति ` इतति व्यायाद्‌, उद्गातृकष्दो यथा 
छम्दोगे महत्विजि वतेते, न तु यस्मिन्‌ कस्मदिचद्‌^ उच्चरगातरि, तथा वुद्धिव॑चाद्य- 
साधर्म्यात्‌ प्रवौणशन्दोऽपि निपुणपर्यायत्वेनानुकठिष्ट इत्यवधेयम्‌ । तदुबतम्‌ -- 


(निखूढलक्षणाः काञ्चित्‌ सामयथ्यदिभिधानवत्‌ ! 
क्रियन्तेऽ्यतनैः काश्चित्‌ कादरिचत्तैव त्वाविततः ।। * 


इति । नितरां पुति स्वकृतं कमं शुमं करोतीति नियुणः ! ° पुण श्शुभक्मंणि ' । 
भगुपधलक्षणा्ेः कप्रत्ययः (२३ १ १३५) । अभितः साकल्येन वस्तुतत्त्वं जानातीति 
अभिज्ञः 1 विज्ञश्च" ) नितरा कौशलं भ्रकाज्ञयन्‌ स्नातोत्ति निष्णातः। ‹ ष्णा क्रौचे ' । 
* निनदीम्यां स्नातेः कौशले ' (५ ३ ८६) इति "पत्वम्‌ । अत्रापि रूद्या योग- 
स्यापहारो द्रष्टन्यः। शिक्षा सजातास्येति शिक्षितः ! ‹ तदस्य संजातं . . इति 
इतच्‌ (५ २ ३६) 1 विज्ञान शिल्पक्ञास्त्ं प्रयोजनमस्येति वैननानिकः । "तदस्य 
‹ प्रयोजनम्‌ ' (५ १ १०६) इति खञ्‌ । कलाभिविद्यामिः कृत संस्कृतं मुखमस्येति 
कृतमुखः । "““कृतमनेनेति कृती 1 ' इष्टादिभ्यश्च ' (५ २ ८८} इति इनिप्रत्ययः । 
कान्‌ लातीति कुशलः । * आतोऽनुपसर्े कः ' (३ २ ३} । अत्रापि कष्टकप्रचु- 
राणा कुशाना हस्तेनादान “छृतबुदधिनेव कतुं शक्यत इति कुशलशन्वः प्रीढप्रले 
निरूढः । श्ूद्रवगे वु ' दक्षे तु चतुरपेश्ल - ' (२ १० १६) इत्यादिना क्षिप्र 
कारिणो नामान्युक्तानि \ इह तु छृतवुदधेरिति नार्थपौनस्वतयम्‌ \1 ४ 1। 


ग्च 26, 7 ४ ¶}॥ दत प्रवीण . उ वीणावादे 88, "वादके © पऽ 
4 वृता, व्‌ ०4 यायति 5 लन््वात्तिके (पू ६८२) 6 ? निरूढा लक्षणा + 
साप्रतम्‌ इति च मुद्रितग्रन्ये 8कर्मणि शुभे 7४ * ' दगुपधजनाप्रीकिर क ^ 


२० विशेषेण जानातीति 7४ 11 इति स्नात्तिसक्रारस्य मृधेन्यादेश 285. 12 * “ चरति " 
(४ ४.८) इतति ठक्‌" इति टीकासर्वस्वे (प ३}, "तच नियुक्त * (४ ४ ६९} इति 
ठगिति भानुजीदीक्षित (पृ ४०८) 3 285, 7]> पते प्रशस्त 24 वुद्धिमर्तव 
85, प 12, छतिमर्तैव ७०३. 


(ज } भ्रवीणे--कुशल इत्यपि 1 ‡कायेज्ञनामानि \ अनुक्तम्‌-- † चतुरः 
~ ---~---- ~ 
छृतहस्तश्च कृतकर्मा नदीप्णवत्‌ '° । एतानि चत्वारि च ।1 ४11 


अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


7 प्रवीण 1 ततो नदीष्णान पयिकान गिरित्ान्‌ " इति भट्टि (२ ४३) 


पुज्य. प्रतोष्य. साशयिकः सशयापन्नमानसः । 
दक्लिणीयो दक्षिणाहृस्तत्र दक्षिण्य इत्यपि 1। ५।। 


(वि ) पूज्य इति-ूनामदैतीतिः पूज्य ° । यावता कालेनागच्छति तावत्‌ 
प्रतीक्षणीय इति प्रतीक्ष्य * । "ईक्ष दशने ४ । पूज्यस्य नामनी ॥ सशय 
भ्राप्त साशयिक । सशयापन्नमानसस्यः नाम ।। पटुत्वादिना ष्दक्षिणामहैतीति 
दक्षिणीय । दक्षिण्यश्च । दक्षिणाहस्य नामनी ।। ५॥। 


1 अहते [2, ए २ पूजयितु योग्य 2४४ 3 ४४ २५5 विवाहयज्ञादिषु 
4 “भक्ति प्रतीक्ष्येषु कुलोचिता त॒ इति रघुवशे (५ १४) २४ 8 दशनाडकनेयो 2 
6 मान्यस्य 1९5, [2 > सशयमापने सशयापच्च मानस यस्य स॒ 15, सदेहवतो नाम 7४ 


3 यागादौ क्त्विगादीनामानतिद्रारा कमसादगुण्याय तेभ्यो दीयमान गोहिरष्यादिकं दक्षिणा 2⁄४ 


(विव ) पुज्य भ्रतीक््य 1 गुवदिर्मान्यस्य नामनी । परजामर्हेति पूज्य । 
-विवाहमहत्सवादिषुः `सनिधाना्थं॒प्रतोकषितुमरहुतीति प्रतीक्ष्य । * अर्ह कृत्य- 
तृचक्च ` (३ ३ १६६) इति श्यत्‌ ! “भिति प्रतीक्ष्येषु शरुलोचिता ते ' इति 
-रघुवषे प्रयोग (५ १४) 

साशयिक --मानस । सकश्चयमापत्न' सदेहयुक्तमित्ययं \ तथाभूतः मनो 
यस्मिन्‌ श्राह स्याण्वादिविपयेः स विषय साशयिक ! ' सदायमापन्न (५ १७३) 
इति छखप्रतयय । अयः न्यासकार --'द्वितीयाप्रकरणे पुनदितीयोच्वारण- 
मिष्टविषये यया स्यादित्येवमरथम्‌ \ तेन यथपि द्वे कतृक्मेणो सदयमापन्ने तयापि 
यद्विषये सशय उत्पद्यते तयैव कर्मणि स्थाण्वादिके प्रत्ययो मवत्ति } न तु सशयस्य 
कर्तरि पुरषे ” इत्ति । अनम्यासदश्ाया साशयिकत्वादिति सकश्चयकर्मण्येव उदयना- 
चरमस्य” प्रयोग \ * सज्ञयकतुरिद नाम " इति सुभूतिचन्द्र । अनुष्टुपच्छन्दोमध्ये 
“पूज्य प्रतीक्ष्य साहायिक सदायापन्नमानस * इति नवासलरपाद प्रमादात्‌ पठित ! 
मिशनवृत्तप्रमेदेन'" वा समाधेय “ ॥ 

दक्षिणीयो--इत्यपि । यागादौ कत्विमादीनामानतिद्रारा कर्मसाद्गुण्यायं 
तेभ्यो दीयमान *भोदिरण्यादिक दक्षिणा, ता मोऽहंति तस्य ते नामनौ । तदर्हूतौ- 


१ विशेप्यनिघ्नवरे ] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत ६ 


त्यर्थे ‹ कडगरदक्षिणाच्छं च ' (५ १ ६६) इति छश्रत्यये दक्षिणीय 1 चकाराद्‌ 
-यत्मत्यये दक्षिण्य. 11 ५॥\ 


+ प्यज्ञादिषु 703, पए 2 85, "712 2१ दैवादनागतश्चेद्‌ आगमनपर्यन्त 
ॐ यतूप्रत्यय †7}2, * ऋहलोष्येत्‌' (३ १ १२४) इति भातुजीदीक्षित (पृ ४०८). 
+ 5, शयुः २०५ सशयापन ॐ तादुश मानस 85, 72 £ स्थाण्वादौ ¶्1, 12 
7 85, 5 २१ सूत्र ग अत्रापि, 8 द्वितीयान्तात्‌ › ° अनभिधानात्‌ इति च 
मुद्रितग्रन्थे (प्‌ ३५) 10 85, ¶]2 मभ आचार्यस्य य परभेदत्वेन 03798 
12 समाधान कथविद्‌ विधेमम्‌ ए5, 7५ 13 यद्धिरण्यादिकं दीयते सा 85, "12 


(पा) पूज्य प्रतीक्ष्य । पूजयितुमह प्रतीक्ष्य स्यात्‌ । "प्रतिपाल्य ° प्रतीक्ष्य 
स्यात्‌ ' 1 प्रतिक्षयौ प्रतिपाल्यार्व्था' इति वैजयन्ती (यु २५५ लो ९७) । 
साशयिक --मानस । स्षयापन्न मानस यस्येति" सशयकर्तां साशयिक स्यात्‌ । 
" जनमाकलय्य भुवि साशयथिकम्‌ ' इति प्रयोगात्‌ सशयविपये प्रत्ययविधिरिति भ्वृत्ति- 
कारादय । साशयिक स्थाणु ।। दक्षिणीयो--दइत्यपि । दक्षिणदेयभेदे ( › ) स्त्रीति 
व्याडि 1 दक्षिणाया अर्हो नर ° दक्षिणीयो दक्षिण्यश्च स्यात्‌ ।\ ५॥। 


1 83, ©1 २१५ पूजा प्रतिपाद्य ^1 ३ अर्यी 28 4283, 
२५९ व्युत्पत्त्या $ काशिका (२, पु १७} 6 © गणप नर 


स्युवेदान्यस्थूललक्षदानशौण्डा बहुप्रदे 1 
जवातृकः स्यादायुष्मानन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित्‌ ।! ६11 


(दि) स्युरिलि--स्दीम धरमिदरमथभ्येः दीयतपभिति शकदतीति वदान्य + 
ग्अयिभ्यो दातु स्थूल बहुल ग्लक्षयतीति स्यूललक्ष । "लक्ष दर्शेनाडकनयो * । 
स्थूललक्ष्यः इति वा पाट 1 दाने शौण्ड भसक्त॒ इति दानशौण्ड । वहू प्रददातीति 
चहुप्रद । “इुदान्र्‌ दाने” 1 श्वहुप्रदस्य नामानि 1 चिरकाल जीवतीति जैवातृक । 
~ जीव प्राणधारणे * 1 ग्दीरधमायुरस्यास्तीति आयुष्मान्‌ । दीघयुपो नामनी ॥ अस्य 
शस्तररूपा वाणी शिव्याणाम्‌ अन्तर्चिततेऽ वर्तत इति अन्तर्वाणि *। शास्त्र वेत्तीति 
-ओास्त्रवित्‌"° । शास्त्रज्ञस्य" नामनी ।। ६11 


१९ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


ग अतिथिभ्य 5 2 * वद व्यक्ताया वाचि" .]1, 2, 7४, उद्यते स्तूयत दति 
वदान्य 2४ 3 ए, 13, » 20 पश्यति 4 स्थूल लक्यमस्य 2 8 शक्त 
2 12 6 बहुद्रव्यस्य प्रदातृ" 7? अधिक एष 8 अन्त शरीरे 2#2 
9 7 ०१व5 अन्त सभामध्ये प्रसरन्ती वाणी यस्य 10 1, 1६५ तत्‌ " विद ज्ञाने" 
11 (4 ०25 °स्य 


(विद } स्यु -- बहुप्रदे 1 भ्रभूतदरव्यवितरणक्ञीलस्य नामानि \ अधथिम्य 
प्रायित. दीयतामिति यो वदति स वदान्य "1 “ वदेरान्य “ (उ ३ १०४) इति आन्य 
अत्यय । स्थूल बहुल देयत्वेन लक्षयतीति स्यूललक्ष । ° शुण्डा पानभूमि * इति 
दितौयकाष्डे (२ १० ४०) अभिहितम्‌ 1 शादवतकोक्षः तु * शुण्डा कादम्बरी 
भ्मता' (पु ३०, इलो ३४५) इत्युवतम्‌ 1 शुण्डाया भव शौण्ड , तरैवासव्त' 
इत्ययं । इह तु शौण्डशव्देन सामान्यत प्रसवितमात्र लक्ष्यते 1 दाने शौण्ड ५ दान 
प्रसक्त इत्यथ 1 ‹ सप्तमी शौण्ड." (२ १९ ४०) इति समास ॥ जेवातृक ~ 
आयुप्मान्‌ 1 भ्चिरजीविनो नामनी । चिरकाल जौवतोति जैवातृक । ‹ नीव प्राण- 
धारणे ' । "° ' जौवेरातृकन्‌ वृद्धिश्च ' (उ १ ८३) इति आतृकन्‌ प्रत्यय घातो 
वुद्धिश्च । दीर्थमायुरस्यास्तीति आयुष्मान्‌ ।\ अन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित्‌ । अन्त 
सभामध्ये प्रसरन्तौ वाणी वागस्येति अन्तर्वाणि । समासान्तस्यानित्यत्वात्‌, 
*नचूतप्च ' (५ ४ १५३) इति कप्‌ न भवति । “ गोस्वियोरपसनेनस्य ' 
(१ २ ४८) इति ह्स्वत्वम्‌ ** । दवितोयो व्यक्तयोग } अम्यस्तजञास्नस्य 
नामनौ ॥ ६ ॥ 


य गणु, वर]9 गणा शील ४ देय 85, 72 3 “शुण्डा पान मदस्यानम्‌ र 
इत्यस्मिन मृद्रितग्रन्थे 4 शूद्रवर्गे 85, 72 5 शाएवतेन 26, ¶1 6 तथा 5» 
मृद्रितप्रये च 7 (५ 2१०5 भवति 8 @779 2445 दानशौण्ड 9 चिरजीविन्‌ 
६. 2 ' जीवेरातु “ (१ ८२) “आतृकन्‌ वृद्धिर्व ' (१ ०८३) इति कौमुद्याम्‌ 
(पू ४६८) 24 वृत्तेशय परिभावा 1 महाकविप्रयोगाद वाणिशब्दो हस्वान्तोऽपि दृश्यते 
2 स्वभ्यस्त 85 @73 


(पा). स्यु वहघ्रदे  वहुप्रदनामानि । स्थललक्षशब्दो वहुव्ययेऽपि स्यात्‌ 1 

1 = जंवातुक ~ 

° स्थूललक्षो" वहुन्ययीः * इति हलायुध. (अ मा २ २१०) 1 जंवातुकः --आयुः 
ष्मान्‌ । दीरघायुप्मान्‌ जैवातृक स्यात्‌ 11 अन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित्‌ । शास्तज्ञोः ऽन्त 


प्‌. विक्षेप्यनिष्नवगे } दाक्षिणाच्व्याख्योपेत ११ 


वाणि स्यात्‌ । ‹ शास्तराथविदन्तर्वाणि ' इति वैजयन्तीकार “ (प २०३, 
श्लो ३१) 1 अनुक्तम्‌--- व्युत्पन्न प्रहित क्षुण्ण सस्छृतश्च समार्थंका † 
व्युत्पन्ननामानि 1 ६॥। 


1 ध्लक्ष्य ८3 2 वेह्व्यय 85, 1 ३ भविज्ञ 41 ५ 83 जाणा 
शकार , " अन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित्‌ ” इत्येव मृद्वितग्रन्ये 


परीक्षकः कारणिके वरदस्तु समर्धकः । 
हृषमाणो विकरर्बाणः प्रमना हृष्टमानसः; )) ७), 


(वि) परीक्षक इति-त्राह्मणादीन्‌ः परीक्षतेः परीक्षक । “ईक्ष 
दर्शने " ¦ परीक्नाकारण प्रयोजनमस्येति कारणिक 3 । यो दाने भ्पातज्ञानार्यं 
ब्राह्मणादीन्‌ परीक्षते तस्य नामनी {1 वर श्रेष्ठ भ्भाग पुद्नभ्यो ददातीति वरद । 
५ “इदान दाने  । "समृध्नोति श्रेष्ठभागेन श्सम्धक । * ऋधु वृद्धौ ' । श्रेष्ठभागदस्य 
पित्रादेर्नामनी । हप्यति सुखमनुभवतीति° हरपमाण । “हष तुष्टौ ' । विकरोति 
"हूपविशात्‌ शरीर ""विकारयतीति चिकूर्वाण “ । प्रकृष्ट मनोऽस्येति प्रमना । 
हृष्ट मानस यस्येति हृष्टमानस 1 तुष्टचित्तस्य नामानि । ७॥ 


> ग्ञादि नु > अवघारयवि २५४, पात्रापातेन्ञानारयं ]2, 1६5 > तत्त्वनिर्णये 
कारणानि वेत्ति ८४ 4.1 ०९०३ होतु" 5 वाञ्छित पशुपुत्रादिकः 2 ५दाग्‌ 
न्‌1, ६2, 4 ° समर्थयति समर्थक 1, ६2 8 वर्धयति ग्रभोप्टदानेन एष्ट 


9 2४ २१०5 ताच्छोल्येन = "° सुवावेशात्‌ &4 = विकार नयति [1, २, 2, ४ 
४४5, 212 844 ' दुक्‌ करणे ' 


(विव ) परीक्षक. कारणिकः ! जिक्लासितमयं प्रमाणमुखेन परीक्षते 
निर्धारयति स परीक्षक." । तत्वनिर्णये कारणानि हेतून्‌ वेत्तीति कारणिद । 
ण्ठक्‌ । अथवा हानोपादानहेतवो विययगता दोघाष्च कारणानि, भतं्व्यवहरतीति 
कारणिक* 1 जय सदेह नि्णयायं ऽराजाधिकृतस्य नामनो ।\ वरदस्तु समधंक, 
यर घाञ्छितं पशुपुनादिक ददातीति वरदः । * आतोऽनुपसमे फ.“ (३ २ ३) 1 
सम्यगघयति याचमानं वाच्छितेन योजयतीति समघंकः1 “रधु वृद्धौ *1 ण्वुल्‌ 
(३ १ १३३) । इष्टायदायकस्य देवतादेर्नामनी + हूपेमाणो--दुष्टमानस. । 


१२ अमरकोश (तृतीयकाण्ड 


हृष्यति ताच्छीत्येनेति ह्षमाण } ` हृष वष्टौ ' । " ताच्छील्यवयोवचनदाक्तिषु 
चानश्‌ ' (३ २ १२९) । विकरोति पूर्वावस्थातो विकृत्तो भवतीति विकुर्वाण \ 
यु्ववच्चानञ्‌ ! अथवा ‹ अकर्मकाच्च ' (१ ३ ३५) इत्यात्मनेपदे शानच्‌? 1 
प्रमुदित £ मनो यस्य प्रमना ° । हृष्टान्त करणस्य नामानि 1 ७।। 

1 "्वुलतृचौ (३. ¶ ९३३) इति ण्वुल 2 "तदधीत तद्वेद ' (४ २ ५६) 8 
3 85, (© चतत्‌ गुणा 4 चरति (४ ४ ८) इति ठक 5 राज्ञा 6 


¢ आत्मनपदत्व अ७ 7 85, (2 20८ विकुर्वाण 8 प्रमुदीभूत 85 णा 
-2१५5 हृष्ट मानसमस्येति 


(पा) परीक्षक कारणिक । परीक्षकनामनी 1 वरदस्तु समरधैक + 1 
तवरभेतृतीयमध्य 2 । वरप्रदनामनी ।। हर्षमाण--चेतन ।° हृष्टचित्तनामानि ।७॥ 


ग समद्धक 28 ४ 41 गय13 म्मध्य 3 सवुष्ट° 23 


दुर्मना विमना अन्तर्मना. स्यादुत्क उन्मना 1 
दक्षिणे सरलोदारौ सुकलो दातुभोक्तरि ।\ ८ ॥ 


(वि ) दुर्मना इति--षुष्ट मनो यस्येति दुर्मना । थ्विरुदध मनो यस्यति 
विमना । %अन्तर्लीन “मनो यस्येति अन्त्मना । महाखेदाद्‌ दुष्टचित्तस्य नामानि ॥ 
उदृगत मनो यस्यति उत्क ४ उन्मनाश्च 1 श्सोत्कण्ठस्य नामनी ।! दक्षते परकार्यं 
-शीघ्र करोतीति दक्षिण 1 "दक्ष ग्बद्धौ शीघ्रां च" । सरति परेच्छामनुसरतीति 
सरल । "सू गतौ" । उदियति परकार्यं कर्तुमेतीति उदार । “ऋ मतौ") 
परेच्छानुसारिणो नामनी 1 श्शोभना °कलास्येति सुकल । त्यागभोगकलासु"” 
गुशलस्य नाम 1 ८ ॥ 


ग्द खित ५ 5८2 [.९३... । 3.11, 219 ११ चिन्तावशात 
4 अन्तर्धीर 11, ६2 ए 5 4 ण्ण 8 उत्कण्टस्य [1 १ प्रवृद्धौ 1, 95 
8 ए, गपाऽ 4 प्ल » ८४ 20० त्यागभोगयो 10 (कलाकुशल 1 


(विव } दुर्मना --स्यात 1 दुरवस्यमनस्फत्वेन दु्मना । विमुख भनौ 
यस्येति विमना । अन्तरेवः लोन मनो यस्येति अन्तमना । श्ोकरोचादिना वमनस्य 
युक्तस्य नामानि ।1 उत्क उन्मना । प्रियदशनार्थमुद्गत मनो यस्येति उत्कं 1 “उत्क 


१. विग्रोष्यनिच्नवर्े ] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत १२३ 


उन्मना ' इति सवे (५ २ ८०) उच्छब्दाद्‌ स्वाे कन्‌ प्रत्यय इति कािकाकारः] 
उत्कण्ठासहितस्य नामनी ।! दक्षिणे सरलोदारौ । दक्षिणे दाक्षिण्यवति परेच्छान्‌- 
दतेनशीले शब्दद्वय स्यात्‌ ! क्षते शीघ्र करोतीति दक्षिण \ रक्षते शीघ्रार्थे ओौणा- 
दिक इनन्‌? प्रत्यय. (उ २ ५२) । सरति परेच्छामनुसरतीति सरल. ! ° स गतौ  । 
अलच्‌ प्रत्यय * (ॐ १ १११) \ उदिर्यति परकौयश््रयोजनेषु इत्युदारः । ‹ छः 
गतिप्रापणयो. * ! घर्‌ 1\ सुकलो--भोवतरि } त्यागभोगक्षीलयुक्तस्य नाम । 
श्लोभना कला त्यागभोगयोरयस्येति सुकल ।॥! ८ ॥\ 


२ 85 @&5 ०पत्‌ वहिरप्यावत ४ इत्यत्र सूरे काशिका---उच्छब्दात्‌ ससाधन- 
क्रियावचनात्‌ तदति कन्‌ प्रत्ययो निपात्यते (7५, मुद्रितग्रन्ये च (पु ४५) २ दुदक्षिभ्या- 
निनन्‌' 4 "वृषादिभ्यश्चित्‌ * (उ १ १११) 5 प्रक्रिया 86 


(पा) दुर्मना स्यात्‌ 1 टुष्टचित्तनामानि । उत्क _ उन्मना _ 1 उत्क- 
ष्ठितचित्तनामनी 1। अनुक्तम्‌-- वैहासिक केलिकील " । वैहासिकपुमान्‌" केलि- 
कौल स्यात्‌ 1 “ नविचेवाड्‌ "1 दक्षिणे सरलोदारौ ! श्दक्षिणनायकनामानि । 
* जाणैनवाड्‌ ' 1 “ अग्राम्ये सरलोदारविदग्धच्छेकदक्षिणा " इति वैजयन्तौ (प २०२, 
श्लो २०)। सुकलो--भोक्तरि । दत्ता" भोक्ता च य स सुकल स्यात्‌ ॥। ८॥ 


ग दून 88, दु खण्छ् 2 नाम ० पुमान्‌ @1, ॐ 89 0 नायक, 
५85 ०१5 च श्ट दाता 


तत्परे प्रसितासक्ताविष्टार्थोदुक्त उत्सुकः । 
भ्रतोते प्रथितख्यातवित्तविज्ञातविश्रुता. ।\! € ।1 


(वि ) तत्पर इति--"तस्याभिमतवस्तुन परोऽधीन तत्पर । प्रसिनोति 
अभिमतविपये चित्तमिति प्रसित 1 ^ पिन्‌ वन्धने " शइप्टवस्तुनि आसजति शसग- 
च्छ्त॒ इति आसक्त 1 “पञ्ज सद्धं” 1 अभिमतविपयततत्परस्य नामनी ।। अरति- 
शयेनोद्योगोऽस्त्यस्येति उत्सुक । “दष्टार्थे उदचुक्तस्य नाम ।{ स्वजन प्रत्येतीति 
प्रतत ! * इण्‌ मत्तौ ' 1 प्रयत इति प्रथित । ' मरय ख्याने ' । व्यायत इति ख्यात ९। 
विद्यते ज्ञायत इत्ति वित्त । ' विदज्ञाने*। विणेयेणन्नायत्त इति विज्ञात } 


१४ अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 


“ज्ञा अवबोधने ' 1 विशेषेण श्रूयत इति विश्रुत. । “श्रु श्रवणे ' । श्प्रसिद्धस्य 
-नामानि।॥ & 1) 


1.1, 5 गणा तत्पर 2 अभिमतविषये [1, 1२, 4 3 सगच्छति 2, 12. 
५ इष्टा्थम्‌ ६5 5 स्यातौ 1, 4 6.1, 2 तते "ख्या प्रकथने" 7.1, {2 
2९ अयमसाविति 8.2, 1६२, 7९5 2वर विज्ञायते. भता मण शत्य 


(विव ) तत्परे--आसक्तौ । यदभिमतं तत्रैव वस्तुनि पर एकाग्रचित्तः 
-तत्परः। "तस्य नामनौ । अभिमतवस्तुनि भ्रकर्पेण चित्तं सिनोति बध्नातीति 
प्रसितः) ° पिन्‌ बन्धने "} अभिमतविषये सितो यद्ध इति वा ! भसनत क्वचिदति- 
चयेन सवतो भवतीत्यासक्तः! ‹ षञ्ज सद्धे " । कर्तरि षतः (३. ४. ७२) ॥ 
इष्टा्थ--उत्सुकः। मभिमतवस्तुन्ुदयोगयुवतः इष्टारयोचुक्तःः । उच्छब्द उद्यो- 
गा्थैः.। सुशब्दोऽतिद्यया्ः । कशाब्दः सुखवचनः! उद्योगेनातिशयितं सुखमस्येति 
उत्सुकः । भोनराजस्तु-- 

* उदित्युद्योगमाचष्टे स्वित्याधिक्यमभीप्सिते 
तदस्यास्तीति सत्वे फनि स्यादुत्युको मतः ॥॥ ' 


इति ! स्वेम्सितमर्थ प्राप्तुमयं प्रचलितावस्य इति पूरवस्मादस्य भेदः ॥ प्रतीते-- 
विभुता: } गुणेन दोषेण वा येन केनचित्‌ परसिदधस्य नामानि ) यया प्रयित्तपराक्रमः। 
अ्रयातपातक.* । विभुतचरितः इत्यादि “इण्‌ गतौ इति श्वातोनिष्ठायाम्‌ इत इति 
रूपम्‌ } प्रतीत्युपसर्मस्य व्याप्तिरर्थः\ गत्यर्थानां ज्ञानायत्वात्‌ प्रतिपुरुषम्‌ इतः? ज्ञातः 
प्रतीतः । प्रयते प्रसिद्धो भवतीति प्रथितः \ “प्रथ प्रष्याने" । वतः (३.४.७२) । 
ख्यायते सर्वैरिति स्यातः । ‹ ख्या प्रकथने" । क्तः (३. २. १०२) ‡ विद्यते ज्ञायत 
इति वित्तः ! ‹ विद ज्ञाने" \ केप्रत्ययः (३. २. १०२) 1 * वित्तो भोगप्रत्यययोः" 
(५. २.५८) इति निपातनसूते काशिकाकारेण (२, पृ. ४१०) * वि्तोऽयं मनुष्यः” 
इत्युदाहृत्य प्रतत? इति व्याख्यातम्‌ । न्यासकारेभापि (भाग २, पृ, १००१ ) 
* प्रतीतो ज्ञात इत्ययः ' इति विवृतम्‌ ! अतङ्च * विद ज्ञाने * इति धातोवित्त 
इति निपातित इति ज्ञायते 1 िदर्नभिर्याद्‌ वित्त इति निष्ठानत्वाभावो निपातित 
इत्ति सर्वानन्दः” (४, पु. ५) \ ° नुदविदोन्द . . *' इत्यादिसूत्रे (८. २ ५६) 
चात्तिककारोऽप्याह-- 


¶. विशेप्यनिघ्नवगे ] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत १५ 


वेत्तेसतु विदितो निष्ठा विद्यतेविन्न इष्यते । 
वित्तेविन्नदच वित्तश्च भोगे"" वित्तश्च विन्दतेः ।1 


इति (काशिका २, पृ. ४१०) } विशेषेण नयते वि्ञातः} विज्ञेषेण भूयते 
विधुतः ॥1 € ॥ 


तत्र शब्दद्वय स्यात्‌ 25, 712 2 © 205 स्म उ अभिमते वस्तुनि 
उद्योगवान्‌ उद्युक्त 1 इष्टार्थे उचुक्त 25, 7711, श 4 ४5, 86 २०१ आह्‌ 
5 ण्पाठक्‌ 25, {12 ¢ 85 20५5 अस्मात्‌ 7 इतो गतोऽवगतो ज्ञात इति यायत्‌ 
गणा, एतु 8 प्रतीते इत्यथे 5, मुद्रितग्रन्ये च 9 ' प्रतीतं आप्यात इत्यर्थं › इति 
मुद्वितग्रन्ये 20 “ विदिलमि * { “वित्तो भोग्रत्यमयो * इति निपातनान्न नत्वम्‌ इति 
मुद्रितग्रन्ये लाभे (9, "४ 


(पा ) तत्परे--मासक्तौ । `आसक्तनामानि 1 इष्टार्थं उत्सुक । 
इष्टार्थे उद्युक्त उत्सुक. स्यात्‌ ॥ प्रतीते--विश्रुता_। श््रसिद्धनामानि ॥ € ॥ 


> तत्परनामनौी 83, € £ विख्यातस्य 89 


गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाहततलक्षणौ 1 
इभ्य आढचो धनी स्वामी त्वीश्वरः पतिरोशिता ।1 १०। 
अधिमूर्नायको नेता प्रभुः परिवृढोऽधिपः। 


(वि ) गुणैरिति--'हृता सृता लक्षणरूपा गुणा यस्य स कृतलक्षण । 
आहतास्ताडिताः उद्घोपिता लक्षणरूपा गुणा यस्य स॒ +आहतलक्षण 1 श्रष्या- 
तस्य नामनी 11 इभवन्नीराजनादिप्रूजामहंतीति इभ्य । आध्यायन्ति तदृपजीचिन 
एन स्मरन्तीति आढ । * ध्यै चिन्तायाम्‌ * । धनमस्यास्तीति धनी ! धनिनो 
नामानि 1। स्वम॑श्व्यमस्यास्तीति स्वामी?। ईष्ट इतीश्वर 1 ईणिता च । "ईश 
एेष्वर्ये ' 1 पाति" सेवकानिति पति 1 "पा रक्षणे” । अधि प्तेवकानामुपरि 
मवततीत्यधिभू । नयति स्वसेवकान्‌ "नियुखक्त इति नायक 1 नेता च । “णीन 
प्रापणे " 1 प्रमवति समर्थो भवतीति प्रभु । *भू सत्तायाम्‌ ' 1 ५परिवृहति सेवकान्‌ 
पोपयतीति परिवृढ । *वृहि वृद्धौ ' । अधिक" पातीत्यधिप । स्वामिनो 
नामानि 11 १०11 


१६ अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


+ कृतमभ्यस्तर लक्षण नाम॒ "लक्षण नामचिह्ञयो ' ए ° आहृत गुणितमसक़~ 


दुच्वसिति लक्षण २ स्पगुणा [1 4 आहितलक्षण इति वा पाठ ४, 
“इ्ाकुवश्य . इत्याहितलक्षणोऽमूत्‌ ' (रषु ६ ७१) ए 5755 यदतः गणे ; 19 ए 
छण सस्य, 6 इभमहति 21४. १12, ट तत्‌ नान्त 8 212 2445 
ताच्छील्येन 9 4, 2४६ 2वव स्वानुजीविन 10 ९८६ ०5 सेवकानाम्‌. 


1 विनियुडकते ], २८ 12 परिवृह्यति ऽ 13 एषठ गपा चक 


(विव.) गुणैः--सक्षणौ \ रत्यागौरयादिगुणैः प्रसिद्धस्य नामनी । कृतं 
मुहरभ्यस्तं लक्षणं नामास्येति कतलक्षणः। ‹ गुणिताहते * (श्लो. ८९) इत्यत्रैव 
वर्गे वक्ष्यति ! महत्ता गुणिता असङृदुच्चारिता इत्यर्थः । लक्षणशब्देन च व्या- 
यृत्तिजनकतयाः शौर्यधैर्यादयो गुणा उक्ताः । आहितानि सक्षणान्यस्येति आहित- 
लक्षण इति संप्रदायविदः \ अन्ये त्वन्यथा व्याचनः । आहितं निहितं जनमुखे स्था- 
पित्तं लक्षणं गुणजातमस्येत्याहितलक्षण इति ! अत्र श्गुणेरिति पदस्यात्यन्तव्यवहित- 
पूर्वर्धगतग्रतीतिपदेन (लो. €) संबन्धे कारणाभावादव्यवहितानन्तरपित- 
भ्तीतपदेनाकाडिक्षतार्थप्रतिपादकत्वाद्‌ गुणप्रतीतिपदयोरभयोरपि एकपदप्रायत्वेन 
“त्वन्ताथादि न पूर्वभाक्‌ “ (१. १. ५) इति परिभाषया विरोधाभावो निर्वोहव्यः 1 
इदवाकुवश्यः ककुदं नृपाणां कढुतस्थ इत्याहितलक्षणोऽभूत्‌ “ इति रघुवंशे प्रयोगः 
(६. ७१) ॥ इभ्यः--धनी । बहुधनस्य नामानि \ इभं गजमर्हूतीति इम्यः। 
+ दण्डादिभ्यो यत्‌ ' (५. १. ६६) इति यतप्रत्ययः । आध्यायन्तयेनं सेवफा इत्याढयः । 
५ध्यै चिन्तायाम्‌ ” \ पुपोदरादिः 1 अन्यो व्यक्तयोगः“ \। स्वामी--अधिपः ! जीवन- 
परदानादिनाः रक्षकस्य नामानि । स्वमेर्चयं प्राधान्यमस्येति स्वामी । ‹ स्वामिन्न 
श्वय ' (५. २, १२६) इति स्वदाब्दाद्‌ परवर्यवचनाद्‌ मत्वर्थे आमिनुपरत्ययो 
निपातितः 1 ईष्टे ताच्छील्येन ईदवरः ! ‹ इश एवे ” ! “स्येशभासपिसकसो वरच्‌ ' 
(३. २. १७५) इतिं बरचु । स्तयां टापि ईश्वरा । “ विन्यस्तमद्धलमहौषभि- 
रोडवरायाः ' इति भारविप्रयोगः (किरा. ५.२३) । सर्वानन्दस्त्वाहु-* ५ भदनोते- 
रा्युकर्मणि वरट्‌ च ” (उ. ५.५८} इति वरट्‌ प्रत्ययः । धातोरादेरकारस्य च 
ईकारादेलः ' (ठौ. स. ४, पु. ५) १ तन्मते स्ियां टित्वेन ङीपि ईश्वरैः 1 “टववरीं 
सर्वभूताना तामिहोपह्वये भ्यम्‌ " इति प्रयोगः (तै. आ. १०. १, १०) ॥ पति 
स्वानुजौचिन इति पति : । * पातेडतिः* (उ. ४. ५८) इति डतिप्रत्ययः । स्यी- 
लि्धं श्गुचिश्दवत्‌, नपुसके वारिदान्दवद्‌ रूपमुत्नेयम्‌ ! ‹ ई पेदनये * इत्यस्मादेव 


¶. विक्चेष्यनिष्नवगै.] दाक्षिप्ात्यन्याख्योपेत १७ 


ताच्छीत्याये तुन्‌ प्रत्यये (३. २. १३५) ईशिता ॥ अधि "'स्वानुजीविनामुपरि 
भवतोति अधिभूः 1 भवतेः विवप्‌"" (३. २. १७६.) । नयति स्वजनं प्रापयतीति 
नायकः \ * णन्‌ प्रापणे ` 1 ण्वुल्‌ (३. १. १३३) 1) तृचुप्त्यये नेता 1) इत्तरपेक्षया 
अकर्येण भवतोति प्रभुः ! ' विप्रसंम्यो इदसन्नायाम्‌ ' (३. २. १८०) इति भवतेर्ई- 
अत्ययः 1 डित्वेन टिलोपः ।। परिवृहति वर्धेत इति परिवृदटः । "वृहि वुद्धौ * । 
° प्रभौ परिवृढः“ (७. २. २१) इति क्तप्रत्ययः, इडागमाभावः प्रत्ययत्तकारस्य 
दत्व च, नकारहकास्योर्लोपश्च निपात्यते ॥ अधि पातीत्यधिप. । कप्रत्ययः 
(३. १. १३६) । १०५1 


1 भौदाय 7४ > "्जनकत्वेन० 5, 7४ 3 25, वथ गाय 5 1१68, 
4 धनिशन्द ! वहु धनमस्येति । इनि (५ २ ११५) 525, प्रा भद, 
4 ` पूयोमविवक्षाभावान द्पैप्‌ ' इति घण्टापथे मल्तिनाथ {पृ ११०) ? केचि- 


त्तदन्यया व्याचक्षपते--“ मातो मनिन्‌ क्वनिन्वनिपश्च ' (३ २. ७४) । “ अन्वेभ्योऽपि दुष्यन्ते " 
(३ २ ७५) इति सूत्रेण अनाकारान्तस्यापि । " ईश एश्वर्य * इत्यस्मादेव वनिष्प्रत्यये ^ वनो 


रच" (४१७) इति डीपि रेफादेशे च ईश्वरीति 85 8 ग छापा पाल [प्ल 
9 रुति° 5 10 स्वसेवकजनस्य° 285, अप 21 “भुव सज्ञान्तरयो .* 
४ ृहवृहि 0 


छौ -- ¬; 1; 4 घ्नि- 

(पा) प लक्षणौ । गुणमरसिदधनामनी 1 इभ्य --धनी 1 निः 
नामानि । *अथेवातस्तिमानपि 1! एते द्वे च! स्वामी--अधिप । प्रभु 
नामानि ॥ १० ॥1 


गगुणे € > धनि © उ मणशुमान्‌ 83, © 


अधिकर्धिः समृद्धः स्यात्‌ कुदुम्बव्यापृतस्तु यः । ११ ॥ 
स्यादभ्यागारिकस्तस्मिच्रुपाधिश्च पुमानयम्‌ 1 


(वि) अधिवधिरिति--मधिका दि्स्येति अधिकधि । सम्यम्‌ भद्ध 
यस्येति समृद्ध ! समृद्धिरिति पाठे सपूर्णा %लद्धेस्येति श्समृद्धि । जधिकसपतनामनी।? 
अभि अभित आयारे *मव वर्तमान अभ्यागारिक + अस्य उप समीपे रशणाय 
मुटुम्य भिधीयत द्युपाधि ° । केलत्नादिपोपये व्यापारवतो नामनौ 11 ११ (१ 

2 


॥. अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


1 ऋद्धि ८४४. ४1९9, 5 200 “ऋधु वृद्धौ" उ जगारे हह, = ५.1 छा 
8 अमार भवितरस्येत्यागारिक , अभि अधिक बआगारिक 22 ५ उपदधाति कुटुम्बमिति, 
"इूधान्‌ . ” नियतपुलि ज्ञश्च 2 


(विव.) अधिकधिः--स्यात्‌ । अतिदयेन 'धनधान्यसमुद्धस्य नामनी । 
ऋधु वुद्धौ " इत्यस्मात्‌ संपर्वान्निष्ठायां (३.४.७२) समृद्धः । कुटुम्ब--पुमानयम्‌ } 
सत्र कुटुम्बशब्देन पुत्रकलत्रादिवर्णेः उच्यते । तत्र श्व्यापृतः पोषणादिष्यग्रः, 
तस्यैते नामनौ ) अत्र अगारकाब्दः कटुम्बोपलक्षकः 1 अगारं भवितसेव्यमस्येति 
सागारिकः ! भव्तिरित्यनुवृत्तौ “ भचित्ताददेशकालाट्ठक्‌ ' (४. ३. €६) इति 
ठक्‌ । अभ्यधिक आगारिकः अभ्यागारिकः ।! उपेत्युगसरमेः समीपवचनः 1 सर्वदा 
उप गृहसमीप एवाधीयत इत्युपाधिः 1 * डुधास््‌ धारणपोषणयोः * 1 ‹ उपसगे 
घोः किः" (३. ३. €२) इति किप्रत्ययः 1 कित्वादाकारलोपः (६. ४. ६४) । 
अयमुपाधिशब्दो योपिदादिविोषणत्वेऽपि भआविष्टलिद्घत्वात्‌ पुलिद्ध एवेति दर्श 
यितु पुमानित्युक्तम्‌ १ ११ 1 


1 ग्धान्यादि° 85, (11, ४ पोष्यवर्ग ८6, (12 3 85 २१९७ पोपणादि* 
9 ठकूप्रत्यय 25, 72 5 "आतो सोप इटिच". 


{पा ) अधिकदधि --स्यात्‌ 1 अधिकसपटतो" नाम ॥ कृटुम्ब--पुमानयम्‌ ! 
कुटुम्बेपोपणरतनामनीः 1। ११ ॥ 


1 कषद्धिमत @1 ४ °्निरतत 83, € 


वराद्नरूपोपेतो यः सिंहसंहननो हि सः ^? १२११ 
निर्धरयः कार्यकर्ता यः संपन्नः सत््वसंपदा । 
अवाचि सूकोऽय मनोजवसः पितृसंनिभः ।। १३ ।1 


(वि ) वराद्गेति--िहस्येव सहने शरीरमस्येति भसिहुसहननः । वराज 
रूपोपेतस्य नाम ।। निधयिते जनेभ्य शसत्त्वसपत्त्या श्युथगुपदिश्यत इति निधर्यिः } 
गधृभ्‌ धारणे" । निर्वायं इति वा पाठः 1 कार्यस्य कर्ता कार्यकर्ता । चित्तोत्कप- 
सपन्नस्य कार्यकर्तर्नामनी 11 मूयते+ वाक्मवृत्तिरस्येति मूक. ! “ मूञू वन्धने * 1 


प विशष्यनिष्नवर्गं | दाक्षिणात्यव्याख्योपेत १६ 


चागिन्दरियविकलस्य नाम ।। मनोऽस्मिन्‌ पितृवुद्धथा भ्जवते धावतीति मनोजवस } 
जु गतौ ' 1 पितृमनोजेऽभिलापे वसतीति वा मनोजवस ® । पितृसनिभस्य 
नाम ।। १२-१३॥ 


 शेष्ठावयवसौ दयसहितो य पुस्य स सिहसहनन इत्युच्यते 2 2 4, 2 ०7४ 
२ व्यपदिश्यते एष्ट 4 वध्यते ‰५, 21 8 जवति {4 1६5, जुरिति सौत्रो धातु 
5 ०.]2 2 २0 ^ वस निवासे" 


(विव } वराद्ध--हि स ! वरं र्स्वोचितसस्थानविशेषतया ्रेष्ठैरङ्खः 
अवयवे रूपेण सौन्दर्येण च य सहित , सिंहस्येव सहनन शरीरमस्येति कृत्वा, स 
सिहसहनन उच्यते ! निर्ध --सयदर ! स्त्यपि ड खादिकारणे विकाररहित 
भन सत्वम्‌ ! तथाभूतया मनोवृ्या सप्तो युक्ते एव य कार्यं एरोति स निर्धायं । 
केचित्तु ' सपततन्‌ सस्वस्षपदा ' इति पटम्ति ! तत्रापि सपतन्‌ सगच्छमान इत्यथं । 
निर्घाते सर्वसपत्या* जनेभ्य पुयगपदिर्यत्‌* इति निर्धायं ।1 अवाचि मूकं । 
भ्मविद्यमान वागिद्दियमस्येति अवाद्‌ । तत्र %मूकशब्द । मूयते श्रतिवध्यते भाषण- 
क्रियायामिति मूक ` । “भून्‌ बम्धने ` ।\ अथ--सनिभ । अबयवसनिवेश- 
सारूप्यात्‌ गुणसाधरम्याद्‌ वा य पिच्ना सदश्च स पितृसनिभ 1 श्तस्येद नाम 1 
पित्तेवायमिति जनाना मनो जवतेऽस्मिन्निति मनोजचस । जु इति सौत्रो धातु । 
्मोणादिकोऽसचप्रत्यय इति स्वामौ (पु २३८) (॥ १२-१३ ॥ 


1 स्वस्वोचित° 5 "2 2 विशिष्टै ए5, †11 3 सपदत्तिशयेन 75 
4 "उपदिष्यते ए5, १2 5 अविद्यमाना वागस्यति ए5 ५ 6 85 गपा शब्दे ~ 
7८ इति कायति, “ मातोऽनुपसरगे क * इति भानुजदीकषितत (प्‌ ४१०) 6 पष मनोजवस 
इत्युच्यते ८5, 2 १" मौणादिकोऽस --चमसादिवत इति मुद्रितग्रन्ये (पृ २३८) 


(पा) वराद्ध--हिस। य सर््ाद्धसुन्दर स सिहसहनन स्यात्‌ ॥ 
निघ --सयुक्त ‡ सतत्वसपदा । य॒ सत्तवसपत्त्या "सयुक्त सन्‌ कार्यकर्ता स 
निधिं स्यात्‌ 1 अवाचि मूक. 1 वागिन्दरियविक्लो मूक स्यात्‌ ॥ अय 
पितुसनिभ्‌ । पितृसमान पुत्रो मनोजवस स्यात्‌ (1 “मनोजवस पितृखधर्माणम्‌ 
इत्यमरमालाकार (1 अनुवतम्‌--“ आमुप्यायण उलन्नो य श्रसिद्धदुलात्‌ पितु * 


२० अमरकोशः ततीयकाण्डः 


असिद्धकुलात्‌ पितुत्पन्नः पुत्र आमुष्यायण. स्यात्‌ 1 “स तु स्यादर्जुनौ यस्तु 
मातुरेकतनूभव. ' । मातुरेक एव सुतोऽर्ुन स्यात्‌ 1 १२.१३ । 


‡ सपनन 83, ©. २83 भगण सम्‌ > ' मनोजवपितृसधर्माण. ' इति 
नाममासेति भानुजीदीक्षित (पृ ४११). ५ विष्यात ^, ©. 5 83 ण; एव, 


सत्छृत्यालंृतां कन्यां यो ददाति स कूकुदः । 
लक्ष्मीवाल्लक्ष्मणः श्रीलः श्रौमान्‌ स्निग्धस्तु वत्सलः ।। १४ ॥1 


(बि.) सल्छृत्येति--कूक्‌ कन्या ददातीति कूकरद. । “ डुदाञ्‌ दाने * । कोकते 
महत्‌ पुण्यमादत्त इति वा । ' कुक आदाने ' । कूपद इति वा पाठ. । तदा कूप "सत्कृ- 
त्यालछ्ृता कन्या ददातीति कूदः 1 ब्राह्यविवाहकर्तनामि ।! लक्ष्मीः सपदस्यास्तीति 
लक्ष्मीवान्‌ 1 लक्ष्मणश्च । श्रिय तात्यादत्त इति श्रील. । {ला आदाने ' 1 श्रीरस्या- 
स्तीति श्रीमान्‌ । सपचुक्तस्य नामानि 1। स्निह्यतीति स्निग्ध. } “प्णिह प्रीतौ ' । 
स्तेहेन युक्तः स्निग्धो वा ! वत्सः स्नेहः, “सोऽस्यास्तीति वत्सलः । स्नेहयुक्तस्य 
नामनी ।1 १४॥ 


1 सस्कृत्य 2. यो ददातिसष्ऽ 3 एलील इति वा पाठ 
ता, 2 जगणप्स. 


(विव.) सत्छृतय--कूफुदः\ यः स्वसंपदनुसारेण वस्प्राभरणालंकृतां 
कन्यां फुलशीलाय वराय विधिवद्‌ ददाति स एूफुदः स्यात्‌ 1 स्मृतिरपि--“कूषुरि- 
स्युच्यते कन्या तदाता कूकुदः स्मृतः” इति ।\ सक्ष्मीयान्‌--श्रौमान्‌ 1 एतानि धन- 
धान्यदासौदासादिसमृद्धियुवतस्य श्चत्वारि नामानि । पूर्वोक्त हसम्यादिदान्दवाच्यस्वु 
ग्केवलधनयुषत इत्यनयोभेदः ॥ सक्ष्मोरस्यास्तीति सक्मणः । *लकम्या 
अच्च * (वा. ५. २- १००) इति श्वामादिसूत्रेण (५. २. १००} लङ्षमीरब्दातु 
मत्वर्यायो नप्रत्ययः, अवारःचान्तादेशः । धियं लात्यादतते धीलः । ' आतोऽनुपपगे 
कः" (३. २- ३) 1 प्तिष्मादित्येन (*. २. ६७) वा भौदाम्बाद्‌ मत्यर्यीयो सच्‌ 
प्रत्ययः 1 रलयोरमेदत्येन इलोल इति सकारद्रययानिति सुवोधिनीः 1 “कपिल 
दादित्वाद्‌ (वा. ८. २. १८) रेफस्य सत्यमिति सुमतिचन््रः 1 रेफमहितस्तु मप 


प्‌. विशेष्यनिध्नवर्ग.] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः रषं 


पाठः? 1\ स्निग्धस्तु बत्सलः ! स्नेहयुक्तस्य नामनौ 1 वयस्ये स्निम्धशब्दः श्प्रागुवतः 
(२. म. १२) 1 वत्सः स्नेहोऽस्यास्तीति चत्सलः । ‹ वत्सांसाभ्यां कामबले " 
(५. २. ६८) इति लचप्रत्ययः \ अत्र सूत्रे शवत्सज्ञब्दस्य कामपदेनार्थाभिधानाद्‌ 
चत्सलः स्तेहवानिति "कारिकाकारेण (२, पु. ४६) व्याल्यातत्वाच्च वत्सशब्दः 
स्नेहवचन इति गम्यते" ।\ १४ ।। 


८ 


1वुकु 9, 1. 2 वाचकानि 85, 7४. उ श्लो. १०, वेवलघनिकादस्य 
भेद 2०, ९. 4 " त्ोमादिपामादिपिच्छादिभ्य शनेललच ^ 5 ग वततः व्कार 
¢ + कपिलकादीना सन्ञाच्छन्दसोर्वा रो लमापद्यत इति वक्तव्यम्‌ *. ¶श्रीर उति. 
8 “प्णिह्‌ प्रीतौ ^, क्त. ०85, ¶५ दतत्‌ लचुप्रत्ययप्रकृतिभूतस्य. ¬० अत एव काशिका 


“वत्सल इति स्नेहवानुच्यते ' इति ॐ, मुद्रितग्रन्ये च (२, पृ ४६). क्षत्रियवर्गे 
वयस्यपर्यायत्वेन स्निग्धशब्द उक्त } अचर तु स्नेट्वन्माते पित्रादावपीति न पौनस्क्तयम्‌ ए5 


(पा) सत्कृत्य--क्कद । 'अलकारसहिता कन्या बरं सत्कृत्य प्रदाता 
पिता कूकुद स्यात्‌ ।॥ लक्ष्मीवान्‌--श्रीमान्‌ 1 श्रीमतो नामानि । स्निग्धस्तु 
चत्सल_। भ्वात्सल्यवतो नाम 1 १४ ।। 


1 सालकारवन्यकाप्रदाता 83, €. २ स्नेहवत 83, @1. 


स्याद्‌ दयालुः कारुणिकः कृपालुः सूरतः समाः । 
स्वतन्त्रोऽपाचुतः स्वैरी स्वच्छन्दो निरवग्रहः ॥! १५1१ 


(वि ) स्यादिति--दयास्यास्तीति दयालु 1 दयते ताच्छील्येनेति ग्वा } 
ग्करुणास्यास्तीति कारुणिक : । कृषास्यास्तीति कृषालु 1 छपा लातीति वा । “ ला 
आदाने * । भ्सूरवत्‌ दयालुर्महिम्ना तपति प्रकाशत इति सरत. । सुरत इति पाठे 
सुष्टु रमते दययेतति सुरत. । इपावतो नामानि ॥ शस्व आत्मा तन्त्र प्रधानमस्येति 
स्वतन्त्रः । अपगतमावृतम्‌ आवरण नियामकपुरुपान्तरमस्येति अपावृत 1 स्वेमे 
स्वेच्छयैव भ्दुयत्ति चरतीति स्वैरी! ' क्र मत्तौ ' ! स्वकीय एव छन्दोऽभितापो- 
ऽस्येति स्वच्छन्दः । निप्करान्तोऽवग्रह्‌* षरप्रेरणमस्येति निरवग्रह. । स्वतन्त्र- 
नामानि 11 १५11 





२२ अमरकोशः (त्तीयकाण्डः 


1 *देड्‌ रक्षणे ' ]2, 2४. कारुण्य छट 3 सूरयेवत्‌ 9, ; सूर्यं श्व 7. 
4 9, ए २त्‌ ( तप सतापे ” $स्वम्‌ 7, 2४. ५ ईरितु शीलमस्य ४८" 
7 परग्रहण ६५, ए, करग्रहण -{1; अवग्रहात्‌ २४९. 


(विव.) स्याद्‌ दथालुः--समाः। आपन्नरक्षणेच्छया तदुपायप्रव्तिशी- 
लस्य नामानि 1 दयते दयालुः" \ ^ स्यृहिगृहिपतिवयिः ...“ (३. २. १५८) 
इत्यदिना आलुच्‌ । कारुण्यशब्दाद्‌ *अत इनिठनौ ' (५. २. ११५) इति मत्व 
रथम ठनि ‹ हलस्तद्धितस्य ' (६. ४. १५०) इति यकारलोपे कारणिकः । छरषां 
लातति कृपालुः । ‹ डुप्रकरणे मितदरवादिभ्य उपसंख्यानम्‌ " (वा. ३. २. १८०) 
इति डुप्रत्ययः । सुरः सुयं इव तपति प्रसिद्धतया प्रकाडत इति सूरतः । ‹ तप 
संतापे " । “अन्येष्वपि दृश्यते ' (३. २. १०१) इति डः \। स्वतन््रो--निरवग्रहः । 
“स्वेच्छावृततर्नामानि । स्वमेव तन्त्रं प्रधानमस्येति स्वतन्व्रः ! अपगतमावृतं प्रावरणं 
अतिबन्धः पु्पान्तरकृतमस्येति अपावृतः । स्वेन स्वचित्तवसेन ईते प्रवर्तत इति 
स्वैरीऽ 1 + सुप्यजातौ णिनिः ...“ ०(३. २. ७८) इति णिनिः । “स्वादीरेरिणोः 
~..." 7(वा. ६. १. ८६) इति वृद्धिः । स्वकीय एव छन्दोऽभिभ्रायः भवृत्तिेवुरस्येति 
स्वच्छन्दः ) निष्कान्तः पुरुपान्तरफ़तोऽव ग्रहुः्प्रतिवन्धोऽस्मादिति निरवग्रहः ॥१५॥) 


+ ©, 7५ 8तवे "दद्‌ रणे ! = > “निद्रातन्राद्वाभ्य आलुच्‌ दत्यातुनूप्रत्यः 
5 1  दु्टेय वृत्ति । करूणा शीलमस्य, “ गीतम्‌ * (४. ४. ६१) इति टमिति 
सुबचत्वात्‌. 4 स्वतन्त्रस्य 95, (५. 5 ५ ०0 ४ ईर गतौ कम्पते च ^ 
° ताच्छील्ये ¶1, गर}. 7 6703 स्वः वृदधिवेकव्या, १ प्रतिषेधः 15, 72 


(पा.) स्याद्‌ दयालु.--समा. 1 गदयावतो नामानि ॥ स्वतेन्त्रो--निर- 
चग्रहः । स्वाधीननामानि 1 “स्वैरः स्वाधीन. स्वरुचि. ्पयगामौ निरङ्कुशः ।* 
एतानि च।। १५॥ 


> बारप्यवत 23. £पथागामी ©1. 


परतन्त्रः पराधीनः परवान्‌ नायवानपि । 
अधीनो निघ्न जायत्तोऽस्वच्छन्दो गृद्धयकोऽप्यसौ ।1 १६ ।। 


¶ विरोष्यनिघ्नवग ] दाक्षिणात्यन्याल्योपेत २३ 


(वि } परतन्त इति--पर तन्व्र प्रधानमस्यति परतन्त्र । ्परस्मिन्‌ 
अधीने पराधीन । परो ¶नियन्तास्येति परवान्‌ । नायोऽस्यास्तीति नायवान्‌ 1 
ऽअघ्युपरि इन स्वामी यस्य अधीन ) नियम्यते प्रभुणा तिरस्कियत्तः इति निघ्नं 1 
आयत्यते ग्एककमसु नियुज्यत? इत्यायत्त । “यती प्रयत्ने ' । श्स्वच्छन्दो न भव~ 
तीति अस्वच्छन्द 1 गृह्यत पुरुपार्थनियोगनेत्ति” गृह्यक । “ग्रह॒ उपादाने * 1 
परतन्व्नामानि ।1 १६॥। 


 स्वस्मादन्य 2८ ° परस्य 5 उगुणभूत ए 9 नियामक 

२, 4 5 अधिगत 2८४४ ५ निहन्यत पीडयते .] 2.2 भ१८ एक 
हः 

3.1, 14 2 गाप ण्न स्वच्छद [1, 82 20 श्निरोधन (1, [2 


व स्वीक्रियत व्यापारेषु ए 


(विव } परतन्त्र -गृह्यकोऽप्यसौ } परतन्नादयो नव परायत्तवृत्ते- 


नामानि । पर स्वस्मादन्य श्रेष्ठो वा तन्न प्रधानमस्येति परतन्त्र । परस्मिन्‌ 
आत्मनोऽन्यस्मिन्‌ अधि गुणमूत परापीन । “सप्तमौ शौण्डे ' (२ १ ४०} इति 
समास 1 "अषडक्ष * इत्यादिना (५ ४ ७) ख 1 अत्र कारिका“ अध्युत्तर- 
पदस्तत्पुरष । अधिशब्द शौण्डादिषु पठ्यते । उत्तरत्र विभाषाग्रहणात्‌ नित्य 
एवाय प्रत्यय * (२,पृ ८१) । पराधोन परमधिकृत्य गुणीभूते इत्यं । पर. 
शरेष्ठो नियामकोऽस्यास्तीत्ति परवान्‌, नायवानपि । अधि स्वस्योपरि इन प्रभुरस्येति“ 
अधीन ! निहन्यते प्रतिकलमाचरम्‌ वाध्यत इति निघ्न \ ‹घल्नर्े फविधान 
स्यास्नापाव्यधिहूनियुध्यरयम्‌ * (वा ३ ३ ५८) इतिः घञर्यभूते कर्मणि हन्ते 
कप्रत्यय \ * गमहनजन “(६ ४ ६८) इत्यादिना हन्तेरपघालोपं ॥ यप्यत्र 
लोपाजादेशस्य स्यानिवद्धावघ्राप्तिरस्ति तयापि "हो हन्ते . * (७ ३ ५४} 
इत्यादिसूरे फारिकाकारेणेव (२) प ३४१) ' स्यानिबद्भावङृतः यदानन्तयं तद- 
पिघात्तक ग्वचनारम्भसाम्येत्‌ ' इत्युवतत्वाद्‌ नकारपरतया हकारस्य कुत्वम्‌ 1\ 
आयत्यते नियुज्यते स्वामिनेति आयत्त । "यतो प्रयत्ने * + * आडित्युपसगं पार- 
न्प्या्ये' इति उपसर्गवृत्तौ मायत्त इत्युदाहृतम्‌ 1 न स्य छन्दोऽस्येति सस्वच्छन्द 1 
गृह्यते स्योप्यते य्यापारेयु स्वानिनेति गृह्य । “पदास्वैरिवाह्यायस्येु च ' (३ १. 
११६) इतति गृहेरस्वरिरषाये कयपूप्रत्यय । श्गुणगृह्या यचने विपश्चित “ 


1 अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


इति भारविग्रयोग" (किरा. २ ५) । त्तः स्वाथे कनुप्रत्ययः (ज्ञापित ५. ४. 
५) ॥ १६॥ 


1 णवृत्तौ वर्तन्ते 7५ £ ' जपडक्नारितद्ग्वलकर्मालपुरुपाध्युत्तसपदात्‌ य † इति 
खप्रत्यय 85 3 नित्यश्चाय प्रत्यय इति मुद्रितग्रन्ये (पु ८१). 495, शरः पपत 
बहुत्रीहि 585, "५ 2१ वक्तव्येन 6 श्णास्तकरृेतमिति मुद्रितग्रन्ये 


7 11८त्‌ ६८९६ गफणा5 "आरम्भ ° 885, वष छपा प्ल ]प्ट १ ततोऽनुवम्पायां 
5, वप 


(षा ) परतन्त्र --नायवानपि। गपरतन्तनामानि । अधीनो--गृह्य- 
कोऽप्यसौ । अधीननामानि ॥ १६1 


> स्वाधीन ^1, ©} 


खलपुः स्याद्‌ बहुकरो दीर्घसुत्ररिचिरक्रियः! 
जाल्मोऽसमोक्ष्यकारी स्यात्‌, कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः 1। १७ ॥ 


(वि ) खलपूरिति-पलः पुनाति शोधयतीति खलपू । धरमु पवन 1 
शटृप्यादिधान्यः | वह करोतीति* वहुकर । वहुधान्यार्जकस्य नामनी ॥॥ दीर्ण 
कालेन श्सूद्यते कायं वध्नातीति दीर्थसूत्र । “मूतर वेष्टने* । चिरेण त्रियते 
मार्येमनेनेति 'चिरप्रिय । विमृष्य कायं शुत नामनी ।। जडति जडीभवतीति 
जाल्म 1 “जड श्णुनये ' । अविमृ्य श्ध्ुवंतो नाम ॥। युष्टत्यालस्येन"" पर्य 
हन्तीति वुण्ठ । "वुटि प्रतिघाते" । कय्येपु मन्दस्य नाम ॥ १७ ॥ 


+ ९, 212 २१ चतस्यघाय > एरष्यादिना ]२, &इ भधायश्््‌ 
1, ४३, * "इन्‌ करणे" ]1 8 सूव्र विचायऽस्य 742 ५१ 
विमोचने „ विमोचन मोचनामाय म, 4, ड 7 चिर प्रिमास्येति 7 


8 [६ प्वपड चमण णातने.]1, 14 ० रारि 1, 7८४ य द्विमु मदो 
भयति 712. 

(षिव ) खलपू --फरः । यः छते शमार्जनादिना निर्वुसं ध राशी- 
भयेन गृह्णाति तस्वते नामन । सस यूनातीति सस्यं धान्य निदोषं गुदात 


१. चिशेष्यनिघ्नवरः] दाक्षिणान्यव्ाख्योपेत. पभ 


खलपूः ! “पुन््‌ पवने ” 1 पिविप्‌ (३. २. ७६) ॥। क्षेत्रसंस्कारधान्यसप्रहणराशी- 
करणादिरूपाणिः बहूनि कर्माणि करोतीति बहुकरः । “कियत्तद्‌ . . “” इत्यादिना? 
(बा. ३. २. २१) अचूप्रत्ययः । स्त्रियां तु टापि बहुकरा ।! दीघंसुवर्चिरभियः ! 
#कर्तेव्या्ंविषये विलम्बकरणशौलस्य नामनी ! चिरेणभ्कालेन सूत्रयते कमबद्धानि 
कर्माणि “करोतीति दोरघंमुत्रः। “सूत्र विमोचने * । चुरादिः! विमोचनं 
मोचनाभावो शग्रथनमिति धातुवत्तौ (पु. ५७१) । पचादिः । चिरकालेन 
क्रियस्येति चिरक्रियः चिरशनब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति \ अत एव “ सायंचिरप्राहे 
...' इति सत्रे (४.३. २३} काशिका-- *श्सायादयः दाब्दा भनन्यया अपि" 
इति \! जाल्मो--स्यात्‌ ! अबिमुर्य करणडोलस्य नामनी ! "जाल्मः पामरे व्यु- 
त्पदितः (२. १०. १६) ? असमीक्ष्य युणदोषानविमृश्य करोतीति असमीक्ष्यकारी ! 
+ सुप्यजातौ भिनिस्ताच्छीर्ये " (३. २. ७८) इति णिनिः १। कुण्ठो--यः । क्रिया- 
मुपक्रभ्य $तविलम्बः कुण्ठ उच्यते १ प्रक्रान्त कमं कुण्ठति आलस्येन प्रतिहन्तीति 
कुण्ठः" । कुटि प्रतिघाते ' । (पचाद्यच्‌ ` (३. १, १३४) । १७॥। 


+ 28, 7 ३१९ पुनाति > °राशीकरणानि 1५ 3 “ क्रयत्तद्वहुपु कृनो- 
ऽभ्विघानम्‌ ' 85, ७८५७, ४ # अविलम्बेन कर्तव्यमप्यर्थं विलम्बेन चिरकालेन य 
करोति तस्वैते नामनी ¶५ 5 चिलकालेन 1५. १ ग्रथ्नाति 7४ ? ग्रन्यनमिति 


मुद्रितग्रन्ये 8 ("४ ०पप!§ अत्त एव १ * यस्तु स्यतेरन्तकभेणो घलि सायशब्दस्तस्थेद- 
भवारान्तत्व प्रत्ययसन्नियोगेन निपात्यते! चिरशब्दस्यापि मकारान्तत्व निपात्यते ' इति मुद्रित 
काशिकायाम्‌ (१, पृ ३३७) 19 शूद्रवर्गे 25, "1४; जालयति हिताहितज्ञाने दृरी- 
करोतीति जात्म । बाहुलकात्‌ भ॒ इति शब्दकल्पद्रूमकोण (पु ५३३) ५ “ मन्दस्तुन्द- 
परिमून ..-' (२ १० ¶८) इत्यादिना शूद्रे आलस्यवतो नामानुखासन तम । दह्‌ तु 
त्रियामुपक्रम्य कृतविलम्स्य नामेत्यपौनस्क्तचम्‌ 25, ¶५ 


(पा.) खलपू --कर.1 वहुकर. खलपू. स्यात्‌ ॥ दीर्ंसूत्रस्विरिय । 
भविलम्ब्य कार्यकारिणो नामनी । जात्मो--स्यात्‌ । पूवेमपर चासमीष्यः करोति 
य. स जात्म स्यात्‌ ।। कुण्ठो--य. 1 भ्योऽनु्योगाद्‌ मन्द मन्द करोति स कृण्ड 
स्यात्‌ 11 १७ 1 


1 विलम्यकनाम 41, ©. 2 असमीक्ष्यकारी ^. > कर्मसु मन्दे कुण्ठ 
स्यात्‌ 13, 1. 


२६ अमरकोशः [तत्तीपकाण्डः 


कर्मक्षमोऽलंकर्मोणः क्रियावान्‌ कर्मसुद्तः 1 
स कार्मः कर्मशीलो यः कर्म॑शूरस्तु कमठः ।। १८१ 


(वि } करम॑क्षम उति-- "कर्मेण अल समर्थो भवतीति अलंकर्मीणः । कर्मभि 
शक्तस्य नाम 1! क्रियास्यास्तीति क्रियावान्‌ । कार्योदुक्तस्य नाम ।। कर्मकरणं 
शीलमस्येति “कार्म. । कर्मंकरणस्वभावस्य नाम ॥। कमणि शूरः कमेशूरः । वम॑गि 
घटते चेष्टत इति कर्मठ । ^ घट चेष्टायाम्‌ ' 1 कर्मेणि शूरस्य नाम ।। १८॥ 


1 करमेसु 1६2, 15. 2 ए ०१०१३ कर्मणि क्षम कमेक्षम उ कर्मक्षमस्य #&. 
4 712 ५५05 करमंभीलप्च. 5 मठति, "मठ मदनिवास्रयो ” &5 


(विव.) क्मक्षमोऽलंकर्माणः \ "यः कृपिकारयेण भारवह्मादिकं कर्म फतुं क्षमः 
शक्तः स भ्रारम्भात्‌ प्राग्‌ श्रलंकर्मोण इत्युच्यते ! अलं करमणे कतुं समर्यं इत्यलंकर्मौणः। 
"भषडक्ष . .. ' इत्यादिना (५. ४. ७) अलकरमशब्दात्‌ स्वाय खप्रत्ययः ॥ क्रिया 
वान्‌--उद्यतः। यः कर्मणि एतो्योगः स क्रियावान्‌ उच्यते} श्रियास्यास्तीति। 
भवुप्‌” (५. २. ६४} ।१ स कार्मः--यः ! ्तर्वदा यत्किचित्करणस्वभावस्य नाम ) 
फ्मकरणं शीलमस्येति फामः। ‹ छनादिम्यो णः” (४, ४. ६२) इति णप्रत्यये 
“फारमस्ताच्छील्ये (६. ४. १७२) इति टिलोपो निपातितः ।‡ एर्म--फर्मटः। 
यः प्रयासस्रहो भूत्वा एच्छरसाध्यमपि* यागादिफं वैदिकं लौफिकं या कमं फलपर्यन्तं 
निर्वो समर्थः भ्स कर्मठः । कर्मणि घटते ण्वेव्टत इति फर्मेठः । “कर्मणि घटोऽटच्‌ “ 
(५. २. ३५) इति कर्मशब्दात्‌ सप्तमीसमर्थाद्‌ अख्चुपरत्ययःः । “नस्तदिते " 
(६. ४. १४४) इति टिलोपः। अनायासेन कर्मकरणसामर्य्यत्‌ शभर्ोष्तादलं- 
कर्मोणाद्‌ अस्य क्मेडस्य प्रयाससहत्वेन भेदोऽगवन्तव्यः ।1 १८ 11 


2 प्रयासमन्तरेमव चिकीपित षमं वतुं शम. 25, 7५. 2 * तदस्यास्त्यरिमग्निति 
मतुप्‌ „ ' मादूषधायाश्व मतोर्वो . . ." इति मतो त्पदेश. ¶}2. २ प्रारम्यर्मनिवंहणप्व" 
-भावपुषन कामं त्युच्यते 75, 7५. 4 दण, प्प गतत षम्‌, 5 (ता छव 
ग. 6 चेष्टामत्यथं यरोनि ©, ©. 7 @791 काप प्रहर = 


~ पूरवर्मात्‌ 071. 


¶्‌ विरोप्यनिघ्नवगे ] दाक्षिणात्यव्याय्योपेत २७ 


(षा) कर्मक्षमोऽलकर्मीण 1 कर्मणि ्दक्षोऽलकर्मीण स्यात्‌ \ नियावान्‌ 
--उदयत 1 'कमण्युयुक्त क्रियावान्‌ स्यात्‌ (1 स कामे -य । स्ाशील कार्मः 
स्यात }} कर्म--कममेठ । क्रियाशूर कर्मठ स्यात्‌ 1! १८ ॥ 


+ समर्थं 1 2 कर्मसु 83 


भरण्यभुक्‌ कमंकरः कर्मकारस्तु तत्कियः। 
अपस्नातो मृतस्नात आमिषाशो तु शौष्कलः) १९ ॥ 


(वि ) भ्रण्यभुगिति--भरण्य वेतन भुद्क्त इति भरण्यभुक्‌" ! क्मंण्यभुगिति 
वा पाठ । परार्थं करम "करोतीति कमैकर । भृति गृहीत्वा *क्रियाकारिणो नामनी 1। 
कम ५व रोति वेतन विना कर्मकार । “इक्र करणे * । कर्मकरतियावतो वेतनाग्राह्‌- 
केस्य नाम ।\ अमद्धलस्नानेन सस्रते इत्यपस्नात् ऽ ! मृते मरणे स्नातो मृतस्नात 1 
पुत्रादिना उपचारात्‌ स्तापितस्य मतस्य नामनी 1 आमिषमश्नातीति आमिपाशी । 
श्शुष्कल शुष्कमासमत्तीति शौष्कल । शाष्कुल इति पठे शष्कुलीवद्‌ दुजेरमास- 
मश्नातीति शाष्कुल । आमिषाशिनो नाम ।! १६ ॥ 


* 3 4१०5 " भुज पालनाभ्यवहारयो * > 7218 2१5 भृत्यर्थं अकर्म 2 
4 कारयति 3, 2 5 अप निङृष्ट स्नात २४४ 6 शुष्काणा मासखण्डाना समूहो 
शौप्कम्‌ । तल्लाति २४ 


(विव ) भरण्यभुक्‌_ कर्मकरः \ भरण्यदब्दो भृतिपर्यायत्वेन प्रागुक्तः 
(२. १०. ३८) ! भरण्य गसुद्क्तेऽनुभवतीति भरण्यभुक्‌ । यो भृतिग्रहणेन कमं 
करोति, न पूनरात्मा्थं परोपकारायं वा, स कर्मकर ! “कर्मणि भृतौ ' (३. २.२२) 
इति टः 1 > “भृतको भुतिभुक कर्मकरः ' (२. १०. १५) इति शशूद्रवरगोक्तिस्य कम~ 
करस्येहापि पुनरभिधान प्रागनुदतस्य भरप्यसुग्‌ “इति कथनार्यमिति फरिचत्‌ 
पौनख्वत्यः परिजहार । तदनुपपन्नम्‌ । तयैव भरण्यज्ब्दस्य भुतिपययित्वेनामि- 
यानात्‌ \ शूदवर्गोक्तमृतिभक्पदेनैव भरण्यसुभित्यस्याप्युक्तप्रायत्वात्‌* । अन्यथा 
चेतनभुग्‌ इत्यादिपदानामपि चक्तव्यतप्रसद्धः \ अन्ये त्वन्यया समादधते ! क्म 
कृरकर्मकारशम्दयोरेकप्रकरणपाठे कृते स्योरर्थमेदः सुव्यक्तो भवतीति श््रागुक्त- 


एन अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


स्याप्यनन निरूपणमिति 1 स्वामौ तु 'कमेष्युक्‌ कर्मकर * इति पाठमाभित्य पीन 
स्वतयदोष परिहूतवान्‌०। तथा हि--* कर्प्या तु विधा मेष्या” (२ १० ३८) 
इति स्त्रौलिद्ध कमरप्याश्द उवत \ इदानीं करमण्यशाव्दो भ्नपुसकलिद्गोऽप्यस्तौति 
व्याजेन दक्षयितु कमेप्यसुभिवयुवत्तमिति } जपरे तु शूद्रस्य भृतिवृन्तितया तत्म्रहता- 
वेन कर्मकर भप्रागुवत \ इदानीं तु त्रियावचनत्देनः' विजेष्यनिप्नप्वादुच्यत" 
इत्याहु ॥ कमंकारस्तु तत्किय । यो हि भृतिमगृहीर्वैव" कममकर इव त्रिया 
करोति -श्षिष्यगर्भदासादि स कर्मकार उच्यते । "कर्मण्यण्‌ * (३ २ १) इत्यण्‌- 
प्रत्यये कर्मकार 1! अपस्नातो मृतस्नात । य पिनादौ मृते सति कतस्नान सोऽप 
स्तात । अपेत्युपसर्गो विष्धार्थं । मद्खलस्नानविर्द्धेन स्नानेन सस्छृतोऽपस्नात 
इत्यथे । सुबोधिनीकारस्तु व्याचष्टे -' यो मृत ॒पदचात्‌ पुत्रादिना सर्काराथ 
स्नात स्नापित सोऽपस्नात इति 1 आमिाक्ञी तु शौष्कल । आमिपमस्नाती- 
त्याभिषा्ी । "सुप्यजातौ ” (३२ ७८) इति णिनि । शुप्काणा सात 
खण्डानाऽ समूह्‌ शौष्कम्‌ । वत्लूरसघात इत्यथे । तल्लाति आदत्त इति श्ोप्वल । 
* आतोऽनुपसर्गे क ' (३ २३) । योहि यत प्रियो भवति स तद्वस्तु चतफलर 
सादिक "ुलंभमिति मत्वा शुष्क विधाय कालान्तरे भक्षयति तदकरमासप्नियोऽपि 
कश्चित्‌ वहलूराणि सगृह्य भक्षयतीति श्ौष्कल इ्युवत ** । सुबोधिनीकारस्तु 
शाष्कुल इति पठित्वा व्याचष्ट । इष्णु लोशष्दोऽन दु्जरत्वगुणयोगाद्‌ आमिषे 
वतेते । तमध्नातीव्यये प्राष्दीव्यतोऽण्‌ ' (४ १. ८३) इति अणप्रत्ये श्षाष्कुल 
इति \॥ १६ ॥1 


वृत्ति करोति ©पभ, एप 2 शूद्रवर्गे छपा उ अनर्नवोक्नस्य © 
4 © ९१०8 पदस्य ऽ पौनरवतघदोप 28, 6८४ = ० अस्यापि सगृहीतत्वात्त 75, 26 
¶ (प, (५ २११ कमवरणव्दस्य 8 समाघात ०, समाधानात (प 9नपुसपं 
76 © 210 प्राग्दथित ग्ण, ग ४ 11 वचनेन @्1, प्र 12 उक्त 
5 शर 13 गप्रहुणाभावात ©, 7४ 24 शिप्यवग व? माद्‌ 
छप, ग 16 मासाना ©, ध 22 @ण्‌ ्वपऽ काजान्तरे, 18 उच्यते 
76, 7५ 


(षा }) गभरण्यमन-- तच्छियि ! मूल्योपाधिकर्मकर्ता मर्मर स्यात्‌ 1 
----------- # 
निरपाधिकवर्मर्ता परमेग्रार स्यात्‌ ॥ अनुक्तम्‌--“उक्ताल मर्मसु व्यप्र `} 


१. विशेष्यनिघ्न ] दाक्षिणा्यन्याव्योपेत २६ 


कर्मसु श्व्यग्र. उत्ताल. स्यात्‌ !  विचखव्ध कर्मणि स्थिर । * कर्मणि स्िरो विखच्ध. 
स्यात्‌ 1 अपस्नातो मृतस्नात । मृताना स्नात अपस्नात 1 भपस्नातौ देवदत्ते । 
अपस्नात देवदत्तेनः 11 आमिषाशी तु शौप्कल । मासभोजी षौप्कल स्यात्‌ 1! १६॥1 


¬ भरण्यभृत्‌ दुत 83 3 1 %त05 अपस्नान देवदत्तस्य 


बुभुक्षितः स्यात्‌ क्षुधितो निघत्सुरशनायितः 
परान्नः परपिण्डादो भक्षको घस्मरोऽ्यरः ।! २०११ 


(वि ) वुभुललित_इति--वुभृक्षा सजातास्येति बुभुक्षित । कषुध्यतीति 
सुधित , क्षुदस्य सजाता वा। “ शुध बुभुक्षायाम्‌ ' । अत्तुमिच्छुं निषत्सु । “अद 
भक्षणे ' । अशनाया सजातास्येत्ति अशनायित 1 अशनमात्मन इच्छतीति वा 
-भोजनेच्छावतो नामानि ।। "परस्मादेवान्न भोजनमस्यास्तीति परान्न । परपिष्ड 
श्परान्नमत्तौति परपिण्डाद । * अद भक्षणे *। स्वेदा परान्नभोक्तुर्नामनी ।1 सर्व- 
सपि भक्षयतीति भक्षक 3 । "भक्ष अदने ”} घसति ताच्छील्येनेत्ति घस्मर ५ । 
“घस्लृ अदने * 1 अत्ति ताच्छील्येनेत्यद्मर * 1 भक्षणस्वभावस्य नामानि ॥ २० ॥ 


¬ परस्यानेमस्येति 2, २४८ 2 परस्मादनपिष्ड 1, 3 3 भक्षयत्यधिक 
11, ए, अतिभक्षयति ६2 + घसनशील 7६3, ऽ $ अदनशौल , “अद भक्षणे" 
4, ६३, ६5 


(चिव.) बभक्ित --अशनायितः। भोजनेच्छावतो नामानि । अश्लनाया- 
वुमुक्नाशब्दौ वैश्यवर्गे व्युत्पादितौ (२ €. ५४) । ताभ्या * तदस्य सनात्तम्‌ * 
(५. २. ३६) इत्यर्थे तारकादित्वाद्‌ इतच्‌प्रत्यये यशनायित्त" बुभुक्षित ॥। "कुष्य 
तीति क्षुधितः 1 "क्षुध बुभुक्षायाम्‌ 1 “कतरि वत. (३.४.७२) 1 * वसतिक्षुधोरिट्‌" 
{७. २. ५२) इति निष्ठायामिडागमः 1। अत्तुभिच्छ जिघत्ु ॥ अद भक्षणे 
इच्छाया सनिः घस्लादेदो च तदन्तात्‌ तच्छीत्ये * सनाद्सभिक्च उः '(३ २ १६८) 
इत्यप्रत्यय. !॥ परान्नः परपिण्डादः \ यः सर्वदा परकोयमेवाघ्नमश्नाति स्वगृह 
सु प्रायेण न भुडव्ते* , तस्य नामनो 1 परानमत्तोति विग्र प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे 
णिचि "पचाद्यचि * (३ १. १३४) पराद्नः । परस्यान्नमस्येति व्यधिकरणो बहू 
च्ीहिः ॥ परस्मात्‌ लस्धमेव पिण्डमन्नमत्तीतिः धरपिष्डाद- 1 “कर्मण्यण्‌ ” 


३० अमरकोशः तृतीयकाण्ड. 


(३. २. १) ॥ भक्षको--अद्यरः } यः प्रायेण शवव्कुलिकुल्माषफलादिभक्षणस्वभावो? 
भवति तस्य नामानि ! भक्षयतीति भक्षक.8 । ष्ठुल्‌ (३. १. १३३) ॥! घसति 
ताच्छील्येन घस्मरः । *घस्ल्‌ अवने " । ' सृघस्यदः क्मरच्‌ * (३, २. १६०) इति 
क्मरच्‌ । अदनशीलोऽद्मरः° 1 पूर्वसूत्रेण” क्मरच्‌ ।। २० ।1 


1 क्ुध्यत इति (प्ण 2 ° त्यर्थाकर्मकेति ' 3. ^ लुडसनोर्धस्त 
4 एप उपरतः स॒ परान्न 5 85 यपवऽ अश्नाति ¢ अपूरव* 7५, अपूप 85 
? शक्षणशीले भक्षकादित्रयम्‌ 711, 7५, श्शील गभ 8 1 स्तवः "भक्ष अदने" 


9 25, 76 20९ अपि 0 पूरवेवत्‌ 85 


(पा) बुभुक्षित अशनायित । गभोक्तुमिच्छावतो नामानि ॥ परातनः 
परपिण्डाद । परं सततदत्तान्नस्य पुसो नामनी । ‹कृपिकापरिवाडु ' ॥ भक्षको 
अद्मर ° } ^सर्वेभक्षकनामानि ! ' तिडिपोतु † ।। २० ॥ 


ग क्षुधितस्य 89, ¢. = 2283 ०5 पूत. = > चरो . इति पाठान्तरम्‌ ^" 
५ ^\1 ०तत्‌ऽ उत्पन. 


आदूनः स्यादौदरिको विजिगीषाविर्वाजिते । 
उभौ त्वात्मभरिः कुक्षिभरिः स्वोदरपूरके ।। २१ 1 


(वि ) आद्यून इति--आ ईपद्‌ दीव्यति कीडत्यन्यत्रासक्तत्वाद्‌ आदून 1 
“दिवु 'कीडादौ " । उदरे आसक्त : गौदरिक । उदरासक्तत्वाद्‌ ्अनुद्योगवतो 
नामनी ।। आत्मान शस्वदेहमेव विभति भपोपयतीति आत्मभरि । स्वकुक्षिमेव 
विभर्तीति, कुक्षिभरि. । “डुभृञ्‌ धारणपोपणयो ° । भत्यपोपण विनैव स्वकीमोदर्‌- 
श्रुरकस्य नामनी* 1। २१ ॥ 

भ परौडाविजिगीपाव्यवहारयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नवान्तिमतिपु २, 2. प्रसित 11 


उ अनुत्स्ाहस्य 15 4 स्वमेव ]2, २८८ 5 {4 ०१५७ पोषयति 64 भ्वम्‌ 
पोयमति ° "पोषकस्य [2 8 2४४ २वतऽ स्वोदरमेव पूरयतीति स्वोदरप्ूरव * 


(विव.) आद्यून --विवजिते। रेहिकामुष्मिकोपयोभिव्यापारपरित्यागेन" 
ययाकयचित्‌ स्वोदरपुरणमाव्रपरिवुष्टस्य नामनी । आदौच्यति हपत्कीडत्यन्यवा- 
सवतत्यादिति माद्यूनः । ' दिवु -रोडादौ * । क्तप्रत्ययः (३. ४.७२) । “च्ध्योः 


१. विशेप्यनिध्नवरमं ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत, इष्‌ 


शूडनुनासिके च ' (६. ४. १६} इति वकारस्य अडादेजञे, इकारस्य यणादेशः 
(६. १ ७७} । * दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ' (८. २. ४६) इत्यदिजिगौषाविषयत्वाद्‌ 
निष्ठातकारस्य नत्वम्‌ ।! उदरे प्रसित ओदरिकः। प्रसित इत्यनुवृत्तौः * उदराष्रुगमा- 
दूने ' (५ २.६७} इति ठक्‌ प्रत्ययः (। उभमौ--मुरके ! “कलत्रादिकमुेश्य 
श्स्वोदरपूरणमात्रनिरतस्य नामनौ । आत्मानं स्वमेव विभर्तौत्यात्मंभरिः । *फलेग्र- 
हिरात्म॑भरिक्च ` (३. २. २६) इति नियात्यते) भ्ञच्र सूत्रे चकारेण उपपदस्य 
मुमागमे भुज्य इन्‌प्रत्यये कुक्षिभरिशब्दः” ।\ २१।१ 


व्यापार परित्यज्य यम॒ बैवलमुदरपुरण (पोपण ग) मात्रपरितुष्टस्तस्यैते नामनी 


85, "५. 2 ("ण हप कल णि इप्ठद 3 ए5, गभ. 2१५ उदरशब्दात्‌ 
सप्तमीस्थात्‌ = ५ फ, 7४ 200 पोप्यजन £ स्वोदरमेवे पूरयति तस्यैते नामनी 
(पा, (५. 5 ^ आत्मशब्दस्य उपपदस्य मुमागम इन्‌ प्रत्ययश्च भृञो निपात्यते । अनुक्त- 


समुच्चयार्थश्चकार । कुक्षिभरि 1 उदरभरि 1 काशिका (१,प्‌ १७६). 726, (फा, 
५ ४० साधुरितयुष्त . 


(पा ) आद्यून --विवजिते ) पौरपशन्यस्यः नामानि ।। उभौ--पुरकं । 
स्वकौयोदस्मातपूरणेः निरतस्य नामानि । “आत्मोदरकुक्षिपु भृञज विः” 
(४ ३ २६) इति कातन्त्रसूतराद्‌ उदरभरिरपि स्यात्‌ 1 २१ ॥ 
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सर्वान्नोनस्तु सर्वान्नभोजो गृध्नुस्तु गर्धनः । 
लुन्धोऽभिलाषुकस्तृष्णक्‌ समौ लोलुपलोलुभौ ।1 २२ । 


(वि } सर्वात्नीन दति-सर्वेमच्न ग्भक्षयतीति स्वन्नीन । श्सर्वाच्र- 
भोक्तुनामि 1 गृध्यति भृशमभिकाडसषतीति* गृध्नु । गर्धनश्च । "गृ जभिकाद्- 
क्षायाम्‌ ' 1 विषयेषु सस्पृहस्य नामनौ 1। लुभ्यति धृशमभिकारश्षतीति लुब्ध 1 
' सुभ गार्ध्ये । भृ्षमभिलपतीतिः अभिलापुक 1 ‹लप कान्तौ *। तुप्णातुल्या 
इच्छास्यास्तौति श्वुष्णक्‌ । जान्त. । विपयेऽत्यन्तसस्पुहस्य° नामनी 11 भृश लोलुप्यते 
गविमुह्यतीति लोलुपः । “लुप विमोहने ` । भृश ल्तोलुभ्यते गृष्यतीति सौलुभ. 1 
लुम गार्ध्ये! गविपयलम्पटवततो नामनी । २२१ 


३२ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


1 सर्वा्नं [1, 2१४. 2 भुडक्ते ६९8, 5. 3 219 ०१५ सर्वान भूडक्ते 
सर्वाक्नभोजी. ५ ताच्छील्येन 5 तुष्यति ताच्छील्येनेति २. "मुष 
स्पणंस्य 5. १.1, ए धवत्‌ विषये. 


(विव.) सर्वननीनः--'मोजी । भ्यः सर्वेषां वर्णानं संबन्धि मुष्टम- 
मृष्टं वा उष्णमनुष्णं वा भिक्षाटनेन लब्धं सरवेमननं भक्षयति स सर्वान्नीनः ! " अनुपद 
सर्वान्नायानयं वद्धाभक्षयतिनेयेषु " (५. २. €) इति श्वप्रत्ययः । गृध्नु 
तुष्णक्‌.। गुध्यतीति गृध्तुः। “गृधु अभिकाडक्षायाम्‌ ' \ दिवादिः! ' चसिगृचि- 
धुपिक्षिपेः कनुः * (३. २. १४०) इति नुप्रत्ययः ।। * जुचडकम्यदन्दम्यसृगृधि , .** 
इत्यादिना (३. २. १५०) युचि गर्धनः ।॥ लुभ्यतोति लुन्धः । "लुभ माध्यं" । 
दिवादिः ! ‹गा्यमभिकाडक्षा * ° इति चातुवृत्तिः (पृ. ४४१) \ कर्तरि षतः ॥। 
अभिलपतीत्यभिलाषुकः । * लय कान्तौ * । कान्तिरिच्छा । लपपतपदस्या  * ॥ 
इत्यादिना (३. २. १५४) उकञ्‌ ॥। तुष्यतीति तृष्णक्‌ । * भितृषा पिपा्तयाम्‌ १। 
दिवादिः । पिपासाक्षव्देन इच्छामात्रं लक्षयते ! ‹ स्वपितुषोरनेजिडः * (३. २* १७२ )1 
डित्वाद्‌® गुणाभावः । णत्वकुत्वे च \ पञ्चापि लोभाख्यगुणयुक्तस्म नामानि 1 
भफेचित्तु-आद्यं द्यं परदरव्यविषयेच्छायुवते, लुब्धादित्रयं तु श्यत्किचिन्मानवि- 
येच्छायुक्त इत्याहुः ।॥ समौ--लोलुभौ 1 तृष्णातिक्चययुक्तस्य नामनी । लोलुप्यते 
भृशं -पमुहयातीति लोलुपः \ “ सुप विमोहने” । लोतुम्यते भृकमभिकादकषतीति 
सोनुभः। ‹ लुभ गाये "1 अत्रोभयत्रापि उभास्यां घातुभ्यां * धातोरेकाचो हलादे. *** 
इत्यादिना (३. १. २२) यडप्त्ययः"५ 1 तदन्तात्‌ पचाद्यचि ` * यडोऽचि च ^ 

(२.४.७४) इति यडो लुक्‌ ! ° न धातुलोप . "५ इत्यादिना (१. १. ४) 
गुणप्रतिषेधः 1\ २२॥ 

1 छिपा जणा 4 1168. 2 यदघ्न. . तत्सवं 15, (५. 2 सर्वापरगब्दात्‌ 
संप्रत्यय । द्वितीयो व्यक्तयोग. 78, ¶५. 4 छपा कणो प्रत्ययः, ॐ आवाह 
ति मुद्रितमाधनीयघातुवृत्तौ (ष्‌. ४४२). ९१, १.५. 7८. ४,१८.२. ३०५ 
8 अन्ये तु 95, 07०1. 9८ ग "मात्र, 10 विमुह्यति ©, ५, 
\ लुपसद.“ (३ १. २४) इति यडन्तादजिनि भानुजीदीधिवः (ू. ४१३. शि 
२१5 भार्धघातुवे, 

(षा.) सर्वाप्नीनः--मोजी । सरयेयामन्नमोजौ सवप्रकाराप्नमोजौ च यः 
स सर्वान्नीन. स्यात्‌ ।1 गृध्लुस्तु-तृप्णक्‌ 1 तृपिधाततोनंजिःढ' तृप्णर्‌* । जान्तत्वात्‌ 


१. विशेष्यनिध्नवर्मः] दाक्षिणात्यन्याष्योपेतः ३३ 


तृष्णजौ तृष्णज इत्यादि । लुब्धनामानि 1 समौ--लोलभौ । लम्पटनामनी 1 
^ न ष ज लोलं 4, $ ~~~ --~-- 
"लोलुपं लोलुभ लोलं लम्पटं लालसं विदुः" इति हलायुधः (२. १९८) ॥ २२ 


4 ए3 2पऽ ‹ स्वपितुपोर्नेजिडः* (३. २. १७२) इति नजिदूपरत्यय. 2 41 दतत 
तृपिधातोः तत्‌ करोति * (बा. ३. १. २६) इति ष्यन्ताद्‌ ण्वुलि तुष्णक इति अजन्तोऽपि स्यात्‌. 


सोन्मादस्तून्मदिष्णुः स्यादविनीतः समुद्धतः । 
मत्ते शौण्डोत्कटक्षीवाः कामुके कमितानुकः \ २३ 1, 
कञ्चः कामयिताभोकः कमनः कामनोऽभिकः । 





(वि.) सोन्माद इति-उन्मादेन सह "वतत इति सोन्मादः । सून्माद इति 
वा पाठः| उन्मदश्च  *उन्माद्ति ताच्छीत्येनेति उन्मदिष्णुः । "मदी हृषेग्लपनयोः" 1 
भूतावेशादिकृतचित्तवि भ्रमस्य नामनी ।1 न ¶विनीतोऽशिक्षितोऽविनीतः । समुद्न्यते 
सर्वैरपि ताडचते इति समुद्धतः । “हन हिसागव्योः' । अशिक्षितस्य नामनी 1! 
भ्माद्यतीति मत्तः 1 "मदी हे" 1 शशुण्डा सुरा मदहेतुत्वेनास्यास्तीति शौण्डः ॥ 
उर्ान्तः कटिवसनादिति "उत्कटः ! क्षीवते माद्यतीति क्षीवः । क्षीव्‌ मदे" ॥ 
सुरापानमत्तस्य नामानि । कामयते परस्त्रियमिति कामुकः 1 "कमु कान्तौ" 
कमिता च । अनु कामयत इत्यनुकः ) कञ्चः 1 कामयिता च ! अभिकामयते जभीकः, 
अभिकष्च । कमनः कामनष्च 1 "कम्‌ कान्तौ" । कामुकनामानि | २२ ॥ 


> सहितः 2, २४४. *उन्मादशील 22. 3 रलेपनयो 712 4 विनीतौ 
न भवतीति ५. 5 75 णाह 3 1106. ४ शुण्डा पानागार सुरा वा 212. 
7 उद्भृत्तः प्रकाशितः कट ग्रोभिभागोऽस्य 212. 8 अपि णिः इति 5. 


(व. सोन्यादः--स्यात्‌ * भूतपवेशङतवितियरयः नयन ^ उन्मप्देन 
सह वर्तेत इति सोन्मादः ! उन्माद्यति ताच्छील्येनेति उन्मदिष्णुः । "अलंकृ 
निराकृब्‌ .  . * हर्यादिना (३. २. १३६) ˆ मदौ ह्ंग्तेपनयोः * इत्यस्मादुतपर्वाद्‌ 
दष्णुच्‌ । “ उन्मत्त उन्मादवति * (२. ६. ६०} इरयत्र मनुष्यवमें उन्मादाख्यरोग- 
युक्तस्य नामकयनम्‌ । इह तु भूतावेशृतचित्तविभ्रमसहितस्य नामानुशासनमिति" न 


पौनसवतथम्‌ \1 अथिनीतः समुद्धतः! वाचा कर्मणा वा प्परदुःखजनकस्यभाववतो 
ड 
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नामनीः। सम्यगुद्धतः गवितः समुद्धतः 1 हन्तेः कतः 11 मत्ते--श्नोवाः । मदपान- 
कृतचित्तविश्चमस्यः नामानि । माद्यति स्म॒ सत्तः! “न ध्याख्यापुमूच्छिमदाम्‌ * 
(८. २. ५७) इति निष्ठानत्वप्रतिषेधः ॥ शुण्डा कादम्बरी मता * इति 
श््ञादवतोकतेः (पृ. ३०, वलो. ३४५) शुण्डाञ्जब्देनः सुरोच्यते । पानागारं वा । तत्र 
भेवः दण्डः । दौपिकोऽण्‌ (४.२.६२) 1 उद्भूतः प्काक्ितः कटः भ्रोणीभागोऽत्य 
उत्कटः} ` क्षीवदञ्चायां कदाचिन्नगनतयाऽ कटिभागः प्रकाशितो भवति \ अयवा 
“संभरोदद्च कटच्‌ ' (५. २. २६) इति कटचुप्रत्यये उत्कटः ॥ क्षीवते मादयति 
स्मेति क्षीवः। “क्षीव मदे * । क्तप्रत्ययः! “अनुपसर्गात्‌ फुल्लक्षीव़शोट्लाघाः ” 
(च. २. ५४५) इति श्निष्ठातकारलोपः इडभावदच निपातितः । कामुके-- 
अभिकः। `पत्त्रीजनासदतचित्तस्वभावस्य नामानि } कामयते ताच्छील्येनेति 
कामुकः । “कमु कान्तौ ' । * लपतपद. . . ' इत्यादिना (३. २. १५४) उकम्‌ । 
तस्मादेव धातोस्ताच्छील्ार्थे' तृनूप्रयये इडागमे च कमिता ।। " फरमेणिट ' 
(३. १३०), "आयादय आर्धधातुके वा ' (३. १.३१) इति पाक्षिके णिते 
कामयिता" ।\ °अनुकाभिकाभौकः कमिता * (५. २. ७४) इति निपातनात्‌ 
फमितेत्य्थे अनुकः, अभिकः, अभीकः इति त्रयः शब्दाः फन्प्रत्ययान्ताः साधवः ॥। 
" नमिकभ्पिस्म्यजसकमहिसदीपो रः* (२. २. १६७) इति रप्रत्यये कम्रः 1 
*अनुदाततेतदच हलादेः (३. २. १४६) इति युचि फमनः। `्तत एव 
१%धातोर्वेकल्पिके णिडम्रत्यये (३. १.३०) पु्वेयद्‌ युचि कामनः ।! २३॥ 

1 0, श्र" 2वत्‌ अर्थभेदात्‌. = र ग्जननस्वभावस्य 75, 6. = उय्यत्नयोगे व 
95, ©, + चित्तेविधमे मत्तादिचतुष्टयम्‌ 28, @71. $ प्राप्यता्मिधानातु 
ए5, उष्ष, 0 गा ०५७ कय्देन, 7 यस्येति 75, ¶५. 8 वस्स 
करिप्रदेण 16, 7५. 909, गट ० निष्ठा. 10 कामुकादिनवक स्तीयरगद्गा- 
यत्तस्वमाये यर्नते 01, ९. 71 ताच्छीत्येन 75, @प्1, = 32 @01, व! कतत तदान 
सनादित्येन धातुमजञाया तृनूप्रत्यये ¬०अन एव गर, 24 @ व्वा पर्मचिच्चोये (1). 

पा.) मोन्माद -~भम्यात्‌ । उम्मत्तनामनी ।॥ अविनीत. गमूढतु;। 

अशिक्षित्तनामनी ।1 मत्ते--शीवाः । मत्तनामानि 1 कामुवो--अर्भिकः" 1 मामु 
नामनि । अनुवनम्‌--' भुजद्धी नर्भटो मिष्ट पिदूगः पल्तविगरौ विटः 1 “पिट 
मामानि।) २३॥ 


¬ उन्प्रदिग्र ममि 73. £ येर्पागननू" ^. 


१. विशेष्यनिघ्नेवरैः] दाल्लिणात्यन्याख्योपेतः दभ 


विघेयो विनयग्राही वचनेस्थित आश्रवः 11 २४ ॥1 
वश्यः प्रणेयो निभृतविनीतप्रभिताः समाः ) 
धृष्टे धृष्णग्‌ वियातश्च प्रगल्भः प्रतिभान्विते !? २५ ११ 


(वि ) विधेय इति--“ सत्य वद " (ते. उ. १. ११) इत्यादिवाक्यविधात- 
व्यत्वाद्‌ विधेय ' । “डुधाञ्‌ धारणपोषणयो" * । भविनयग्राहिणो नाम ।। अशू- 
णोति भ्मान्यवाक्यमित्याश्रव । “श्रु श्रवणे । मान्यवाक्यानुल्लद्धकस्य नाम ।\ 
वशं गतो वश्य । प्रकर्षेण वश नेतु शक्यत्वात्‌ प्रणेय । * णीन प्रापणे ' । भौप- 
धादिना वकशीकर्तुवेशगरतस्य नामनी 1 नितरा सर्वेश्चियत इति निभृत. । ५ भून 
भरणे ' ¦ निश्चलवाभिन्दियत्वाद्‌ विनेतु योग्यो विनीत  । प्रश्रयते नतो? धभव 
तीति प्रधित. । "श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ' । अचपलस्य नामानि ।! धयतीति धृष्टः । 
धुष्णुश्च । * धृष प्रसहने ' । धृष्मगिति वा पाठः । विशेयेण भ्यातो वियातः ! धृष्ट- 
नामानि ॥ प्रगल्भत इति प्रगल्भः । ' गल्भ धाष्टये * । ्रतिभान्वितस्य नाम ॥ 
२४-५॥ 


1 विघ्रातु नियोक्तु योग्य ४ 2.2, ८2 २0५ विनय गृहणाति विनयग्राही. 
अ गुर्वादिभिरादिष्ट ॥ प्रणेतु पवय 4, ए ? + इुभून्‌ धारणपोपणयौ " 
८९. "° विनीतेन्दरियत्वात्‌ 7९5, विनीयते शिक्ष्यते ७  ? सज्ज 5 ® भजति 
9 आभिमुष्य याति 2८2 10 प्रौढिमातनोति ४4 11 उन्मेपशाकिन्या धियान्वितिस्य 
नामं 2, 4 


(विब.) विधेयो--आश्चवः ! ग्वचने मुर्वादिकृततवाव्रये करव्याकर्तव्य- 
विषये ्थितोऽदिचलितः, ततर विधेयादयस्ययः शब्दा भवन्ति } विधिनिषेधवक्य- 
-रप्रमत्ततया विधातु योग्यो विधेयः \ अचो यत्‌ ` (३ १. €७} इति यत्‌ ! “ ईद्यति ' 
(६. ४, ६५) * सा्वेधातुकार्धधातुकयोः ' (७. ३. ८४) इति गुणः । * स्यादाभवो 
विधेयः स्यात्‌ ' इति रल्नकोड्षाभिचाने त्रयाणां पर्यायत्वादगमात्‌ । इदं कायंमिदमका- 
मिति गुर्वादपदेशो विनयः \ तं गृह्धातीति विनयग्राही \ “नन्दिग्रहि...” 
इत्यादिना (३. १. १३४) णिनिः 1! गूर्वादिभिरादिष्टमर्थमाशरुणोतति अद्धीकरोतौ- 
त्थाश्रवः ! पचाद्यच्‌ (३. १. १३४) \! * आश्रवोऽस्मि भवतः सहानुजः ” इतिं 
माघकाव्ये (शिशु १४. ११) प्रयोगः \1 वश्यः प्रणेयः 1 वव्येत्यादि परचित्तानु- 
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सरणज्ञौलस्य नामनी । * वं गतः * (४. ४. ८६) इति वदाशब्दात्‌ यत्मत्यये 
वश्यः 1 परानुसरण प्रकर्षेण मेतुमहः प्रणेयः । * अचो यत्‌ ' (३. १. €७) ॥ निमून 
समाः । विनययुक्तवाचकत्वेन त्रयोऽपि श्दाः समास्तुल्या इत्यर्थः । भृन्‌ 
भरणे * "णय प्रापणे ` ^भिन्‌ सेवायाम्‌ ' 1 एतेम्यः सोपसर्गेम्यो घातुम्यः क्तप्रत्यये 
कमेण निभृतः, विनीत", प्रभनितश्च । दिनययुतस्य नामानि ।? धृष्टे--विया- 
तदच \ “गुरराजादिसमक्षमात्मर्लषादिपर्वकः त्यवतसंकोचतया व्यापारवतो ना- 
मानि } धृष्णोति राजविद्रत्सभासु निर्लज्जतया प्रगल्मत इति धृष्टः । “व्ग्धिपा 
प्रागलम्ये" 1 स्वादिः । वतः (३. ४. ७२) । यद्यपि " आदितङ्च * (७. २. १६} 
इति निष्ठाया इडागमः प्रतिषिद्ध एव, तयापि “धृपिङसी वैयात्ये ” (७. २. १६) 
इत्यर्थविपये नियम्यते ।। * ्रसिगृधिधुपिक्षिपेः पनुः (२. २. १४०) इति क्तु- 
भ्त्यये धुष्णुः } धृष्णक्‌ इति पाठे “ धृपेश्चेति वक्तव्यम्‌ " (वा. ३. २. १७२) इति 
नजिडप्रत्ययः, नकारस्य णत्वे" च धृष्णक्‌ ! जकारन्त. \। विहेचेणाभिमुख्यं यातो 
वियातः 1 ग्वैयात्यमविनोतत्वमिति 11 भ्रगल्मः प्रतिभान्विते. ॥ प्र्युत्पत्नमतित्वं 
प्रतिभा 1 तदुक्तम्‌ प्रज्ञा नवनवोन्मेपश्चालिनी प्रतिमा मता  ¡ लौकिके वैदिके 
वा कर्मणि प्रतिभया युवते प्रगल्भशब्दः \ प्रगल्भते प्रोदिमातनोतीति प्रगल्भः ! 
* गल्भ धाष्टर्चे * । भ्वादिः \ पचायच्‌ (३. १. १३४) ॥ २४-५॥ 

“सत्य वद, धर्मं चर, निषिद्ध परिहर” इत्यादिकं पित्रादिटतमुपदेण हितबुद्धधां पः 
श्णोति तस्य नामानि (णार व यो हि तिष्ठेति स्वाम्यादिवावये स्थित तदनतिक्रम्य 
करणशोल तत्राश्रवशब्द 85, (ग्ण 3 वतान्तास्वय शब्दा ४ * *रानादे 4५. 
8 छापा, क ४ कवण्ट समौपे 07 समक्ष ९ णत्व च (पष्ठ ग्ण कपाड पष्ट 
इदलाषला८८ 8 इति रद्र इति भानुजीदीक्ित (पृ ४१४} 

(षा) विधेमो विनमग्राही । विनयग्रहत्ताः विधेय. स्यात्‌ । वचनेस्थित 
आश्रव । वचनानुल्वडघी आश्रव. स्यात्‌ । व्य प्रणेय _। यणगतनामनी ॥ 
निमृत--समा । विनीतनामानि ॥ धष्टे--वियातश्च । धृप्टनामानि । धृष्णुवि- 
यातप्चेति पाठान्तरम्‌ । प्रगल्म_ प्रतिमान्विते । प्रतिमावान्‌ प्रगल्भ स्यात्‌ 1 
अनुक्तम्‌--“ पसूचि स्याघ्निपप्रतिम ° । प्रततिमाहीन ससूूचि स्यात्‌ । यपूचिरिति 
मूधन्यमध्यण्व ।1 २४-५ ॥ 


> श््रार्हिा 23 ‡ प्रतिभावति 73 


स्‌ विरेष्यनिघ्नवगे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत २३७ 


स्यादधृष्टे तु शालीनो विल्लो विस्मयान्विते ! 
अधोरे कातरस्तरस्नौ मीरुभीरुकभीलुकाः ।\ २६ ॥ 


(वि } स्यादित्ति-शाला स्वगृहमेव प्रवेष्टुमहैतीतिः शालीन । अधृष्ट 
नाम 1 विगत वक्ष श्रस्तुताथविपयज्ञानमस्येतिः विलक्ष «1 भ्विस्मयान्वितस्यः 
जाम । भयवशात्‌" का ईपत्तरतीति कात्तर * ^ तृ प्लवनतरणयो ' ! त्रस्यति 
विभेत्ति ताच्छोत्येनेति तस्तु । ' तसौ उद्वेगे ) तस्त इति वां पाठे 1 
विभेतीति भौर । भीरुक । भीलुकश्च । * जिभी भये  । भयशीलस्य नामानि 
॥ २६॥ 


‡ शीलमस्य 0,7 2 प्रकेत ४४ उ विज्ञय 5 ५ 2४ उववेऽ ' सक्ष 


दशनाडकनयो ` 8 विस्मितः ]1 © दित्मयनागिवतौ विस्मयावित 22 
7 भयावेषेन ए5 6 केन सुखन न तीण प्राप्तो न भवतीति ए 9 “सु उद्वैजने 
13, 26 


(विव ) स्यात--लालीन \ अधृष्ट प्रागुक्तधृष्टत्वरहिते' श्ञालीन्ब्द ॥ 
सलज्जत्वेन सभासु स्थातुमसम्येतया रस्व्षालामेव प्रवेष्टुमहेतीति शालीन । 
* आलोनकौपीने अधुष्टाका्ययो * (५ २ २०) इति श्षालाशब्दात्‌ खनूप्त्यय › 
उत्तरपदलोपदचः निपात्यते ।\ विलक्षो विस्मयाग्विते । कदाचित्‌ केनचिद्‌ ¶रह्सि 
कृतेऽप्यनुचितव्यापारेऽ कयवित्‌ प्रकटीभूते सति भरहसि मया तमिद कम शकार 
मभूदिति कतुमनसि विस्मयो भवति लज्जा च जायते, तदुभेयमप्यन विस्मयश्ब्देन 
लक्ष्यते, तद्युक्ते विलक्षशब्दो वतते इत्यर्थं 1 तदुक्तमालकारिकं -~ 

+ आत्मनद्चरिते सम्य्गृज्ञाते ऽन्यस्य जायते । 

अपगरपातिमहसती स वित्रक्च इति स्मृत +) ” 
इति \ प्रतिपत्तिमूतया विगत लक्ष ज्ञानविपयोऽस्येति विलक्ष (॥ अधोर्‌-- 
भोलुका. । भयशीलस्य नामानि ! घीराद्‌ श्वर्ययुक्तादन्योऽधौर ! कुाब्द ईय 
दथ । ईषत्‌ तरति भयत्यानमिति कातर ° {६ ३ १०५) 1 केन सुखेन न तीर्णं , 
भराप्तो न भवतीति वा कातर 1) उस्यतीति चस्तु 1 “जसौ उदधेजने “ \ उदेनन 
भयम्‌ । ' प्रसिगुधि - , ° इत्यादिना (३ र १४०} ताच्छील्ये क्नु १1 विभेतीति 
आद 1 ' व्विभी भये' } ^भिय क्रक्लकनो* (3 २ १७४) इति कप्रत्यये मी । 


देष अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


ग्णकित्वाद्‌ गुणाभाव (१. १ ५) ॥ क्लुकनुप्रत्यमे भोलुकः ! भिय. * क्रुकन्नपि 
वक्तव्य. (वा ३ २ १७४} इति करुकन्‌प्रत्यपे भीरुकः \\ अस्मिन्‌ प्रकरणे 
ब्दा प्रायेण ताच्छीलिकम्रत्ययान्ता \ २६ ॥1 


1 श््रागल्भ्यरहिते प. ° "शालाया ए5, ए 3 प्रवेशनमिःमत्तरपदम्‌ + 
शालप्रवेरनमहंति, वम्‌ 4 गूढतया छ्य, ग $ अकार्ये 85, स्वकार्ये 7५. 
6 रह्‌ कत 7⁄५, रहेस्यकृत 5 7 छथ, श ०तत्‌ कथ वा, कथय 5 8 धैमेवतः 
५...) 9 ° टपदर्थे ' इति को कादेश 10 5, छपा, गा 116 इलणाक्षाल्८, 


(पा ) स्यात--शालीन । अधुष्टनामनी । विलक्षो विस्मयान्विते । विस्म 
येनरतन्वितोः विलक्ष स्यात्‌ ! ध्लज्जयात्वितोऽपि भवति 


"आत्मनश्वरिते सम्यग्गीतेऽन्तर्यस्य जायते ! 
भ्जपत्रपातिमहती स विलक्ष इति स्मृत ।1" 


अधीरे--भीलुका. । भयशीलस्य नामानि । अनुक्तम्‌--' ष्दरिते भीतचरकितत्र- 
स्तान्तसरितिशडिकता ' । भीतवतो० नामानि । “वेरचिनवाड्‌ ' ॥ २६ । 


1 अन्विते 7 2 लज्जान्वित 83 3अद्धं त्रपा 5, 6] ५4 विभ्यत 41. 
$ दलिते ^1 ९ 1 ज्धा।७ ग्वत 


भाशंसुराशसितरि गृहयालुग्रहीतरि ! 
श्रद्धानुः भद्धया युक्ते पतयालुस्तु पातुके ।। २७।। 


(वि ) आशसुरिति--आशसते प्रियमाकाद्क्षतीत्तिः आणमु , आणसिता च 
* णसु स्तुतौ+ । अप्राप्तप्रियकामस्य नामनी 1 गृहयते ताच्छील्येन गृहयालु । गृह 
ग्रहणे “ । ग्रहीतु फीलमस्यास्तीति म्रहीता ) ' ग्रह उपादाने ' ग्रहणणील्स्य नामनी।} 
श्रद्धत्ते श्चद्धास्यास्तीति श्रद्धालु । “डुधाम्‌ धारणपोपणयो * । श्रद्धामुवततस्य नाम ॥ 
तितु शीलमस्यास्तीति पतयालु । पातुक्श्च । ‹पत्लु गतौ ' 1 पतनभीतस्य 
नामनी 1 २७ 1; 


ग सभिकाष्दति ६.उ 21, 73, 3 उण्णा 2 पतति ताच्छील्येन 24२. 


१ विशेष्यनिष्नवर्गः] दाक्षिणास्यव्याख्योपेत ३६ 


(चिवि.) गाशंसुराशंसितरि ! स्वप्रियाथेदिधयेच्छायुक्तस्य नामनी ? 
* आः क्त्ति इच्छायाम्‌ ' * इति धातोः ‹ सनाशसभिक्ष उः (३. २. १६८) 
इति उप्ररयये आज्ञसुः । तृनुप्रस्यये (३. २. १३५) भशसिता \1 गृहयालुग्रहीतरि 1 
श््रहृणक्ीलस्य नामनी ! “गुह्‌ ग्रहणे ` इति धातुरदन्तश्चौरादिक.०। तत्र ' स्पृह 
गृहि + . -" इत्यादिना (३ २. १५८) आनुचूप्रत्यये * अयामन्तात्वाय्येत्नवष्णुपु " 
(६. ४. ५५) इति णेरयादेशे गृहयालुः 1 ग्रहयालुरिति रेफसहितः* पाठो च्रान्ति- 
मूलः\१ ' ग्रह उपादाने ' इत्यतः तृन्‌ भरत्यये (३. २. १२५) प्रीता? (७. २. ३७) 41 
श्रद्धालुः श्रद्धया युवते । आस्तिबयवुद्धिः श्रद्धा 1 तदयुवतः शरद्धालुः 1 ध्रदधतते ता- 
च्छीस्येनेति । ‹ श्रदन्तसेरुपसगंवद्व॒त्तिर्चक्तव्या * इति श्नदपर्वाद्‌ दधातेः “स्पृहिगृहि 
°. इत्प्षदिना? (३. २. १५०) आलुच्‌ 1) पतगालुस्तु पातुके 1 गुरुत्वादिना 
पत्तनद्रीलस्य नामनी \ “पत गतौ ' इत्यदन्तात्‌ चौरादिकात्‌ पूर्वेवदासुचि (३. २. 
१५८} पतयालुः ॥ “लषपत . . -' इत्यादिना (३. २. १५४) उकसप्रत्यये 
पातुकः 1\ २७ ।} 

1" एसु स्तुतौ ' 55, पपा, * आड शसि इच्छायामित्यस्य ग्रहण, न शसे स्तुरयथैस्य ' 
काशिका (पु २०३) ॐ छपा, श धतव स्वप्रियाये 9 चौरादि छप. 
५ सरेफपाठ @गप्‌, 86 3 इत्यस्मात्‌ ण, © ५ " ग्रहोऽलिटि दीं ^. 
9 काशिका (१, पु २२२) 8 85, (7, 3 हषण पट पि] 0८ =" स्पृहिगृहिपति~ 
दयिनिद्रातन््ाशरद्धाभ्य आलुच्‌ 


(पा.) अणसुराशसितरि 1 'आशसनशीलनामनो ।1 गुहयालुग्रहीतरि । 
ग्रहेणशीलनामनी (1 श्रद्धालु श्वद्धया युक्ते ! श्रद्धायुक्त श्रद्धालु स्यात्‌ । श्राद्धोऽपि 
स्यात्‌ । “श्राद्ध श्रदधानुरास्तिक “ इति वैजयन्ती (पृ २०४, एलो ३७) । पत्त 
यालुष्च पातुकं । पतनशीलनामनौ 1। २७ ॥\ 


‡ आशीर्बादशोलनाम ^1 2 श्रद्धायुक्ते 88 


लज्जाशोचेभ्पद्तपिष्णुरवन्दारुरभिवादके 1 
शरारर्घातुको हिल्रः स्याद्‌ वद्धिष्णुस्तु वर्धनः \1 २८ \1 


(वि.) लज्जाशौन _ इति-- गअपत्नपितु शीलमस्यास्तीति अपन्चपिष्णु ? 
त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌  । गलज्जाणीलस्य नाम ।! भ्वन्दनशीलो वन्द्यर । माभ 


४० असरकोशः तित्रीयकाण्डः 


वादकश्च । “वदि अभिवादनस्तुत्योः * 1 अभिवादनशीलस्य नामनी ॥ श्णणाति 
ताच्छील्येनेति शरासः । ° णु हिसायाम्‌ ” । शन्तु शीलमस्यास्तीति घातुकः । "हन 
हिखागत्योः "1 हिनस्ति ताच्छील्येनेति हिखः । ' हिसि हिसायाम्‌ ` । हिसन- 
शीलस्य नामानि ।॥ भ्वधितु शीलमस्यास्तीति वर्धिष्णुः! वर्धनश्च । "वृधु वृद्धौ ' । 
चुद्धिशीलस्य नामनी ।। २८॥ 


1 अपत्रपते ताच्छीत्येन २५९. 2 लज्जा शीलमस्येति लज्जाशीस. ४९. 3 वन्दते 
ताच्छील्येन 6. 4 अभिवादयत इत्यभिवादक. २४४. 5 हन्ति ताच्छील्येन ८. 


° वर्धते ताच्छीत्येन 24९. 


(छिव.) लन्जादीलेऽ्यत्रपिष्णुः ! ्रीडायुकतस्वभावस्य नामनौ । अप- 
प्रपते अपत्रपिष्णुः । ^व्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ ' । अलंकृ ख्निराकृखप्रननोत्पचोत्पतोन्म- 
वरुच्यपन्रप , .-* इत्यादिना (३. २. १३६) इष्णुच्‌ \\ बन्दाररभिवादक* \ अभि 
वादनशब्देन॒स्वस्तिवादप्रयोजको नमस्कार उच्यते। तस्य कर्ता वन्दारः । 
° वदि अभिवादनस्तुत्योः" \ वन्दते \ “शुवन्दयोरारः* (३. २. १७३) दत्यारः ॥+ 
“चद व्यक्तायां वाचि ' इत्यतः सोपसर्गाद्‌ ओणादिके बाहुलक उकरूप्रत्यये अभि- 
यादुकः । "अभिवादुक एनं भ्रातृव्यो भवति * इति श्रतौ प्रयोगः ! ष्वुल्प्त्यये अभि- 
घादफ ईति केचित्‌ \। शरार्घातुको हिः । ‹ श॒ हिसायाम्‌ ' इत्यतो धातोः 
पूर्ववद्‌ आरमरत्यये (३. २. १७३) शराः ॥ हन्तीति धातुकः । *लपपतपद ...* 
इत्यादिना {३. २. १५४} उफन्‌ । “हो हन्तेलिण्नेपु " (७. ३.५४) इति एत्वम्‌ । 
“हनस्तोऽचिण्णलोः (७, ३. ३२) इति तकारः ॥ हिनस्तौति हितः । “हिति 
हिसायाम्‌ * । "नमिकम्पि . . .* इत्यादिना (३. २. १६७) रः । हननश्षौलस्य 
नामानि ।! स्यात्‌-~-यर्धनः । वृदिद्यीलस्य नामनी । “वृधु वृद्धौ * 1 यते ताच्छील्ये 
नेति वर्धिष्णुः * अतंक्‌न्‌ . . -* (३. २. १३६) हत्यादिना षष्णुच्‌ ।। तत एव 
धातोः 'मनुदात्तेतश्च हलादेः” (३. २. १४६) इति युचि वर्धनः ॥ २८ ॥ 

ग सज्जमानस्वभावस्य 0४1) १५. 2 अभिवद्ुर नि उमय्प्रत्पयानपाठ. 
चिन्तय ¶५. > दर्शनान्‌ ©. 

(पा) सग्जागीसै-पनव्रपिष्णु; । नज्जा्ीलोधपव्रपिप्णुः स्वान्‌ ` ॥ 
यन्दाररमियादफे 1 च्वन्दनणीलनाम ॥ शरार्घातुको हिद्रः । शदिमाशीतनामानि ॥ 
स्यादपिष्णुर्तु यनः यनः 1 वृद्धिगीतनामनी ।! २८ ॥ 


१ विषष्यनिघ्नवमे ] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत ४१ 


1 सज्जाशीलनाम 3 वदना ^1 > हसन ए8 


उत्पतिष्णुस्तूत्पत्तितालकरिष्णुस्तु मण्डनः } 
भूष्णु्भविष्णुर्भविता वतिष्णुवतन. समौ !1 २९ ए 


(वि } उत्पतिष्णुरिति-- "उत्पतितु शीलमस्यास्तीति उत्पतिष्णु 2)! 
उल्यतष्णु रतः णु 
उत्पतिता च 1 “उत्पतनशीलस्य नामनी !। अलकर्तुं शीलमस्यास्तीति अलकरिष्णु 5॥ 
मण्डयति ताच्छीत्येनेति मण्डन ! "मडि भूषायाम्‌ ' 1 जलकरणशीलस्य नामनी ।\ 
भ्मवितु शीलमस्यास्तीति भूष्णु । भविष्णु । भविता च । ^भू सत्तायाम्‌” । पुन 
पुनभेवनशीलस्य केशादेर्नामानि 1! "व्तितु शीलमस्यास्तीति वतिष्णु । वते- 
नश्च । ' वृतु वत॑ने ' । वतंनशीलस्य कालदर्वामनी )। २६ ॥ 


1 उत्पततीति 7८ ४“पत्लृ गतौ ' 3 4 3 ऊध्वगमन° 1९4 
+ अलकरोति २ 81९4, 219 २पप “ डुकृन करण ५ भवति ४८ ° वतेते 
ताच्छील्येन 242 


(विव ) उत्पतिष्णुस्तूत्पतिता 1 उत्पतनशीलस्य विहगादेर्नामिनी । ऊध्वं 
पतत्ति गच्छतीत्युतपत्तिष्णु ` 1 इष्णुच्‌ (३ २ १३६)  तृन्‌प्रत्यये उत्पत्तिता (३ २ 
१३५) ॥ अलकरिष्णुस्तु मण्डन । "गृहाद्लकरणज्ञोलस्य नामनौ । पूर्ववद्‌ 
इष्णुचप्रत्पये अलकरिष्णु * 11 ‹मडि भूपायाम्‌* । “रुधमण्डायेम्यश्च' \ (३ २ 
१५१) इति युचि मण्डन ॥१ सेष्णु --भविता ¦ पन पुनर्भवनशीलस्य “केश्चन- 
खादेर्नामानि ! भ्ताच्छोत्येन भवतीति भूष्णु । "ग्लाजिस्यदच रस्तु ” (३ २ १३६) 
इति सूये चकराठ्‌ भक्तेरपि स्स्तुप्त्यये रृष्णु 32 "युवद" (रे २ १३२) इति 
इष्णुलि भविष्णु ॥! तृनूपरत्यये (३ २ १३५) भविता । वर्तिष्णु --समौ } 
वर्तेनश्ञौलस्य नामनी \ भ्व्तते ताच्छोस्येनेति वत्तप्मु 1 (इष्णुच्‌ (३ २ १२३६) ॥ 
*अनुदात्तेतश्च हलादे (३. २ १४६) इति युचि वरतेन ।। २६ ॥ 


ग, 7५ अपे "वल्ल गतौ * > देहादि छप > अलयूर्वात्‌ करोते 71, प 
&राजादे 25 ॐपुन पुन > ५ “वृतु वर्तेते" छप्छ 7० वपत 
“अल्नू  “ इत्यादिना 


र्‌ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


(पा.) उत्यतिष्णुस्तुत्पतिता। उत्पतनशीलनामनी !। अलंकरिप्णुसतु मृण्डनः। 
अलकरणशीलनामनी ।। भृष्णु.--भविता । भवनशीलनामानि ॥ वतिष्णुः-- 
समौ ! भ्वतंनशीलनामनी !1 २६ ॥ 


1 85 2005 पुन पन". = 2 वृत्त 41. 


निराकरिष्णुः क्षिप्तुः स्यात्‌ सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः । 
ज्ञाता तु विदुरो वि्दुविकासी तु विकस्वरः \ ३० ^! 


(वि-) निराकरिष्णुरिति--निराकतुं शीलमस्यास्तीति निराकरिष्णुः 1 
क्षिपति प्रतिपक्षमिति क्षप्तुः । "क्षिप प्रेरणे ' । परक्षनिराकरणशीलस्य नामनी )1 
सानदरमत्यन्त स्निग्धः साद््रस्निग्धः । मेयति स्निद्यतीति मेदुरः ! "जिमिदा 
स्नेहने ' । वनश्रेष्ठस्य शशादादे्नामिनी 1। ज्ञातु" शौलमस्यास्तीति ज्ञाता । शा 
यववोधने" । वेदितु* शीलमस्यास्तीति विदुरः 1 चिन्दुश्च । "विद ज्ञाने! । पण्डित 
स्य नामानि 11 विकसति ताच्छील्येनेति विकासी । (कस गतौ” ) विकस्वरश्च \ 
विकसनशीलस्य पृ्पादेर्नामनी ।॥ ३० ॥ 


> निराकरोति 712; ६4 ०११७ तिरस्वतु , * दुम्‌ करणे '. > शादो वालतृणम्‌. 
उ जानाति ताच्छील्येन 7५९. ५ वेत्ति ताच्छीत्येन 7९. 5 4, 7/2 24१ नान्त". 


(चिव.) निराकरिष्णुः क्षिप्नुः स्यात्‌ ! `अधिष्षेपकरणक्षोलस्य नामनी 1 
निराकरोतीति निराकरिष्णुः । -इप्णुच्‌प्रत्ययः (३. २. १३६) । क्षिपति ° मधि- 
क्षिपति क्िप्नुः। "क्षिप प्रेरणे” 1 “व्रत्तिगृधिधृपिक्षिपैः वनुः (३. २. १४०) 
दति वनुः 11 सान््रस्निग्धस्तु मेदुरः ! सान्द्रो निचिडावयवारन्पः, स्नेहास्य- 
गुणयोगेन फएारंश्परहितः स्निग्धः, सान्द्रदचासौ स्निग्यदच सान्द्रस्निग्धः, ष्तया- 
विधः तदणवृचभनवजलभ्धरादिमेदुर उच्यते । मेद्यतोति मेदुरः “लिमिदा स्नै- 
हने" । * भय्नभासमिदो पुरच्‌' (३. २. १६१) इति धुरच्‌ ! अग्र धात्ययंपर्या- 
स्तोचनापां स्ेहनमाप्मेय मेदुश्धाग्दश्रयृत्तिनिभित्तम्‌ \ तदच स्निग्यत्यं {निरन्तरा- 
ययवस्लेपे सत्येव भवतीति सान्स्निग्पत्ययोः दवमोरपि कथनम्‌ ।१ शाता विन्दुः 
शयस्तुिपपयपाया्स्यजञानमुकतस्य नामानि । ° ज्ञा सयवोधने ' । तूनूप्रत्यये (३. २. 


१. विश्चेप्यनिष्नवर्गे | दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः दे 


१३५) ज्ञाता ।1 सम्यग्‌ वेत्तीति विदुरः । * विद ज्ञाने " । “विदिभिदिषिदेः कुरच्‌" 
(३. २ १६२) इति कुरच्‌ \\ ‹ विन्दुरिच्छुः " (३ २. १६६) इति निपातनात्‌ 
तत एव श्वातोधिन्दुः 1\ विकासी तु विकस्वरः । विकसनद्रीलस्य कुसुमादेर्नामनी 1 
विविध कस्रति गच्छतीति विकाप्तौ 1 ' कस गतौ ' 1 “सुप्यजात्तौ णिनिस्ताच्छीत्ये ' 
(३. २ ७८} इति णिनिप्रत्ययः ! अक्र सूत्रे” ‹ सुब्प्रहणमुपस्निवृच्यर्थम्‌ " इति 
यद्यपि वृत्तादुवत (काकिका १, पू. १८८) तथापि क्वचिदुपसगंपूर्वेकत्वेऽपि णि- 
निर्भवति । तया च न्यासकारः (पु. ६२२ }--“अन्पेभ्योऽपि दृश्यन्ते (३ २.७५) 
इत्यत्र अपिञाब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थोऽनुवतेते \ तेन"" उदासारिण्यः प्रत्या- 
सारिण्यः इत्यायुपसरगेऽपि णिनिर्भवति ' इति" 1\ ‹ स्थेदभासपिसकसो चरचू ” 
(३. २ १७५) इति वरचपरत्यये विकस्वरः + २० । 


¬ निरसनशीसस्य 85, ¶५ 285 245 पूववत्‌ > आक्षिपति प्रतिपक्ष प 
# @5 ०4 कित्वाद्‌ न गुण $ तदु्यविध 28, (५ 6 मेषादि 25 
¶ग्योमे 8 लौकिक वैदिक वा कार्येतत््वे यो जानाति तस्य ज्ञातादय तरय शब्दा स्यु 
छा, गर 9 विदेक्ननिार्थत्वात्‌ (11, (ण ५9 सुपीव्यनुवृत्तौ 85, सुपीति वतमाने 
इति मुद्रितग्रन्ये (पु १८८) ५ न्‌ प्रसारणीत्यादौ 7४, ' तेनोदासारिण्य इत्यत्नोपसरगे 
गिनिर्भेवति ' इति मुद्रितग्रन्थे (प ६२२) 2 वौ कपन्तस ` इत्यादिमूतर 
(३ २ १४३) वौ कसेत्यादि परित्वा धिनुणि विकासीत्युक्त टीकासर्वस्वे (पु १५) एवमेव 
भानुजीदीक्षिते (पु ४१६). 


(पा) निराकरिष्णु क्षिप्तु_ स्यात्‌ 1 निखकरणशीलनामनी । “सान्द्र 
स्निग्धस्तु मेदुर । स्नेहशीलनामनी 11 ज्ञाता--विन्दु । ज्ञानणीलनामानि ।\ विकासी 
तु विकस्वर ! ?विकसनशीलनामनी 11 ३० ॥1 


ग सान्द्र 41 2 विकास ^ 


विसृत्वरो विसृमरः प्रसारी च विसारिणि। 
सहिष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्षुः क्षमिता क्षमी ॥ ३१ 11 


(वि ) विसुत्वर इति-- गविसतुं षीलमस्यास्तीति विसूत्वर । विसुमर । 
प्रस्रारी च । “सृ गतौ" 1 विसपेणशीलस्य जलोपरित्यितस्यः तेलविन्दादेर्नामानि 1+. 


1 अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


सोढु शीलमस्यास्तीति सहिष्णुः 1 सहनश्च । ' प्‌ मपेणे "1 क्षाम्यति" ताच्छी- 
स्येनेति क्षन्ता । क्षमिता । क्षमी च । शक्षमूऽ सहने ' । तेजयति ताच्छील्येन सहत 
इति तितिक्षु" । ^ तिज निशातने° क्षमायाः च ' 1 सह्नशोलस्य नामानि ।। ३१ ॥ 


1 विसरति ताच्छील्येन २८. > "उपरिस्यस्य 1९५. २ सहते ताच्छीत्येन २५४. 
५ क्षमते 5, 212 $ क्षमूष्‌ ४५. ¢ निशाने 154, ‰<5. 72, 4, 22 
गा. 


(विव.) विसुत्वरो--विसारिणि ! परितः सर्पणहीलस्य जलस्यतलबि- 
देर्नामानि । विशेषेण सरति विसृत्वरः 1 * सृ गतौ ' ! ` इण्नशजिसतिम्यः 
ववर्‌” (३. २. १६३) । कित्त्वाद्‌ गुणाभावः 1 पित््वात्तुगागमश्च' (६. १, ७१) ! 
भ्त्रियां तु डीपि (४. १. १५) विसृत्वरी ।! भ्सुघस्यदः वमरच्‌ ' (३. २. १६०) 
इति कमरचुप्रत्यये विसृमरः \। प्रे लपसृदुमयवदवसः' (३. २. १४५) इति 
धिनुणूप्रत्यये प्रसारी ॥ विपूर्वात्‌ सरतेग्रह्यादिणिनिप्रत्यये (३. १. १३४) 
विसारो \। सहिष्णुः--क्षमी । एतानि 


“बाह्ये चाध्यात्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते सति 1 

न पुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीतिता 1" 
-इत्युबतलक्षणक्षमामुक्तस्य नामानि ¦ सहते ताच्छील्येनेति सहिष्णुः! ' चह्‌ मर्पणे " । 
"अलंकृ ..* इत्यादिना (३. २. १३६) इष्णुच्‌ ॥ “अनुदात्तेतश्च हलादेः" 
(३. २. १४६) इति युचि सहनः । क्षमत इति क्षमः शक्षमूष्‌ सहने ' । पचाद्यच्‌ 
(३. १. १३४) । अस्य धातोः अदि्वेनेडागमस्य वैकल्पिकत्वात्‌» (७. २. ४४) 
तदभावपक्षे तृनि क्षम्ता 1 इडागमपक्षे क्षमिता ॥। “शमित्यष्टाम्यो धिनुण्‌ ' ( ३. २. 
१४१) इति धिनुणुपरतयये क्षमी 11 ‹ तिज निशातने" इति धातोः शुप्तिज्किद्म्पः 
सन्‌' (३. १ ५) इत्यत्र ° निन्दाक्षमाय्याधिप्रतौकारेपु सन्निष्यते * (इष्टः 


३. १.५} इति क्षमायां सन्प्रत्यये “सनांसभिन्ष उ:* (३. २. १६८} श्युप्ररयये 
तितिक्षुः ।1 ३९१॥ 


>" स्वस्य पिनि दृति तुर्‌." २ णदिद्दमाणन्‌--." धत्यादिना दीपि 1, ५. 
3 पऽ ग्वत तत एव धानो. 4 विसरणम्‌ । घम्‌ (३. ३. १८} 1 वि्तारोऽम्यास्नि । निः 


(५ र. ११५) एति मानुजीदीधित (प्‌. ४१६). 5 ° स्वरनिगूनिमूयनिषूृष्ितो पा" 
दतिया द्टागम, 


१. विशेष्यनिष्नवर्मः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत्तः 4: 


(षा.) विसुत्वरो--विसारिणि. गविसरणशीलनामानि 1 सहिष्णु-- 
क्षमौ । क्षमाशीलनामानिः 1) ३१11 


> प्रसरण. 23, @1. > सहनशील (1. 


क्रोधनोऽमर्षणः कोपी चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः । 
जागरूको जागरिता धूणितः प्रचलायितः ।\ ३२ । 


(वि) कोधन इति--रुध्यति ताच्छीत्येनेत्नि कोधन । ' वृध वोप" । 
न मृष्यति न सहत इत्यम्पेण. । ‹ मृप *तितिक्नायाम्‌ * ! कोपो ऽस्यास्तीति कोपी । 
कोपनशीलस्य नामानि ॥। श्चण्डतेऽतीव कुप्यतीति चण्ड । “ चडि श्कोपने ` } 
अल्यन्तकोपनस्य नामनी ।। जागति ताच्छील्येनेति जागरूक । जागरिता च 1 
°जागू निद्राक्षये ' 1 जागरणशीलस्य नामनी 1 धूते इतस्ततो डोलयत इति 
धूणित ! *श्वुण यृण भ्रमणे ' । प्रचल इवाचरतीति प्रचलायित । क उपविष्यैव 
निद्रा गतस्य नामनी 1) ३२ ॥ 


1 एद णप 2 श्रोधे ८८ ४ 2 वप ताच्छील्येन 4 सहने 
1६6, २४. 5 [६2 दवत कुप त्रोधे, कोपे ९ 6 चण्डति 16, ८ =? कोपे 
2, एष्ट 8 3 6फपऽ घूण 


(विव }) कोधनो--कोपी ! क्रोधस्लोलस्य नामानि ! कुध्यतोति क्रोधनः" } 
4 चरुधमण्डार्येभ्यज्च ' (३. २ १५१) इति युच्‌ ।। >“ मृष सहने ' इति धातोः 
“ अनुदात्तेतश्च . . - ' (३. २. १४६) इति युचि मपणङब्देन सहनशील उक्तः, 
तादृक्ो न भवतीत्यमर्घणः ।\ ‹ कुप फोपे ' इत्यस्मादावश्यके णिनिप्रत्यये (३. ३. 
१७० 7 कोय ११ चण्डल्त्वत्यन्तकोयनः { * चडि कोपे इत्यस्मात्‌ थचाचत्ति (२. ९. 
१३४) चण्डः । * चुघमण्ड . . . ' (३. २. १५१) इत्यादिना युचि कोपनः ॥1 
अतिदायेन « कोपनशोलोऽत्यन्तकोपनःऽ 11 जागरूको जागरिता । निद्रारहितस्य 
नामनौ } जागर्तोति जागरूकः ? ° जाग निद्राक्षये " ए ' जागुरूकः ' (३. २. १६५} 
इति ऊकप्रत्ययः 11 तृनूप्रत्यये (३. २- १३५) जागरिता 1 घूणितः प्रचलायितः 1 
स्वप्नाबस्यातः पूवं मनसो निमोदनावस्यामापमस्य नामनी । धूर्ते इतस्ततो 





५६ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


डोलायते स्मर्घणितः1 * घुण घू्णं श्रमणे " । वनः 1} प्रचल इवाचरतीति प्रचलायितः) 
भ्डपभानादाचार इत्यर्थे करुः क्यड (३, १. ११) 1 सनाचन्तत्वेन धातुरं्ञाया 
वतग्रत्यय. 1 ३२ ॥ 


+, 2 ध्व्पे च्रुध कोपे" 2 मृष्यत इति मर्पण ©, 7 9 "आवश्य 
काधमण्येयोणिनि ” 4 कोपशील 6 8 श५ 205 करुघातिशयवतो नामनी 
० उपमानादाचारे" (३ १ १०) 


(पा) ताधनो--कोपी । कोपनशीलनामानि । चण्डस्त्वत्यन्तकोपन. । 
गअतिकोपशौलनामनी 1 अनुक्तम्‌-- गोष्ठश्वस्तु स यो दवेष्टि स्थान एव स्थित 
परान्‌ ' । स्यान एव स्थित सन्‌ परान्‌ यो दवेष्टि स गोष्ठश्व. स्यात्‌ । ° ' गेहैनदीं 
गृहेशूर ' 1 स्वगृहं शौयेवतो नामनी ।। जागरूको जागरिता ! जागरणज्ीलनामनी ॥। 

तन्द्र तनणीलनामनीः 
धूणित प्रचलायित । तनद्रीवशात्‌ पुन पुन पः मामनीः ।1 ३२ ।1 





1 अतिकोपन° भगहेशूर 83 9.4 २00७ “युनिेटिवाड्‌ * 


स्वप्नक्‌ शयालुनिद्रालुनिद्राणशयितौ समौ 1 
पराडमुपः पराचीनः स्यादवादप्यधोमुखः \\ ३३ 1\ 


{वि ) स्वप्नगिति--स्वपिति ताच्छील्येनेति स्यप्नव्‌ । ' ज्रिष्वप्‌ एये " 1 
शेते ताच्छील्येनेति शयालु । ' शीडः स्वप्ने ' । निद्राति ताच्छील्येनेति निद्रातु । 
शद्रा वत्साया गतौ ' 1 निद्राणणीलस्य! नामानि ।। °्निद्रातीति निद्राण । शेतेस्म 
णायित ° । सुप्तस्य नाभनी ।\ परमञ्चतीति पराक्‌ । पराड मुख यस्य परादमुख । 
पराग्‌ एव पराचीन * 1 * अन्चु गतिपरूजनयो ' 1 पराडमुपस्य नामनी । अव 
अन््वति मुखमिति अवाड ! अपिणव्दाद्‌ अवाचीनषए्व 1 अधामृखम्य नामनी ॥1३३।। 


1 शशौनवत 15 ° निद्रा गच्छति ५ २ ठ, 71 स्वत्‌ " लोद्ध स्वप्ने * 
+ पराञ्चि मुमिनि पराचीन 12, 14, 1६6 8 72 भाप मुखे 294 २पवेऽ मघा 
मुख यस्येत्यधामुप्र 


(विव ) स्वप्नक्‌--निद्रालु 1 निद्राशीलस्य नामानि ‡ स्वपितीति 
स्यप्नय्‌ \ ' स्वपितृपोर्नजि ' (३ २ १७२) ५1 दत इति शयालु । "दीड स्यप्ने " 1 


१. विञेष्यनिध्नवये.] दाक्षिणात्यव्याच्योपेत. ४७ 


° आलुचि क्षीञे ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ` (वा. ३. २. १५८) इत्यातुच्‌ ^ नितरां द्रातीति 
निद्रालुः । १द्रा कुत्सायां गती ' 1 ' कुत्सिता गतिः पलायनं स्वप्नश्च * इति .घातु- 
वृत्तिः (मा. घा पृ. ३६३) । “स्पृहिगृहि .- . ' इत्यादिना (३. २. १५०) आलुच्‌ \। 
निद्राणश्मपितौ समौ 1 निद्रावस्थापन्नस्य नामनौ । निद्राति स्मेति निद्राणः। “द्रा कुत्सा- 
यां ततौ" । क्तः । 'संमोगादेरातो धातोर्यण्वतः (म २ ४३) इति निष्टानत्वम्‌ ।1 
शेते स्म श्चयितः 1 इडागमः ¦ “निष्ठा श्लीडः . . -" इत्यादिना (१. २ १६) कफित्व- 
अतिपेधाद्‌ गुणायादेशौ \१ पराडमुदः पराचीनः \ पार्वतः पश्चा भुग्नलिरसो 
नामनी । पराञ्चतिः पुरस्तादप्यर्थाद्‌ अन्यत्तो मुखं प्रसारयतीति पराड ! ।अञ्खु 
गती ' । (ऋत्विग्दधुक्‌लग्दिगुव्णिगञ्चुयुजिकुञ्चा च" (२. २ ५९) इति क्िवन्‌- 
प्रत्ययः । तदन्तात्‌ प्रातियदिकाद्‌ “विभाषाञ्देरदिक्‌ स्त्रियाम्‌' (५ ४.८) 
इति स्वाथिके खप्रत्यये पराचोनः ! पराग्भूतं मुखमस्येति पराडमुखः । स्यादवाडव्य- 
धोमुखः \ पुरोभागनमितशशिरस्कत्य नामनौ । अवेति निपातोऽधोदेशो वर्तते । 
अवाञ्चततीति अवाड. 1 शपर्ववदेव क्विन्‌ (३. २.५६.) । स्त्रियां वु डीपि अवाची । 
अपिद्ञावब्दात्‌ पूर्दवदेव विकल्पेन स्वथिके खप्रत्यये (५.४. ८) अवाचीनदच 11 ३३ \1 


1 निद्राविस्यापतस्य 701, 12 2 स्वापश्च इति स्वापी इति मृद्वितम्रनये. 
3 7५ ४११३ परावतेते 4], ग २५ ऋत्विगादिना 


(पा ) स्वप्नव्‌--निद्राल्‌. । निद्राशीलनामानिः ॥ निद्राण---समौ । कृते- 
निदरस्यः नामनी 11 पराडमुख पराचीन _। पराक तमुखनामनी* ॥ स्मादवाडप्य- 
पोमुख _1 अघोमुखनामनौ ।। अनुक्तम्‌--* उत्पश्य उन्मृखस्तुल्यौ ” । उपरि पश्यतो 
नामर्ना 11३३ ॥ 





> 8५ ०408 स्वप्नर्‌ स्वप्नजौ स्वप्नज 2 निद्रावत 8 3 °मुखस्य ^1 
५.9८ व्व, “देनदनुदनकाड " 


देवानञ्चति देवद्रचडः विप्वद्रच्यडः विष्वगञ्चति 1 
यः सहाञ्चति सध्रयड स स तियेडः यस्तिरोऽञ्चति ।1 ३४ \1 


(वि ) देवानिति-देवान्‌ प्रति अच्चत्ति म्नच्छनोति देवद्रघडः । देवा- 
नुदिष्यानिमष्येन गच्छनो नाम 1) विष्वङ्‌ सरवैतोऽन्वतीत्तिः विष्यद्रचड्‌। य त्रमेण 


1, अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


सर्वतो गच्छति तस्य नाम ।। सहाञ्चतीति सध्रचड. । योऽन्येन सह्‌ गच्छति तस्य 
नाम 1। तिरोऽन्चवति गच्छतीति तिर्यंडः । यस्तिरो गच्छति तस्य नाम ॥। ३४ ॥ 


11९४, ए" २तत पूजयतीति वा , *अञ्चु गतिपूजनयोः" 2 1६2, ६4 20त्‌ गच्छति- 
$स्त्रीलिङ्धे सध्रीची, तिरण्ची २४. 


(विब.) देवा--देवद्रचडः । यः सेवार्थं 'हर्हिरादीन्‌ गच्छति तत्र देवद्रयड 
शब्दः \। विष्वद्रचडः विष्वगञ्चति ! यः कमेण विष्वक्‌ सर्वेत्राञ्चति गच्छति तत्र 
विप्वद्रयडशब्दः । ' ञ्चु गतिपुजनयोः' । ‹ विष्वग्देवयोऽच टेरव्रयञ्चतौ वप्रत्यये 
(६. ३. ६२) इति “अद्रिः । देवखन्दस्य टेरद्रचादेशे देवद्रयडशब्दोऽपि तद्वदेव ॥ 
यः सहा--सः ! ° सहस्य सधि: ' (६. ३. €५} इति सहदाब्दस्य सश्चथादेशः ! 
स्त्रियां तु देवद्रीची, विष्वद्रीची, सध्रीचोत्यादयो डीपूप्रत्ययान्ताः!। स तिर्ंड. 
यस्तिरोऽच्चति । तिर्यग्गच्छति ति्यंडः 1 तिरोऽञ्चति । ' तिरसस्तिर्यलोपे 
(६. ३. ६४) इति तिरःशब्दस्य तिदिः 1 ३४ \ 

1 छिव्तिद्गेशिवप्रतिमादौना प्रति यो गच्छति तत्र (1, ५. 285, @३ ०वत 


चप्रःपयान्तेऽस्चतौ परतः. 3 @ प, ("५ ५ अन्येन सह योऽच्चति गच्छति अत्रापि 
अञ्चतौ परत ५ "५ ००१5 वतर गच्छति, 


(पा) देवा--देवद्रयड 1 देवान्‌ प्रति यो यातिः स देवद्रघद । स्तौ चैद्‌ 
देवद्रीचौ 11 विष्वद्रयडः विष्वगच्चति 1 सर्वतो" यो गच्छति स विप्वद्रयडः स्यात्‌ । 
स्त्री चेद्‌ विष्वद्रीची 11 यः सहा--सः । यः सह गच्छति सर सध्रचट स्यातू, स्त्री 
चेत्‌ सध्रीची 11 स्त तियंडः यस्तिरोऽन्चति । तिर्यग्‌ यो गच्छति स ति्यंडः स्यात्‌ । 
स्त्री चेत्‌ तिरश्ची 1 ३४ ।1 


ग द नत्व, = > सेक ५4८. 


वदो वदावदो वक्ता वागीशो वाक्पतिः समौ 1 
वाचोुकतिपटर्वाग्मो बावदूकोऽत्तिवक्तरि ॥ ३५ ॥ 


(चि.) वद इति--वदतीति वदः । वदावदण्च 1 ' वद व्यवनाया वाचि" । 
यक्तीति वन्ता ! * बय परिमापणे * । मुख्यववतुरनामानि 1 वाचामीशो वागीशः । 


१. विशष्यनिघ्नवर्गः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ४६ 


वाचा पत्तिः चाक्पत्तिः] प्रवन्धादिकरणसमर्थेस्य वाग्युक्तस्य नामनी ।) भ्वाचा 
युक्तौ प्रयोगे पटुः बाचोयुक्तिपटुः । प्रशस्ता वागस्येति वाग्मी । वावयते भृश 
भ्वदतीति वावदूकः । विवक्षिता्थकथनप्रवीणस्य नामानि ।1 ३५ ॥ 


1 ४ २१५5 ऋकारान्त 21६4, 2: २१५ गद्यपदयादि" 3 वाचोयुितर्वेचेसा 
प्रयोग , तत्र 212 ५ वक्तीति 3; वक्तेति 145; ६९, 712 240 * वद व्यक्ताय वाचि" 


(घिव.) वदो--वक्ता । राजब्रह्सभादौ निर्भीकत्वेनाभिवदनशीलस्य 
नामानि 1 वदतीति वदः! ' वद ग्यवतायां वाचि ` \ पचादाच्‌ (३. १. १३४) 1} 
* चरिचलिपतिवदीनां द्वित्वमच्याक्‌ चाभ्यासस्य ' ` (वा. ६. १. १२) इति वदेः 
पचाद्यचि विकल्पेन द्िवंवने आगागमे बघदावदः । अभ्यासस्याम्विधानादेव 
* हलादिः शेषः ' (७. ४. ६०) अरैन मवति ॥ तृचि वदता (३. १. १३३) ॥! 
वागीशो--समौ ! ग्यपद्यादिप्रवन्धनिर्माणपारवसंपत्रस्य नामनो* !) बाचोयुविति--- 
दवतरि । वाचोयुवित्चसं प्रयोगः 1 * वाम्डिकिपयदुम्यो युदितदण्डहरेु * 
(चा. ६. ३. २१) "इत्यलुक्‌ \ तत्र पटुः चतुरो वाचोयुदित्तपदुः )। भ्युकितयुक्तवच- 
सामभिधानक्ीलतया प्रशस्ता वागस्येति वासी । “ वाचो ग्मिनिः * (५. २. १२४) 
इति प्रदसाखूपे मल्व्थे मिमिनिः \1 वावद्यते साधु वदतीति बावद्रुकः । * यजजपदशां 
यडः' (३. २. १६६) इति सूत्रे वदेरनुप्रवेशः कार्यः इत्ति "पदकारवाक्याद्‌ 
ऊरकप्रत्ययः इति क्षीरस्वामी (पु. २४३) । "यडन्तानां , * यजिजपिदंक्िवदामूकः ” 
इति कालापाः इति सर्वानन्दः (टी. स. १. १८) । !उलूकादयष्च " 
(उ. ४.४१) इति वदेयंडन्ताद्‌ ऊकप्रत्यये वावदूकः, इति सुभूतिचन्द्रः ॥ तनि 
यक्ता (३. २. १३५) ॥। ३५ ॥ 


ग पा, (र पते वेति वक्तव्यम्‌ २ 09 2405 परत ५86 ०व१३ 
अभ्याकषस्य परलोप 4 12, ४ 24 वाचामीशो वागीश , चाचा परति वाक्पति 
5 {५ 245 ययासघ्यमलुग्वक्तव्य इति षष्ठया. यलुक्‌. 6 @व्पड, प 200 विदरन्मध्ये 
> वृतिकार' प्र४ 8 चेत्रीयीतान्तानामिति मुद्रितग्रन्थे १ ५ दवेष्ववा 


(पा.) वदो--वक्ना । भापणाभिन्लनामानि।! वागीण्ो--समौ। 
*निपुणमापिणो नामनी ॥ वाचोयुव्ति--चवतरि । समज्जसभापिणो ना- 


मानिः!1 ३५ ॥1 
4 


५० अमरकोश. [तृतीयकाण्डः 


¬ वक्तृनामानि 3 > 41 सर्तत$ अत्यन्तमापण* 3 * मन्जिमाटलाडिवाड ' ^+ 


स्याज्जल्पाकस्तु वाचालो वाचो बहुगर्ह्यवाक्‌ ! 
दुर्मुखे मुखराबद्धमुखौ शवलः प्रियंवदे ।। ३६ + 


(वि) स्यादिति--वहु जल्पतीति जल्पाक ‡ । “जप जल्प व्यक्तायाः 
वाचि" । वुत्सिता वागस्येति" वाचाल । वाचाटण्च । वहूनिन्दायुक्तवचसो 
मामानिः \ भमुखनिर्गेत दुष्ट वचनमस्येति मुखर । अवद्धमनियन्तित भमुखनि सूत 
वचनमस्येति अवद्धमृख । दुर्वचसो नामानि ॥ शक्नोति प्रियमेव वक्तुमिति 
शक्ल । %एलक्ष्ण इति वा पाट । * शक्लू शक्तौ ' । प्रियवदस्य नामनी ॥ ३६ ॥। 


1 जतपति बुत्सित वदति 72 2 वाच सन्ति 4 224४ पवतः वहटूव्य. 
गरखा वाचो यस्येति बहुगदह्यवान्‌ 4 1६3, ८2 2 वथ दुष्ट मुख वचनमस्येति दुर्मुख 
5 मुखमस्येति ५९. 6 श्लिष्यते सर्वैरिति एलदण २९ ? प्रिय वदतीति प्रियवद + 


"वद व्यक्ताया वाचि" ९४४ 


(विब.) स्यात्‌--बहुगरह्यंवाक्‌ ! यः वहूनि प्ररूतानुपयुवतानि गर्णि 
निन्द्यानि च वाक्यानि भपित तस्यः जल्पाकादपः शब्दाः । जल्पतीति जल्पाकः } 
“ जल्प व्यवतायां वाचि ' । ‹ जल्पभिक्षकृटरलुण्टवृडः पावन्‌ ' (३. २. १५५) 
इति पाकनृप्रययः 1 स्त्रियां तु पित्याद्‌ डीपि जल्पाकी ॥। वही पत्सिता वागस्येति 
याचालः 1 वाचाटश्च 1 * आलजाटचौ बहुभाषिणि ”2 (५. २. १२५) इति सुरस्य 
पदसामर्यादिेव वाचा गर्यत्यमपि लम्यते । न्याययुषतपर.सद्सखरवादिन्यपि बहु- 
भापित्वव्यपदेदयाभायात्‌ ॥ दुरमुले--मुखौ । मुखदाब्देनात्र यचनं लक्ष्यते 1 दुर्मुखे 
दरयति देशजातिकुलाद्याक्नेपकनिष्टुरवचने तुल रादिशब्दद्ययम्‌ १ दृष्टं मुखं वचम~ 
मस्येति दुर्मुखः 1 ' यमुखद्स्जेम्यो र इति यक्तव्यम्‌ ' (या. ५. २. १०७) हति 
निन्दारपे मत्य्य रप्रत्यये मुखरः ॥॥ अबद्धम्‌ यसंयद्धम्‌ अनियन्दरितं भुखमस्येति 
अयद्मुत्तः स्वादः ॥ शकलः प्रियेयदे । शवनोति प्रियमेव यक्तुभिति शवलः 1 
¶सौणादिषो लप्रत्ययः पत्प्य दति सु रोधिनोदारः । प्रायेण प्रियमेव यदतोति 
प्रियेवद ¶ ' प्रियवषे यदः पच्‌ ' (३. २. ३८) इति णच्‌, मुमागमरच । ३६ 11 


१ विक्ेप्यनिष्नवर्ग.] दाकषिणात्यन्याच्योपेत. ५१ 


ततत ए5, उग्प ० गप, 7४ 204 कुत्सित्त इति वक्तव्यम्‌ = 3 86, पछ. 
णण मुखरादि. 4 प ०तत5 ' शक्त शक्तौ ' $ 'मूवक्यादिभ्य क्स " 
(ख ४. ११०} 


(पा) स्यात्‌-वहुगर््धवा्‌ 1 ग्वहुभापिणो नामानि 1! दुर्मुखे--मुखौ 1 
असवद्धवचोवव्तुनामानि । ' वठर॒स्यान्मातुमुख. " { * वराकवढरैरहो जगदिद 
महढञ्चितम्‌ ' 1 इत्येते द्वे च । ष्लक्ष्ण प्रियवदे । शप्रियवादिनामनीः ।\ ३६ ॥ 


> 23 २पपऽ निन्य. 2 प्रियवदः 41 उ शक्ल इति वा पठ &1, 


लोहलः स्यादस्फुटवाग्‌ गर्ह्यवादी तु कद्वदः } 
समौ कुवादकुचरौ स्यादसौम्यस्वरोऽस्वरः ।\ ३७ 1\ 


(वि) लोदन इति--लोहति स्थानप्रयलवैकल्य "करोतीति लोहल ॥ 
“ सह्‌ कत्थनादौ ' » 1 अस्फुटवचसो नाम )। कुत्सित वदतीति कद्वद । ' वद व्यक्ताया 
वाचि" । भनिन्यवरादिनो नाम ।। कुत्सित परदोप्रव्यापनशीलो वादो भाषण 
यस्येति कुचाद । वुत्सित वदतीति गुंवद दति वा पाठ * 1 कुत्सिन चरतीति कुचर * । 
“ चर गतौ ' । कुत्सित चरति भापते युचर 1” चर गतिभक्षणयो ' ! परदोपय्यापन- 
शलस्य नामनी 11 विरुद्ध श्रवणकटु स्वरो यम्येत्यस्वर ° । असौम्यस्वरवतो 
नाम ।! ३७ ।ौ 


ग 2, ६3 णया करोति २“ लृह गाघ्यं * इति वोपदेव इति भानुजीदीक्षितः 
(ष्‌ ४१७) उ {2 2१५5 गह्य वदतीति गर्ह्यवादी 4 3, 5 2५ “वदं 
व्यवताया वाचि" 9 74, 5, ए6 24 सम्यमामनासमर्थस्य नाम 6 सुखविष्द 


स्वरोऽस्येच्यस्वर ६२, ६4 

(विव.) लोहलः स्यादस्फुटवाक्‌ । स्यानप्रयत्नवैकल्याद्‌ अन्यव्तवचनस्य 
नाम ! "लोहति । ‹ कुहः मार्ध्ये ` इत्यस्माद्‌ भीवादिकाद्‌ अलप्रत्यये लोहलः इति 
कोचित्‌ ॥ सुनाप्ति वपयं मघ्ये भिनत्तोति लोहल इत्यन्ये" \ लोहम्‌ अतिमासलतया 
काचिन्पेन लोहसदुद्रं रसनाताल्वादिकम्‌ लातीति लोहलः (३. २. ३) इत्यपरे ॥ 
गरह्यवादौ सु कद्वदः ! यो गह्य शुत्सित क्चनमल्पमेव वदति ताच्छीत्येन स ग्य 
धादौ कद्वदः ! +वाचाटस्तु चहुभाषोति कद्रदाद्‌ भिन्नः \ कत्सिनं वदतोति कट्रदः । 


५ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


* स्यवदयो$च ' (६. ३. १०२) इति कोः कदादेशः । समौ फुवादकुचरो 1 कुत्सितः 
परदोषप्र्यापनक्नीलो वादो भाषण यस्येति कुवादः इति सर्वानन्दः ! सुबोधिनी- 
कारस्तु द्वितीयमक्षरमोष्ठ्ययगेप्रयमयुक्त* पठित्वा कुत्सितः पदः पादसाध्यं गमन- 
मस्येति व्यादाय तत्संवादत्वेन ' गकुपदे कुचरः * इति वेजयन्तौसंवादं (प्‌. २०५४, 
श्लो, ४८) द्शितवान्‌ । कुत्सितं चरति भाषते गच्छति वा कुचरः । पचायच्‌ 
(३. १. १३४) \। स्यादसौम्यस्वरोऽस्वर्‌ः ! सौम्यः काकल्वरघेरादिरभराष्य- 
स्वरो यस्येति असौम्यस्वरः । विरुद्धः श्रवणकदुः स्वरो यस्येति स्वरः । अत्र 
नस्‌ विरुद्धार्थ. ।\ ३७ ॥। 


+ नुद्यते 85, पण 2 लुह केत्यनादौ इति स्वामी 7५, कथनादौ 08 
३ लूम देने * 71 ५ प्ागुक्ताद्‌ बहुभाषिणो वाचादादस्य भेद (५, 78 $ परदोष 
कथनणीले कुवादद्वयम्‌ । कमेप्यणि कुवाद इति मुद्रितग्रन्ये (टी स पृ २८) 6 कुपाद 
इति 7५ ? कुपथे 85, †7)1, कुवदे इत्येव मुद्रितग्रन्ये 8 तद्विरोधार्थं @प्, 7५ 


(पा) लोहल म्यादम्फुटवाक्‌ । भम्लिष्टवेचननामनी 1 "' तोविकमाट्‌ 
लाडिवाड्‌ " । " लोहलोऽव्यक्तवाग्‌ भवेत्‌ ' इति हुलायध . (अ मा २ २३२) ॥ 
गह्यैवादी तु कद्रद 1 शगद्यंवादी कद्वद म्यात्‌ ॥ समौ गुवादकूवरौ । शनिकृष्ट- 
वाचिनो नामनी ॥ स्यात्‌--अस्वर .। श्टीनकण्ठस्य नामनी । “मोरलुकुतति- 
कवाडु ' 1। ३७ ॥ 


1 स्वलद्रवन° ^^1 ०05 65 > गरह्यवादिनाम 88 + म्तेच्छमापण- 
बद्भापिण ^1 5 ° नेसचमाटलवाड * ^ १ प्रोशघ्वनिनामनी ^1 


रवणः शब्दनो नान्दीवादी नान्दीकरः समौ 1 
जडोऽज्न एडमूकस्तु वबतु श्रोतुमरि्षिते ॥। ३८ ।। 


(वि.) सवण इति--रोति ताच्छील्येन शब्दायते रवण । ‹ यं शब्दे ' । 
शब्दयत दति शब्दन । * ब्द शब्दक्रियायाम्‌ "2 । ध्वनिकरणशीलस्य नामनी ।॥। 
नान्दी मद्धलवाय वदतीति नान्दीवादी । नान्दौ मद्धलपाठ करौतीति नान्दीकर । 
मद्धलपाठकवस्य नामनी ।। जडति जडीभवतीति जड. । “ जलः धातने * । न जआना- 
सीत्यज्ञ । ' श्ना अववोधने " ! जडस्य नामनी 1} एढो वधिर , सं चासौ मूकश्च 


१. चिशेप्यनिघ्नवगैः) दाक्षिणात्यच्याख्योपेत्तः ५३ 


एडमूषः † अनेडमूक इति पाठे, एडमूको मूकसद्शो भवतीति *मनेडमूकः 
अ्यूत्यन्नदशायांः वक्तु श्रतु वा शिक्षितस्य नाम ।1 ३६ ॥ 


172, 0 ग्य शब्दायते. 2 शब्दे ६४, 1६४, 5; आविष्कार 76. = भजड 
जाड्ये ए5; न्ये ६२. + अज्ञनामनी ए, २, ष ञभापाया 5. शच 
अशिक्षितस्य 1५, 5 * अतर नजूशब्दः सादृश्यार्थे. 


विव.) रवणः शब्दनः ! नरतिर्येगादिकारणभेदाविवक्षया भरोतुप्राह्य- 
शब्दप्रदृत्तिहेतोः करितुर्गसमुद्रभेरीवीणादेनामनी । रौति शब्दायते ताच्छील्येन 
रवणः ! “ ₹ शब्दे ' \\ शब्दयतीति शब्दनः ! * शब्द शब्दे ' ‡ ! चुरादिः ! शब्दः 
शब्दनमिति तदुवृत्तौ ! ' चलनशब्दार्थादक्मकाद्‌ युच्‌ ” (३. २. १४८) इत्युभ 
यत्तः युच्‌ \ नान्दीवादी-समौ ¦ 


‹ देवद्विजनृपादीनां ^स्तुतिर्यत्र प्रवर्तते । 

आशीर्वचनसंयुक्ता घा नान्दी नन्दिनो मुदे )। ' (ना. शा. ५. २४) 
° नाटचादौ पठते यत्तु सा नान्दौ कथिता वुधैः । 

सा स्यात्‌ पदीर्ादश्शभिरष्टाभिर्वाप्यलंकृता ।1 ` 


इत्यादिना कोहलादिभिरक्तलक्षणः पयविशेयो नान्दीत्युच्यते । यत्किचिन्मद्धल- 
सुचकं घाक्यमाव्रं वा 1 तया च ' नान्दीमुखं कमं ' इति मद्धलमुखमिःत्यर्यः । तथां च 
“ मदकलकलविटकीकाकुनान्दौकरेम्यः इति मुरादिम्योगख्च (म. रा. २. ४५) । 
नान्दी वदत्ति स्ताच्छीत्येनेति नान्दौवादी । सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(३. २. ७८) इत्ति णिनिः 1 नन्दां मद्धलं करोति वदतीति नान्दीकरः; 
* दिवाविभानिशा . . . वहट्नान्दी . . - " इत्यादिना (३. २, २) फरोतेष्टप्रतययः + 
जडोऽ्से । अन्ते मन्दवुद्धौ जडश्च्दः 1 


+ ष्टं वानिष्टं वा शसुखमितरद्रा न वेत्ति यो मोहात्‌ । 
तूच्णौकः परवशषगः स भवति जडसंजकः पुरुः 11 ' 


इति 1 जलतौतिं जडः 1 ' जलल श्वान्ये ' ) चान्यं तोक्ष्णत्वामावः । पचाखच्‌ 
(३. १. १३४) 1 डलयोरभेदः! एडमकस्तु--अधि्िते। श्सस्कृतमापादौ हृतदद्धिपु 


भष अमरकोश [वितीयकाण्ड 


व्यवहूरत्मु य स्वयमव्य॒त्पत्रतया तदीयवाक्यानि ्नोतु प्रतिवक्तु च समर्था न भवति 
स एडमूक उच्यते । एडो बधिरो मूको वागिन्द्रियरहित , एडश्चासौ मूकदचेति 
"'विङोषणसमास । भरुतावधारणक्ञवितिराहित्यप्रतिवचनदशक्तिराहित्यलक्षणोभय 
सादृक्ष्याल्लक्षणा्ब्दोऽयम्‌ एडमूक इति 1 कंचित्तु--जडो ऽनेऽनेडमूक इति पठ्त्वा 
व्याचक्षते \ एडमूक इव भवतीति अनेडमूक । अत्र नशब्द इवायं । तदुक्तम्‌-- 
* निव युक्तमन्यसदृरशाथिकरणे तयाछर्थावगते ' इति । अयमर्थ --ननूयुक्त- 
भिवे युक्त चान्यस्मिन्‌ सदे बर्तते लोके तथवार्थसम्रत्ययादिति । ° न खत्वनेडमृका 
या सर्वं एते महर्षय " इति सुभूतिचनदरेण हपंप्रयोगो दशित ॥। ३८ ॥। 


1 अवर्णात्मिक" 7५ ° शब्दक्रियायामं ¶}1, ¶]2 3 85, 86 011८ उभयत्र 
43 नित्य यस्मात प्रयुज्यते तस्मा नान्दीति कौतिता 9 ५८ ५८ ८९४ (7 70) 
6 0 86 ०'॥ ताच्छील्येन ? सुखदु खे वा इति टीकासवस्वे (पृ १६} 8 घातने 7\ 
9 असस्टृत" (५ 10 विशेषेण" @13 


(षा ) सवण शब्दन । करोशनभीलनामनी ।। नान्दीवादौ--समौ । आशी 
्वादकनामनी ॥ दवद्रिजनृपादीनामाशीनन्दीति "कीर्त्यते ' इति रभसकौण. ॥ 
*खेलिवादकनामन्यपि स्याताम्‌ 1 ' दुन्दुभिस्त्वानको भेरी भभाः नासूश्च नान्यपि " 
इति वैजयन्ती (प १४६ श्लो १३३) ।1 जरोऽ्ञ । अज्ञनामनी ॥ अनेदमूवस्तु 
अधिक्षितः । सम्यगुक्त वक्तु श्रोतु चाशिक्षित सन स्ववत्रिमाण यो न जहाति 


सोऽनेडमव स्यात्‌ । ध्वाक्च्छोवेन्ियविकलश्चेद्‌ एडमूव स्यात्‌ । * एडमूवस्त्ववा 
कच्छुति ' इति वैजयन्ती (पृ २०२, ष्लो १३) ॥ ३८ ॥ 


1 प्रयोक्नू णि वादक 1 73 २ नान्दी प्रकीतिता 7 3 441 1205 ताडय 
शि वादव 4वभा^1 5 बागिद्दरियश्रोतेद्िय" ^\1 


तष्णीशीलस्वु वृष्णीको नग्नोऽवासा दिगम्बरे । 
निच्कासितोऽवकृष्ट* स्यादपध्वस्तस्तु धिक्करृत" ।! २६ 11 


(वि) तुष्णीमिति--तूष्णौ शीलमस्यास्तीति प्तूष्णीव । तूष्णी 
स्वभावस्य नामनी 1) म लज्जते ग्रीडघतीति नग्न । * ओओतस्नी शग्रीडने ' । अविच 
मान वासोःस्येति अवासा । दिश एवाम्बर यस्य स॒ दिगम्बर । वस्त्रीनस्य 


१. विशेष्यनिघ्नवरेः दाक्लिणात्यन्याख्योपेतः १ 


नामानि 1 निष्कास्यते निवस्यितः इति निष्कासितः । ` कस गतौ ' । अवेकृप्यते 
वसात्कारेणेति अवकृष्टः । ‹ कृप विलेखने ' । गृहातनिर्वासितस्य नामनी ॥ अप॒- 
ध्वस्यत इत्यपध्वस्तः । ° ध्वंसु श्रु भअवच्रसने * 1 शधिकूकृतं तव वर्तनम्‌ इत्येव 
मुक्तो धिक्कृतः । ग्यक्छरतस्य नामनी ।। ३६ ॥ 

भ 12 2११९ तूप्णीशौल - 2 1९5, ४४ एप्प व्रीडयति व्रीडे 3; नजते 
नग्न", "नज व्रीडने ' 6; मोगजी' 5. = ११5 कण, 5 अध पतने ए; गतौ 85, 
ष धिगिति दत. उच्चारित , “डङ्ृञ्‌ करणे करोतिरत्र उच्चारणे ८९, 


(विव.) तुष्णींश्ोलस्तु तुष्णीकः \ तष्णीभित्यव्ययं चाइमुद्रणे वतते । 
तदेव शीलं यस्य सः तूष्णींशीलः । “तृत्णोमः शीले को मलोपश्च" (वा. ५. ३.७१) 
इति ताच्छल्ये कमत्यपे तृष्णोकः } मौनश्षीलस्य नामनो \\ नग्नोऽवासा दिगम्बरः । 
परियानप्रावारोभयवस््ररहितः पुरपो नग्नादिशब्देरुच्यते" 1 परिधानराहित्येन 
सभामध्ये लञ्जत इतिः नग्नः 1 “ओलस्जो ब्नीडे" 1 कतप्रत्ययः (३. ४. ७२) 1 
*भोदितकश्च' (८. २. ४५) इति निष्ठानत्वम्‌ } कृत्वे सति मकारः + ्वर्णव्यत्ययाद्‌ 
नग्न इति सवनिन्दः । +ननिधातोरेवेत्ति सुबोधिनीकारः \ अथवा “छन्दांि वै 
नग्ना" इति श्रुतेः नग्नदाब्देन वेदा उच्यन्ते 1 "तस्माद यज्ञोपवौत्येवाधीयीत” इति 
श्रुतेः धिवसनस्य वेदाध्ययनाधिक्ताराभावाद्‌ अविदामनवेदत्देन नग्न इति ॥ 
अपिदयमानयस्यत्वाद्‌ अवामाः; !\ दिश एवाम्बरे वस्त्रसदृशमस्येति दिगम्बरः ॥ 
निष्कासितोऽवकष्टः स्यात्‌ 1 गृहम्रामादिम्यो वहिनिःसारितस्य नामनी । निरित्यु- 
पसर्गो नियेषे ! स्तर्या “कस गतौ' इति धातोर्णचि निष्ठायाम्‌ "इसुसोः 
सामर्थ्ये" (८. ३. ४४) इति षत्वे च निष्कासितः । समीपस्यितति निपिघ्य व्हिनिः- 
सारित इत्यर्यः ॥। अवज्ञया कृष्यते वहिः क्रियते इत्यवकृष्टः‹ (1 "अपध्वस्तस्तु 
धिर्ष्टतः १ अस्पापरायेयु राजादिभिः "तव चरिमरं धिक्‌' इति प्राप्तवाग्दण्डो 
धिवङृेतः ) धिगिति एत्त उक्त इत्ययं; ) सः भपष्वस्तः, अपध्वस्यते स्म धिकषकारेण 
न्यक्चियते भ्म अपच्यस्तः । पतः? 1! ३६ ५1 


ग कथ्यते 75, 71, शर. > दव ध, ञलग्न एव वंघ्यत्ययान्रन दति 
मूद्वितप्रन्ये (री. स.प्‌. २०). *“ओननी ग्रोडे^क्न (३४७२). 5 निःपूवात्‌ ¶५. 
< 78 २१९३ एप विेपने + वन - ग ग गपाए्ड एल ५०. 8 प स्वव + ध्वमु 


अधःसगने गतौ च ^. 


५६ अमरकोश [ततीयकाण्डः 


(पा) तृष्णीशीलस्तु तुष्णीकं । तृष्णीस्वभावमापन्न तप्णीक ग्स्यात्‌ ॥ 
मग्नोऽवासा दिगम्बर । अवसननामानि । जिनमुनिनामान्यपि स्यु । क्षपण. 
श्रमणो नग्नो नग्नाटश्च दिगम्बर “ इति वैजयन्तौ (पृ २०२. एलो १५) ॥ 
निव्कासितोऽवकरप्ट स्यात्‌ । गृहात्‌ परिहूतस्य नामनी ।। अपध्वस्तस्तु धिकृत _। 
निर्भ्सनेन "वदिष्कृतस्य नामनी ॥ ३६ ॥ 





2 मौनिनामनी 83 2 क्षपणश्चमणौ इति मुद्रितग्रन्ये 3 अर्धचन्दरहुस्तप्रहारगृहा- 
दविनिष्कासितोऽवकृष्ट स्यात ^ 4 441 ०15 निरभत्संनेन 


आत्तर्वोऽभिभूतः स्याद्‌ दापितः साधितः समौ । 
"प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्‌ प्रत्याख्यातो निराकृतः ॥ ४० ॥। 
निङृतः स्याद्‌ विप्रकृतो विप्रलब्धस्तु वञ्चितः । 

मनोहतः प्रतिहतः श्रतिबद्धो हतश्च स" । ४१ ।। 


(वि } आत्तग्वं इति--नृपादिना आत्तो “हूतो गर्वो यस्यत्यात्तगवं 1 
आत्तगन्ध इति वा पाठ । अभिभूयत इत्यभिभूत । राज्ञा हृताभिमानस्म नामनी ॥ 
राज्ञा दाप्यत इति दापित । ' इदन्‌ दाने ' । साध्यते भ्साक््यादिनेति साधित । 
९“ साध ससिद्धौ ' । भराज्ञा विवादेऽपराजितस्य नामनी ॥ प्रव्यादिप्यते निरा- 
त्रियते प्रत्यादिष्ट । “दिश अतिसर्जने" । निराद्ृतस्य नाम । निरस्यते स्म 
निरस्त 1 * असु क्षेपणे ' । प्रत्याख्यायते स्म प्रत्माख्यात । ' स्या प्रक्यने ' 1 निरा- 
क्रियते स्म निराणरत 1 * ङ्त वरणे ' । वि्रटृतश्च । विप्रलभ्यते स्म विप्रलब्ध । 
यर्यघते स्म॒ वल्चित । ‹ डुलमु प्राप्तौ * 1 “ वच्च प्रलम्मने ' । मनसि हत. 
मनोहत ! मनसि प्रतिहन्यते स्म प्रतिहत । ' हन हिसागत्यो ” 1 मनसि प्रतिवध्यते 
स्म प्रतिवदड । "वन्ध बन्धने" । हन्यते स्म हत । ' हन हिसागत्यो † ॥। ४०-१ ॥ 


१ #०8६ ण ट \§5 दगाञप्व॑लः ष्ट पमल [लकाढद्लोष [तहता 11 
प्रप्यादिष्ट १३ भ््टक०13१10708 छात्‌ ला११ पला, > ३, 5 गामा २ साधि 
याक्यादिना 5 ¶ 15 २तवऽ राच ६3 24 "मादि" 


{पिव } यआत्र्योऽभिभूत_ स्यात १ महायुद्धेषु पलायनेन, जल्पविततण्डादौ 
परवादिष्टतनिग्रहृप्रापणेन, महापरापेपु धनदण्डमुण्डादिना दा हूतामिमानोऽभि- 


१ विशष्यनिध्नवमे ] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत ५७ 


सूत 2) अभिभयते तिरस्क्रियते स्म अनिभृत } क्त } आत्तगन्ध इति केचित्‌ 
पठन्ति । “गन्ध अर्दने" इति धातो पीडावचनात्‌ पचाद्यचि (३ १ १३४) गन्ध 1 
आत्त स्वीकृतो गन्धो दं ख येनेति आत्तगन्ध 1! दापित साधित समौ 1 अर्थचिवा- 
देपु पराजितस्येते नामनी } विवादास्पदीभूत घन धनिने दाप्यते स्मेति पित ! 
ददार्तेगवि पुगागमे (७ ३ ३६) च निष्ठा । सुभूतिचन्दरस्तु--द्वितोयमक्षर 
प्रयमान्तस्थ पठित्वा व्याचष्ट, “दय दानगतिरक्षणहिसादानेपु " इति धातोरिद 
रूपमिति पुरुपोत्तेम इति । सर्वानन्दस्तु“ पार्दयेनापि व्यारयातवान्‌ ।) प्रतिवादिना 
साक्षिलेख्यादिभि सराच्यते स्मेति साधित ! अत्राहं सुभूतिचन्द्र --' साधिता- 
धिक्षिप्तदाव्दयो (दलो ४०, ४२) मध्ये क्वचित्‌ पुस्तके, 


^ प्रत्यादिष्टो निरस्त स्यात्‌ प्रत्याख्यातो निराकृत । 
निकृत स्याद्‌ विप्रतो विप्रलब्धस्तु वञ्चित । 
ममोहत प्रतिहत प्रतिबद्धो हतश्च स॒ ।) " 


हति साधेश्लोकस्य पाठो दुदयते 1 स त्यवान्तरेः प्रक्षिप्त । पुरात्तनव्याख्यातृभि 
अव्याप्यातत्वाद' इति ! ददाटौकासरवेस्वकार सर्वानन्दोऽपि प्रत्यादिष्टादिकमर्धनय 
परित्यक्तवानेव । तथापि इदा्नीतनयुस्तकेषु केषुचिद विद्यमानत्वात्‌ सुबोधिनी- 
कारेण? व्याख्यातत्वाच्च अस्माभिरपि त्द्व्याप्यानुसारेणः विविच्यते० । तन 
परत्यादिष्टादिचवुष्टय प्रागेकदा पराभूते पुनरपि प्राडन्यायादिना पराभूते वतत 
इति° ! प्रतोत्युपस्गं पौन पुन्ये, निरिति निश्चये यथायथम्‌ उपतर्गव्ञात्‌ पूर्वोक्त 
एवार्थे वर्त॑मानेम्य “दिद अतिसर्जने , ° असु क्षेपणे ^ * एया प्रकथने ” * इुकम्‌ 
फरणे * बर्येतेम्यो धातुभ्य कर्मणि क्तप्रत्यये श्रमेण प्रत्यादिष्ट , निरस्त › प्रत्या- 
ख्यात्‌ , निराकृत इत्येने चत्वार शब्दा भवन्ति 1 निराकृतादिद्वय परकृततिरस्कार- 
द सार्थे वर्तते ¦ निपूर्वो चिप्रपर्वो वा करोत्तिघात्रु शटङृतत्तिरस्कारसजते इ ख- 
विशये वतेते ! तया च ! नवीकरिय्यत्युयशुच्यदाद्रं स प्वद्विना मे हदय निकर 
षति भारवि, (किरा ३ ४४) 1 ^ त्तस्मिन्‌ विप्रकृता काले तारकेण दिवौकस 
इति फालिदासदच (कु स २ १) 1 तत कर्मणि निष्ठाया निकृतो विप्रकृतश्च ॥ 
विपरलम्धादिद्रयम्‌ अनाप्तवचनादिना भ्रमाणाभासेन विसवादिज्ञानयुकते । उपसगं- 
यवेन वर्यनार्यात्‌ लने कर्मणि निव्यया विप्रलम्ध १ वरयते स्म वर्चत । 
“वञ्चु प्रलम्भने" 1 प्रलम्भन भिय्याततानमिति '्वातुवृत्तौ (मा धा प्‌ €३) । 


भुत अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


मनोहूतादिचतुष्क प्रतिकूलारयप्ाप्त्या निरुत्साहे मनसि हतः ताडित इव भवेतीति 
मनोहत" । प्रतिहन्यते स्म प्रतिहत. । प्रतिबध्यते स्म निरुद्ध" क्रियत इति प्रति- 
बद्ध ': । निश्चेष्टत्येन हतसदृश्तया हत" ।1 ४०-१ ॥ 


1 अपहत 7५ 2 श'५ २१९5 इत्युच्यते 3 छप्‌ जप सुभि. 
* आत्तगन्ध इति पाठ इत्यन्य (टी स पु २०} 5 अवान्तर 5, 86 = न]2, 7 
2१५ साधितपदानन्तर 7 ए6 2पतऽ किचिदस्माभि 8 (पण्‌ मपह 3 [पाल 
° {५ धततऽ सुबोधिनी 10 पवत्ति 7५, प्रलम्भन मिथ्याफलाख्यानम्‌ इति मुद्रितग्रन्थे 


11 निष्द्ोयोग (1५. 1४ ५ ततऽ “वघ सयमने 


(पा) आत्तगन्धोऽभिभत स्यात्‌ 1 तिरस्कृतनामनी ॥। दापित साधित 
समौ 1 अत्यन्तनि्ेन्धेन क्लेशितनामनी" ॥। श्रत्यादिष्टो--निराकृत. 1 निरा़ृत- 
नामानि ।\ निद्रत स्याद्‌ विप्रकृत । अपढरृतस्य नामनी ।! विप्रलब्धस्तु वल्चित 1 
प्रतारितस्य नामनी ।। मनोहत ---हतश्च स । हतमनस्कस्य नामानि ।। ४०-१॥ 


1 ° कुरकुरपडुवाड्‌ ' ^‰1, == 2 41 णाऽ ठ प्त वलत्‌ 


अधिक्षिप्तः प्रतिक्षिम्तो बद्धे कौलितसंयतौ 1 
आपन्न आपत्म्राप्तः स्यात्‌ कान्दिशीको भयद्रुतः 11 ४२ ॥ 


(वि ) अधिक्षिप्त दति--अधिक्षिप्यते तिरस्कियत इत्यधिधिप्त । 'प्रति- 
क्षिप्यते इति प्रतिक्षिप्त । “क्लिप प्रेरणे" । सभाया जितस्य वृटसाक्ष्यादे्नामिनी ॥ 
कील्यते स्मेति कौलित । ‹ कौल वन्धने › \ सयम्यते वध्यते स्म सत्त । " यम 
उपरमे * । रज्ज्वादिना वदचोरादेर्नामानि । आपद्ये आपदः प्राप्नोतीति 
पन्न । ' पद गतौ ' 1 आपद प्राप्तस्य नाम+ |! का दिण ग्रनामीति विह्वलो 
*मवतौति कान्दिणीवः 6 । गमयद्रतस्य नाम ॥\ ८२ ५ 

1६2, ६5 गद 2 हई २45 वध्यते म्मचद ३ अद ‰3 
472 २५०७ भाषदं प्राप्न भापल््ाप्त , * आप्नृ ्याप्तौ" = 5 155 ०५५ भवति छवा 
दिग गच्छामीति चिन्तयन्‌ पलायित 7४ र ८8 व्पवर भयेन द्रुत भयदूत दुगा" 

(चिय.) भधिक्षिप्त. प्रतिक्षिप्तः 1 सभामध्ये धूटसाक्षित्यादिदोपेण सभ्यं 
परेण घा निन्दितस्य नामनौ । “लिप प्रेरणे" इृत्यस्माद उपत्तगेवदोन' निन्दाल्पार्य- 


¶ विजेष्यनिच्नवमे.] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत ५६ 


स्वाद्‌ घातोः कर्मणि क्तप्रत्यये (३. २. १०२) भविक्षिप्तः प्रतिक्षिप्तश्च ॥ वदे 
कीलितसंयतौ \ चौर्यायपरापेषु रज्नुशृह्धलादिना ° बद्धस्य नामनी । कौत्यते वध्यते 
स्म कीलितः 1 ‹ कौल बन्धने ' 1 बतः । रज्ज्वादिना संयम्यते स्म संयतः । “यमु 
उपरमे ' १ क्तप्रत्यये सति अनुनासिकलोपः (६. ४. २७} ॥ आपन्न आयत्माप्तः 
स्यात्‌ 1 राज्यध्रंशसर्वस्वनाादिबुरदंशां प्राप्तस्य नामनौ । पद्यतिरव्र आइपूरवो शविप- 
त्तिनिचनः } तथा चोषतम्‌--* विपत््याऽ विपदापदौ " इति (२. ८. ८२) । आपद्यते 
स्म॒ आपन्नः} “पदः गतौ" \ “रदाम्याम्‌ . . .* इत्यादिना (=. २. ४२) 
निष्ठानत्वम्‌ ।। आपदं प्राप्तः आपत्प्राप्तः । “द्वितीया? धित . . .' इत्यादिना 
(२. १.२४) समासः 11 कान्दिशीको भयद्रुतः \ शात्रवादिनिभित्ताद्‌ भयात्‌ ¶कां 
दिं व्रजामीति चिन्तयन्‌ पलायित" कान्दिशोकः । पृषोद गदित्वात्‌ (६. ३. १०६) 
साधुः \ ४२१ 


+ यधि्रव्युपसर्गवणात्‌ (प, © २ वद्धे कौलितद्वयम 5, 86 = २ * उनुदात्तो- 
पदेश क्षति कडिति" 47५ 2405 उपरसेमहिम्ना 5 “विपत्तौ ' इत्यस्मिन्‌ भ्रन्ये 
५ पद्ल्‌ 85, 25 ? *प्राप्तापत्ते च द्वितीयया" (२ २ ४) इति क्षीरस्वामी 
(षृ र्य) 8 वृद, वट, ग गाद एल 8४८ पणव का, ९४८ 


(षा) अधिक्षिप्त ्रतिकषिप्त । 'आरोपितदोपस्य नामनी ।} वद्धे कौलित- 
सयतौ 1 *््धलादिना चदधस्य नामनी 1 आपन्न आापत्प्राप्त स्यात । भविपदा- 
विष्टनामनी ।\ कान्दिषौको भयद्रत । भयात्‌ पलायितस्य नामनी+ 1 ४२॥। 


+ चौर्यादिदोपेणारोपिते" &1 > कृतदारुमयपादबन्धनस्य ^१ ग ननष्टा ए5 
५ मो नष्ट मन्‌ दिगन्तानभिद्रवति स कान्दिशोक स्यात्‌ , † चदिपारिनवाड * ^1 


ञाक्षारितः क्नारितोर्भभिशस्ते संकसुकोऽस्थिरे 1 
न्यसनार्तोपरवती द्वौ विहस्तन्यकरलौ समौ १! ४२ 1) 


(वि } आभारिति इति--आक्षांते ग्न्याकुष्यते भक्षारित । क्षारितश्च । 
क्षर सचलने 1" अभिशस्यते ्वाक्यसायकं प्रतुयत इत्यभिशस्त । “ शसु हिसा- 
याम्‌ ' । वाक्यपारप्यात्‌ ब्रह्यहत्यादिनाः दूपित्तस्य नामनी \\ शसक्सति इतस्ततो 
गच्छतीति सवसुय 1 “कस गतौ । ° "अस्थिरस्य कूटसाद्यादेर्नाम ।। ग्व्यसनमियत्त 


६० अमरकोश [त्तीयकाण्ड 


प्राप्नोतौति व्यसनातं 1 “छ गतौ ' । दुराग्रहेण मुखमुपरज्यतेऽस्येति उपरक्त । 
"रञ्ज रागे" । प्राप्तव्यसनस्य नामनी ॥ श्विगतव्यापारौ हन्नी यस्येति विहस्त 
व्याकुल्यते मनोऽस्येति व्याकुल । “ कुल सस्त्याने † । विकर्तेव्यतामृढस्य 
नामनी ।। ४३ ॥ 


2 स्वरूपाच्चात्यते 7५2 22, 3, 5 जण उ वाग्बाणै 2 
4 {6 गपा न्ता 5 सम्यक कसति १2 6 22 2१5 स्यिरो न भवतीति 
अस्थिर ? व्यसनेन कत 2४ 8 व्यापाररहिताविव 5, 1 ०1118 १५० [९४ 


(विव ) आक्षारित अभिशस्तं । अगम्यागमनमुद्धोष्य' दरपिते "आक्षा 
रितद्रयम्‌ \ भ्यते, दु सहवाक्यै सचात्यते स्म आक्षारित , क्षारितःच 1 णिचि 
कर्मणि क्त ! अभिरास्यते तीव्रवावयैरित्यमिङास्तं । “ शासु हिसायाम्‌ ' । षत ५ ॥ 
सकसुकोऽप्थिरे । असदिग्धेऽप्यर्भे य॒ सदा सदिग्धे तन चलप्रकृतौ सकसुकशन्द 
इति श्सरवानन्द-सुभृतिचन्दौ (टी स पू २१) । सम्यक्‌ फलति चलतीति सकघुक । 
“कस गतौ । समि कस उकन्‌" (उ २ ३२) इति उकनूप्त्यय ।। व्यसनारतंपिर 
वतौ दौ \ समावित्यथं । चूतमृगयादावत्यन्तापरले व्यसनस्‌ 1 तेन ऋत प्राप्तो 
व्यसनाते । “कते च तृतीपासमासेऽवर्णाद्‌ वृद्धिवेक्तव्या (वा ६ १ ८६) 
इति पूर्वपरयोवृद्धि \ व्यसनेनातं इति वा \1 दयूतादिविषयदुराप्रहेणोपरज्यत इति 
उपरक्त । अथवा राहुणा ग्रस्तोऽकंदचन्रो वा 1 अयमपि दुस्त्यजदुराग्रहग्रह- 
्स्तत्वेन तत्सादृश्यादुपरवत इत्युक्त 1 विहस्तव्याकुलौ समौ \ शोकादिना किकत- 
व्यतामूढवाचकत्वेन" समावित्यथं । निर्व्यापारतया विगताविव हृस्तावस्येति 
विहस्त ॥ विञेषेणाकोणं कुलमस्येति व्याकुल ॥। ४३ ॥ 


1 उदय ए, 2 > णच्दद्ययम (य, ©पञ उ ए क्दरह “क्षर्‌ 
सचलन + ©प5 ४त०ऽ धृपिशसी वैयात्ये ' (७ २ १६) इत्ति नट' $ असदह्‌ 
विपयऽपि य सदहकृत इति मुद्रितग्रये ° म्मूढस्य पर्यायौ ©पउ, (४ 


(पा) आलाति --अभिशस्ते \ अधिशस्तनामानि \ ‹ बीडिपवहिन- 
वाड्‌" ।॥ अनुवतम्‌--* आक्षिप्तो हतक समौ ' । ` सर्वनष्ट इत्युक्तस्य नामनी + 
+ *चडमामाटलपाडवाड्‌ ।! सकसुकोऽस्थिर । क्षणिकप्रकृतिक सकसुक स्यात्‌ ।। 


१. विशष्यनिष्नव्ः] दाक्षिणात्यन्याख्योपत ६१ 


च्यसमार्तोपरयततौ द्रौ 1 4दण्डपीडितस्य नामनी 1 विहस्तव्याकुलौ समौ । अस्वेस्थ- 
इदयनामनी ।\! ४३११ 


> सर्वैरपि ^. 2 ^1 2405 पूस॒ 3 83 गण्प!8 = + दण्डपीडया स्पृष्टस्य ^1. 


विक्लवो विह्ुलः स्यात्‌ तु विवशोऽरिष्टदुष्ठधौः । 
कश्यः कशा सन्नद्धे त्वाततायौ वधोदयते ॥। ४४ ॥। 


(वि.) विक्लव _ईइति--विक्लवते `कातरीभवतीति विक्लव । “ कलव 
कात्य ' 1 विरुद्धलक्षणया हुलतीति विह्वल. । ‹ छले भ्चलने ' । *भयावेशादुत्पनन- 
प्रतिभयस्य नामनी ।1 विरुद्ध चिर ऽजीवित वष्टि कामयत दति विवेश 1 ' वश का- 
स्तौ ' 1 अरष्दैरत्यासन्नमरणविहरदष्टवुदधेनाम ।। कशामहैतीति कष्य. । ग्कशा- 
ताडनारहैस्य नाम ॥। आतत विस्तृतमधिकमपराधमेति® इन्यात्ततायी° । ' दण्‌ 
गतौ ' 1 यो वधोद्यत. आसन्नद्. तस्य नाम \] ४४ ॥ 

५ शक्तो न भवति ६2, २५४ ॐ विरुद हलेति £, 145 > सघलने > 
+ भावेन 1, 1४ 8 ८ णप चिर जीवित 62८2 4९° कशाहश्च 
१ कश 1. 8 पाप? छर अपराध उप 2४ 9 2242 4005 आत प्रलायमान तयते 
-जिघासया गच्छतीति , ^ प्तय गतौ ' 

(विव) विषलवो विह्वलः 1 भयादिनिभित्तेन स्वज्ञरीरधारणेऽपि अस- 
मर्थस्य' नामनी \ विक्लबते शक्तो न भवतीति विक्लवः ! ‹ घातुपारायणेऽपठि- 
तोऽपि षलबिघातुरुत्रेयः, पाठस्य प्रदज्ञनारथत्वात्‌ ' इति सुबोधिनीकारः: । विक्लव 
इत्यव्युत्पन्नं पदमिति केचित्‌ 1! विज्ेपषेण ह्वलति चलतोति विह्वलः । ' ह्वल संच- 
लने ' 1 अच्‌ (३. १. १३४) 11 स्यात्तु--दृष्टधीः 1 अरिष्टम्‌ आसन्नमहाव्यापत्ति- 
िद्धदशेनम्‌ 1 तेन दुष्टा फातरा धीदृद्धिः यस्य स विव्य इत्युच्यते ) विविधमरिष्ट- 
निरसनोपायं दष्टि कामयते विवराः ? ' व्य कान्तौ ' } पचचायच्‌ (३. १. १३४) ४ 
कश्यः कर्दः 1 कृतःपराधस्य चोरादेर्मामनी ! " अद्वादेस्ताडनी कशा ' इति 
प्रागुक्तां (२. १०. ३१) ताम्हुतीति कयः । * दण्डादिम्यो थः ' (५. १. ६६} 
हति यः "1 संनद्धे--वधोदयते । अत्र वघोधतपदेन- 


" भग्निदो गरदश्चैव भ्शस्म्रपाणिर्धनापहः 1 
्ेघरदारहुरश्चैव+ चडेतेः आततायिनः 11 ' (शरु. नौ. ३. ४२) 


९२ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


इति स्मृत्युवतः परानिष्टकारिणो गृह्यन्ते 1 संनद्धे कृतसंनाहे गृहवाहाच्निष्ट- 
कारिणि आततयिशञव्द. । आढपूर्वाद्‌ * अत सातत्यगमने * इति धातोः पचाद्यच्‌ 
(३. १. १३४) \ आतशब्देन समन्ततः पलायमानः उक्तः, तं तयते जिघास्षया 
गच्छतीति आततायी 1 * तय गतौ ' 1 ‹ सुप्यजातौ णिनिः ' (३. २.७८) 1 आततं 
यथा भवति तथा अयति ताच्छोल्येन गच्छतीति वा । ४४4 


1 असमर्थे चिक्लवादिद्रयम्‌ @०३, ० " विक्लवते कातरीभवतीति विक्लव , 
वंलविधातु्ैयपि धातुपाठेऽुक्त , तथापि धातुपाठो धातूना प्रदर्शनाय , न पुनरपटिता न धातव 
दति, परिसख्यानाथं इति प्रयोगबाहल्यादुत्रेयोऽपि धातुरेव " ध्र 115 = 4व 
ग्या, एापवोगोतप्यप 115 657 3.5 शस्तोन्मत्त , चैतान्‌, पद्‌ वियात्‌ दति 


मुद्रितग्रन्ये 


स्यात्त---दष्टर्धं नमै 1 
(ण) विक्लवो विह्वल । विह्लनामनी ॥  । अणु 
भेन मतिश्रष्टो विवश स्यात्‌ 1 कश्य कशार्हु । कणाघाताह कश्य स्यात्‌? 
सनेद्ध --वधोद्यते । वधोदुबतनामनी ।। ४४ ॥। 








¬ शस्त्रधातादिभि ^1 ४.41 2१०5 प्रषणधाताहं प्रघण्य 1 अए्वचोदतदण्डधः 


देष्ये त्वक्षिगतो वध्यः शीर्षच्छेद्य इमो समौ । 
विष्यो विषेण यो वध्यो मुसल्यो मुसलेन यः ॥! ४५ ॥। 


(वि) द्रष्य इति--देपमरहतीति देष्य + 1 ‹ द्विप अग्रीतौ ' । अक्षिगत 
शूकादिवत्‌ः पीडाकरत्वाद्‌ अक्षिगत ! उ द्ेष्यनामनी ॥ वधमहतीति वध्य } 
शीपैच्छेदमहतीति शीपच्छेय । वधाहैस्य नामनी ।॥ विपेण वध्यो विष्य । 
4विपवध्यस्य नाम ।। भ्मूसनलेन °वधमहतीति मुसल्य । मुसलवध्यस्य नाम 11 ४५॥1 


ग्ष्टु यौग्य एध 2.४, 28 स्वत सिक्त ग द्रेप्यस्य 1९5 = 4 विपेण ६. 
८1, [2 जयत पल भणत 6्वध्य एष्ट 


{कविव.) द्ष्ये त्वक्षिगतः । देपविषयमहानिष्टकारिणि अक्षिगतः 1 नेत्र- 
मध्यपत्तिततृणसिकतादिवद्‌ दु.खकारित्वतादु्याद्‌ अक्षिगत इति रूढलक्षणा \1 
वध्य---इसौ समौ । ब्रह्महननादिमहापराघकरणेन वघरूपदण्डा्हृस्य वाचका- 


१. विशेष्यनिघ्नवरगे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ६२ 


वित्य: । चघमहृतीति वध्यः । "दण्डादिभ्यो य-' (५. १. ६६) । शीर्षच्छेद क्षिरस- 
शछठेदनमहंतोति ज्ञोषेच्छे्ः । ° शीर्षच्छेद्यच्च ' (४. १. ६४५) इति यत्‌ ॥ विष्यो 
वध्यः । यो निगूढापकारकारी° विषप्रयोगव्यत्िरिवतोपायासभवाद्‌ विपभ्रयोगे- 
णैव वध्यो भवति महामान्यादि स विष्य उच्यते । ' नौवयोधमेविषमूल . . ` इत्या- 
दिना {४ ४. ६१) विषदान्दात्‌ तृतीयासमर्थाद्‌ वध्यार्थे यत्प्रत्ययः 11 मुसल्यो 
मुसतेन य" ! वध्यत दत्यनुवतते ! य. सुदणेस्तेयादिभायश््चि्तायथं मुसलेनैव 
वध्यः स मुसत्य" ! ° दण्डादिभ्यो य ' (५. १. ६६} शति यः ॥ ४५ ॥। 
गश्नरपैस्य शिरस छेद, तमर्हतीति (अ, ¶४ 5 "अपराध 25, 25 

भृत, पए भ इतिय 

(पा) द्रष्ये त्वक्षिगत्‌ 1 द्ेष्टु ° योग्यनामनी 1 "अनिष्टो दुभेगोऽपि 
से *। एते दरे च ॥ वध्य --दमौ समौ । शिरण्छे्त योग्यस्य नामनी ।। विप्यो-- 
वध्य । विपेण हन्तु श्योग्या विप्य स्यात्‌ ।। मृसत्यो मुसलेन य । मूसलेन #वध्यस्य 
नाम । अनुक्तम्‌--' स त्वाय शूलिको यस्तु साध्य स्यान्‌ तौक्ष्णसाधनै “1 नीक्ष्ण- 
स्राधने साधयितु योग्य आय शूलिक स्यान्‌ 11 ४५ ॥1 


1 चिदिष्टु ^ ४ योग्यस्य 83 उ योग्यस्य नाम 88 4 हन्तु मोग्यो 
मुखस्य स्यात्त ^, ता 


शिश्विदानोऽकृष्णकर्मा चपलशचिकुरः समौ 1 
दोपेकदृक्‌ पुरोभाग निकृतस्त्वनृजुः शठः 1 ४६ ।1 


(चि) शिष्विदान इत्ति--र्विन्दते "करमपि शशुद्धत्व प्राप्नोतीति शिश्वि- 
दान ) ' श्विदि ण्व्य * । अङव्ण शुद्ध कम यस्येति अ्प्णकर्मा । शुद्धवम॑णो 
नामनी 11 भ्चपति मानसम्य प्रीत्तिमापादयतीति चपल 1 * चप सान्त्वने * । श्वस्तन 
चकते प्रीणातीति चिकुर । * चक तृप्तो प्रतिघाते च ' 1 चस्चलस्य विदयत्मकाशा- 
देर्नामनी १ पुर ताच्छील्येन दोप भजति गृह्धातीति पुराभागी ! "भज सेवायाम्‌” । 
ग्दोपैव ग्राहिणो नामनी 1! आशा निद्ृणोति हिनस्तीति निरत 1 “ह्‌ हिसायाम्‌" 1 
वु टिनहुदयत्वाद्‌ अनुज । शटतीति शर । “ शठ बंतवे  । नुटिलह्दयस्य 
नामानि 11 ४६।॥। 


६४ अमरकोशः [त्तीयकाण्डः 


> कर्मणा शुद्धौ भवति 1७» २४४. 2 शुद्ध [1 2. २ 2६ 2वव8 नान्त . 
4 चोपति, ' चुप मन्दाया गतौ ' २५ 5 सचलने ६8. ५ चरिते 18, 7 71४ २००३ 
दोपमेक पष्यति दोधकदृक्‌ , “ दृशि प्रक्षे ^ ? हिसासवसेशनकंतवेपु .[, 2 


(विव.)} श्चिष्रिवतानः कृष्णकर्मा । कृष्णं पापं तथाभूतं क्म यस्य सः 
कृष्णकर्मा पापाचरणशीलः 1 श्िषिवदान इति सर्वानन्दसुभूतिचन्द्ौ (टी. स, पृ. 
२२) । सुवोधिनीकारस्ु कषिदिवतानोऽ्ष्णकर्मा इति पठित्वा पापादन्यद्‌ भ््णं 
निष्पापं कम यस्यासौ अङ्ृष्णकर्मेति व्याख्यातवान्‌ । अत्र च व्याख्याने ‹ सुकृती 
पुण्यवान्‌ ' (इलो. ३) इत्यनेनास्य पौनस्वत्यं परिहरणीयम्‌ ) ` कापुरुषनामानु- 
-शासमभ्रस्तावे तद्विलक्षणस्यास्य प्रायपाठोऽपि सोढव्यः । चिरंतनमप्रयोगदर्शनाय्‌ 
-निघण्टुन्तरगवेषणाच्च इ्दार्थेनिर्णयोऽधिगन्तन्धः । अथवा अरिष्टशन्दस्य मिथो- 
विर्दशुभाञुभारथदरयवत्‌, श्षिदिवतानशञब्दोऽपि पुण्यापुण्यक्ृत्लक्षणोभयार्थवाचक 
इत्यवधातव्यम्‌ 1 वेतत पापविहोषाद्‌ वैवण्यं श्राप्नोतीति दिवतेः “ छन्दसि लिट्‌ ' 
(३. २. १०५) इति लिट्‌ ! * लिटः कानज्वा ' (३. २. १०६) इति फानजादेशः । 
* लिटि घातोरनम्पासस्य ' (६. १. ८) इति द्विर्वचनम्‌ । कानच्‌प्रत्ययस्य भाषा- 
सामप्यस्ति प्रयोगः । तथां च "लिटः कानज्वा * इति सूत्र न्यासकारः (पलिनिफा 
पृ, ६३२) -- संयोगान्तेभ्यो भहि “ असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ ” (१. २. ५) 
इत्येव किरवं सिदध, संयोगान्ता अपि भाषाएयामेवः श्रयोजयन्ति “ न छन्दसि ” इत्या- 
दिना महता सदर्भेण भाषायामेव कित्वमर्थव द्वति" इति प्रत्यपोपदत्‌ ।! चपल- 
व्चिकुरः समौ \ समौ इत्यनवस्थितचित्तस्य वाचकावित्यर्थः 1 भ्प्रागुक्तः संकसुकः 
संदिहानस्वभावः° (इलो. ४३) । अयं तु नित्यचञ्चलनिश्चयस्वभाथ इति ततौऽस्य 
भेदः \ ' चुप मन्दायां गतौ ” । चोपति । `“ चुपेरच्चोपधायाः ' (उ. १. ११६) 
इति कलप्रत्यये उपधाया अकाररच 1 जयवा * चप सान्त्वने ' इति धातोः पचाद्यचि 

(३. १. १३४) चपः प्रियवादी, तं लात्यात्मसात्करोतीति चपलः (३. २.३) । 
चिकुरः केरेपु व्युत्पादितः? (२. ६. ६५) ॥ दौपेकदुक्‌ पुरोभागी । एकस्मिन्नेव 
दृडध मनो यस्मेत्येकदुक्‌ । दोघ एव एकदृक्‌ दोषैकदृक्‌ । न तु वस्तुगतं गुणमाद्रियत 
इत्यर्थः \1 पुरोऽग्रतो दोयमेव भजति जानातीति पुरोभागी । ‹ भज सेदायाम्‌ ' । 
" संपुचानुरघा . . . › इत्यादिना (३. २. १४२) ताच्छोल्ये धितुण्‌ 1 ‹ चजोः कु 
पिष्ण्यतोः ' (७.३.५२) इति कुत्वम्‌ ॥। निकृतस्त्वनुजुः काठः । निगूढापकारकारिणो 
नामानि । निगूढं कृणोति हिनस्तीति निकृतः ! “कृष्‌ हिसायपम्‌ ” १ तः\ निष्टं 


१ विजनेष्यनिध्नव्े ] दाक्षिणात्यव्याच्यौपेत ६५ 


छृतमस्येति दवा निकृतः ॥\ ऋजोः कपटरहितादन्योऽनुजु. । अथवा “अनुदरा 
कन्या * इतिवत्‌ नभि ईपद्थे मनोबावकायकर्मणा सध्ये बाडमात्रेणंवाजेवप्रकाञ्नाद्‌ 
ईषटूाव भजेवस्य ! ' काठ कंतवे ' इति धातो" पचायचि (३. १. १३४) उठ । 
* गृढवि्नियङ्च्छठ * इत्यालकारिका ° 1} ४६ 11 


 वुपुरयन 86, "12 2 प्राप्त इति निष्पापत्तया नैमन्येन शुद्धो जात इति “शिता 
वर्णे „ * श्विदि श्वैत्ये च ' इति ©, 7१ = उ 4 मुद्रितग्रन्ये न दृश्यते ° प्रागुक्तात्‌ 7४ 
० “स्वभावात्‌ सवसुकात निरन्तरचञ्चलनिश्वयर्पज्ञानयुक्तत्वेनास्य भेद † ग चपतीति 
चप (अ, (ड ४ ° चिनाति चिकुर , चकर्वा खूपम्‌ ' इति क्षीरस्वामी (पृ २४५) , 
“चि * इति अव्यक्त कुरति ! "नर शब्दे ' ! "दगुप्ध ° इतिक इति भा दौ (ष ४२०) 
टीकासर्वस्वे (पु २२) चपसद्रय चपले-- 


"अविमृभ्य तु य काय पुरुपो वधवन्धनाद्यमाचरति 1 
अविनि्िचतकारित्वात्‌ स तु खलु चप वुधेर्ञेय ।) ' इति 


> दशरपवम (२ ७) 


(पा) शिग्िदानो्ृप्णकर्मां । दुराचारनामनी ) * शिष्विदानो दुरा- 
चारो निपेधेकरचि खर इति वैजयन्तौ (प ८४, एलो १२) 11 चपल्चि- 
कुर समौ । चपलनामनी श्दोपैकटृक पृरोभागी 1 सदा दोपान्वेपी पुरोभागी 
स्यात्‌ 1! निकरृतस्त्वनृजु_ शठ । शयनामनी { “ जालिको “दण्डुकश्चायम्‌ * । एते 
देच ।!४६॥1 

* निषिद्ध" इति मुद्रितग्रन्ये ४्क्कु ५५1 3 #1 २05 * दोपमुने वैदुकुवानि 
चेत्तु" + दुण्डुक 41 
कर्णेजप. सुचकः स्यात्‌ पिशुनो दुर्जनः खल. । 
नृशंसो घातुकः कूरः पापो धूर्तस्तु वञ्चक. !1 ४७ 1! 


(वि ) कर्णेजप दति--कणे जयति सूचयतोति कणेजप । * जपः व्यताया 
वाचि" । सूचयति परवीयदोपनिति सूचक + ‹ सूच वेशुन्ये ' ! पिंशति -अनू- 
त्रस्यावयवो भवतीत्ति पिशुन 1 * पिश अवयवे ' 1 दुष्टो जनो दुजन ° ! खलति 


*स्वदत्तभोपानिपये चननीति खल । " खन श्सचलने ' 1 दुजेननामानि 11 नृमू 
5 


६६ अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


परपीडाकरान्‌ऽ शसतीति? नृशस. \ ' शसु स्तुतौ ' । प्राणिनं हन्तीति घातुकः † 
* हन हिसागत्यो * 1 कृणोति हिसयति प्राणिनमिति च्रूर ° । * छरञू हिसायाम्‌ ' । 
महत्‌ पापमस्यास्तीति पाप" । परपीडारतस्य नामानि ।\ धूवैति हिनस्तीति धूर्तः ¢ 
“धूरवी हिसायाम्‌ ' । ण्वञ्चयतीति वञ्चक । “ वज्ु प्रलम्भने * । यः पराधिक्य 
न प्रकाशयति तस्य नामनी ।! ४७ ॥1 


१1९2, 1६4, {5 २पव जल्प 2 &2 २१० अस्यत , भापाविषये 156; ४4, #5 


2 घ॒परदोप राज्ञे कथयति तस्य नामानि दुष्ट जनयतीति, " जनी प्रादुभवि ” 
13, 4. 4 ६५ 2वत5 राज्ञ. 5 सचये 1, २. ¢ °पीडारतान्‌ 2, 14. 
912 ०११४ शसति च, “णसु हिसायाम्‌ ". 8 कृन्ततीति कूर , “कृती छेदने ' 244. 
9 वञ्चयते 2. 


(विव.) कर्णेनयः सूचकः स्यात्‌ । राजादीनां कर्णे जपति व्यक्तं "वदति 
परकोयदोषानिति कर्णेजपः । “जप व्यक्तायां वाचि " ! ' स्तम्बकर्णयो रमिजपोः” 
(३.२. १३) इत्यत्र ' हस्तिसूचकयोरिति ववतव्यम्‌ इत्यच्‌ । * हलदन्तात्‌ सप्तम्याः 
संज्ञायाम्‌ ' (६. ३. ६) इति सप्तम्या अलुक्‌ ।! सूचयति परदौषानिति सूचकः ! 
* सुच पैशुन्ये ' । ण्बुल्‌ (३. १ १३३) 1 तदुक्तम्‌ (शुक्र. ४. ४५. ६९)-- 


* °राजादिभिनियुक्तो यः परदोषानवेक्षितुम्‌ः । 
“तदग्रे सूचयन्‌ ज्ञात्वा सुचकोऽयमुदाहूतः४ 1 ” 


इति । पिशुनो दुजंनः खलः। संहतेपु भियो भेदकारिणो नामानीति सुभूतिचन्रः ४ 
पिति दोपकारिणमडगुत्यादिना सूचयतीति पिशुनः । ' पि अवयवे * । अवय- 
वोऽगुस्यादिना सुचनमिति धातुवृत्तौ (मा. घा. पृ. ७४) } उनन्‌ प्रत्ययः 
(उ. ३. ५५) ॥ दुष्टो जनो दुजनः \! खलति श्धर्मादिति खलः \ ' खल संचलने * \ 
पचाद्यच्‌ (३. १. १३४) । खं रन्ध्रस्यानं लात्यादत्त इति वा 1 * आतोऽनुपसर्गे फः * 
इति फः (३. २. ३} 1 कर्णेजपपञ्चकं श्वरदोपद्यापकमाच्र इति फचित्‌ ॥1 
नृशंसो--पापः । परदोहाचरणक्लीलस्यः० नामानि । नृन्‌ भ्राणिनः हसति हिनस्तीति 
नृशंसः । °" श्य हिसायाम्‌ ' । पचाद्यच्‌" (३. १. १३४) । नंख्क्तो वर्णागमः ॥॥ 
हन्ति तच्छोल्येनेति धातुकः \  लपतपदं - . ` (३. २. १५४) त्यादिना 
हन्तेरकमप्रत्ययः ! ‹ हो हन्तेः . . . * इत्यादिना (७. ३. ५४) कुत्वम्‌, वृद्धिश्च ।१ 


१ विशेप्यनिष्नवगं दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ६७ 


कृन्ततीति कूरः 1 › कृती छेदने" । * कृतेर क्‌ च ' (उ. २. २३) इति रक्‌! 
घातोश्च नू इत्यादेः 1) पापमस्यास्तीति पापः । जदोजाय्च्‌ (५. २. १२७) ) 
धूर्तस्तु वञ्चकः ! प्रतारणदीलस्य नामनौ ! धूर्तैदाग्दोऽहदेविनि व्युत्पादितः" 
(२. १०. ४३) ॥ चञ्चकः सुगाले (२. ५. ५) \1 ४७॥ 


ग वक्ति ५. ४99 5 नृपेण विनियुक्त , 'अनुवीक्षणे, नृप समूचयेत्‌, स॒ इति 
मुद्रितग्रन्थे 8 अवयव इति अवयवक्रियोच्यते ' इति मु प्र (पृ ७४) ?  क्षुधिपि- 
शिमियिभ्य कित्‌ ' 8स्यति ज्ातार्थान्‌ 7५४, स्वप्रतिज्ञातार्थात्‌ 74, 172 
*एका्मिति 711. 19 शीले नृशसादिचतुष्टयम्‌ 7)1 24 " शसु स्तुतौ ' अय 
हिसायामपीति दुगे (माधापृ १८०) 8 कर्मण्यण्‌, अजन्त इति मुकुटोक्त न सम्यक्‌ 
अजपवादस्याणो जागरूकत्वात्‌ भा दी (पृ ४२१) 13 धूर्वति हिनस्तीति धूते 1 
"र्थी हिसायाम्‌" । “ हसिमृप्रिण्‌ - ' (उ ३ ८६) इति तन्‌ । * रात्लोप “ इति भा दी. 
(१.४२१) 


(पा) कर्णेजप --पिशुन । द्विजिह्वनामानिः ।! दयेन __खल्‌_ 1 दुष्ट- 
जननामनी ।। नृशसो---पाप 1 ° हिसकनामानि ॥ धूर्तस्तु वल्चक. । धूतैस्तु 
व्यसक दति पाठान्तरम्‌ 1 


" भयदनीव प्रयत्नेन सयोगादेरगौरवम्‌ 1 
न “छन्दोभ ज्ञ इत्याहुस्तदा दोपाय सूरय ॥1* 


इति सरस्वतौकण्ठाभरणवचनाद्‌ (१ १२३} अते श्लथोच्चारणम्‌ । वञ्चकः 
नामनीऽ 1 अनुक्तम्‌--' समौ दुृत्तदुरटौ ' । दुंत्तनामनी 11 ‹ ठक्के मायावि- 
मायिनौ ' । ठक्कनामनी !) ४७ 11 


> १ कोड मुजपुवानिपेल्लु ' ‰ ४ मनुष्यहिसाकरः 1. भयदा तीव्रः इति 
मुद्रितग्रन्ये (प १०२} * श्ङ्कमप्याह €1, शसञ्जक @8 = ४ "अटमादिचेवाडु * 41. 


अज्ञे मूढययानातमूखवेधेयबालिशाः 1 
कदे कृपणसषद्रक्रिपचानमितंपचाः \1 ४८ 1 


(वि) अज्ञ इति-किमपि न जानातीत्यन्न । * ज्ञा अवबोघने' । 
मुह्यति कार्येष्विति मूढ ! ' मृह वैचित्ये * 1 मूर्खश्च । बुद्धिहीनतया ययाजाता 


दय अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


युद्धिरस्येति यथाजात * । अज्ञतवेन विधातव्यत्वाद्‌ विधेम ° । स एव वैधेय । बालत 
आप्लवते मनसि वालिश + 1 "वाड्‌ आप्लाव्ये ' 1 मूनामानि ॥। कुत्सित. स्वामी 
कदय । अल्पमेव व्यय कतुं कल्पते समर्यो भवतीति कृपण ५ । "कृपू सामर्थ्ये ' । 
क्षुणत्ति यवाग्वादि करतुं तण्डुलादीन्‌ पिनष्टीति क्षुद्र । “कषुदिर्‌ सपेपणे ' । किचि- 
देवान्न पचतीति किपचान 1 गमितमेवान्न पचतीति मितपच । ' दुपचप्‌ पाके ' 1 
लौभिनो नामानि 1 ४८ ॥ 


ग एषठ ठा किमपि > जात इव विवेकशून्यत्वात्‌ 1४, > विधातु योग्य 
2, २४. ५ परदत्त वलि पूजा श्यतीति एष 3 कल्पते कुटुम्बपीडनेनापि जीवनाय 
समर्थो भवति ए € क्षुद्नाति 9, ६6, ए 7 212 २१०5 अत्यल्प 


{विव.) भज्ञे--बालिल्लाः विवेकरहितस्य ध्नामानि \ जानातीति जः, 
विदान्‌ ! '्ततोऽन्योऽ्ः !। मुह्यति कामेषु व्यामोहं गच्छतीति मूढः 1 “मुह वैचित्ये" । 
कतप्रत्यये (३.४. ७२) *हो ढः" (८.२.३१) इति इत्वं ष्टुत्वं (८.४.४१), 
ढलोपे दीर्घश्च (६. ३. १११) ॥ ®उत्पत्यवस्यायां यया मन्दबुद्धस्तयैव सवं- 
-दापीति ययाजातः।। मुद्तीति मूखंः । "मुहे; खो मुचं ' (उ. ५. २२) इति खप्रत्ययः, 
घातोर्मुरादेशर्च । ‹ हलि च ` (८. २.७७} इत्युपधादीर्घः }। स्वयं श्तानरहितत्वेन 
त्वयेदं कर्माचरणमिः्यं कतेव्यमिति परेविधातुं योग्यो विषे: । ततः स्वाथिकेऽण्‌- 
शप्रत्यये वैघेपः \ ग्देवत्ता्थं दत्तमपुपादिर्वालि यति भक्षणेन तनूकरोतीति बलिः 
4 श्लो तनूकरणे ' । ततः स्वार्थऽणप्रत्यये बालिशः ।। कदर्ये--मितंपचाः । श्लोभा- 
तिङ्ायेन कुटुम्बभरणं कुर्वाणस्य नामानि । तथा चोक्तं स्मृत्िकारंः-- 


“ आत्मान धमृत्य च धुत्रदारा्च पोडयेत्‌ । 
लोभाद्‌ यः पितरौ भृत्यान्‌ स कदयं इति स्मृतः ॥ ` 


इति 1 "अर्याब्दः स्वामिन्यथं निपातितः (३. १. १०३) । कुत्सितोऽयेः कर्येः । 
* कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ” (६. ३. १०१) इति कशब्दस्य कदादेशः ।। *कुदुम्बपीडने- 
नापि जीवनाय कल्पते समर्थो भवतीति कृपणः 1 “ कू साम्ये ' । बाहलकः 
-कयुनपरत्ययः । * कृपो रो ल." (ट. २. १८) इति प्राप्तस्य `"लत्वस्याभाव्च 1 
अन्यस्त्वाह्‌--करत्सितं पणत व्यदह्रति कृपणः \ * पण व्यवहारे स्तुत्तौ च  } पृषोद 
रादित्वाद्‌ आदयवर्णस्यान्ययाभाव इति ॥। क्षुणत्ति कुटुम्यं पिनष्टि पौडयतोति क्षुद्रः १ 


१ विरष्यनिघ्नवर ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत् ६६ 


शक्षुदिर्‌ संपेयणे ' ! ‹ स्फायितच्चि . . - ` (उ. २. १३) इति रक्परत्यय ॥1 किचि- 
देव पचानः {किपचान- । ‹ तच्छील्यवयोवचनश््तियु चान्‌ ` (३. २. १२६) ! 
आगमशासनस्यानित्यत्वाद्‌ मुमागमो नास्ति । अथवा धचतेर्घातते. ' धिद्भिदा- 
दिम्योऽड ' (३. ३. १०४} इत्यङ्परत्यये टापि पचाङाब्देन पाक उक्त ! किमित्येत- 
दन्यय किचिदर्थे' १ अत्यत्पयर पचया पाकेन अनिति प्राणितीति किपचानः ! 
“मन प्राणने ' \ पचाद्यच्‌ (३. १. १३४) ।! भितम्‌ अत्यल्यमेव पचतीति मित- 
पचः ! (मितनखे च ' (३. २. ३४) इति खड्‌ ! मुमागमश्च (६. ३. ६७) ए 
मितशब्देनार्थग्रहुणाद्‌ अल्पपचोऽप्यस्तोति रक्षितः इति सर्वानन्द." (टौ. स. 
पु. ४) पथ्ठ। 


> भ्रहिते 71, ¶12 2 अज्ञादिपट्क "५. उ तस्मात्‌ (1 ५ प्राप्नोति 
परा, ग]. 5 जनन" (11. 6 गा, प्र५ 20त्‌ लौकिंकवैदिककर्मकरणकाले 
2 गृहु्रारादौ दत्त 111, ५ 8 क्दर्यादिपञ्चकं कुटुम्बभरणमदरर्वाण° गभा, 2, (४ 


9 "अर्ये स्वाभिवैश्ययो ' (३ ९ १०३) इति निपातनाद्‌ अर्येशब्देन स्वामी कथ्यते 71. 
कुटुम्ब पीडयित्वा प्र], 71४, 7५. == 1 86 २१०९ बाहुलकत्वात्‌ 12 उप, प 
२१६ यथा--किनर , क्िपुरूय इति 15 * पान्तावल्पपचान्‌ मुनीन ' इति भद्िरिति 
(भ का ६ ६६) रक्षित इति मुद्रितग्रन्ये (प २४) 


(पा) अज्ञे--वालिशा । म्मूखंनामानि । * यो देवानाप्रियोऽनेड ' । एते 
दवे च ॥ कदरये--मितपचा । °कार्प्यवतो नामानि । ° लोभि ' ॥ ४८ ॥1 





‡ 1 २00 “ येडेपातु * भ कदर्य" ८5 ५“ किनासिवाडु * ^+1 


निःस्वस्तु दुर्विधो दोनो दस्द्रि दुरगतोऽपि सः 1 
वनीयको याचनको मार्गणो याचकाधथिनौ ।1 2६ ॥ 


(वि) निस्व इति---न विद्यते स्व धनमस्येति भ्निःस्व } ष्दुष्टा विधा 
प्रकारोऽस्येति दुविध । दीयते क्षीयत इति दीन 1 ‹ दौड क्षये ' 1 दस््राति दुर्गेति 
प्राप्नोतीति दरिद्र 1 ' दद्दर दुर्गेतौ ' । दुरवस्था यत्तो दु्मेत ° । दर्दिनामानि 1! 
वनति याचत इति वनीयक + । “वनु याचने ' । भ्याचत्तीति याचनक । याचकंश्च 1 
* टुयाच याच्जायाम्‌ ` । ष्दातारमेव मार्गेयतीति मार्गेण । "मार्गे अन्वेषणे" । अ्ये- 
यत इत्यर्थो । “अर्थं उपयाच्जायाम्‌' 1 पाचक नामानि ।। ४६ ॥ 


७० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


1 निर्गत स्वादिति 2. 2 ए २९७ जीणंवस्त्रधारणकदन्नभोजनादिशूपा 
उ 4 भवतऽ "गम्लृ मतौ" 4 ‰&& 2025 चनीपक दति पाठे वनी पातीति निग्रह 
5 याचते 2, 3, 15. 6 द्वारमेव 4, 5. 7 ८5, 6 गणा उप; याचने .]2. 


(विव.) निःस्वस्तु--दर्गतोऽपि सः \ धनधान्यादिजोवनोपायरहितस्य 
नामानि" } निष्कान्तः स्वाद्‌ धनादिति निःस्वः 1 ‹ निरादयः ऋान्तायर्ये पञ्चम्या ” 
(वा. १. ४. ७६) इति समासः 1 दुष्टा जीर्णेवस्त्रधारणकदस्नभोजनादिरूपा विधा 
अकारा यस्येति इषिधः ।। दीयते क्षीयत इति दीनः । ' दौड क्षये ' ! कर्तरि वतप्र- 
त्पये स्वादीनामोदित्वपरिभापयाः निष्ठानत्वम्‌ (८. २. ४५)०।! दरिद्राति दुर्गतो 
भवतोति दरिद्रः । ' दरिद्रा दुर्गतौ " । पचादिः (३. ९. १३४) ॥। दुःखं गतो दुर्गतः ॥। 
वनीपको--याचकाथिनौ । भ्याच्चालन्धमाच्रजीवनोपायस्य नामानि ! ‹ वनु 
याचने ` इत्यस्मादिन्‌प्रत्ययेऽ (उ. ४, ११६) वा डीपि वनौ । वनिशब्देन याच्जाभि- 
धीयते! तां पाति रक्षति सर्वंदादतीति वनोपकः । ' संज्ञायां कन्‌ ' (५. ३. ७५) । 
* नवकदम्बकादम्बकसन्ततप्रसवनीपवनौपकषट्पदः' इति कप्फिणाम्युदये । सर्वा- 
नन्दस्तु, (टी. स. प्‌. २४) वनीयक इति तालव्यान्तस्यमध्याक्षरपाठेन व्याचष्ट । 
वनीं याच्जां आत्मन इच्छनीति "क्यचि (३. १. ८} प्वुलि वनीयक इति ॥ 
याचते याचनः 1 ° दुय याच्चायाम्‌ ' । अनुदात्तेतश्च हलादेः * (३. २. १४६) 
इति युच्‌ । तदन्तात्‌ सनायां कनि (५. ३. ७५) याचनकः ।! याचति । प्वुलि 
(३- १. १३३) याचकः ।। मार्गेति अन्वेयते दातारमिति मार्गणः । मार्गे 
अन्वेषणे ' । नन्यादिः (३. १. १३४) ।। “ अर्याच्चासंनिहिते * (वा. ५. २. १३५) 

-इत्यथशब्दाद्‌ इनिप्रत्यये अर्थो \ ४६ ॥। 


गनिस्वाद्या पञ्च निधने स्यु (५. ० * स्वादय भोदित "---005/14. 
२“ ओदितश्च * दति निष्ठानत्वम्‌ (11. « वनीयकादिपञ्चक याच्जाम्राप्तमात्रजीवनोपाये ५. 
5 (सर्वधातुभ्य इन्‌ !. 6 यमककाव्ये प्रयोग ५. 7 सुप आत्मन. क्यच्‌ '. 
ॐ याच्यते ऽनेनेति पाचनशब्देन देहीत्यादिक पदमभिधीयते । याचने कायति वेरयतीति याचनक 1 
“आतोऽनुपसर्गे क ५. 

(पा-) नि स्वस्तु-दुगत्व स. । दरिद्रिनामानि ।¡ ‹ कठेरोऽकिचनो- 
दु.म्य * । एतानि तरीणि च ॥ वनीपको--याचकाथिनं । याचकेनामानि ।। अनू- 
कतम्‌ यद्भविष्यो दैवपर ' ! भ्वप्रयतनशून्यस्य नामनी ।॥ * वराको नाम- 
चजित. * । अनामधेयनाम (1 ४६ !। 


य विशेष्यनिष्नवगै ] दाक्षिणाच्यन्याख्योपेत ७१ 


4 कण्ठेद 41, ए3 > मूखगतमक्षिकानिवारणासमर्यनामनी 41 3 'येभ्यराशि, 
मदु" 6 


'अहंकारवानहंयुः शुभयुस्तु शभान्नितः । 
दिव्योपपादुका देवा नृगवाद्या जरायुजाः \1 ५० ।1 


(वि ) अहमिति--अटकारोऽस्यास्तीत्यहयु ‡ । अहकारवतो नाम ॥ 
शशुभमस्यास्तौति श॒भयु । शुभान्वितस्य नाम ।। दिवि भवा दिव्या । उपपादुका 
अयोनिजशरीरिण * 1 दिव्याएच ते उपपादुकाश्च दिव्योपपादुका देवा । ब्देवाना 
नाम । जरायो्र्भाशयात्‌ भ्जाता जरायुजा । मनुप्यगवादीना नाम ॥ ५० ॥ 


1 अहयु स्यादहकारौ इति वा पाठ 2 ४ २१३ अहमिति मान्तमव्ययम्‌, 
अहकारी च 3 शुभमिति मान्तमव्ययम्‌ ए८ट 4 2८8 श्वत माच्रादिनिरेकषेण 
= देबादे ° ४.४ ¢ 14 2006 उत्पत्तिसमय 


(विव ) अहुयु स्वादहुकारो 1 अहमिति निपातोऽ्हकारा्थं \ हकारो 
गर्वोऽस्यास्तीति अटेपु । " अहशुभमोयुस्‌ ` (५. २ १४०) } अन सकारानु- 
देन्ध॒‹ सिति च" (१ २ १६) इति पवसन्ना्भं ¦ ततश्च "वा पदान्तस्य" 
{८ ४ ५९) इतिः परसवर्णविकत्य ॥ शुनेयुस्तु शुभान्विते 1 अहशुभमोरिति 
(५ २ १४०) सूत्रनिर्ेज्ादेव शुभमितिः मकारान्तमव्ययमस्तीति सूचितम्‌ । शुभ 
भद्गलम्‌ अस्यास्तीति शुभयु । पूर्ववद्‌ युसूप्रत्यय (५ २ १४०} ॥ दिव्योपपादुका 
देवा_ 1 इन्द्रादयो देवा , ते दिव्पोपपाडका उच्यन्ते । दिवि स्वर्गे भवा दिव्या ! 
° शदुप्रागपागुदकूप्रतीचो यग्‌" (४ २ १०१) 1 शुक्लशोणितादिकारणमनपेक्ष्य 
धमविशेषादेवोपपदन्त इत्युपपादुका } * लपपतपद . ' इत्यादिना (३ २ १५५) 
उकञ्‌  दिव्यादच ते उपयादुकाऽचेति कमधारय । नारकाणामपि भ्योन्यादिकमन- 
येक्ष्यैव ध्मबादुपपादुकत्वमस्तीति तद्व्यावृत्य्ं दिव्यपदम्‌ ! अत एव ' स्वर्गोपपा- 
डुषम देवा ' इति व्रिकाण्डे स्वर्गेपद ऽ्यावर्तकतयोक्तम्‌ ¦ नृगवाद्या जरायुजा 1 
“उत्पत्तिसमये जरा्योनि्गत्य जाता जरायुजा 7 १ आदयदान्देन अह्वमहिपादमोऽ 
गृह्यन्ते ११ ५० ॥ 

> 75, 04५३ स्तत्‌ ननुस्वारस्य >°नि्देथने शुभमित्यव्ययममन्त मद्ध कवाचव 
मस्तीति गम्यते धर], ५ ॐ दिगादिभ्यो यत्‌ (४ ३ ५४} 25, छत, ग" 
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+ योन्यादिकारण "771, 7*. 5 व्यावर्तकत्वेन 7५. 5 गर्भवाससमये (१9, (1, 1५ 
9 पञ्चम्यामजातौ ' (३ २ ६८) इति जनेडं ७78. 8 महिपाद्या छपा, 1, "५. 


(पा) अहयु. स्यादहकारी । *अह्कारिणो नामनी । * गविवाः स्तव्ध 
उदुप्रीव. शौण्डीरो दृप्त इत्यपि * 1 एतानि पल्च च 1 शुभंयुस्तु शुभान्विते । शुभ 
सुक्तनाम 1! अनुक्तम्‌-- नीलीरागः स्थिरप्रेमा ': । स्थिरस्नेहः नीलीरागः स्यात्‌ ॥ 
“हरिद्रारागकोऽन्यथा ” । अस्थिरस्नेह्‌- हरद्रारागकः स्यात्‌ 11 दिन्योपपादुका देवाः 
देवता. दिव्योपपादकारणत्वाद्‌ दिव्योपपादुका. ।। नृगवाया जरायुजाः । नृगवाया 
जरायुक्रारणत्वात्‌ जरायुजाः । ५० 11 


1 अहवारयुक्त* ^.1. > स्थिरस्नेह 83. 


स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः पक्षिसर्पदयोऽण्डजाः 1 


उग्धिदस्तस्गुल्माद्या उग्डदुद्डज्नमुद्डिदम्‌ ॥ ५१ ॥ 


(वि ) स्वेदजा _इति--स्वेदसगृहीतेभ्य ` पराथिवपरमाणुभ्यो जाताः स्वे- 
दजा. । कृमिदशादीना नाम ।। अण्डाज्जायन्त इत्यण्डजा. 1 पक्षिसर्पादीना नाम 11 
भूवमृद्धिनत्तीति उद्धत्‌ । उद्धिद च । * भिदिर्‌ विदारणे ' । उदधि उद्भिदो 
जायन्त इति उद्धिज्जा + । अड कुरजाताना वृक्षगुल्मादीना नामानि ।1 ५१ \। 


1 स्वेदपरमाणुभ्य 1९5. £ स्वेदाद्‌ भौमोप्मण. ५५. उ 1९3, 1६5 20 "जनी 
प्रादुभवि ^ ५ भूमेशुद्धेदनमुद्धित्‌ ततौ जातमुद्भिज्जम्‌ १५९. 


(चिव.) स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः । अत्र घ्मेवाचिना स्वेदशब्देन भौमोप्म- 
विज्ञेषो विवक्षितः । कृमिदंशादीनां पथिवपरमाणुजन्यत्वेऽपि स्वेदोपग्रहमन्तरेणा- 
नुत्पत्तेः । 'तदभिसंधाय स्वेदजत्वमुक्तम्‌ । स्वेदात्‌ जाताः स्वेदजाः । ' पञ्चम्याम- 
जातौ ' (३. २. ६) इति डः । आद्यडब्देन मञ्जकमत्कुणणादीनां ग्रहुणम्‌ । 
यक्िसर्पादयोऽण्डजाः 1 गर्भस्थानान्नि्गेतम्‌ “उत्पत्स्यमानप्राण्यावारकं शुक्लवर्णं 
गोलाकारमण्डमिति प्रागुक्तम्‌ (२. ५. ३७) । अण्डाज्जाता अण्डजाः । डः 
(३. २. ह) 1 आदि्देन पिपौलिकादीनां ग्रहणम्‌ ।॥। उ्िज्जास्तस्गुत्माद्याः ४ 
+ भिदिर्‌ चिदारणेः * । “ सपदादिम्यः द्विष्‌” (वा. ३.३. ४ इति क्विपि 
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भिच्छब्देन भेदनमुच्यते ! भूमौ आसवालादिगतदेशार्‌ उर्वंमागभेदनात्‌ जाता 
उन्धज्जाः। डः) आद्यशब्देनात्र तृणौपध्यादीनां ग्रहणम्‌ । एवं च+ केषांचित्‌ 
प्राणिनाम्‌ अयोनिजत्वम्‌, इतरेषां च जरायु नाण्डजस्वेदजोद्डिज्जनिरूपणात्‌ चातुषिध्यं 
चेति दशितम्‌ \ एषां भ्चतुविधानामपि एकत्र प्रकरणे स्वर्गादावितः पूर्वं सांगत्या- 
भावाद्‌ भ्वालवुदिवेशयार्थमेकत्रैव चातुध्यनिरूयणीयतायां विशेष्यनिध्नम्रस्ता- 
वादत्र कयनमित्यवगन्तव्यम्‌ ।! उ्डिदिद्धिन्जमुधिदम्‌ ! उद्धिज्नप्रसद्खात्‌ 
तेत्पर्यायानाह्‌ 1 भुवमुद्िनित्तीति उद्भित्‌ । कतरि वषिवप्‌ (३. १. ६१} । 
दगुपधलक्षणे कप्रत्यये (३. १. १३५) उद्भिदम्‌ । विशञोष्यनिष्नकब्दे निर्वेशका- 
मचारादत्र नपुंसकत्वम्‌ ।\ ५१॥\ 


1 ततप्राधाग्येन स्वेदजत्वम्‌ ©, 711, 7५. 2 "पेशी कोशो द्विहीनेऽण्डम्‌ ' (षु २५७) 
इत्यते जनिष्यमाण 799, 12. 3 द, (1 ३तप्‌ इत्यस्मात्‌ | 
दिव्योपपादुका इत्यादिना 5 सर्वेषा (५. 6 शब्द 0 बालवुद्धि° ग, 12. 
7 नपुसकनिर्देश "7५. 


(पा) स्वेदजा कृमिदशाद्या. । स्वेदकारणत्वात्‌ ° स्वेदजा. 1 पक्षिसर्मा- 
दयोऽण्डजा । पक्षिसर्पाया " अण्डकारणत्वाद्‌ अण्डजा ।! उद्िदस्तरुगुट्माद्या. । 
तस्गुल्मा्या" भूम्युद्धेदकारणत्वाद्‌ः उद्भिद ।1 उद्दुद्धजजमूरिदम्‌ । “एतानि 
त्रीण्यपि एवार्थकानि ॥ ५१ 11 


२ 85 ९६05 छृमिदशाद्या २ ण्आदय 83 $ग्कारणकण 83.  ५अमूनि 
उद्दिदुद्धिज्जोद्धिदानि ^ 


सुन्दरं रुचिरं चार सुधमं साधु शोभनम्‌ । 
कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्‌ ।? ५२ ॥। 
(रम्यं मनोहरं सौम्यं भद्रकं रामणीयकम्‌ \) 


(वि) सुन्दरमिति--युष्टु नन्दयतीति युन्दरम्‌' { “टुनदि समृद्धा"! 
सचि मन-प्रीति राति ददातीति स्चिरम्‌° । * रा दानं ' । चरति मनोऽस्मिन्निति 
चार । ° चर्‌ श्तौ " । सुष्टु समन्वमत्रास्तीति सुषमम्‌ । साघ्नोति सिष्यतीति 
साधु ! ‹ श्साघ सिद्धौ * । णोभत इति गोमनम्‌ 1 ‹ श्युम दीप्तौ ' ! काम्यत इति 
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कान्तम्‌ 1 ' कमु कान्तौ ' । मनो रमयतीति मनोरमम्‌ । “ रमु क्रीटायाम्‌ “ । मनौ 
हरीति मनोहरमिति वा पाठ । रोचत इति रुच्यम्‌ । ' स्च दीप्तावभिप्रीतौ? च ' 1 
मनसा जेय मनोज्ञम्‌” । ‹ ज्ञा अववोधने ' । सर्वमेन्यत इति मञ्जु । मन्जुल च । 
“ मन ज्ञाने  । मनोह्रवस्तुनामानि ।। ५२ 1 


 मुतरामाद्रियते, " दृड्‌ आदरे ' ४९ > रोचत इति ४ उ गतिभक्षणयो 

२, ६6. १६५, 5 उवते राघ 5 "शुभ शुम्भ शोभाथ" ६2, 6. ०12, 6 

णप अभिप्रीतौ ? मनोरूपमिन्द्रिय ज्ातृभूतमतेति ९4, ६5 8 मनोहरस्य वस्तुन 
1६5, 6 


(विव.) सुन्वरं--मञ्ज्लम्‌ ! सुन्दरादयो दद्य श्षण्दाः सर्वेषामनुकूल- 
-वेदनीयस्य ' वस्तुनो वाचकाः । सृष्ट आदरो यत्रेति सुन्दरम्‌ 1 गौरादिषाात्‌ 
(४. १.४१) साधुः । अत एव स्त्रियां डीप्‌” (४. १.४१) ॥ रचि प्रीति राति 
ददातीति रुचिरम्‌» ।। चरति मनोऽस्मिन्निति चारं । ‹ चर गतौ” । ' दुसनिजनि 
चरिचटिभ्यो चुर्‌" (उ. १ ३) इति चण्‌ । अत्र चनुबन्धग्रहुण “ जनिवध्योक्ष्च * 
(७. ३. ३५) इति वृद्धिप्रतिषेधो मा भूदित्येवमर्थं कृतम्‌ ।। सर्वेषामप्यभिलाप- 
विषयत्वेन तुल्यतया सुष्टु समं सुषमम्‌ } ‹ सुचिनिरदम्यः सुपिसूतिसमाः" (८. ३. 
८८} इति षत्वम्‌ ॥। साध्नोति सुखसाधनतयेति साधु । ‹ साध ससिद्धौ 1 ' † कुवा- 
पानि. . . ' इत्यादिना (उ. १. १) उणप्रत्ययः 1! शोभत इति शोभनम्‌ 1 ^ शुभ 
दीप्तौ ' 5 । ‹ अनुदात्तेतश्च हलादेः ' (३. २. ९४६) इति युच्‌ \\ काम्यत इति 
कान्तम्‌ ! ‹ कमु कान्तौ ' । क्तः (३. २. १०२) । कस्य सुखस्य अन्तो निश्चयो 
ऽत्रेति वा ॥ मनो हरर्थाकर्षति स्वाधीन करोतीति भनोहरम्‌ ए हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ” 
(३. २. ६) इत्यच्‌ । केचित्‌ मनो रमयतोति व्युत्पत्या मनोरममिति पठन्ति 11 
रोचत इति रुच्यम्‌ । " सच दीप्तौ” ° 1 ‹ राजसूयसूरयमृषोदयरुच्य. . . ' (३. ९ ११४) 
इत्यादिनिपातनात्‌ साधुत्वम्‌ ।\ मनसा ज्ञायत इति मनोज्ञम्‌ । ! दरन््मनोज्ञादिभ्य- 
इच ` (५. १. १३३} इति निर्देशात्‌ साधुत्वम्‌ \\ द्रव्यवचनाद्‌ मञ्जुशन्दाद्‌ 
भावमात्रविवक्षायां मत्वर्थाये लच्‌प्रत्यये सति इयामश्यामलमृदुमृदुलशन्दवद्‌* मञ्जु 
मञ्जुलमिति शब्दयमपि समार्थम्‌ 11 ५० ।। 


+ “वेदनीय वम्तुनि वर्तन्ते 7५. > ° पिद्गौ सादिभ्यश्च ' 3 श कवत 
आतोऽनुपसर्गे क ^ + मतिभक्षणयो ५, गतौ मौषादिक उप्रत्यय ¶५ 3 शोभार्थे 
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गानु] ५८5, 86 200 अभिप्रीतौ च 2*ज्ञाअववबोधने" 7). 8 °शब्दवदिहापि 
मञ्जुमञ्जुलशब्दावेकार्थाविति स्थिति {7४ 


(पा) सुन्दर--मज्जुलम्‌ । भशोभननामानिः । ‹ चक्षुष्य सुभग रम्य 
लव्ह" हारि वल्गु च 1 एतानि पट्‌ च 1) ५२ ॥1 


ग सुन्दर° ८3 २.4 2१०५ " चक्कदनम्‌ ' 2 लडहम ^ 


तदासेचनकं तृपतर्नस्तयन्तो यस्य दर्शनात्‌ 1 
अभीष्टे ऽभोण्सितं ह्यं दयितं वल्लभं प्रियम्‌ 11 ५२ ॥ 


(वि) तदिति--आसिच्यते आप्यायते गदृगिन्दरियमनेनेति जासेचनवम्‌ 1 


२८ पिच क्षरणे 1 यस्य दर्शनात्‌ तृप्तेरन्तो नास्ति तस्य चन्दरमण्डलादर्नाम 1 आभि- 
मुष्येनेष्यते प्राप्यत इति अभीष्टम्‌ । ^ इप गती "9 । आभिमृष्येनाप्ुभिष्टम्‌ अभी- 


स्सितम्‌ । ' आप्लृ व्याप्तौ ' । हृदयस्य प्रिय हयम्‌ ॥ दयते चित्तमादत्त इति दयितम्‌ । 
“दय दानगतिरकषणाहिसादानेपु ' 1 *वल्तते प्रीणातीति वल्लभम्‌ । (वल्ल प्रीतौ "५ ॥ 
अ्रौणातीति प्रियम्‌ । ' श्रीम्‌ भतर्पणे कान्तौ च * } प्रियवस्तुनो नामानि !1 ३ ॥ 


3 त्वगिन्द्रियम्‌ 1६५ > पिचिर्‌ 19, 1६6, 242 इच्छायाम्‌ 212, 12 भाप 
+ वल्लति 2, 4, ए" 5 सवरणे ]2 6 प्रीणने 3, 56 


(बिव. तदातेचनक दर्शनात्‌ । यस्य चन्द्रमण्डलादे दर्शनात्‌" चक्षुरा- 
दोना तुप्तेरन्तो नास्ति, {कितु पुन पून दिदृक्नाद्यतिञ्षय एव भवति तच्चन्द्मण्ड- 
लादिकम्‌ आसेचनकमुच्यते । आसिच्यते आपूर्यते दृगिन्दियादिकम्‌ अनेनेति आसे- 
चनकम्‌ 1 >, पिच क्षरणे * 1 आपु. 1 ल्युट्‌° (३.३. १ १७) । * सन्ञाया कन्‌ " 
(*५. ३.७५) 1 सुमूतिचनदरस्तु छस्वादिमाह्‌ । न सिञ्चन्ति न क्षरन्ति चक्षुरादी- 
ज्यन्मादिति ` असतेचनकमिति । सर्वानन्दोऽपि हस्वत्वमेवाह्‌ (री. स पृ. २४ 

0 
इलो. ५१) १! अभीष्टे--प्नियम्‌ । उङच्छाविषयस्य वस्तुनो नामानि । भभि- 
मुष्येन इष्यत इत्यमीष्टम्‌ 1 ! दपु इच्छायाम्‌ " 1 षतः (३ २ १०२) 1 आनि- 
मुष्मेनाप्तुनिष्टम्‌ अभौम्तितम्‌ 1 "आप्ल्‌ व्याप्तौ ” ! सन्‌ (३. १. ७) } * जाप्न- 
स्युधामोत्‌ (७ ४.५५) \वत (३.२ १०२) ॥ "हदयस्य प्रिय ° (४. ४. ६५) 


७६ अमरकोश [ततीयकाण्डः 


इति हृदयशम्दात्‌ यत्‌ । हृदयस्य हत्लेखयदण॒लासेपु * (६. ३. ५०) इति हदा- 
देशाः ।॥ दय्यते याच्यत इति दयितम्‌ । * दय दानगतिरक्षणयाचनेपु ' । वतः 1^ 
वल्लते प्रीणयतीति बवल्लभम्‌° । वल्लिः सौनो धातुः । * रासिवत्लिम्या च" 
(उ, ३ १२५) इत्यभचुप्रत्ययः ।॥ भ्रोणातीति श्रियम्‌ । “प्रीय, तपंणे  \ 
गदगुपधेत्यादिना (३ १. १३५) कः । ५३ \॥ 


ग 08 स्ततः ज्ञानात्‌ २ पिचिर्‌ 85, 26, 712 3 करणाधिकरणयोश्च ' 


4 85 ०0118 १८ इलपालछल्ट्‌ 5 अभीष्टादिपट्कमिच्छाविषये वस्तुनि 7५. 
6 ग]1, (2 स्वत्‌ ' वल्ल सवरणै " 7 “ इगुपधन्ञाप्रीकिर क ^ 


(पा.) तदासेचनक--दर्शनात्‌ । यस्य वस्तुनो दर्शनात्‌ तृप्तेरन्तो नास्ति 
तत्‌ आसेचनक स्यात्‌ ।। अभीष्टे--प्रियम्‌ । प्रियवस्तुनामानिः।। हृदिस्पृर्ृदय- 
गमम्‌" । एते द्वे च ॥ ५३ ॥ 


+ अभीष्टवस्तु" 88 2५1 २११३ * पिषितमुपेर ' 


निकृष्टप्रतिङृष्टार्वैरेफयाप्यावमाधमाः । 
कुपूयकुत्सितावद्यखेटगटहूर्याणकाः समाः ।१ ५४ \१ 


(वि ) निढृष्टेति- निकृष्यते तिरस्मियत इति निकृष्ट । प्रतिकृष्टए्व 
“कृप विलेखने * । अर्वेति श््रेयोलवमनुगच्छतीति अर्वा । नान्तोऽयम्‌ । “अवं गतौ" । 
म्दिफति हिनस्ति दूपयतीति रेफ । * रिफ कत्थनयुद्धनिन्दादिसादानेषु ” । याप्यन्ते 
गुणा यस्माद्‌ दप्यन्त इति याप्य « ! °या श््रापणे ' । अवमत्वाद्‌ अधमत्वाद्‌ 
अवम ° ¡ अधमत्वाद्‌ अधम । कुत्सित यथा भवति तथा पूयते विशीर्येत इति 
कुपूय । ' पूयी विशरणे ' । कुतस्यते सभ्यैरिति कुत्सित ? । ° कुत्स अवक्षेपणे " । 
न उद्यते नोच्यत इत्यवयय । * वद व्यक्ताया वाचि ' । श्ठेटति सम्यैराक्षिप्यत इति 
खेट । * खिट वासे  । सभ्यगेंत इति गद्यं ° । गहं कुत्सायाम्‌ ' । अणति वहु 
जल्पतीत्यणक । * अण शब्दे ' । जात्या हीनस्य नामानि ॥ ५४ ॥ 


1 ९0४ 20०5 प्रतिकृष्यते स्म 2 ्ेयास ११, 75, अपकपं 21 ° रेफति 
1 ६5, 2८८, ४४ २१0३ वेन *यापनीयो याप्य २ 5 जुगप्सायाम्‌ 1६8, 86 
¢ अवस्‌ अधस्‌ इत्येतौ निपातौ । अवे अस्यास्तीति अवम २८ ? कुत्सास्य सजाता २८४ 


8 चिदटूयते ६5 9 गहितु यौम्य २४ 


१. विषरोष्यनिष्नवगेः] दाक्षिणात्यन्याल्योपेतः ७७ 


(विव.) निषृष्ट--अणकाः. समाः । निङष्यते निकृष्टः । प्रतिकृष्यते 

श्रतिषरप्टः । ‹ कृष विलेखने ° । उपसगंदययं न्यग्भावे वर्तत इति उपसंगंवत्तौ । यथा 
नितः प्रतिक्षिप्त इति ।\ अवति श्वेवा्थम्‌ अन्यमुपगच्छतीति सर्वा । * अव 
गतौ ' । श्वनिपुप्रत्ययः (३. २. ७४) । " अर्बणस्त्रसावनमः ' (६. ४. १२७) 
इति प्रप्तसत्रादेशस्तु अइववचनस्यैव नान्यस्य, प्रयोमाणामदर्नात्‌ इति वैजयन्ती- 
व्याख्यायामुक्तम्‌ ।। “रिफति सर्वत्र कलहं करोतीति रेफः! “रिफ ऽकत्यनयुद्धनिन्वा- 
हिसादानेषु ' \ पचाद्यच्‌ (३. १. १३४) 1 अकारान्तः । “ रवर्णे पुंसि रेफः स्यत्‌ 
कुत्सिते वाच्यलिद्धवत्‌ * इति फकारान्तेषु भमार्तण्डेनाभिधानात्‌ 1 याप्यन्ते गुणा 
अस्मादित्ति याप्यः \ ' याप्ये पाशप्‌ (५. ३.४७) इति निर्देशात्‌ साधुः } यापयत्या- 
त्मानं कृच्छृनोवनेनेति वा याप्यः \ णिचि पुगागमे (७. ३. ३६) “ अचो यत्‌ 
(३. १. ६७) इति यत्‌ ।॥ अवस्‌ अधस्‌ इत्येतौ दवावुपसगौ निकर्पार्थोर । 
-निकर्पोऽस्यास्तीति अवमः, अधमल्च 1 ° अबोऽधसोर्लोपदच ' ° इति वक्तव्या- 
दुभास्यामपि निपाताम्यां मत्वर्थीयो मक्प्रत्ययः । सलोपश्च ॥\ कुत्सितं पूयते 
चि्ीर्णो भवतीति कूपूयः 1 ' पूयौ विङरणे ' । पचाद्यच्‌ (३. १ १३४) । 
-लपूपधत्वाभावाद्‌ गुणाभावः (७. ३. ८६) ॥ कुत्सा संजाता अस्येति 
कुत्सितः \ तारकादित्वादितच्‌ (५. २. ३६) ।॥ नोयते नोच्यते न प्रशस्यत 
-इत्यवद्यः ! ° वद व्यवतायां वाचि * \ * अवद्यपण्यवर्या गरयंपणितव्यानिरोधेषु ' 
(३. १. १०१) इति नज पूर्वात्‌ वदे्सपरत्ययान्तो गदयंरूपार्थे निपातितः ।1 
खेटति स्पुरषानिति खेटः । ‹ खिट उत्ताने ' । -०उत्त्रासनं भयजननमिति 
चातुवृत्तौः" (मा. धा. पू. १०६) \ अच्‌ 11 सम्यत इति ग्यः \ । गहं 
"कुत्सायाम्‌ ' । *ऋहलोण्यंत्‌” (३. १. १२४) 11 अणति बह जल्पतीति 
-अणः\ अच्‌ (३. १. १३४) 1! " अणतेः क्वुन्‌, ह्रस्वादिः" इति स्बनिन्दः 
(री.स.पु. २६) ॥ ५४॥ 





4 नीत्युपसरगेए् न्यग्भावे 7५. 2 जीवनाधं उप, (५. 3 वच्नन्तो निपात. 
न्‌], गु{2, ` 4 रेफति 95, 26, ७८६, = 5 युद्धादौ ©. = ० मार्तण्डेन ©, (3; 
रभसेनेति टौ स. (प्‌. २६) °? * अत्तिदीन्ली रीक्ूयौदमाग्याता पुरणौ " _ ¢ निक्यवाचकौ 
शान. 9मूद्रितोणादौ तु * अवद्यावमाधमा्वरेषा ” इत्येव दृश्यते (उ ५.५४). 
५०१५ विट त्रासे ", इह तासो भयोत्ादनम्‌ * त्येव मुद्रितग्रन्ये (पु १०६) १॥ थवृत्तिकार 
षष, 773, 


७८ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


(पा.) निकृष्टे--अधमा । “खेट पाप च रेफः च सप्राहु- इति 
हलायुध _(अ मा २ १८२) । वुपूूय--अणका_समा_। निङ्ृष्टनामानिः । भनु- 
वतम्‌ स स्यादलज क्रिजश्च यस्य जन्म निरथंकम्‌ " 1 यस्य पुसो जन्म व्यर्थं 
स अलजं किजश्च स्यात्‌ \। ५४ 11 


1 रेफस प्राहु इति मुद्रितग्रन्थे (प ३७) 2 441 ०5 “किद्‌ ^. उ निरथै-~ 
कजन्मनो नामानि 88. 


मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलद्ुषितम्‌ । 
पूतं पवित्रं मेध्यं च वीध्रं तु विमलार्थकम्‌ ।। ५५ ॥1 


(वि ) मलीमसमिति--"मलोऽस्यास्तीति मलीमसम्‌ । मलिन च! 
कुत्सित चरतीति कच्चरम्‌ । * चर ° गतौ ! ° भलदरपितस्य नामानि ॥। पुनाति 
देहादिकमिति पूतम्‌ । पूयतेऽनेनेति पवित्रम्‌ ) पूत पवने ' ) मेधनीय देहशोधकत्वात्‌ 
सगमनीय मेध्यम्‌ 1 ' मेध सगमने "५ । शुद्धहेतुभूतस्य वस्तुनो नामानि ।! विशेषेण 
इन्धे दीप्यत ५ इति वीध्रम्‌ । ' त्रिडन्धी दीप्तौ 1 निर्मेलस्फटिकादेर्नाम 11 ५५ ।४ 


1 मलम्‌ 12, ८५९. 2 गतिभक्षणयो 1९6, २४२. 3 ए ०५०१५ मलेन दूपित 
मलदूपितम्‌ ५ सगमे २५२. 5, एटि छण, 


(विव.) मलीमस--मलदूषितम्‌ । यत्‌ सहजेन आगन्तुकेन वा किद्रादिना 
मतेन दरुपितं सत्‌ वैवण्यं प्रापितं कास्यतास्रपाच्रादिकं "तस्य नामानि । 
मलोऽस्यास्तीति मलीमसम्‌ ! मलिनं च । ‹ ज्योत्स्नातमभिचखा . - - ' त्यादिुत्रे 
(५. २, ११४) मलशब्दाद्‌ ईमसचृइनच्‌परत्ययान्तौ मलीमसमलिनश्दौ द्वावपि 
मत्वर्थे निपातितौ 1 कुत्सित चरतीति कच्चरम्‌ । चरतेः पचाद्यचि (३. १. १३४) 
" रथवदयोश्च ' (६. ३. १०२) इति चकारात्‌ कोः कदादेशः ४(६. ३. १०१) । 
केचिदाहुः--पादब्दः कुत्तितार्यः 1 ततश्च काचर इति दीर्घादिरिति )। धूतं पवित्रं 
मेध्यदच्‌। पुतपवित्रदाब्दौ हावपि ब्रह्यवरगे स्वभावशुद्धपरिब्राजकादिवचनायुक्तौ 
(२. ७. 2५} । इह तु प्रव्यान्तरगुद्धहतुवस्वुवचनादित्यपौनरक्त्यम्‌ \ पुनाति 
देहादिकमिति पतम्‌ । परुयतेऽनेन देहादिकमिति पदित्रम्‌ } "पूव्य. पवने") 
दुभ्रप्रत्ययः+ (३. २. १८६) ! श्ोधनद्रव्येण सद्धमनाय योग्योऽ मेध्यः! 'मेधू 


१ विशप्यनिष्नवर्ै ] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत ७६ 


सद्घमे' । ष्यतप्त्ययः* (३. १. १२४) वीध्न तु विमलार्थकम्‌ 1 स्वभावशुद्धस्फटि- 
कादिमेचन विमलशब्दसमानार्थमित्य्थः 1 विशेषेण इन्धे वीध्यम्‌ । ‹ निशन्धौ 
दीप्तौ " 1 आओणादिक. कन्‌ प्रत्ययः (उ. २. २६) । कित्वाद्‌ उपधानकारस्य 
लोपः (६. ४, २४) 1 ५५॥ 


+ तत्र मलीमसादिचतुप्क स्यात्‌ (11, ०३. २ “को कत्तत्युतयेऽचि ' ऽ केचित्तु 
कौ भूमौ चरतोत्याहु †7*५. 4 “कतेरि चपिदेवतयो " 5 योग्य मेध्यम्‌ "7५. 
५ “श्रहुलोण्यत " 7 “अनिदिता दल उपधाया कडिति 


(पा) मलीमस्--मलदूपितम 1 "मलवतो नामानि ॥ पूत--मेध्य च । 
यविन्ननामानि । ‹ शिव पुण्य च पावनम्‌ " । एतानि तरीणि च ॥ वीध्र तु विमला- 
येकम्‌ 1 “ विमले वीश्र मलिने दरौ कच्चरमलीमसौ ' इति वैजयन्ती (गृ २०६ 
लो ६६) । ° निमेलनामानि 1! ५५] 


 बहमलयुक्न° #\, = 2 विमल" 88 


निणिव्तं शोधितं मृष्टं निःशोध्यमनवस्करम्‌ । 
असारं फल्गु शून्यं तु वशिकं तुच्छरिक्तके !1 ५६ ॥ 


(वि ) निथिक्तमिति--निथिज्यते शोध्यत इति निणिक्तम्‌ । ‹ णिजिर्‌ 
शौचपोपणयो 1 शोध्यत इति शोधितम्‌ । * णुध शौचे ' 1 मृज्यत इति मृष्टम्‌ । 
°“ मुजूप्‌ शुद्धौ * ! निर्गेत शोध्यात्‌ परित्याज्यादिति नि शोध्यम्‌ । अविद्मानोऽव- 
म्व रोऽम्येति अनवस्करम्‌ । शोधितद्रव्यनामानि ॥ +न ऽसारोऽस्येत्यसारम्‌ ॥ 
शीघ्रमेव फलतीति फल्गु 1 ' त्रिफला विशरणे ` । नि सारस्य तूलादेनामनी ।! 
"बाघधवाभावेन्‌ ° शुने हित शून्यम्‌ 1 वश्यते वगम्यते उपथेशनायेति वशिकम्‌ 1 * वश 
कान्तौ * । तुदत्ति शून्यत्वात्‌ मन क्लेशयतीति तुच्छम्‌ 1 ‹ तुद व्ययने ' । रिच्यते 
वस्तुभिर्हूयत इति सिव्तिवम्‌ । “ रिचिर्‌ विरेचने  । °वस्तुविरहितस्य गृहादेर्ना- 
मानि ॥ ५६1) 

ग 5, ९४ कपय > मार्ज्यते स्म 4, 58, एष भमुनू 9, ६4, 5. 


*न विने 2 5 परित्यागाणोऽत्र २६3, 155; परित्याज्याश २५ ^ निवारकाभावात 
2५. 7 "रहितम्‌ ४३. ह मभूतादिभि २४५. 


८० अमरकोश {त्तीयकाण्ड- 


(विव.) रनिणिक्त--अनवस्करम्‌ 1 वस्त्रगालनप्रक्षालनादिभिरपसारित- 
हेवभागस्य द्रव्यस्य नामानि 1 निणज्यते शोध्यत इति निर्णिक्तम्‌ 1 ' णिजिर्‌ शौच- 
योपणयोः‡ ! क्तः (३.२. १०२) । “उपसर्गादसमासेऽपि णोयदेशस्य ` (त. ४. १४} 
इति णत्वम्‌ ।! शोध्यत इति शोधितम्‌ । “शुध शौचे" । णिचि क्तप्रत्ययः । 
मृज्यते मृष्टम्‌ \ ‹ मृजुप्‌ शुद्धौ ' । ‹व्रश्चभ्रस्जसूजमुज . , . * इत्यादिना (८,२.३६) 
धत्वम्‌ \। निष्कान्तं इोध्यात्‌ परिहूरणीयभागाद्‌ इति नि.शोध्यम्‌ ।1 इहं अवस्कर 
उान्देन व्चैस्कवाधिना त्याज्यं वस्तुमात्र लक्ष्यते ! अविद्मानोऽवस्करो यत्र इत्यन- 
वस्करम्‌? \\ असार फल्गु । यत्‌ सारभागरहितं शिगुकाष्ठादिकम्‌, यच्च ततोऽन्य- 
दपि उपादेयाक्शरहितं वाषयादिकं तत्सर्वं फल्गुशब्देनोच्यते \ फलति निःसारत्वेन डीध्र 
-विकीयेत इति फल्गु । ‹ जिकला विशरणे ' ! ओणादिक उप्रत्ययः गुगागम्चः 

(उ, १. १८) । क्न्य तु--रिक्तके ! शस्वसमुद्ितमनुध्याचाधेयरहितस्य गृहदे- 
नामानि ! यथा--शन्य गृहम्‌, शून्यो घट इत्यादि ) शुने हित शन्यम्‌। "उगवादिभ्यो 
यत्‌ * इत्यत्र ‹ शुनः संप्रसारणं वा च दीर्घत्वम्‌ ' (ग. सू. ५. १. २) इति गणम्त्र 
इवनुशब्दस्य यत्प्रत्यये परतः संप्रसारणं भवति, विकस्पेन दीर्धेदच ।। जनान्तरानव- 
रुत्वेन वशः स्वाधीनत्वमत्रास्तौति वशिकम्‌ । “वश कान्तौ" । मत्वर्थे ठन्‌प्रत्ययः 11 
* तुद व्यथने * इत्यस्मात्‌ संपदादिक्विपि (वा. ३. ३. ६४) तच्छब्दो दुःखवचनः 1 
तुदं प्रयति संबन्धरहितत्वेन गतनूकरोति, छयति छिनत्तीति, तुच्छम्‌ । ‹ शनो तनूकरणे ' 
छो छेदने” इति वा धातुः । "आतोऽनुपसर्गे कः* (३.२. ३) । रिच्यते ®पृथगवस्थि- 
तवचस्तुभिवियुज्यत इति रिक्तम्‌ । “रिचिर्‌ विरेचने" । क्तप्रत्ययः (३. २. १०२) 1 
कुत्वं च (८. २. ३०) । स्वार्थे कन्‌ (५. ४. ५) ।1 ५६॥ 
1 8०, 86 छग पोपणयो > माज्येते 85, @ण्णड > अनवस्कर 7४ 
+ * फलिपाटिनमिमनिजना गुक्पटिनाकिधतश्च 5 गणु, (५ ०तत्‌ शून्यादिचतुप्कम्‌ 
“ 6 गृहादौ ग) (५ 7» 20५5 प्रघ्ेषादिव्यवहारयोग्पत्वेने 8 °अवस्वितै 79, (1 


(या) निणिक्त--अनवस्करम्‌ । शक्षालनादिक्रियया निर्मलवस्बुनामानि । 
असार पल्य । असारनामनी । शन्य तु-रिक्तवे । शून्यनामानि ॥ 


“ वेशिकविशिखाविहारिणीग्वभिसारिकासु ' इति हर्पचरितप्रयोगात्‌ वशिक ताल- 
व्यशकारम्‌ 1। ५६11 





3 क्षालनादिना ४3, छा > सागरानुप्रासात्‌ 41. 


4. विशेष्यनिघ्नवर्म-] दाक्षिणात्यन्याव्योपेत १ 


क्लीये प्रधानं प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तमःः ! 
सृख्यवर्यवरेण्याश्च प्रवर्होऽनवरारध्यवत्‌ 11 ५७ ॥ 
परार््याग्रप्राग्रहरपराग्याश्याग्रोयमग्रियम्‌ ।। 


(वि }) क्लीव इति--प्रधत्तेः स्वोपसर्जनीभूतः धारयतीति प्रधानम्‌ । 
भृष्ट मुखमिव भ्रियमानस्त्वमभ्येति प्रमुख । प्ररृष्टो वेक ॒भ्पुथक्त्वमस्ति असा- 
मान्यमस्येति प्रवेक + { अस्मादुत्तमोः नास्तीत्यनुत्तम । उद्गतानाम्‌ उन्कृष्टानाम- 
यम्‌ अतिणयेनोन्नतः इति उत्तम 1 मुखमिव प्रधान प्रियमानसत्वमस्येति मुष्य । 
वरणीय" वये. । वरेण्यश्च । ^ वृनरू वरणे ' 1 प्रकर्षेण वृहति स्वशेषभृतानुद्धरतीति 
प्रवह । ‹ वृह उद्यमने ' । गणस्यानपराधे मुख्यभागे भवो वतेमानोऽनपरा््ये ॥ 
पराध्यश् ! भनवराध्य इति वा पाठ । गणका्येमछृत्वा ने सच्छतीत्यग्र  } प्राग्र 
सभाया मु्यस्यान"* हरतीति प्राग्रहर । प्राग्रे मुख्यस्थाने भवो वतमान प्राय 1 
अग्रे मुष्यस्थाने भवो वर्मानोऽ्य । अग्रिय , अग्रीयष्च 1 मुख्यनामानि 11 ५७॥) 


115 16 ०4५ अस्य॒ = 9 भूतान्‌ 8 = > विशेपज्ञानम्‌ 75 = + 1६4 ०८९७ 
“विचिर्‌ पृथग्भावे" 5 1९5 245 अधिक ० अतीवोतत ६४, अतिशथेनोक्कष्ट ४४ 
¶ 712 ५0; स्वाधितैभजनीय 8 प्रकृष्टो वह उद्यमो यस्य 712 ? अवरां भवोऽव- 
राध्यं जघन्य । स न भवतीति अनवरायै 2 ० अद्भत्य॒त्वपेमित्यग्र । ^अगि गतौ ' 
ष 1 श्रेष्ठ रत्नवुष्डलादिक 2४४ 


{विवे.) बरलीवे--भभ्रियम्‌ । सार्धदलोकेन प्रधानाद्याः सप्तदज्ञ शब्दाः 
तत्तन्जातीयसम्‌हपेक्ष्या युणातिञ्चययुक्तस्यः वाचकाः । प्रकर्पेण धत्ते स्वोपसर्जनी- 
भूतान्‌ प्पुप्णातौति प्रधानम्‌ । व्युट्‌ (३.३. ११३) । अस्य प्राकरणिक विक्तेष्यनि- 
ध्नत्व नास्तीति दर्घयितु कलव इत्युवतम्‌ \ श्ततश्च गुणेषु विनयः प्रधानम्‌, विद्वत्सु 
वैयाकरणः प्रधानम्‌ इत्येव भवति । अतश्च “न जाने सप्रधानो मे शूरो हस्ती 
सदामदः ' इति देवोमाहृरम्येऽपि (१. १४) प्रधानेन सह्‌ तेत इति वहूब्रोहिरेवेति 
सर्वानन्दः+ (टो. स. पृ रे८) ११ भ्रङृष्ट मुखं वागारम्भोऽस्येति प्रमुखः १1 अष्टो 
खेक, पृयक्त्वम्‌ इतरापेक्षमुत्क्ंलक्षण यैलक्षण्यमस्येति प्रवेक. 1! नास्त्पुत्तमोऽस्मा- 
दित्यनुत्तमः \\ उदिति निपातः उत्कर्पा्यं ४ 1 अतिदायेन उत्कृष्टः उत्तमः १ 


अत्तिक्षायने तमपृप्रत्ययः (५. ३. ५५) ॥ मुप्निव प्राघान्येनः प्रतीयमानत्वेन 
४ 


प्र अमरकोशः [वितीयकाण्डः 


मुख्यः ! इवार्ये ' शाखादिभ्यो यः" (५. ३. १०३) इति यः 1\ वरणीयः स्वजोषमू्‌- 
तैर्भजनीय इति वर्यः ! वर ईप्सायाम्‌ 2 । चुरादौ अदन्ताद्‌ “अचो यत्‌" 
(३. १. ६७} इति यत्‌ ॥! व्रियते सेव्यत इति वरेण्यः । "वृजन. वरणे" \ *वृज्य 
ए्यः' (उ. ३. €) इत्यौभादिकंण्यम्रत्ययः ॥1 प्रकर्षेण वृहति वर्ते प्रबहंः । “वृह 
वहि वृद्धौ" । पचादिः (३. १. १२३४) । वरः श्रेष्ठः ततोऽन्योऽवरः । अवरां 
निकृष्टभावे भवः अवराध्यंः 1 “ परावराधमोत्तमपूर्वाच्च * (४. ३. ५} इति यत्‌- 
प्रत्मयः ! ततो नजूसमासे (२. २. ६) सति अनवरार्ध्यः ॥। श्रधानादिदान्दानां 
प्रव्हादिशब्दसाम्यप्रतिपादको वतिप्रत्ययः पादपुरणार्थः ॥ परां श्रेष्ठभागे भवः 
परार्ध्यः } पूर्ववदेव यत्प्रत्ययः (४. ३. ५) 1 अद्धति पुरो गच्छतीत्यग्रः 1 
*अगि गतौ'। “अग्राद्यत्‌ (४. ४. ११९) इति निदेशाद्‌ बाहुलको 
रप्रत्ययः नकारलोपदच 11 प्रकर्पेण अग्रं श्रेष्ठं रत्नकुण्डलपटंशुकादिकं हरति 
स्वीकर्ुमहूतीति प्राप्रहरः ! ' हरतेरनुधमनेऽच्‌ ' (३. २. ६) इति अचुप्रत्ययः ¦ 
प्राप्रे "भपुरःप्रदेदे भवः प्राग्यः । अग्रस्थाने भवोऽ्यः। ' अग्राद्यत्‌ ” (४. ४. ११६) 

शति यत्रत्यः ।! "घच्छौ च” (४. ४. ११७) इति छप्रत्यये अम्रीयः । घप्रत्यये 
अग्रियः (७. १. २) ॥ ५७ \1 


प भुक्ते भवन्ति ¶}\, 1५. > धारयति ¶]2, © 3 अत (पा. 
५ १द्नि चण्डीपाट सह्‌ प्रधानेन वर्तेत दति साधु “ इति मुद्रितग्रन्थे. 5 उत्वपे वर्तते 
©, ¶]2. ¢ प्राधान्ये (५. ? इच्छायाम्‌ ए:, 1५, © ४ परः श्रेष्ट, 
ततोःन्योऽपरे । अपरार्धे निद्ृष्टमाये भव अपराध्यं 7\. १ प्रयर्हादिश्दस्तुल्याः 
प्रधानादय. णष्दा + ५. ५0 पुरन छा, छठ 


(पा.) वलीत्रे--अग्ाग्रीयम्‌। दौघादि। अग्रियम्‌ मुख्यव्तु- 
नामानि ।1 ५७ ॥। 


श्रेपान्‌ श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्‌ सत्तमश्चातिशोभने ।। ५८ ॥। 
स्युर्तरपदे व्याघ्रपुंगवयभकुल्जराः 1 
सिहशारदूलनागाद्याः पंत श्रेच्ठार्यगोचराः ।। ५६ ॥ 


(वि.) शरेयानिति-मनिगयेन प्रगस्यत द्रति भयन्‌ । श्रेष्टग्न + 
मू म्नुलौ' 4 महिम्ना भ्वुप्वनीनि वृप्कल- + "युष वुष्टौ” । भत्तिनपेन 


१ विशेष्यनिध्नवेगे | दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ण्ट 


सन्‌ सत्तम । भ्अजतिशोभनस्य नामानि 1\ व्याघ्र पुगव, त्पभः, वुःञ्जर , 
सिह , शार्दल , नाग , आदग्रहणात्‌ चन्द्रादयश्च । एत व्याघ्रादय शब्दा “उत्तर 
पदानि सन्त पसि पुम्पेः श्रष्ठार्थवाचका ? शृ्रेष्ठार्थप्रतिपादनपरा स्यु भवेयु । 
अन्नोदाहूरणानि--पुरूपव्याघ्र , मुनिपुगव , राजपंभ , नृपकुञ्जर पुरुषसिह , 
मुनिशार्दूल , गोनाग , मुखचन्द्र इत्यादि ।। ५८-६ ॥ 


1 पुष्णाति 70४ 2 2४४ 2.१5 अत्यन्त शोभनोऽतिशोभन 3 वृषभ 2, 16 
^ उत्तरपद वतमाना 15 5 पुरुपविषय 1९5 ५ "गोचरा ४ 7 हाः 
शष्ठय 0 श्रेष्ठाधः 8 पुषूपपभ [2 

{विव ) श्रेयान्‌--अतिजशोभने । "अत्यन्तप्रशसाविषयस्य नामानि ! 


1 


अन्यापेक्षया जतिशयेन प्रहस्य श्रेयान्‌ । * द्विवचनविभज्य इत्यादिना 
(५ ३ ५७) ईयसुनप्रत्यय ॥। ‹ "अतिशायने तमबिष्ठनौ ' (५ ३ ५५) इति 
परहास्यदाब्दादेव दइष्ठनूप्रत्यये श्रेष्ठ ! उभयत्रापि प्रशस्यशब्दस्य शादेश ° 
(५ ३ ६०) ॥ पुष्यति पुन पूनराधिवय प्राप्नोतीति पुष्कल ! ' पुष पुष्टौ ' । 
पुष कित्‌" ‹ कलच ' (उ ४ ४-५) इति कलन्‌प्रत्यय 4 ।1 अतिशायने 
सत्‌-शबदात्‌ तमपूप्रत्यये सत्तम ° । “ अग्र प्राग्रहर श्रेष्ठ मुख्य वरय प्रवर्हृणम्‌ ' इति 
त्रिकाण्डशेषे पाठात्‌, ' श्रेष्ठ प्रधान युक्तमनुत्तम सत्तम प्रयहंण च † इति 
नाममालाया पाठाच्च प्रधानाद्या एकविक्ति शब्दा एकार्था इति कंचित्‌ ॥ 
स्युरत्तरपदे--श्रेष्ठार्थगोचरा । अस्यार्थं --पुरुषमुनिराजादीनामुपमितशन्दाना 
पूवपदत्वे सति उत्तरपदत्वेन समस्यमाना उपमानवचना व्याघ्रादयो नागान्ता 
काब्दा आद्यशब्दसगृहीता चृवभव्चचन्द्रवराहादयोऽपि महाकयिप्रयोगेषु परिदृय- 
माना शब्दादच श्रेष्ठार्थगोचरा , स्वाथेव्याश्रदिगतसनातीयगुणयुतेषु पुरयादिपु 
पवा गपणनिरायषदिपद नपर? वन्तीति ) पया--प्रहपव्यफ्र , मुसिषएगराव , 
पुर्पर्पभ , वादिसिह , गोनाग , राजचन्द्र इत्यादय प्रयोयानुरोघाद्‌ अवगन्तव्या 1 
“उपमित व्याघ्रादिभि सायान्याप्रयोगे' (२ १ ५६) इति समास । व्या घ्रादिश्चा- 
कृतिगण । पुमौत्यनेन व्या्रादुत्तरपदानामाविष्टलिद्धस्वमिति दशितम्‌ \ तेन 
योपिद्ब्याच्र , क्लनहार्दल , अपर््यासहट दत्यादिरमव भेवति ।। ५८-६ ॥ 


¬ अतिशोभनमति्रशसापिपय तच्रप्रेयमाद्या शब्दा स्यु उफ, व्रा 2४ स्तेवड 
अन एव २ "प्रशस्यस्य थ 4 क्लप्रत्यय 186, ०1 $ अतिण्येन 


1, अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


सन्‌ सत्तम "11, 712 6 मृद्वितग्रन्ये न दृश्यते, तिकाण्डे इति टी स॒ (पृ २८) 
7 व्यमिति पाठ भादी (पृ ४२५) 8 अपत्यव्याघ्र 171, गए 


(पा) श्रैयान--अतिशोभने । 'अत्यन्तमुख्यभूतवस्तुनामानि ॥! स्युर्त- 
रपदे-भ्ेष्ठा्थगोचरा । उत्तरदीभूता व्याध्रादिशब्दा पूरवेपदार्थश्ैप्ठयगमका । 
पुरुपव्याघ्र , गजपुगव , हयकुञ्जर › ब्राह्यणपेभ ›, राजपुण्डरीक › गोवृपभ , 
कविवराह । पृनिदेश पू्वंपदसापेक्ष । मतेन स्तीसत्तमा, कुमारीश्रेष्ठा 
इत्यादि 11 ५८-६ ॥1 


+ अतिमुख्यवस्तु° 23 २८४ ० तेन 


अप्राग्रचं दयहीने दे अप्रधानोपसर्जने । 
विशडकटं पुयु वृहद्‌ विशालं पृथुलं महत्‌ ॥। ६० ॥ 
रुद्रोरविपुल पोनपीव्नी तु स्यूलपौवरे 1 


(वि) अप्राग्रयमिति--नप्राग्रय 'भवतीत्वप्राग्रयम्‌ । प्रधान न "भवतीत्य 
प्रधानम्‌ । उपसुज्यते प्रधानीभूतेनेतिः उपसर्जनम्‌ 1 ° सृज विसे ' । अमुख्यस्य 
नामानि ॥। भ्विस्तीरयेत इति विशडकटम्‌ । विभाल च । प्रयत इति पृथु! 
पृथूल च । ‹ प्रय प्रस्याने '* । वहेति सर्वतो वर्तेत इति वृहत्‌ । “ वृहऽ वृद्धौ ' । 
महति पूजयनीति महत्‌ 1 * मह्‌ पूजायाम्‌” । रवनेऽपयवद्वारंर्गच्छनीति सन्द्रम्‌ । 
"शट. गतिरेपणयो ' 1 ऊर्णति आच्छादयतीति उर । "ऊर्णुञ्‌ आच्छादने "1 
विपोलति महत््वमाप्नोतीति विपुलम्‌ 1 "पुल महत्त्वे" । मटेत्त्वमापग्नस्य 
जलादेर्नामानि ॥। प्यायते वधत इति पीनम्‌ । पीवर च । * भोप्यायी वृद्धी ' । स्यल- 
यते स्थूलम्‌ । ° स्यूल परिवृहणे ” 1 पीनस्य वृपमस्वन्धादेनमिनि ॥1 ६० ॥। 


3 $, ९,5 ०71८ भवति 2 7८ उ्वतऽ नियुज्यते 3 विभीरयेने ]2, 1; 4,1;5 
4 ्रस्पातौ #*इ ४5, 155 तप वटि 


(पिव } अप्राप्य--उपसर्जने । गगुणमूतस्य नामानि 1 प्राप्याद्‌ मुटया- 
दन्यद्‌ अप्राप्यम्‌ । प्रपानादन्यदग्रधानम्‌ १ उपसृज्यते नियुग्यते प्रपानमूतेनेति 


१ विशष्यनिध्नवगे ] दाक्षिणात्यव्यास्योपत सध 


उपमर्जनम्‌ 1 ‹ सृज विसर्गे” । त्युट्‌ (३ ३ ११३) । अप्रधानम्‌ उपसर्जन श्चेति 
दे पदे नपुसकलिद्धे इत्यथ \! विद्राडजट--विपुलम 1 गश््रव्यान्तरापिक्षया भटस्वाधि- 
करणपरिमाणयुक्तस्य नामानि । गृहादडगण विशालम्‌ ! कुवलादामलेक महत्‌ ! 
दरपणाद्‌ रथाद्ध महद्‌ इत्यादि 1 विस्तारार्यात्‌ ' वे शालच्छडकटचौ ' (५ २ २८) 
इति जालनच्‌प्रत्यये विज्ञालम्‌ 1 शडकटचि विशाडकटस्‌ ।। प्रथत इति पुथु \ “प्रथ 
प्रप्याने ' । * प्रथिख्रदि्रस्जा सप्रतारण सलोपश्च ' (उ १ रम) इति रूप्रत्यय 
सश्रसारण च \ पृथुल च २१ वहति वर्धत इति बृहत्‌ ! "वृह वृद्धौ ' । उणादौ निपातनात्‌ 
(उ २ ऽर) अतिप्रत्यय ! महति एूनयति %य स्थानमिति महत्‌ ! "मह 
मूनायाम्‌  । ‹ वर्तमाने पुषद्युहन्महुञ्जगच्छतुवच्च ' (ॐ २ ८४) इति अतिग्रत्य- 
या्तत्वेन श्ब्दहयमपि निपातित शतृवच्च कायं भवति ॥ पृथुशव्दाद्‌ भावेमात्र- 
विवक्षाया मत्व्थयि लचुप्रत्ययेः (५ २ €७)} श्यामलमजञ्जुलादिशब्दवत्‌ पृथुलजशञब्द ॥ 
पुभुत्व लात्यादत्त इति वा पृथुम्‌ (३ २ ३) ॥ भूयोऽयवत्वेन परितो रुन्धन्‌ 
द्राति कुटिल गच्छतीति रन्द्र । द्रा कुत्साया गती ” \ मूलविभुजादि ! पृपोदरा- 
दित्वात्‌ साधु 1 सुन्दर प्रातिपदिकमव्युत्पन्नमिति केचित्‌ ।! ऊर्णोति स्वाधारदे- 
शमाच्छादयतीति उर । ' ऊर्णु आच्छादने ' ।  ऊणंतिर्ुलोपदच ' इत्यनुवृत्तौ 
महति स्वश्च ' (उ १ ३२) इति कूप्रत्यय ॥! विशेषेण पोलति महद्‌ भवतीति 
विपुलम्‌ \ "पुल महत्वे" \ इगुपधलक्षण क (३ १ १३५) ॥ पौनपीव्नीतु 
स्थूलपोवरे ! भ्वेणुदण्डादपेक्षया परिणाहातिशयवत स्तम्भादेर्नामाति । यथा-- 
तृणकाण्डाद्‌ इक्ुदण्ड पीवर , ततोऽपि कीचक , ततोऽपि स्तम्भ इत्यादि । प्यायते 
वर्धत इत्ति पीनम्‌ । “ओप्यायी वद्धौ' । दतेप्रत्यय (३ ४ ७२) “प्याय पी" 
(६ १ २८) इति धातो पीभाव , * ओटित्तवच ' (८ २ ४५) इति निष्टानत्वम्‌ ।। 
तेत एद धातो “अन्येम्योऽपि दृश्यते" (३ २ ७५) इति क्वनिपूप्रत्यये दुश्नप्रहणस्य 
विध्यन्तरोपपग्रहा्त्वेन सप्रसारणे च पोवा । स्तियाचु षवनोरच'(४ १५७) 
इति डीपि रेफे च पोवेरो । ` {त्वरटत्वरधोवरपोवर ` इत्याद्यणादि्रुतरे 
{उ ३ १) प्यायते पिचतेर्वा पौभाव प्वरचूप्रत्ययज्व निपात्यत्त इति वृत्तिकार ५ । 
स्यूलयतं इति स्थूलम्‌ ॥ ‹ स्यूत परिवृहणे ' । पचाद्यच्‌ (३ १ १३४) १। ६० ॥ 
1 अप्राग्रादित्रय गुणीभूते 711, 7} 7४ > इति शब्दद्रय द्विरीनै द्वाभ्या स्त्रीलिङ्ग- 


पु्रिद्धाभ्या रदित नपुसक इत्यथ १३, 711 उ विशद्धक्टादिनवकम्‌ आयामविस्ता- 
राभ्या तुल्यरूप॒ रथव्चदौ स्यात छप, 7» = + मिध्मादिभ्यश्च 5 @पा०, दप 


सद अमरकोश [तृतीयकोण्ड 


०११ स्वसदृशः ^ मुद्रितमाधवीयवृत्तौ न दृश्यते, कौमुदीव्याख्याया तु (प्‌ ५१३) पा 
यनि व्रयाणामीत्वमन्तस्य निपात्यत इत्यके । अन्ये तु पौव. स्थौल्ये । एभ्य प्वेरचि 
“लोपो व्यो - इति लोपमाहु 


(षा) अग्राग्रभ--उपस्जंन । अमुख्यभूतवस्तुनामानि । दयहीने नवव 1 
*उपाग्रः तु गुण पुसि क्लीवे स्यादुपसर्जनम्‌ ' इति वैजयन्ती (प २०६, श्लो. 


६४) ॥। विशटकट-विपुलम्‌ । °विपुलनामानि । ' विस्तीर्ण विकराल च व्यूढ वित- 
समाततम्‌ ' । इमानि पञ्च च ।। पीनपीव्नी तु स्यूलपीवरे। रथूलस्य नामानि ।[६०\। 


1 उपाग्र इति मुद्रितग्रन्थे > विशालमूतवस्तु" ^+1 


स्तोकात्पक्षुल्लकाः श्लक्ष्णं सूक्ष्म दभ्रं कृशं तनु ।। ६१ । 
स्तिया मात्रा तुटिः पुसि लवलेशकणाणवः । 
अत्यल्पेऽत्पिष्ठमल्पीयः कनीयोऽणीय इत्यपि ।। ६२ ॥ 


(वि) स्तोकरेति--पस्तूयत इति स्तोव । "ग्टुमर्‌ स्तुतौ " । अत्यते महद 
सुपु निव्रायेत इत्यल्प । ° अल निवारणे "2 । क्षुयत सपिप्यत इति क्षुल्लक । 
* ्षुदिर्‌ मपेपणे ' । सृष्टु उध्यते सिच्यत इति सूदमम्‌ । “ उक्ष सेचने ' 1 स्वरन्धेषु 
श्लिप्यतीति ण्लक्णम्‌ । ‹ ्लिप आचविद्धने “1 दभ्यते शिलादौ सपिप्यत इति 
दभ्रम्‌ । "दम्म विक्षेपे” 1 श्यत इति दृषम्‌ । ' दरण तनू रणे" । तन्यत इति तनु । 
* तनु विस्तारे” । सदमस्य तेन्त्वदेर्नामानि ।। “मीयत इति मात्रा । * माड माने " 
चृटूयते छिद्यत उति तुष्टि । ‹ त्रुट शेदने * \ लूयत इति लव ।  लृन्‌ छेदने ' । 
लिणति९ अल्पौमवतीति लेश । ° लि अल्पीमावे " । कणति? सूष्मत्वात्‌ वण. 1 
°कण निमीलने ' 1 अणति वाम्यादौ श्पतित णब्दायत इयणु 1 * अण णब्दै ' 
स्वल्पनामानि ।1 श्नति्येनाल्वम्‌ अत्यल्पम्‌ । अत्पिष्टम्‌ । अल्पीय । यनीयग्य । 


ति्येनाणु अणीय । अपिगब्दात्‌ कनिप्ठाणिष्टणब्दावप्यूष्यी । अत्वत्पस्य 
नामानि ।। ६१-२॥ 


4 ण्वस्नौगि 16, णन 2, 3 २ भूषण्पर्यालिवारेषु < उ१द्म्‌ 
आसाते ' $» शाणे 1८4, रोधने 75 माति ८ $भेदने †२, 19 


५ विज्ञे्यनिघ्नवर्गं ] दाक्षिणाद्यव्याख्यापेत ८७ 


< सिश्यति 16, ४३ 7 २८८६ 0०५ निमीलति 8 अणयति कास्यादिकम्‌ ८८ 
3 5 छाणणऽ 3 [लह 


(विव } स्तोकाल्प--छश_ तनु । `वह्ववयवररम्धापेश्षया भ्यूनावयवार- 
वधस्य नामानि ! स्तयत इति स्तोक ! ‹ स्तोकान्तिकिं " (२ १ ३९) इति 
निवेशात्‌ साघु । अल्यते निवार्यत इत्यल्पम्‌ । “अल भूषणादौ ' । “बह्वल्पार्थात्‌ " 
(५४ ४२) इति निर्देशात्‌ साधु ॥। क्षल्लकटब्द पामरे निरुक्त * (२ १० 
१६) ।। सूच्यत इति सुक्ष्मम्‌ ! ‹ सूच वैशन्ये ' । ' सचे स्मन्‌” (उ ४ १७८) इति 
“स्मन्‌ 1) द्विलष्यति सर्वेत लग्नो भवतीति श्लक्ष्णम्‌ ! "हिलपेरच्चोपधाया ' (उ ३ 
१६) इति क्स्नप्रत्यय उपधाया अकारादेशङ्च । "पडो क सि" (८ २ ४१) इति 
धकारस्य ककार । “इण्‌ को ° इत्यादिना (८ ३ ५६) षत्व, णत्व च (८ ४ १}॥ 
दम्यते क्षिप्यत इति दभ्रम्‌ ! ‹ दम्मु क्षेपे” । रक्‌ (उ २ १३) ।। एृग्ातीति 
केशम्‌ । ‹ छश तनूकरणे ' \ इगुपधलक्षण क (३ १ १३५) । अथवा कप्रत्यये 
सत्ति ‹ अनुपसर्गात्‌ पु्लक्षोबषृलोल्लाधा ' (८ २ ५५) इति निपातनात्‌ 
साधुत्वमे 1 निष्ठातकारस्थ लोप , इडागमामावश्च !\ तनुदव्द शरीरे श्युत्पा- 
दित (२ ६ ७१) ॥ स्त्रिया मात्रा--कणाणव } परिमाणाल्पविश्नान्ति- 
स्थानस्य परमाण्वादे्नामानि । मात्रा च त्नुटि्चेति कृतदन्रसमासाभ्यामपि 
* स्त्रियाम्‌ * इति पद सदध्यते ! “पुति” इति पद तु लवादिभिर्चतुभिरिति 
'पण्णामपि विकञष्यनिष्नत्व नास्तीति दशितम 1 स्वगतगृर्त्वज्ञानाय तुलया मीयते 
परिच्छिद्यत इति मान्ना 1 “मा माने ' 1 त्रन्‌ (उ ४ १६६) ॥ नरुटयते छिद्यत इति 
नुटि 1 ^नुटं छेदने ' । * इगुपधात्त ¢कि ' (उ ४ १२०} इत्यौणादिक कि ॥॥ 
सूयते च्यत इति लव (३ ३ ५७) 1! लिङ्ञति अल्पादप्यल्पौभवतीति लेश । 
* लिञ्ञ अल्पोभावे * ! तुदादि ॥ अच (३ १९ १३४) ॥। कणति स्वल्पपरिमाणत्बेन 
सकूःचित्तो भवतीत्ति कण । “कण निमीलने * । ‹ निमीलन सकोचनम्‌* इति 
धातुवृत्ति” (मा घा पु १४७) 1 भच्‌ (३ १ १३४) 1) गुर्त्वात्तिशयाभावाद्‌ 
नोदनाभिधतयोरसभवेन शब्दोत्पत्ती क्वरणाभावाद्‌ विरुद्धलसणया भणति शब्दायत 
इत्यणु । “अण इृ्दे ' । *अभश्च ' (ॐ १ ८} इत्योणादिक उग्रत्यय 11 
अस्यत्पे--अणीय _ इत्यपि ! स्वल्पपरिमाणदवव्यान्तरयपेक्षया न्यनपरिमाणद्रव्यस्य 
नामानि ! अतिद्येनात्पम्‌ अत्पिष्ठम्‌ 1 * अतिशायने तमविष्ठनौ ' (५ ३ ५५) 
इत्यस्पशब्दाद्‌ इष्ठनूप्रतयय ॥ ` द्विवचनविभज्य * इत्यादिना (५ ३ ५७} 
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ईयसुनूप्रत्यये अल्पीयः । ‹ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ' (५. ३. ६४) इत्यत्पश्ाब्दस्यं 
विकल्पेन कन्‌ इत्यादेशे कनीयः । कनिष्ठशञब्दस्याप्युपलक्षणमेतत्‌ ।॥ अणुान्दा- , 
दीयसुनूपरत्यये (५. ३. ५७) अणीयः ! अपिशब्दाद्‌ अभिष्ठमपि 1} ६१-२ ॥ 

उत्तरङ्लोकयठिताः प्रभूतादयो द्वाद इब्दाः ्रकृतकार्योपयुक्तपपेक्षया अधिक- 
परिमाणे वर्तन्ते । 


1 स्तोकायप्टक भूयोऽवयवारव्धकूमाण्डफलायपेक्षया न्यूनावयवारन्धे मातुलुद्धफलादौ 
स्यात्‌ @प1, 7१1, 7४. £ गिलोपे कुत्वपत्वे. 3 स्फायितच्चि - -. दम्भ - . शुभिभ्यो 
रक्‌. 4 तन्यत इति तनु । "तनु विस्तारे" । “भृमृशी... तनि... मस्जिभ्य उ." 
(उ. १.७}. 9 मातरादिपट्क . . . परमाण्वादौ वतंते 72. ५ * कित्‌ । केचित इगुप- 
धात्‌ किरिति पत्वा इणोऽपवाद विप्रत्यय इति व्याचस्यु. । तन्न । प्रत्ययस्वरेण ऋष्यादीना- 
मन्तोदात्ततापत्ते । न चैेप्टापत्ति › इत्यादि कौमुदीव्याख्या (पृ. ५३१). ” निमेपण सकोचः 
इति मुद्रितग्रन्ये. *कषुदिर्‌ सपेषणे 1 “ सपदादिभ्य- कव्‌ * 1 क्षुद लाति । “आतोऽनुपसर्गे 
क" “तोति” स्वार्थे कन्‌ इति भा. दी. (पृ. ४२६). 


(पा.) स्तोकात्प--कणाणव. । "अल्पनामानि । माव्ादयो धमिधरमे- 
यचनाः 1 तव लेशोऽपि न विदयते प्रियम्‌ । सुखस्य लेशोऽपि न विद्यते भवे । अ्यल्पे 
अणीय इत्ययि । अत्यत्पनामानि ॥ ६१-२ ॥ 


1 सूक्ष्म 23; स्वल्प" ©1. 


प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यमदश्रं बहुलं बहु 1 
पुरुभूः पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूयश्च भूरि च ।॥ ६३ ॥ 


(वि.) प्रमूतमिति--स्ववार्येमापादयिनुः प्रभवतीति प्रभूतम्‌ । श्रचीयते 
यहूभिरवययैदिति प्रचुरम्‌ । “चिन्न चयने " 1 वहुकतुमेकतर श्ाज्यने क्षिप्यत 
इति प्राज्यम्‌ । "अज गतिक्षेपणयो." । न दश्रमदश्रम्‌ ° । वंहते रग्रह्णेन वर्धत इति 
चटु । वहुल° च । " यहि महि वृद्धौ " 1 पुविन्यनया संजया भूयते ऽनुभूयत इति 
पुख्भू. । पुरहरिति वा पाटः । पूर्यत्त इति पुर्‌ । ' पूरो आप्यायने “1 अत्ििणयेन 
बहर भूयिष्टम्‌ 1 भूम्न । स्फायते वर्धत इति स्फारम्‌ ? 1 ' स्फायी वृद्धी ' । भअनत्प- 
तया भवतीनि मूरि । * भू मत्तायाम्‌ ' । अनल्पस्य नामानि 1। ६३ ॥। 
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1 आसादयितुं 55. 215, ८४८ यपत "भू सत्तायाम्‌ ". 3 प्रकर्पेण चीयते 2. 
4 प्रकरेण अन्यते ९४५. 5 दश्रमल्प न भवतीति ‰५९. 6 वहु बहुत्वमस्त्यस्येति ए. 
१ स्फीतम्‌ (८९, ६५. 8 भरवत्यनल्पमिति ८८. 


(विव.) प्रभूतं--भूरि च । प्रभवति समर्थो भवतीति प्रभूतम्‌ ! क्तः 

(३. ४.७२) । प्रक्येण चौयते उपचीयत इति प्रचुरम्‌" +! प्रकर्येण अज्यते व्यक्ती- 
क्रियत इति प्राज्यम्‌ । “ अञ्ज्‌ व्यवित्तसरक्षणकान्तिगतिषु ' । क्यपृप्रत्ययेः (वा. 
३. १. १०६) * अनिदितां . . .“ (६. ४. २४) इत्यनुनाप्निकलोपः । दश्रादल्पाद्‌ 
अन्यद्‌ अदश्रम्‌ ।\ येहते वर्धत इति वहु 1 ' बहि महि वृद्धौ } * *लदिखबह्ोनलोपदच ' 
(उ. १. २६) इति उप्रत्ययः नलोपक्चः ।\ ततो भावमात्रवचनाद्‌ मत्वर्थापि लच्‌- 
प्रत्यये श्यामलादिद्ाब्दवद्‌* बहुलम्‌ऽ \1 पिति पूर्यते वा पुर । “ पू पालनपूरणयोः ' । 
“पृमिदिव्यधिगृधिधुपिम्यः* (उ. १. २३) इति कुप्रत्ययः । “ उदोष्ठ्यपूर्वस्य * 
(७. २. १०२) इस्युत्वम्‌९ ।} धुरभिरवयवेरभवतीति परमः ! भवतेः धिवप्‌ (३. २. 
७६) 11 पुर इत्यनया संज्ञया हृपत इति पुखहुः' इति सुबोधिनीकारः ऊष्मोपधा- 
माह्‌ ' सर्वानन्दस्तु (टौ. स. पु. २६) पुरून्‌ हरति हन्ति चा पहम्‌ । ^ अन्येष्वपि 
दृदयते " (३. २. १०१) इति इप्रत्ययः, इत्यकारान्तमूष्मोपध चाह्‌ ।1 अतिशयेन 
बहु भूपिष्ठम्‌ 1 इष्टन्‌प्रत्यये (५. ३. ५५) “ इष्ठस्य पिद्‌ च ' (६. ८. १५६) इति 
यिडागमः, चहोभूभावश्च (६- ४. १५८) ॥! स्फायते वर्धतं इति स्फारम्‌ 
"स्फायी वुद्धौ * । ° स्फायितञ्चि...“ (उ. २. १३) इति रक्‌ 1 स्फिरमिति पाठे 
“ मनिरद्विक्षिरशिदिरद्िविलस्यिरस्फिरस्यविरखदिराः' (उ. १. ५६) इत्यी- 
णादिकनिपातनात्‌ स्फायतेः किरच्‌प्रत्ययः, आकारयकारयोर्लोपश्च ॥ बटृशब्दाद्‌ 
अतिजशायनचिवक्षायाम्‌ ईयसुनूप्रतयये (५. ३. ५७) ' बहोर्लेपो भू च वहोः" 
(६. ४. १५८) ति वहोलेपि भूमाये च भूयःशम्दः ! सकारान्तः ।\ अनल्पत्वेन 

भवतीति भूरि । त्रिनुप्रत्पपः (उ. ४. ६५) \॥ ६३॥ 


१5, पः क्तत चिन्‌ चयने. > ° आद्पूर्वादस्जे मज्ञायामुपस्यानम्‌ * 
¬ @3, गतु1 २पप्‌ ' बह्वत्पार्पात . .* (५ = ४२) इति निरदेनात्‌ माधु. + श्यामल 
युषुनग्रव्दवद्‌ यटूउण्व्द 75, 7५. 5 निष्मादिपु (५ २. ९७) वटूगव्दो न दृण्पते । 
बेटूनर्मोन्‌ लातीति मवनिन्द (टीस प्‌ २६). ५रपरन्यच ग हरतिभव्दा 
मुद्रिनधन्ये नदुभ्यते श्गवोर्नोपोभून वटो. १“ अदि्दिभूनुभिभ्य 
चिन्‌^ 
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(पा) प्रभत--ग्राज्य "वहल वहुल वह । अदभ्र वह्लमिति पाठान्तरम्‌ । 
पु पुर--भ॒रि च । वहूलनामानि ।। ` समग्र पुष्कले स्फारमदश्नमति- 
मात्रकम्‌ ' 1 एतानि पञ्च च । ६३ ॥ 


1 बहक 23 "पुष्ट 8 


परःशताद्यास्ते येषा परा संख्या शत्तादिकात्‌ । 

गणनीये तु गणेयं संख्याते गणितमथ समं स्वम्‌ 1\ ६४ ।1 
विश्वमशेषं कृत्स्नं समस्तनिखिलाखिलानि निःशेषम्‌ । 
समग्रं सकलं पूर्णमखण्डं स्यादनूनके 1\ ६५11 


(वि) पर्‌ शताद्या_इति-- येषा सख्येयाना शतादिकात्‌ शतसहलादि- 
कात्‌ परा अधिका सख्या या विद्यते तया भ्र शताद्या भवन्ति ! आदिग्रहणेन 
पर सह्लादय । श्गणितव्य गणनीयम्‌ ! गणेय च 1 “गण सप्याने ” । सख्येयस्य 
तारकादे्नामानि ।। गण्यते सरयायत इति गणितम्‌ । *सप्यातस्य ऽनमुकादे्नाम ।। 
समति न्यनत्वे न प्राप्नोतीति समम्‌ । पम अवैकल्ये ' । सर्वत्ति स्वसवन्धिवगोित 
गच्छतीति सर्वेम्‌ । पर्वं गतौ ' । 'त्रिशत्येन सह सविशतीति विण्वम्‌ 1 “ विश 
प्रवेशने * । नास्ति भेपोऽम्येत्यशेपम्‌ । टृत्यते व्याप्यते स्यानादि वर्म वानेनेति 
छरत्स्नम्‌ । "ती वेष्टने ' । समस्यते ऊरीप्रियत» इति समस्तम्‌ । “अयु 
क्षेपणे ' । पिलादुपेक्षिताणाद्‌० निवृत्त निपिलम्‌ । नास्ति सिलमुपेक्षितागोऽवेति 
अपिलम्‌ । शशेपात्निप्करान्तमिति नि णेपम्‌ । सगतमग्रमम्राशोऽतेतिः" समग्रम्‌ 1 
कलाभि ५ मह उर्तेत इति सथलम्‌ । पूरयेत इति पूर्णम्‌ 1 पूरी आप्यायने" । 
न प्ण्डमपण्डम्‌ । न विद्यते उनत्वमतरेति अनूनकम्‌" । -अभिनस्य पुदादे्ना- 
मानि । ६४५ 11 


२ नान्‌ परायेपाते परणता ए >सच्येयां पर णना भवन्ति ६५, ४६“ 
२ गणयितु शक्य गणनीयम्‌ ६ «2 205 सच्यायते स्म सख्यानम्‌ 5 कामुङ्गाद ४5" 
6 व्मो[चिपने सजेानी्ैरिति 212 2 विश्ननि मर्वत्र ५2 8 कीरये] 
१ विलात्‌ एन्यान्‌ ए"2 19 निगतम्‌ 2 अद्रे 72 12 1६5 व+ मान 
५ अनू „२, ए 24 मरूर्णम्याद्रादर्नामानि 5 


१ विशप्यनिघ्नव्गं ] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत ६१ 


(विद } पर शताद्या शतादिकात्‌ ! अत्र › सतादिकाद्‌ इत्यादिशब्देन 
सहछ्ादीना ग्रहणम्‌ । ततश्च येवा सख्येयान गजतुरगएदीना सख्या शतसहस्रादे 
परा अधिका भवति ते पर शतपर सहस्रादिश्ब्दैर्च्यन्ते ! शतात्‌ परा इति विग्रहे 
* पञ्चमो ` (२ १ ३७) इति योगविभागात्‌ समासे राजदन्तादित्वात्‌ (२ २ 
३१) परदाव्दस्य पूर्वनिपाते पारस्करादित्वात्‌ (६ १ १५७) सुडागमे च पर शता 
अश्वा , पर शतान्यश्वौयानि, पर कोटयो गजता इत्यादि भवति । ' आलोकयामास 
हरि्महौधरानधिभ्नयन्तीर्गेजता पर शता ' इति माघ. (शिशु १२ ५०) \ 
* ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा पर सहस श्रदस्तपासि ' इति भवभूतिदच (उ च 
१ १५) । अतर सर्वानन्द (सैष पु ३०)--* गवा पर शत, गवा पर सहल 
मित्यादि सद्यानमात्रेऽपि" नपुसकलिङ्कत्वेन प्रयोगोऽस्ति ' इति । गणनीय तु 
गणेयम्‌ । गणनाहदव्यस्येते नामनौ । ‹ गण सख्याने ' इति चौरादिकाददन्ताद्‌ 
धातो * तव्यत्तव्यानीयर ' (३ १ ६६) इत्यनीयस्‌प्रत्यये गणनीयम्‌ 1 तत एव 
धातो “अचो यत्‌ * (३ १ ६७) इति यत्प्रत्यये ' वयस्य विभाषा ' (६ ४ ५०} 
इत्यनुव्तेमानस्य विभाषाग्रहुणस्य व्यवस्थितविभाषात्वात “णेरनिटि” (६ ४ ५१) 
इति णिलोपाभावे गणेयमिति भवति इति धातुप्रदीपिकायामुक्तम्‌ ! “ गण्यमिति 
तु चिन्त्यम्‌ ' इति स्वनिन्द (टी स पृ ३०) । गणेरेय ' इति मौणादिकसुतेणः 
एयग्रत्यये गणेयमिति सुबोधिनीकार ॥। सख्याते गणितम्‌ \ निरिचतसस्याविकेयस्य 
कमुकादिद्रव्यस्य गणितमिति क्तप्रत्यमान्त (३ २ १०२) नाम १ अथ सम 
सवैमित्यादि यस्य+ वस्तुन सबन्धिनो लोके वेदे वा प्रसिद्धा यावन्तोऽवयपरगुणकर्मा 
दय सन्ति मानयापि वैकल्यरहिता भवन्ति तावत्सबन्ध तद्‌ दरव्यगुणकर्मादिकमन- 
नमुच्पते 1 त्र समादय पूर्णान्तास्मयोदद शब्दा स्यु 1\ अय समम--स्यादन्‌नके 1 

समतोति समम्‌ 1 ' शम ष्टम वैक्लव्ये ' । अच्‌ (३ १ १३४) 1 वैकल्याभावानि- 
मकत्येन विरुदधलदमयः दैक्लव्यः ्व्टव्यम्‌ र सर्वािदिगगयेयु यत्दस्य स्वन्यासरपार र 
सृतमनेनेति सर्वम्‌ । ° सु गतो ` 1 * सवनिघुष्व " इत्यादिना (उ १ १५६) 
ओणादिकसूतरेण कर्तुव्यतिरिकता्ये वनूप्रत्ययान्त सवरान्दो निपातिते ॥! विशतीति 
विषयम्‌ । ‹ विच प्रवेशने" 1 “अशप्रूपि ` इत्यादिना (उ १ १५७) कव्‌- 
प्रत्यय ।1 अविद्यमान ज्ञेषोऽस्येत्ति अशेषम्‌ 1 कृत्यते तिरोधोयते स्वाधारोऽने- 
नेति छृत्स्नम्‌ 1 * कतो श्वेष्टने * 1 ‹ कृत्यज्ूम्या कस्न * {उ ३ १७) इति 
स्न ॥। समस्यते° स्वगुणीभूते एकौक्रियत इति समस्तम्‌ 1 ° मसु क्षेपणे ' । क्त ॥ 





६२ अमरकोशः [ततीयकाण्ड- 


निवृत्त "सिलमाहतमस्मादिति निखिलम्‌ ।1 अविद्यमान खिलमत्रेत्यिलम्‌ ॥ 
निष्कान्त शेषादिति नि दोषम्‌ 11 सगतमग्रम्‌ अम्रभागोऽस्येति समग्रम्‌ । कलाभि- 
रवययै. सह्‌ वर्तत इति सकलम्‌ 1 विकलावयवभागो हि खण्डमुच्यते । नास्त्यस्य 
खण्डमित्यखण्डम्‌ 1 पूरयते स्वावयवैरिति पूरणम्‌! "परी आप्यायने ' । वतः 
(७. २. २७} ५ । पूरितपर्यायोऽपि पुरणेशब्दोऽवगम्यते । आदिकान्देन पुष्कला- 
विकलाभिन्नादीना ग्रहणम्‌ 11 “ऊन परिहाणे ' इत्यस्मात्‌ चौरादिकात्‌ पचाद्यचि 
(३. १. १३४}, स्वा्धिकते कप्रत्ययः (५, ४. ५) । ततो नलूसमासे (२. २. ६) 
सति अनूनकम्‌ 1\ ६४-५ 1 


+ शतादिशब्देन "129, 7 > शतादिकं वतत इति मुद्रितग्रन्ये > कौमूया न दृश्यते 
तादृ सूत्रमुणादिपु ५ ग 2405 घटादे 8 धम ष्टम अवैकल्ये इत्यपि घातुपाठ ~ 
५ सरति वस्तुमात्र इति सवे । गणपाठदेव रवतते ७०००, ¶५ ग भिद्यते (प 
छाद्यते ५ 8 छेदने 85, 26 = ° णा, ग], ¶५ 240 स्वावयवायै 10 अप्रहत 
प्रप 1 “वा दान्तशान्तपूणदस्तस्पष्टच्छनज्ञप्ता " 


(पा) पर शताया --शतादिकात्‌ । "येषा सय्येयाना “शतादिकात्‌ परा 
सख्या ते पर शताद्या । 


“ स जवेन पतन्‌ पर शताना 


पतता त्रात इवारव वितेने ” 1 (किरा १३ २६) 


इति । वैयधिकरण्येनापि प्रयोग >, "पर सहस्र वरिणा ममारे " इति ॥ गणनीय ठु तु 
गणेयम्‌ 1 वा योग्यस्य नामनौ 1! सस्माते गणितम्‌ । सय्यातनाम ।। जय सम्‌ 
स्यादनृनकं । समस्तनामानि ! "सम सम समे । सम्म } समेषाम्‌ १ सम सर्वरय 
इनि निममादतरा्ेपु सर्वनामसता न भवति । तेन समाय समानायेत्यथं । 
समाना सवरसरणामित्यथे । समे साधाचित्यथं । "समा रत्री वत्सरे साधुसवेतुल्येषु 
चाच्यवत्‌ ” इति वैजयन्ती (पृ २३७ श्लो ६५) 11 अनुवनम्‌---' यण्डनेमोन- 
चिकना ' । अस्षमस्तनामानि ।1 ६४-५ ॥ 


प्येपा केषा ^ > णतायर्यात्‌ ^ वक्तु सुरम्‌ ^,© +भ गणे 
4 सण ४ 83 छपा ठ ५०यत्‌ऽ. 


4. विशेप्यनिष्नवगे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ६३ 


धनं निरन्तरं सान्द्रं पेलवं विरलं तनु ! 

समीपे निकटास्चसंनिङृष्टसनीडवत्‌ ।! ६६ ।। 
सदेशाभ्याशसविधसम्यदिसवेशवत्‌ 1 
उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्यभितोऽन्ययम्‌ ।\ ६७ ।। 


{वि} घनमिति-वायुजलादिना ह॒न्यते इति घनम्‌ 1 "हन हिसागत्यो * । 
निगेतमन्तरमे्िः निरन्तरम्‌ । सह्‌ अन्दते वध्यत इति सान्द्रम्‌ । “अदि 
वन्धने * । निविडसयोगावयवस्य° योण्यादेनमिनि ।। भेल्यते क्षिप्यते शिथिल- 
मयोगावयवेष्वित्ि पेलवम्‌ । * पिल क्षेपे ' ¡ विशेपेणावयवानामन्तर रातीति 
विरलम्‌ । ' रा दाने ° । न्यते विस्तीयेत इति तनु । “तनु विस्तारे * ! शिथिलसयो- 
गावेपवस्य पटादेर्नामानि 1! मगता आपोऽत्रेति” समौप । निकटति गनिवध्नातीति 
निकट । “कटे वेर्पावरणयो ” । आसीदन्त्त्रेत्यासन्न । * पदूलृ भविशरणे * 1 
सनिकृप्यतेऽप्मादित्ति° सनि्ृष्ट । "कृप विलेखने ' । समान नीडमस्येति 
सनीड 1 समानो देणोऽत्ेति सदेशः । "°अभ्यश्यते व्याप्यत इति अभ्याश. 1 *अशू 
व्याप्तौ ' 1 समाना विधा अस्येति सविध । समाना मर्यादा अत्रेति समर्याद + 
समानो वेश प्रवेशोऽत्रेति सवेश । उपगत कण्ठमित्युपकण्ठ ! अन्तोऽस्यास्तीति 
अन्तिकं । अभ्य्ैते गम्यत दत्यभ्यणं । “ अदं गतौ ' । अभिमुखमग्रमतेत्यम्यग्र । 
भमभित इत्यव्ययम्‌ ! समीपस्य नामानि ।1 ६६-७ ॥! 


‡ अस्येति 2, ४८ > सवघ्यतते ६4, ६6 3 'सयोगावहस्य ६6 ^ पिल्यते 
१५ 8 लाति, "लां दाने" 6 5 अस्मिनिति 212 7 वध्नाति, “ कट बन्धने ' 76 
8 विशरणादौ २, ९4 9 7४६ ०15 अस्मात्‌ 20 अभित अश्यते 2१०, अभ्यस्यत 
दति मभ्यास इति वा पाठ 15 11 कण्ठस्य समीपे उपकण्ठम्‌ 2, 1६4 > अभि- 
-गच्छनीत्यभित ९. 


(विव.) घनं निरन्तरं सान्द्रम्‌ । दुदढावयवसमोगस्य प्राकाराद्यवपविनौ 
नामानि } निविडावयवतया वाय्वादिभिहुन्यत इति घनम्‌ ! ' हन हिसागत्योः ' ! 
"मूती घन." (३. ३- ७७} इत्यपुप्रत्यय , धातो्धनादेदादच ।†! नि्मतमन्तरम्‌ 
अवयवव्यदधानमस्येति निरन्तरम्‌ ॥॥ स्वावयवेः सह्‌ मन्दते वध्यत इति साच्म्‌ 
~ अदि यन्धने ' । ररग्रत्ययः 1 येलद विरल तन्‌ प्रक्चियिलाव्यवसयोगस्य 


६४ अमरकोश. [तुतीयकाण्डः 


तूलपटादर्नामानि । ` पिल क्षेपे" इति धघातोघंञ्‌ (३. ३. १८) । पेलशब्देन 
क्िथिलत्वमुच्यते ! पेलं याति गच्छतीति पेलवम्‌ 1 कः ।॥ स्वगतदोधिल्येन 
तृणशलाकादिद्रव्यान्तरस्य प्रवेशं विषेण रान्ति ददतीति विराः अवयवाः, 
तान्‌ लातीति विरलम्‌ ॥ तनुशब्दः श्षररे व्युत्पादितः (२. ६. ७१) ॥! 
समीपे--अभितोऽव्ययम्‌ ! 'निकटादयदचतुदाशब्दाः समीपे देदातः कालतो वा 
प्रत्यासन्ने वर्तन्ते ! उपकण्ठादिकाब्दाना निकटसदेश्ादिभिरेका्थत्वलक्षणसादुहय- 
भरतिपादकौ वतिप्रत्ययौ । संगता आपोऽत्र समीपम्‌ । ऋक्पुरबधू . . . (४. ४.७४) 
इत्यादिना अकारः समासान्तः 1 ' दचन्तरपसर्गेभ्योऽप ईत्‌" (६.३.६७) इतीत्वम्‌ ॥ 
्नीत्युपसर्गात्‌ कटचूपरत्यये (५. २. २६) निकटः ! अथवा निचयेन कटति 
स्वानन्तरदेदामावृणोतीति निकटः । ‹ कटे वर्षावरणयोः" । पचाद्यच्‌ (३.१.१३४) 11 
आसीदति स्म आसन्नम्‌ । क्तः ॥। संनिकृष्यते स्म संनिकृष्टम्‌ 1 समानमेकं नीडं 
स्थानमस्येति सनोडः। 'चोपसर्जनस्य' (६. ३. ८२) इति समानस्य सभावः! एवं 
सदेशसविधसमर्यादसवेशशब्दाः “वषतव्याः 1\ अभितोऽश्यते व्याप्यते इत्यभ्याश्नः। 
“अकू व्याप्तौ" \ ध्‌ ! तालव्योपध इति फेचित्‌ ।  समीपेऽम्यसनेऽम्यासः ' इति 
दन्त्योपधेषु रभसवाकयाद्‌ दन्त्योपधोऽयम्‌ । तालव्योपधस्तु चिन्त्य इति सुभूतिचद्र- 
सर्वानन्दौ (टी. स. पृ. ३१) ।1 उपगतः कण्ठमित्मुपकण्ठः । ऽ“प्रादयो गतादयथे 
प्रथमया" (वा. २. २. १८) इति समासः 1 अन्तोऽस्यास्तीति अन्तिकः 1 मत्वर्थे 
ठनप्रत्ययः" (५. २. ११५) 1 ग्अम्यदेतोति अभ्यर्णः । * अदं गती ' । पतः 
+ अभेध्चाविदुये ' (७. २. २५) इति निष्ठायामिडभावः । " रदाभ्याम्‌ .-** 
इत्यादिना (८. २. ४२) निष्ठानत्वम्‌, पूर्वदकारस्य च नकारः । ° हुतो यमां पमि 
लोपः" (८. ४. ६४) इति धातुनकारस्य लोपः । ‹रपाम्यां . . .“ (८. ४. १) 
इति णत्वम्‌ ।। अभिमुखमग्रम्‌ अस्य अभ्यग्र: ।। अभोत्युपसर्गात्‌ ध्तसिलुप्रतयये 
(*. ३. ६) अभित इत्येतदव्ययम्‌ ॥\ ६६-७ 1 


+ निकरटादिणन्दचतुष्टयेन तुन्यतया मदेशादिपट्न्ववेन च तुन्यनया चत्वार ग्धा 
उपवृष्टादय ° (प्म, 11. 2 "सप्रोदश्च वच्‌” (५ >? २६) ति सूते चाद्रिषटमित्येव 
काभिक्राया (प्‌ ३४) व्ौमुदधयाच {षू ८३}. स्वामीतु" निकट, सग्रोदण्चेति कटच्‌ ^ दर्प 
(१ २५०) । तदनुसृत्य इतरे स्याच्यानारो भानूजीदीक्िनादय (प्‌ ४२८). उगामा 
नशष्दग्य 71, ¶)2. + निर्वंक्तव्या 71 ८ +अस्यादय. कान्ताध िनीयया * (वा. 
२.२.१८) दतिभादी (वु ८६) € °अत इनिटनौ 7 अभ्यर्चनं 


१ विगेप्यनिघ्नवगे | दाक्षिणात्यव्याख्योपत ६ 


8 तसिप्रयये 85 छ्य * तन्यते आदारेणेति तनु 1 “तन विस्तारे" । "भूमृशी ~ 
तनि मस्निभ्यउ ' (उ १७) च्तिउ 


(पा) चन निरन्तर सान्द्रम्‌ । निगेतान्तरनामानि । ‡“ दद्ुमैनदानिपेल्ल ' । 
° निविड निविरीस च; । एते दे च ॥ पेलव _ विरल तनु । विरलनामानि । 
?पलुचनिदानि पेल्लु' ।। समोपे--अभितोऽव्ययम्‌ । समीपनामानि । ^ समौपादया । 
धर्मे वरी तदति त्रिपु" इति वैजयन्तीवचनात्‌ (प २१२, श्लो १४३) धमिणि 
हिलिद्ा 3 धर्मे नपुसकलिद्गा 1 समीप प्त 1 पवैतस्य समीपम्‌ 1 अभित शन्दो 
धर्मधममिणोरप्यलिद्ध । अभितो नगरी । नगरीमभित ।। ६६-७ ॥ 








1 (ओत्तैनदि «^\ 2 ' पलचै्ननदि ' ^+1 3 441 ३0०5 भवन्ति 


संसवते त्वव्यवहितमपदान्तरमित्यपि 1 
नेदिष्ठमन्तिकतम स्याद्‌ दरं विग्रकृष्टकम्‌ ।) ६म \\ 


(वि }) ससव्त_टति--ससज्यत इति मसक्तम्‌ । ^ पञ्ज संद्धे"। न 
व्यवधीयत इति अव्यवहितम्‌ । ' दुधाम्‌ धारणपोपणयो ' । नास्ति तिररकरणार्थेन 
गपदेनान्तरभिति अपदान्तरम्‌ । अपटान्तरमिति वा पाट । तदा अपगत पटनान्तर- 
मिति विग्रह । अन्यन्तरिलिप्टस्य नामनी ।। अतिशयेनान्तिक नेदिष्टम्‌ । समीप- 
तमस्य नाम ॥ दु खेनयतः इति दूरम्‌ । इण्‌ गतौ" । विप्रकृष्यते समीपादिति 
वि्रद्रष्टम्‌२ । दूरनामनी 11 ६त ॥1 


1 व्यवधानमस्येति "४ 2 ५४ 2१ प्राप्यत उ [2 २१05 “कृप विलेखन " 


(विव }) ससवते--अपदान्तरमित्यपि । अव्यवहितलग्नस्य नामानि 
सभ्यते स्म सक्तम्‌ । * पञ्ज सद्धं ' । वत । सम्यक्‌ सक्त ससक्तम्‌ । सलग्न- 
मित्य । श्वस्त्वन्तरेण यद्‌ व्यदधीयते तद्‌ व्यवहितम्‌ \ भ्ततोऽन्यद्‌ अव्यवहितम्‌" 
पदे पदमानपरिमितम्‌ अन्तर मध्यभागोऽस्य नास्तीति अपदान्तरम्‌ 1 केचित्तु-- 
नास्ति पटेन चस्त्रेणान्तर व्यवधानमस्येति अपटान्तरमिति पठित्वा व्याचक्षते 11 
नेदिष्ठमन्तिकतमम्‌ 1 अन्यपक्षया अतिद्रायेनान्तिक सनिकृष्टम्‌ अन्तिकतमम्‌ 1 


६६ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


अतिक्षयेनाम्तिक नेदिष्ठम्‌ 1 * अन्तिकबाढयो्नेदसाधौ ' (५. ३- ६३) "इति अन्ति- 
कदाग्दस्य °इष्ठनिः परतो नेदादेदाः 1 तमपृप्रत्यये अन्तिकतमम्‌ (५. २. ५५) ॥ 
स्याद्‌ दुरं विप्रकृष्टकम्‌ । दुःखेन ईयते गम्यत इति द्रम्‌ १ * इण्‌ यतौ ' 1 ‹दुरोणो 
न~~ = रि 1 

लोपश्च * (उ. २.२२) इति रनुपरत्ययः 1 धातोर्लोपक्च 1 * रो रि ' (८. ३. १४) 
इत्युपसर्भरेफलोपः । ' दलोपे . . -* (६. ३. १११) इति दीर्घः? ॥ द्रव्यान्तरा- 
पक्षया संयुक्तासयोगभूयस्त्वं धिप्रकवः । तदयुक्तं विप्रकूष्टम्‌° \। ६८ १ 


1 परिष्वद्धे 71 २ द्रव्यान्तरेण अप, (1, प 9 तसमात्‌ 1, 7५४ 
* नज्‌समास 11, {४ 3 इतरापेक्षयात्यन्तसनिङृष्ट 731, 112. ० ग ण्व 
“ अतिशायने तमविष्ठनौ ' 7 दष्टनूप्रत्यये 73, 712 8 (}2 ६0१३ उपसर्ग. 


9 समीपात्‌ विग्रृप्यते स्म विप्दरष्टम्‌ 7}, 72, स्वार्थं कन्‌ विप्रकृष्टकम्‌ 


(पा) ससक्ते--भपदान्तरमित्यपि । गससवतनामानि ॥। नेदिष्ठमन्तिक- 
तमम्‌ । °अत्यन्तसमीपनामनी । स्याद्‌ दूर विप्रकरष्टकम्‌ । दूरनामनी ॥। ६८ ॥ 


¬ अव्यवहितस्य 7 > अतिसमीप० 83 


” दवीयश्च दविष्ठं च सुदूरे दीर्घमायतम्‌ । 
वतुलं निस्तलं वृत्तं बन्धुरं तृ ्तानतम्‌ 1 ६६ 11 


(वि ) दवौय इति--अतिशयेन दुर दवीय. । दविष्ठ च । सुतरा दृग्‌ 
सुदूरम्‌ 1 अत्यन्तद्ररनामानि ।\ गदृणाति द्रुरम्थितः विदारयतीति दीर्घम्‌ । ^ 
विदारणे ' । आयम्यते विस्तीर्येत इत्यायततम्‌ 1 ‹ यम उपरमे ' । दीर्ध॑स्य नामनी ॥ 
वतते भुवि परिवनेत इति वर्तुलम्‌ 1 वृत्त च । ‹ वृतु वर्तने ” 1 निर्ग॑न तलमतैति 
निस्तलम्‌ । वर्तुलस्य कन्दुदेर्नामानि । वघ्नात्युन्नतव्वेन सहावनतत्वमितिः 
बन्धुरम्‌ । “ वन्ध बन्धने * । उच्नतानतस्य *म्तनादेनमि ।। ६६ ॥ 


1 दृणाति #६४, 6 2 दरस्यिनत्वादिनि 24 उ अवनत 5 =“ स्यानादे $ 


(चिव } दयौपदच--सुद्रे । इतरापेक्षपा अतिदायेन दूरमिति विग्र 
* द्विकचनविभज्य . . . ' इत्यादिना (५. ३. ५७) ईयसुनूप्रतपमे ' स्यूलदूर . “ 


१. विशेव्यनिष्नव्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६७ 


इत्यादिना (६. ४- १५६) दूरशञब्दस्य यणादिलोपे पूर्वस्य च गुणेः दवौयः । 
इष्नुप्रत्ययेः (५. ३. ५४) पूर्ववदेव दविष्ठम्‌ \ अतिशयेन दूरः सुदूरम्‌ 11 
दौधमायतम्‌ । “अग्यामाख्ययरिमाणयुक्तस्य वेणुरण्डादेर्नामनो 1 दृणाति दूरं 
दारयतीति दीर्घम्‌ । “दृ विदारणे " ! बाहुलकात्‌ धड 1} दृरदेशमभिव्याप्य 
यम्यते नियम्यत इति आयतम्‌ । ‹ यम उपरमे * ! क्तप्रस्ययः । जाडोऽभिव्या- 
प्तिर्यः ॥ वर्तुलं निस्तलं वृत्तम्‌ । भस्रापि समप्देशरहितस्य 7कल्दुककपित्य- 
फलादेर्नामानि ! भुवि श्वतंते नैकत्र तिष्ठतीति वतुलम्‌ ! “वृतु वर्तने ` \ बाहुलक 
उलेचुप्रत्ययः ।॥ तलति प्रतित्तिष्ठतोति तलशब्देन समदेशो विवक्षितः 1 “तल 
प्रतिष्ठायाम्‌” । निर्गतं तलमस्मादिति निस्तलम्‌ 1! क्तप्रत्यये वृत्तम्‌ (३. ४.७२) । 
*वरिम्बग्रहणभागस्य तलयुक्तत्वेऽपि दपेणादावधिरहितत्वसादृहयाद्‌ वृक्तश्ब्द- 
प्रयोगः ॥\ बन्ुरं तू्तानतम्‌ \ यदेकमेव स्वभावाुद्तम्‌ उपाधिवशात्‌ प्रदेशान्तरे 
चानतम्‌ दपन्नस्नं लज्जानतमस्तकादि तद्‌ बन्धुरम्‌" । वध्नाति स्वेकदेशमव- 
स्थान्तरं प्रापयतीति बन्धुरम्‌ } * बधि संयमने" } उरचुप्रत्ययः (उ. १. ४३) । 
चन्पूरमिति दीर्धमध्योऽप्यस्ति 1 तया च रभसः--“ बन्धूरबन्धुरौ रम्ये नम्रे हंसे 
च बन्धुरः" इति ॥ ६६ ^ 





+ पर, (५ ०तव अवादेशे च 2 प्रत, 5 वतव सति 3 दतरापक्षया 
४.2, 4 स्वगतेपयुत्वापेक्षया भूम्रदेशस्य सयोगरातिशयोपलक्षितव्यायामाख्यपरिमाणयू- 
क्तस्य नामनी ¶)\, 12 ४*अतो दीर्घो यत्रि" इति सूव्रनिदेशात्‌ साधु ग. 
° छप, 35 २0 समन्ततस्तुल्यारोटपरिणारे 7 °वित्वफलादौ वर्तुलादितियम्‌ (पप, 
प्र त 8 विवर्तेते 112 9 उर्घ्वाधोभागयो समदेशरहिते दर्पणादौ भध्िरदितत्व- 
साम्याद्‌ वतुलवृतशब्दयो प्रयोग 11, (५. 10 (पा, वर 24 स्वात्‌ ! फलभार- 
वन्धुरशाखास्तरव इति 1 लज्जाया--यन्धुरवदना इत्यादि 


(पा) दवीय्च 1 सन्तोभ्यम्‌ 1 दविष्ठ च सुदूरे 1 अतिद्रूरनामानि ॥। 
दोयंमायनम्‌ । दीर्दनामनी प स वतुंतनामानि 
दीर्पेमायतम्‌ । दीधंनामनी । ° निदुवु ५ ।। वर्तुल निस्तल्‌ वृतम्‌ निस्तल युक्तम्‌ । वर्तुलनामानि ॥ 
अनुप्तम्‌-- सुवृत्त परिमण्डलम्‌ * 1 अतिवर्तुलनामनी )> वन्र्‌ तृत्तानत्म्‌ 
मध्योन्नत पास्वनत च यतु तदन्धुर स्यात्‌ 1 अनुक्तम्‌--* स्यपुट विपमोप्नतम्‌ “ । 
भध्यनत पारश्वोन्नत स्वपुट स्यात्‌" 11 ६६ ॥) 
ग ए3 ग ‡ जनतिलस्वद्‌ वृत ^+ = २८५१ ब चन्देवत्‌, + यदस्ति 


चस्तुतत्‌ ^ 
र 


श्न अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


उच्चग्रांशून्ततोदग्रोच््टतास्तुङ्खेऽ्य वामने ¦ 
न्यडनीचखर्वे्छस्वाः स्युरवागरेऽवनतानतम्‌ ।। ७० ॥ 


(वि.) उच्चेति--उच्चीयत उर्ध्वमृपचीयत इत्युच्चः । * चिन्‌ चयने ए 
भ्राश्नुते प्रक्पेणोध्व॑मिति प्राशुः । “अश्‌ व्याप्तौ * । "उत्नमव्यध्व॑मित्यु्नतः* । " णम 
प्रह्वत्वे शब्दे च ” । उद्गतमग्रमस्येतयुदग्रः ! उच्खीयत ऊर्ध्वं श्रयत इत्युच्ितिः । 
“धिन्‌ सेवायाम्‌" 1 तुज्यते वाय्वादिना भज्यत इति तुङ्गः । ° तुजि हिसायाम्‌ * 1 
उत्नतम्य प्रासादादेर्नामानि ।¡ वामो श्वल्गुत्वमस्यास्तीति वामनः । निम्नमचस्चति 
गच्छतीति न्यक्‌ । “ अञ्चु गतौ ' । “नीचैस्त्व विद्यतेऽस्येति नीचः । खर्वत्यवयव- 
दाढर्येन '्दप्यतीति खवः । ‹ ख्व दर्पे । दैघ्यभिावाद्‌ हसतीति स्वः ! * हस 
शब्दे अत्पत्वे च * । अनुन्नतस्य नामानि ॥। अवनतमग्रमस्येत्यवाग्रम्‌ । अधौ 
नमतीत्यवनत्तम्‌९ । आ ईपन्नतम्‌ आनतम्‌ । अधौमुखस्य नामानि ।। ७० ।। 


1 उन्नम्यते ]2, ६2, 5 2 5 ०5 उन्नीयते 3 वदुत्वम्‌ 82. 
५ नीचत्व 6. > तुप्यति २, ६2. 5 अवाडनतम्‌ ऽ. 


(विव.) उच्चप्रांशू--तुद्धे । "उत्सेधाल्यपरिमाणयुते" श्तालसालादौ 
उच्चादिषट्कं वतेते । उच्चीयते ऊध्वं चीयत इत्युच्चः 1 ‹ चिद्॒ चयते" । 
५८ अन्येष्वपि दुष्यते (३. २. १०२) इति उप्रत्ययः ।। प्रकृष्टा उन्नतत्वेन 
भ्रकाज्ञमाना अंशवोऽवयवा अस्येति प्रांशुः ।॥ उन्नमति स्म उन्नतः । “णम 
प्रह्वत्वे शब्दे ' 1 कर्तेरि क्तः (३. ४. ७२) । ५अद्‌ ऊध्वं गतमग्रमस्येत्युदग्रः 
ऊरध्वदेशं श्रयत्ति स्म उचितः । *भिञ्‌ सेवायाम्‌ * । कतः । तुञ्जते 
वाय्वादिना स्यत, इति तुद्धः ! * तुजि हिसायाम्‌  । करमणि घनूप्रत्यये (३. २. 
१६) ‹चजोः कु चिष्यतोः' (७. ३. ५२) इति कूत्वम्‌ । विशषेष्यनिष्नेषु 
कामचारात्‌ पुंलिद्ध निदेशः? कृतः \! अथ वामने--टस्वाः स्युः । ष््रव्यान्तरपेक्षया 
स्वल्पोच्छाययुक्तस्य नामानि ! नीत्युपसर्गो निकर्वचनः । (अन्चु मतौ" । निकषं 
अञ्चतीति न्यडः । * कत्विग्दधुक्‌ . . -" इत्यादिना (३. २. ५६) अञ्चतेः षिवन्‌ 
प्रत्ययः \ ° विवनूप्रत्ययस्य कूः” (८. २, ६२) इति कत्वम्‌ । चकारान्तः । स्त्रियां 
तु डीपि नोचौ*।1 नोचैःशब्देन स्वल्पपरिमणमुच्यते ! तद्योगाद्‌ अक्तभाद्रचि 
(४ २. १२७) अव्ययानं भमत्रे टिलोषै (वा. ६. ४. १४४} नोचः । 


१. विशेप्यनिघ्नवगे | दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ६€ 


नीचशन्दोऽकारान्तः पामरेऽपि व्युत्पादितः (२. १०. १६) ! यथा हिरण्यलोह- 
वाहिनीलतादयः शब्दाः सामान्यविशेषोभयरूपार्थाः तद्वदिहापि 11 मनुष्यवर्गे ' सर्वो 
छस्वस्च बामनः* इति मनुष्यविरोषे (२. ६. ४६) दशितः ; तत्रैव कृतनिवे- 
चमाङ्चः” । इहु तु स्वल्पोच्छराययुक्तद्रव्यमाजवचनत्वेनोच्यन्त इति ज्ञेयम्‌ ॥ 
अवाग्रेऽवनतानतम्‌ \ अवाग्रेऽधोमुखे दयम्‌ \ अवनतमग्रमस्येति अवाग्रम्‌ । अवनमति 
स्म जवनतम्‌ । क्तः 1 ईषन्नमति स्म आनतम्‌ ! आड: ईघदथेः । अवनतम्‌ आननं 
मुखमस्येति अवनताननमिति सुभूतिचन्द्रः 11 ७० 1। 


¬ उत्सेधार्थ° @11, ग 2 णु, (2 २4९ द्रव्ये 3 'सालवृक्षादौ (12 (५. 
५ अन्येभ्योऽपि 85, 7५. 5 उदि्युपसभं ऊर््वशब्दा्ये वतेत इति धातुवृत्तौ 7५ ® (प, 
¶11, ग तत भज्यते ? पुलिङ्धत्वेनानुशासन कृतम्‌ (८1, ¶2 6 अन्न वामन 
घर्वहस्वशब्दास्तरयोऽयि द्रव्यमातवचना तद्विशेपवचनाश्च ¶}2, (५ 9 नीचाहस्तेन 
निमृज्यात्‌ इत्यादौ प्रयोगान्तरेऽपि (711, (2 10 खर्वेति । * खर्वं गतौ ' । पचाद्यन्‌ ।! 
हसति 1 “ स शब्दे ' ! वाहुलकाद्धन्‌ 1 वामयति । “ टुवम उद्गिरणे ' । त्युट 


(षा) उच्चप्रागू--नुज्ञे ! तुञ्जनामानि 1 अथ वामने--्टुस्वा स्यु ॥ 
वामननामानि" 1। अवाग्रेऽवनतानतम्‌ । *अवनतायनामानिः ।। ७० ॥ 


141 तपः * पोद्धरिवाडु“ > अवागताग्रः ^ उ 1 205 “ वगिनदि ' 


अरालं बुजिनं जिह्यर्मूमिमत्‌ कुञ्चितं नतम्‌ । 
आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं यक्रमित्यपि ।\ ७१ 1\\ 


(वि) अरालमिति--अरा वेष्टनान्यस्य स॒न्तीत्यरालम्‌ । "वर्ज्यते आर्जव- 
मनेनेति वृजिनम्‌ । “वृजी वर्जने ' । जहात्या्जवमिति जिह्यम्‌ । “ ओहाक्‌ त्यागे ' 1 
ऊर्मयो श्वनभावा सन्त्यस्यति ऊर्मिमत्‌ । कुर्वति वक्तयाऽ अत्पीभवतीति 
युच्चितम्‌ + ‹ कुच गतिकौटिल्यान्यीभावयो. ' ! नमतीति नतम्‌ । * णम प्रह्वत्वे 
शब्दे ' । ईपद्विदमाविदधम्‌+ \ ' व्यध ताडने * । कटति कौटिल्यः प्राप्नोतीति कुटि- 
लमू 1 “कुट कौटिल्ये * । भजतीति भुग्नम्‌ 1 “ भुज कौटिल्ये ' । वेल्लति शलष्ण- 
तया चगरतीव तिष्ठतीति वेल्लितम्‌ । " वेल्ल चलने ' 1 वञ्चति कौरिल्य प्राप्नो- 
तीति श्वक्रम्‌ 1 ' वच्च गनौ * 1 बुटिलम्य केशादेर्नामानि 11 ७१ 11 


१०० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


वृज्यते 7९5, 2८ 2 भद्ध २५ 3 कुटिलतया 2, 5 = ५ भविष्यत 
इति ६3, 14 = 5 4, 5८2 ०९. ५ चलति कुटिलतया ए = ? 4 पप 
8 वडकनाद्‌ वक्रम्‌ । ` वकि कौटित्ये गतौ च ` &3, 1९6. 


(विव.) अरालं--वक्रमित्यपि 1 अरालमित्यादि्लोकेन एकादकना- 
मानि भाजंदविरुदधावयवसस्थाने * वक्रनाम्ना प्रसिद्धे आन्दोलिकदण्डादौ वतन्ते । 
अरमत्यर्भमल्यते कार्यानुपयोगित्वेन निवार्यत इत्यरालम्‌ । अल भूषणपर्याप्ति- 
चारणेषु" \। इह युजिनशब्देन पापवाचिना तद्गत हेयत्व लक्ष्यते । तचोगाद्‌ अं 
आद्यच्‌" (५. २. १२७) । वृजिनम्‌ 11 जहाति त्यजल्यार्जवमिति जिह्यम्‌ 1 "ओहाक्‌ 
त्याने" । मनुब्रत्ययः० (उ. १. १४६) ॥। अवयवसकोचनिबन्धनास्त्वक्संकोच- 
रूपावलय एव सादृ्यात्‌ ऊमिशब्देन विवक्षिता; ! तद्योगाद्‌ ऊर्मिमत्‌ । मतुप्‌ 
(५. २. ६४) ॥1 कुञ्चति अवयवसंकोचेनात्पीभवतोति कूडिचतम्‌ । ‹ कुञ्च रञ्च 
गतिकीटित्यात्पौभावयोः ` । कतः 11 नमत्ति प्रह्लीभवतीति नतम्‌ । कर्तरि षतः 
(३.४.७२) ॥1 श्षरादिभिरीषद्िद्धः आविद्धः1 “व्यध ताडने ' 1 क्तः° । स हि दुःसह- 
व्यथाभराद्‌ ईषत्सक्‌चिताबयवो भवति । तत्सादृश्यादिदमपि ऽ आविद्धमित्युच्यते ॥ 
अच्र कूटक्ञब्देन गृहुवाचिना सादृश्यात्‌ सक्चितावयवभागो° विवक्षितः । “कुट 
कौटिल्ये" । ततो मत्वथे पिच्छादित्वाद्‌” इलचि (५. २. १००} कुटिलम्‌ ॥ 
भुजति कुटिलो भवतीति भुग्नम्‌ । ‹ भुजो कोौटि्ये' । "ओदितश्च" (म, २.४५) 
इति निष्ठानत्वम्‌ ॥! वेल्लति स्वसनिवेशात्‌ चलतीति वेत्लितम्‌ । ' वेल्ल चलने ' । 
यतः 11 वञ्चति अग्रायवंमूलभाग गच्छतीति वक्रम्‌ । “वञ्चु गतौ" । ‹ स्फायि- 
तच्चिवन्चि, . .* इत्यादिना (उ. २. १३) रक्प्रत्ययः । अनुनासिकलोप.४ 1 
न्यडक्वादिः (७. ३. ४३) 1! ७१॥। 

ग सस्यानयोगे द 2 मवि @पण1, श)1 २ "जहाते सन्वदालोयष्च ^ 
+ प्रहिज्या...' (६ १ १६} इति सप्रसारणम्‌ 5 (1 तवः कुदिलमपि ८ राग 
उच्यते ©, 111, ° काक्षिकाया कौमुद्या च पिच्छादिपठे कुटणब्दस्याद्शंनात्‌ “ सनि- 
वलि भूम्य इलच्‌ ' (उ १ ५७) इत्यनेन वाहूलकात्‌ कुटिलमिति सुवचम्‌ 8 ण्य्‌ 
०.41 1.1 

(पा) अराल--बत्रमित्यपि। कुटिलनामानि । ‡'डोकनदि“। भनु- 

क्तम्‌--~ विकट तु विरूपकम्‌ * । °अतिवक्रनामनी ।। ७१ ॥ 


3 ०प्पाड > अत्यन्त” ^\1, ©1. 


१ विशेष्यनिघ्न दाक्षिणात्यन्याव्योपेत १०१ 


ऋजावनिह्यप्रगुणौ व्यस्ते त्वप्रगुणाकुलौ । 
शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्यसदातनसनातनाः । ७२ ) 


{वि) कजाविति--ऋञ्यते आदरेणः सपा्यत इति ऋजु । “कज गति- 
स्थानार्जनोपार्जनेपु ' । न जिहूय इत्यजिहय ° । प्रकृष्टोऽवक्त्वगुणोऽस्येतति प्रगुण ॥ 
कह्नुनामानि ।1 व्यस्यते विपरयेस्यतः इति व्यस्त । श्वदृप्टगुणयोगाभावाद्‌ अप्रगुण । 
आकोलति एकीभवतीत्यावुल 1 “कुल सस्त्याने बन्धुषु च' । व्याकीणेस्य नामानि ॥ 
शश्वद्‌ वतमान शाश्वत । ध्रुवतीति ध्रुव 1 "ध्रुव स्थैर्ये" । नियत भवो? नित्य ॥ 
सदां भव सदातन 1 सनातनश्च । विनाशरहितस्य नामानि ।। ७२ ॥ 


‡ आधारेण उपयुज्यते 1९5, आदरेणवाज्यंते 2 2 नं जिहयायति 4, जिह्मो न 
भवति "2 3 एद छप, एप 2वठऽ " मसु क्षेपणे ५ने विद्यते प्रकृष्टगुणोऽस्य 
2, 2४ 5 ईषत्‌ सस्त्यानो भवतति 7४८ ¢ भवतीति [2 


(विव } कजावजिह्यप्रगुणौ । चक्रविरुढस्य ` दीधवेणुदण्डादेर्नामानि । 
रज्यते फार्योपयोगित्वेन सपाद्यत इति कलु. । ‹ ऋज गतिस्थानार्जनोपाजनेषु ' 
ओणादिक कुम्रत्यय (उ १. २७) \ निह्याद्‌ भिन्नोऽजिह्य ॥ प्रकृष्टो गुण 
उपादेयत्वलक्षणोऽस्येति प्रगुण ॥ व्यस्ते त्वप्रगुणाकुलौ । *विप्रकीरणसनिवेशस्यः 
नामानि । व्यस्यते विरुद क्षिप्यत्त इति व्यस्तम्‌ 1 * अबु क्षेपणे ' \ कर्मणि क्त. ॥ 
रमणीयत्वाभावेन प्रकृष्टगुणाभावाद्‌ अप्रयुण ।॥ आ समन्तात्‌ कोलति सस्त्यानो 
भवतीति आकुल ॥ “कुले सस्त्याने  । मूलबिभुजादि ¢ (वा. ३. २ ५) ॥ 
शाश्वतस्तु--सनातना_ १ विनाशरहितस्य नामनि? १ शवदिति कालनयनाचक- 
मन्ययम्‌ ! तन भवो वतमान शाङवत ! ‹ तत्र भव ' (४. ३. ५३) इत्यण्‌ 1 
“आराच्छदवतोनेष्यते" इति निपेधात्‌ “अव्ययाना भमाये--' (वा. ६. ४. १४४} 
इति दिलोपस्याभाव ॥ शध्रुवनित्यशब्दौ प्रथमकाण्डे व्युत्पादितौ (१. ३. २०५ 
१. १. ६७) ॥। सदासनाशब्दौ कालत्यवचनाव्ययेपु वध्येते (३ ४ २२, १७) । 
ताम्यामुभास्यामपि भवाय ‹ सायचिरप्रहप्रगेऽव्ययेभ्यष्टयुटचुलौ तुट्‌ च” 

(४. ३. २६३) इति टप्रत्यये तुडागमे च सदातन , सनातनच 1 श्ाइवतिक- 
श्षब्दोऽप्यत्र 1 ७२५ 


१०२ अमरकोशः [ततीयकाण्डः ट 


‡ °दण्डादौ -ऋज्वादित्तय वक्रव्यतिरिक्ते 71, 1५ 2 कौमु्या वु (पृ. ४६४)-- 
अजं अर्जने ', अस्य ऋजिरादेश । अर्जयति गुणान्‌ ऋजु । “अजिदृशि . -. * इत्यादिना करु 
(उ १ २७) ॐव्याकी्णेः (म्ण, का ५ (सनिवेशे केशवेशादौ व्यस्तादित्रयम्‌ 
लषपत एद, 51 व्वतऽ वन्धुपु च 6 इगुपधन्ञाप्रीकिर क (३११३५) इति 
भा दी (पृ ४३०) ? शाश्वतादिपञ्चक विनाशरहिते परमाण्वादौ वर्तते 7५. 
ॐ ध्रुवति । “ध्रुव स्थैर्ये" 1 "द्रगुपध “ इति क , नियत भव । ^त्यव्‌ नेधुवे' (वा. 
४२ १०४) 


(पा) ऋजावजिह्यप्रगणौ । ऋजुनामानि । ` ' चक्षकनिदि ' । व्यस्ते 
त्वप्रगण कलौ ~ +, दरे वड ॥ करम्ब कम्वर द 
त्वप्रगुणाकुलौ । व्यस्तनामानि । "वेर वृडेदि" । अनुक्तम्‌-' करम्ब कम्बरो 
मिश्च." 1 मिश्चनामानि । \ ˆ कलश्िनदि ' । शाश्वतस्तु--सनातनाः । पस्थिरना- 
मानि 1 ७२ ॥। 


183 गप, 2 ध्रुवस्य" 41. 


स्थास्नुः स्थिरतरः स्थेयानेकरूपतया तु यः 1 
कालन्यापी स कूटस्थः स्थावरो जद्खमेतरः ।। ७३ ॥! 


(वि } स्थास्नरिति--तिष्ठति गचिरकाल ताच्छील्येनेति स्थाम्तु । “ष्ठा 
सतिनिवृत्तौ ' \ अतिशयेन न्थिरः स्थिरतरः । स्थेया्च । शचिरकाले वर्तमानस्य 
नामानि ॥ कूटेन निष्चलत्वेन तिष्ठतीति कूटस्थ. । वाल्याद्यवस्थारहितत्वेन* 
भूतमविप्यद्वतेमानकनलव्यापितम्यात्मादेर्नाम !1 तिष्ठति ताच्छीत्येनेति स्थावरः 1 
जद्धमादितरस्य नाम 11७३ ॥ 

ग्चिर कराल #5, 16 2 स्थिरवाते ६2, 74; स्यिरवातेन 1९8, = 2.72, २, 
६5 2तत "ष्ठा गतिनिवृत्तौ '. + °राहित्येन २, 4. 

{विव.) स्यास्तुः--स्वेयार्‌ ॥ ` जसुष्विनाद्विजलबुद्वुदपेक्षया ¶विरकाला- 
वस्यायिनः पापाणादेर्नामानि । चिरः तिष्ठतीति स्यास्तुः1 ` ग्लानिस्यदच 
ग्स्तुः " (३. २. १३६) इति ^ताच्छोत्याये ससनुप्रत्ययः।। इतरापेक्षया अतिदायेन 
ह्र इति विग्रहं ‹ दिवचनविभज्य . . ." इत्यादिना {*. ३. ५७) तरपूप्रत्पे 
स्थिरतरः !1 ईयसुनुप्रत्यये (५. ३. ५७) ‹ प्रियस्थिर ° . - * इत्यादिना (६- ४. 
१५७) स्विरशन्दस्य स्यादेदो च स्मेयान्‌ ॥ एकरटपतया--षटस्यः । एकेनैव 


- विेष्यनिघ्नवर्गे ] दाक्षिणात्यव्याव्योषेत १०३ 


स्वभावेन निरवधिकालव्रयव्यापकोऽ नित्यचेतन्यादिः कूटस्थ इत्युच्यते 1 कूटं 
निषचलम्‌ ' इति नानार्थे वक्ष्यते (३. ३. ३७) । नैश्चल्येन स्वभावान्तरराहित्येन 
तिष्ठतीति कूटस्यः (३. २. ४)* ॥ स्थावरो जद्खमेतर. 1 (जद्धमात्‌ चलनस्व- 
भावात्‌ भनुष्यदेरन्य पवेतादि. स्थावरः स्यात्‌ १ तिष्ठति ताच्छील्येनेति स्यावरः । 
* स्येशभास . “ " इत्यादिना (३. २. १७४} वरच्‌ ।! ७३ ॥ 


+ धटपटादयपेक्षया चिरकालस्यायिनि पापाणादौ स्थास्नुप्रभूतित्रयम्‌ ध, (५. 
ॐ चिरकाल तेव्षप 3केस्तु” 8०, त १ ताच्छीलिके (ष्य, © 5 ण्व्यापके 
नित्पचेतत्यादौ १6, (गण ५ सुपि स्य ' इतिक 7 मनुप्यपश्वादेरन्य पाथिव 
सर्वेतादि स्थावर स्यात्‌ 88, 7४ 


(पा) स्थास्नु --स्थेयान । अतिस्थिरनामानि ।॥ एकरूपतया-- 
कूटस्थ । एकस्वरपतया कालव्यापि आकाशादिद्रव्य कूटस्य स्यात्‌ )। स्थावरो 
जज्घमेतर्‌ । भ्जद्खमादिवर शेलवृक्षादि स्थावर स्यात्‌ 1 ७३ ॥ 


ग सकलकालेषु वर्तमान ८8 2 वृक्षादिद्रव्यनाम ^, © 


चरिष्णु जद्धमचरं व्रसमिद्धं चराचरम्‌ 1 
चलने कम्पने कम्प्रं चलं लोलं चलाचलम्‌ ।! ७४ । 
चञ्चलं तरलं चैव पारिप्लवपरिप्लवे 1 


(वि ) चरिष्ण्विति-चरति ताच्छील्येनेति चरिष्णु । चरम्‌ । चराचर 
च 1 ° चर गतिभक्षणयो › 1 कदाचित्‌ "कुटिल गच्छतीति जद्खमम्‌ । ' गम्लु गतौ ^ । 
तस्यति भचिरवलत्वादिति वसम्‌ । ° लगु उद्वेगे  । इद्धृति चलतीति द्म" । 
* इगि गतौ * 1 गमनश्नीलस्य नामानि 1 चलति ताच्छील्येनेति चलनम्‌ । * चल 
कम्पने " 1 वम्पते ताच्छीत्येनेति कस्पनम्‌ 1 क्म्य च! ‹ कपि चलने * । चलन- 
शीलस्य नामानि ।\ चलतीति चलम्‌ । चलाचल च । भ्लोडति चलतीति लोलम्‌ । 
 लुड विलोडने * 1 चन्चतीति चन्चेलम्‌ ! ' चय्चु गतौ * । तरतीति तरलम्‌ । 
* तृ प्लवनतरणयो. * । परिप्लवते गच्छनीति पारिम्लवम्‌ 1 परिप्लव च । * प्लुटः 
गतौ ! 1 चलतो वृक्षादे्नामानि 11७८ 11 


१० अमरकोशः तितीयकाण्डः 


1 भूष 7८2, २ भीतवत्‌ ‰5. ५ उद्वेजने ]2, 8. 4 72 २ भृश 
चरतीति चराचरम्‌ । " चर गतिमक्षणयो ". 5 लुडधते वाय्वादिनेति लोलम्‌ 1 उतमोरे- 
कत्वात्‌ ९९. 6 75 2045 चरति. 


(विव.) चरिव्णु-चराचरम्‌ । चलनस्वभावस्य ` सनुष्यपरवादेर्नामानि \ 
चरतीति चरिष्णुः 1 *अलकृनूनिरषल्‌ . . .” इत्यादिना (३. २. १३६) इष्णुच्‌ ।+ 
कुरिलं गच्छतीति जद्धमम्‌ । "गम्लृ गतौ "° 1 ‹ नित्यं कौटिल्ये गतौ ' (३. १. २३) 
इति यड. 1 ° सन्यडोः ` (६. १. €) इति दिर्वचनम्‌+ ॥ ‹ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य * 
(७, ४. ८५} इति नुक्‌ 1 अस्य चानुस्वारपरसवणों । पचाद्यच्‌ (३. १. १३४) । 
“ यदोऽचि च ' (२. ४. ७४) इति यडो लुक्‌ 1! चरतीति चरम्‌ । पचादयचू (३. १. 
१३४} । च्रस्यतीति तरसम्‌ । “त्रसी उद्वेगे" । अच्‌ ।) इद्धति गच्छतीति इद्धम्‌ ¦ 
“इगि गतौ" । अच्‌ 11 चरतीति चराचरम्‌ 1 “ चरिचलिपति -. . ” (वा. ६. १. १२) 
इति पचाद्यचि विकत्पेन दिरवचनागागमयोः चराचरम्‌  रद्वि्वंचनाभावपक्षे चरम्‌ !1 
चलनं--कम्परम्‌ 1 भवतनस्वभावस्य नामानि । चल गतौ" “कपि चलने” इत्याभ्यां 
धातुभ्यां * चलनशब्दार्यादकर्मकायुच्‌ * (३. २. १४८) इति ताच्छीत्या्े कतरि 
सुचप्रत्यये चलनम्‌, कम्पनम्‌ । * नमिकम्पि. .  * इत्यादिना (३.२. १६७) रप्रत्यये 
कम्पम्‌ 1 चलं--परिप्लवे 1 गकादाचित्कचलनयुषतस्य हस्तादेर्नामानि । * चल 
गतौ” इति धातोः पचाद्यचि (३. १. १३४) चलम्‌ ॥ श्लोलति लोलम्‌ } लुड 
इत्येकं परन्ति । धातोः पचाद्यचि लडयोरभेदः \ लुडतिरपठ्त धातुरिति माघ 
व्याख्याने वल्लभाचार्यः" (शिशु. ३. ७२) ।1 चलतीति चलाचलम्‌ । "चराचर 
शब्दवत्‌ ।। चञ्चतीति चञ्चलम्‌ । * चञ्च गतौ * \ ओणादिकः कलचुप्रत्ययः } 
तरति ""देान्तरं प्रति प्लवत इति तरलम्‌ । “तृ प्लवनतरणयोः 1 अलच्‌प्रत्थयः ॥ 
"परिप्लवते, “प्लुडः गतौ ' इति घातोः परिपूर्वात्‌ पचाद्यचि (३. १. १३४) परिप्ल- 
वम्‌ 1 ततः स्वार्थिके अणप्रत्यये (५. ४. ३८) पारिप्लवम्‌ ।\ ७४ 1 

‡ “पश्वादौ चरिष्ण्वादिपटूकम्‌ 85, ग्ण. 2 85, (ण ०पत्‌ “चर गतौ ^ 
४ उप ततऽ सृप्लृ ¶ द्वित्वम्‌ 7५» “स्वाम्यादिस्तु भृशा्थं एव यडमिच्छति इति 
भानुजीदीक्षित (पृ ४३१) ; “अकौटिल्येऽप्यभिधानाद्‌ यड. इति मुद्रितस्वामिव्याख्याने 

(प २५२) $ द्विवचनादि” ८5, @ ध, € चलनादितेय चलनस्वभावे (५ 
7 चलादिस्प्तक हस्तादौ 85 ॐ लोडति 85, 56. 9 काश्मीरमद्रितवल्लभव्याख्याने 


(३ ७१) न दुष्यते 10 चराचरवत्‌ शब्दनिर्वाह्‌ 85 मा प्रदेश 5. "2 परित 
प्लवते गच्छतीति 55 "7५. 


१. विशेष्यनिष्नवर्मः] दाक्षिणात्यन्याघ्योपेतः १०४ 


(षा.} चरिण्ण्‌ जद्धमयरम्‌ ! 'एववन्ावाद्‌ नपंसकत्वम्‌ 1 वसमिद्म्‌ । 
संचरणशोतम्य मनुप्याद्नामानि ॥ चराचरं 1 म्यावरजद्धमोमयनामःः । ^ उपयं 
° तच्चराचरम्‌ ' इति वैजयन्तौ (पू. २०६, एलो. ६२) । चलनं--षरिप्ले 1 
श्वलननामानि ॥ ७८४॥। 


¬ अ्ैकवद्यावो विमापा 41 = > °्उभवदरव्यः #1. 9 "उमय तु" इति मुद्रित 
ग्रन्थे. भ चल ^\1, ¢1. 


अतिरसिवतः समधिको दृढसंधिस्तु संहतः 1 ७५ 11 
कर्कशं फठिनं करूरं कठोरं निष्ठुरं दृढम्‌ । 
जठरं मूतिमन्मूरत प्रवृद्धं प्रौढमेधितम्‌ 1 ७६ ॥ 


(वि.} अतिरिक्त इति--अतिगिच्यत इत्यतिखित । 'रिचिर्‌ "चिरेधने* । 
सम्यगधिकः समधिकः ! क्लप्ताधिकस्य नामनी ॥ सहन्यते °सथिप्रदेणेषु सप्लिप्यत 
दरति महतः । ‹ टन॒हिसागत्योः * । दृदढमधिहस्तपादा्वबयवस्य नामनी ॥ 
णोति पीडयतीति ककंलम्‌ , भ्र च । ' कम्‌ हिसायाम्‌ ' । कवयटे इति वा णठ. । 
तदा “ कपे हमने ' इति धातु 1 कठति अनेकक्लेशेन* जीवतीति कठिनम्‌ । कठोर 
च । * कठ कृच्छृजीवने “ । निन्दितमिव त्तिप्ठतीति निप्सुरम्‌ऽ । “ष्ठा गतिनिवृत्तौ" 1 
दृहतीति दृढम्‌ 1 ' दुहि वृद्धौ † । जीर्यतेऽनेनेति जखरम्‌ । जरटमिति वा पाठ. । 
जप्‌ वयोहानौ ' । मृति. °का्ठिन्यमम्यास्तीति मूतिमत्‌ । मूर्तं च 1 कठिनद्रव्यस्य 
नामानि) श्रवर्धत इति प्रवृद्धम्‌ । "वृधु वृद्धौ ' । प्रकरेण ध्वदधि वहतीति प्रौढम्‌ । 
^ बहे प्रापणे ' \ एधन इत्येधितम्‌ । * एध वृद्धौ * । प्रवृद्धस्य नामानि ॥1 ७५-६॥1 

भरेच [5 2215 कप, २ दृन्वतीति, ' इती छेदने ' 22 = + 75, 2 


णचः अनेक. 5 निधि ने तिष्ठत्ति 55; नितरा 52. 6 कायम्‌ 75. 7 प्रवर्धयति 
14, ६5 € ऊ 712. 9 2, 155 २१प्‌ वैन्रयादे . 


(विव) अतिर्कितिः समधिकः । गस्वपेक्षितपरिमाणादम्यधिकपरिमाण- 
दन्यस्य मामन } अतिरिच्यते स्म अतिरिक्तः \ “रिचिर्‌ विरेचने" } क्तः (३. २. 
१०२} । अपेक्षितादपि सम्यगधिकः समधिकः \\ दृढसंधिस्तु संहुत्‌ः \ दृदावयव- 
संधानस्य श्षरीरादेर्नामिनौ 1 दृढः संधियेस्य दृढसंधिः । सहन्यते स्म संहतः  * हन 


१०६ अमरकोष [तृतीयकाण्डः 


हिसागत्योः" । क्तः 1\ कर्कला--नठर मूतिमन्नूरतम्‌ । “करकंदादिनवकम्‌ अति- 
निविडावयवसंयोगारग्धे दास्पावाणादौ वर्तेते । कर्को नाम दृढगात्रोऽङ्वविशेषः । 
तमपि इयति तनूकरोति स्वावयवसयोगेनेति ककंडम्‌ ! “शो तनूकरणे ' । कप्रत्ययः 
(३. २. ३} ! कठति क्लेशेन जीवति, दु.खकरत्वादस्येति कठिनम्‌ 1 ° कट 
कृच्छजौवने ” ! इनचूप्रत्ययः (उ. २. ५१) 1 तत एव धातोः ' कठिचकिभ्यामोरन्‌ " 
(उ. १. ६७) इत्योरनूप्रत्यये कठोरम्‌ 1 घातुके कूर उक्तः (श्लो. ४७} । 
परपौडाया निष्ठं शतात्पयं रातीति निष्ठुरम्‌ । पृषोदरादिः \। ° दृढ.स्थूलबलयोः” 
(७. २. २०) इत्ति निपातनाद्‌ बलवति दृढशब्दो निपातितः ¢ ।! 7 जठरजब्दः कुक्षौ 
व्युत्पादितः (२. ६. ७७) ॥। रेफोपधोऽय शाब्दः \ अत एव * जठरः कठिनेऽपि स्यात्‌ 
इति नानार्थवर्गे रेफान्तेषु वक्ष्यते (३. ३. १८५६) 1। मूर्तिः काटिन्यमस्यास्तोति 
मूर्तिमत्‌ । भतुप्‌ (५. २. €४) ॥ अांआद्यवि (५. २. १२७) मूर्तम्‌ ¢ ॥ श्वं 
अौढमेधितम्‌ । पूर्वावस्थातो महत्वमापन्ने प्रवद्धादित्रयम्‌ । प्रकर्षेण वर्धते स्म 
भरवृद्धम्‌ । “वृधु वृद्धौ ' ! क्तः \। प्रकर्पेणोह्यते स्म प्रौढम्‌ ! ' वह प्रापणे " । 
चतप्रत्ययः 1 ' परादरहोढोढचेषेष्येषु वृद्धिर्ववतव्या ' (वा, ६. १. ८६) इति वृद्धिः \॥ 
एध्यते स्म एधितम्‌ । * एध वृद्धौ ` । कर्मणि क्तप्रत्ययः । ७५-६ ॥ 


1 °अप्यधिक० 85, 7५ > परिमाणस्य दावदिरैते द्वे 85, 86 ४ रिक्तीकरणे 
5, (08 4 85, "५ ३११ अत्र त्रिपाया 3 85, 86 गप 6 किमत 
निपात्यते । दृहे क्तप्रत्यये इडभाव । हकारनकारयोलपि । परस्य ढत्वम्‌ ' इति काशिका 
(पू ३०३) ? जरठ इति पाठे “जौयंति, “ जृप्‌ वयोहानौ, ” वाहुलकादरच्‌ ” इति 
भा दी (पृ ४३२) 9 मृच्छंति मूतम्‌ इति स्वामी (पृ २५२), मृच्छति स्म । क्त 1 
^रट्लोप ' (६. ४ २१) इति छलोप । “न ध्याख्यापृमूच्छिमदाम्‌ ' (८ २ ५७) इत्नि 
निष्ठातकारस्य न नकारादेश “ 


(पा) अतिरिक्त समधिक. । अत्यधिकनामनी । ` ‹ वेग्गलमेनदि * । 
“ उल्वण चौत्कटोद्धदौ ' । एतानि तरीणि च ॥ वृढसधिस्तु सहत । दृटसयोगक्तोः 
नामनी । " विगम्गिलाकटटिनिदि' । अनृक्तम्‌--' लय ` िथिलमित्यपि * ° । 
तद्धिपरीतनामनौ ॥ ककंश--मूतेम्‌ । कठिननामानि 11 प्रवृद्ध--एधितम्‌ । 
१ प्रवृद्धनामानि 1। ७५-६ {1 


185 जप == ठदृढवद्धः 41, अ 41 ग्वत < वदल्तनदि" ५ अभिवृद्ध" ^1. 


१. चिक्षेप्यनिघ्नव्म ] दाक्षिणात्यव्याघ्योपेतः १०७ 


पुराणे प्रतनप्रत्नपुरातनचिरंतनाः } 
परत्यग्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः ।1 ७७ \1 
नूत्नश्च सुकुमारं तु कोमलं मृदुलं मृदु । 


(वि) पुराण इत्ति-पुरा भव पुराण 1 पुरातनणए्च 1 पुराणार्थ- 
स्वात्‌ प्रतने ° 1 प्रत्नश्च । चिर भवतीति चिरतन । पूर्वभूतस्य कालादे्नामानि ॥ 
श्रत्तिगतमग्रमस्येति प्रत्यग्र । अभिनूयत इत्यस्निव । नवश्च । * णु स्तुतौ " । नवे 
एव नव्य । नवीन । नूतन । नूत्नज्च । अभिनवस्य नामानि 1 +अल्पाक्भिघातादि- 
केनः सुष्टु बुत्सित भियत इति सुकुमारम्‌९  * मृडः प्राणत्यागे * ।] कम्यते जनैरिति 
चौमलम्‌ } “कमु कान्तौ * । मृद्यते वाय्वाद्विनेति मृदुलम्‌» । मृदु च ” । * मृद क्षोदे * 1 
कोमलम्य पुष्पादेर्नामानि ।1 ७७ ।] 


1 भवतीति ८ 2 प्रारमव इति ४८८ २ अग्रजत्वम्‌ १८4, 1८ ५ ९अभि- 
घातन° 4 5 °आआदिनैव ¶2, 15 6 सुष्टु कुमासयन्त्यनेनैवेति , ^ बुमार प्रीडायाम्‌ * 
2९ 7 काम्यते ६4 5, ए2 6 मृदुः मृदुत्वमस्यास्तीति २2 


(विव.) पुराणप्रतन--चिरतनाः 1 अतिचिप्रकृष्टभूतकालसंबन्धिमात्रस्यः 
नामानि ! पुरेत्यव्यय चिरविग्रकृष्टं भूतकालमाह ! अत एव वक्ष्यति-- ‹ स्यत्‌ 
्रबन्धे चिरातीते ' (३. ४. २५३) इत्यादि । प्पुराशब्दात्‌° तन भव इत्यथे "सायं 
चिरं . . . ' इत्यादिना (४. ३. २३) टुयुप्रत्यये तस्य तुडागमे च पुरातनम्‌ ।  पुराण- 
भोक्तेयु ब्राह्यणकत्पेयु " (४. ३. १०५) इति निरदेशसामर्थ्यात्‌ वुडागमाभावे 
पुराणम्‌ । स्मियां तु डीपि पुराणी । पुरा पुवेकालेऽण्यते शन्तं इति विग्रहस्तु 
स्ियामनिष्टः । टाचन्तत्वे भ््रापयेदिति परिहरणीयः । ‹ मडच पराणे प्रात्‌ ` (वा. 
‰ २. २५) इति वात्तिकचकारवचनेन पुराणां वर्तमानार्थात्‌ भ्रशब्दप्तु त्नप्‌ 
भरत्यये प्रत्नः ! तनपृप्रत्यये प्रतनः 1 चिरमित्यन्ययात्‌ पूर्ववदेव (४. ३. २३) ट्यु- 
भरत्यये चिरंतनः ॥ प्रत्यग्रो--नत्नदच । °सनिषृष्टभूतकालसवन्धिनो नामानि । 
अतिगतमग्रमस्येति प्रत्यग्रः ॥ अभितो नूयते स्तूयत इत्यभिनवः ! * णु स्तुतौ * । 
4 ऋदोरप्‌ ' (३. ३. ५७) इत्यपप्रत्ययः ।। ° पादार्याभ्या च" (५.४. २५) इति सूत्रे 
फाशिकाकारः (२, पृ. ८४) -- * त्र चकारोऽनुक्लसमुच्चया्थः । तेन यथादश्षेन- 
मन्यत्रापि यतुप्रत्ययो भवति * इति । ततस्च नवशब्दात्‌ यत््रत्यये नव्य ॥ नब एव 
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नवीनः 1 ‹ नवस्य नू आदेशस्त्नप्‌तनपलाङ्च प्रत्ययाः * (वा. ५. ४. २५) इतिः 
नवदाब्दात्‌ स्वायं त्नम्रत्यये नवशब्दस्य नू इत्यादेशे नूत्नः १ तनपूप्रत्यये नूतनः} 
खप्रत्यये नवीनः । सुकुमार--मदु \ एतानिः कुसुमादेः कोमलद्रन्यस्य नामानि । 
सुष्टु कुत्सितेनापि अभिघातेन भमा्य॑ते चिनाद्यत इति सुकुमारम्‌ !\ काम्यत 
इति कोमलम्‌ 1 * कमु कान्तौ * इति घातोः अलचप्रत्यये उपधाया ओकारादेकषे च 
कोमलम्‌ इति धातुवृत्तावुक्तम्‌ \। मृद्यते स्वत्पाभिघातेनायि क्षुद्यत इति मृदु \ “मृद 
क्षोदे ' \ ओणादिकः कुप्रत्ययः० } त्तो भावमात्रविवक्षायां मत्वर्थयि लचूप्रत्यये" 
(५. २. ६७} इयामद्यामलज्ञन्दवत्‌"° मृदुलम्‌ \। ७७ ६। 

ग °्मात्रे पुराणादिषञ्चकम्‌ 85, 7५. 2 पुरेत्येतत्‌ 85. २5, 76 दतत्‌ 
अव्ययात्‌ 4 5 गफ ५ आपदयेतेति 85, 7५. ° प्रत्यग्रादिसप्तक . . . सबन्धिनि 
वर्तते 8४, ५ = 7 85, 85 2तत वात्तिककारवचनेन. 8 88, ¶ वपत सुकुमारादीनि- 
स्रियते नश्यति 77, ५. 19 “प्रथिमृदि...' इति करु (उ १२८). "सिघ्मा 
दिभ्यष्च '. ‡ पुथुपृथुलशब्दवत्‌ 95. 

(पा) पृराणम्रतन--चिरतना- 1 चिरल्नमपि स्यात्‌ । “ चिरत्रत्नाधि- 
कमुच्चिते चिरात्‌ * इति नँपधः (१. १०७) 1 ग्पुरातननामानि ॥ भ्रत्यग्रो-- 
नू्नश्च । भनूतननामानि !1 सुकुमा र--मृदु । कोमलनामानिः (1 ७७ ॥ 


ग 83 ०५, ४ नूतनवस्तु° 1. उ सुकुमार ए. 
थुकुः 


अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपदं क्लीबमव्ययम्‌ \। ७८ ॥! 
परत्यक्तं स्यादन््रियकमग्रत्यक्षमतीन्ियम्‌ 1 


(वि.) अन्वगिति-अनुगच्छन्त ॒पश्चादञ्चतेः गच्छतीति अन्वक्‌ । 
“अञ्चु गतौ" । अत्राव्ययमिति सवघ्यते 1 अक्षस्य पुरोगामिनः अनु पश्चाद्‌ 
गच्छतीति अन्वक्षम्‌ ४ “पदस्य पुरोगामिनः अनु पश्चाद्‌ गच्छतीति अनुपदम्‌ । यो 
गच्छन्तमनु पश्चाद्‌ गच्छति तस्य नामानि? ॥। प्रत्यदणोति पुरो व्याप्नोतीति 
प्रत्यक्षम्‌ ! “अकू व्याप्तौ" । इन्द्रयर्ग्रह्यम्‌ एन्दरियवम्‌। इन्दरियग्राह्यस्य 
रूपरसादे्वामनी ।॥ प्रत्यक्ष न॒ भवतीत्यप्रत्यक्षम्‌ । अधिगतमक्षमिन्दियम्‌" 
अध्यक्षम्‌ 1 तदतिकरान्तम्‌ अत्यध्यक्षमिति वा पाठ ! इन्दरियाण्यत्तित्रान्तमती- 
न्दरियम्‌ । इन्दियरग्राह्यस्य नामनी ।६ ७८ 11 





९१. विरशेष्यनिघ्नवरग.] दादिणात्यव्याघ्योपेतः १०६ 


1 अध्वति 4, ६5. 2 4 गा १५०काल 3 अनुगन्तुर्नामानि १5. 
+ 16 णण इद्धियम्‌. 5 अदामतिव्ानमत्यशम्‌ ११, ४5 


(चिव.) अन्वक्‌--भव्ययम्‌ 1 यो गच्छन्तमनुगच्छति "तस्य नामानि ! 
अनु पश्चाद्‌ अञ्चति गच्छतीति अन्वक्‌ । “अञ्चु गतिपूजनयोः * 1 '्त्विग्‌ , , „१ 
इत्यादिना (३. २. ५६) षिवन्‌ प्रत्ययः \ चकारान्तः । "आगच्छतोऽनूचि गजस्य 
ष्टयोः ' इति माघः* (दिश. १२. ३९) ! स्वयां तुः ङीपि मनूची ५ मनुगतमक्षं 
पादरूपं कर्ेन्दियमस्येति अन्वक्षम्‌ ॥1 पुरोगतपेकाया अनुगते ्वरचादुभूतं पदमस्येति 
अनुपदम्‌ 1 बहूव्रीहित्वोपाधिकवक्ष्यमाणपरोपमत्वव्युदासाय कलीवमित्युकतम्‌ ! 
गअतेश्च गूरोरनुपदमन्तेवासौ भर्ुरनुषदं पत्नी इत्यादयेय भवति । यदा तु पदस्य 
पुरोगतस्यः पदचादिति यिग्रहो दिवक्षितः, तदा अव्ययं विभपिति . ,, ` इत्यादिना 
(२. १. ६} पदचादयेऽव्ययौभावादव्ययत्वम्‌ । केचित्तु ‹ कलोवमनव्ययम्‌ ' इति 
शन्दद्रयस्य भ्रागुवतगत्या अन्वक्षशब्देनापि संबन्धमाहुः° 1। भरत्यक्ं स्यादैन्द्रियकम्‌ । 
चुद्धीच्ियग्राह्यस्य `°हपरसादेर्नामिनी 1 प्रतियतम्‌ अक्षमिन्ियमिति प्रत्यक्षम्‌ । 
भ्रतीतमक्षेणेति वा 1 यथा प्रत्यक्षा वुद्धिः 1 भरत्यक्षो घटः । भरवयक्षं रपमित्यादि । 
अध्यक्षनिति केांचित्‌ पाठः ! " तत्रापि पूर्ववदेव निरषितक्रमः \ इनद्धियादागतम्‌ 
एेन्दिपकम्‌ । ्ुलालग्देः (४. ३. ११८) मृतिगणत्वाद्‌ वुन्‌ ॥ अप्रत्यक्ष 
मतीन्द्रियम्‌ । पूरवोषितात्‌ प्रत्यल्लादन्यद्‌ अप्रत्यक्षम्‌ 1 अतिक्रान्तमध्यक्षम्‌"५ अत्यध्य- 
समू इति केचित्‌ । इन्दरियमतिक्नान्तम्‌ मतीन्द्रियम्‌ 11 ७८ १। 


7 तस्मिन्‌ अन्वगादिचतुप्टयम्‌ ए5, (५. 2 गतौ याचने च 11, 42 9४ 


405 दधृक्‌ + माघकाय्ये प्रयोग 5, 86 8 85, (५ ०५११ ^अच्चते ..* 
(वा.४१६) 6 पश्वादगते @&उ, 7४ ? ततएव 85 8 5 ०ाण्छ 
* इच्छन्ति ५ 10 रसदिरेते "7५. म यतापि 85 ५६ कुलालादिभ्यो 
वुन्‌ * इति वुम्‌ 85, 26 13 अतिक्रान्तमस्लम्‌ अत्यक्षम्‌ 95, "५. 


(पा) अन्वृक्‌--अव्ययम्‌ । *अनुगतनामानि । * वेनुखनिनेदि ¢ । अनु- 
क्तम्‌--' सहित सित युक्तयुतमन्वीतभ्मन्वित्तम्‌ “ 1 युतनामानि 1 > कूडिनदि ' 11 
भरत्यक्त स्यादैन्द्रियकम्‌ । चक्षुरादीन्दियविपयनामनी । अध्यक्षसमक्षशन्दावपि स्त्र 1 
* अध्यक्षप्रत्यक्लौ तु समक्षवन्‌ ' इति वैजयन्ती (¶ २१२, श्लो १३३) ॥ अप्रप्यक्ष- 
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मतीन्द्रियम्‌ । अप्रव्यक्षनामनी । परोक्षशब्दोऽप्यम्ति । ` परोक्षेऽतीद्धियः ५ इति 
वैजयन्ती (पृ २१२, श्लो १३३} ।1 ७८ ॥ 


अनुगमन” 1. = ०83 ०७. = 3 &1 ०005 दीधेमध्यम्‌- = ५ अतीन्द्रियम्‌ 73. 


एकतानोऽनन्यवुत्तिरेकाग्रकायनाचपि \! ७६ ॥ 
अप्येकसर्भं एकाग्योऽप्येकायनगतोऽपि च 1 


(वि } एकतान इति-एकस्मिन्नेव "विपये तानी बुद्धिविस्तारोऽस्येति 
एकताने 1 अन्यस्मिन्नेव विपये वृत्तिर्यस्येति अन्यवृत्ति £ न अन्यवृत्तिरनन्यवृत्ति" । 
एकमम्रम्‌ -एकदेशस्थ जेयमस्येति एकाग्र" \ +एकमेवायन गतिरस्येति एकायन । 
एकविपय सर्गो निश्चयोऽस्य एकसर्गः। एवाग्र एव एकाग्य.। एेकाग्य इति वा 
पाठ । एकंमेवायन गति गत प्राप्त एकायनगत । एकाग्रचित्तस्यऽ नामानि ।। ७६ ॥ 


1 तानो विपो 1९, 6 >न विद्यतेऽ्या वृत्तिर्व्यापारो यस्य ९. उ अग्रदे- 
शसभेयम्‌ 5, 12 ५ एकस्मिन्नेव विपयेऽ्यन ज्ञान .]2, 2. 5 एकविपयकरय 15. 


(बिव.) एकतानो--गतोऽपि च । एकतानादिसप्तक तदेफायत्तचित्ते । "तनु" 
श्रद्धोपकरणयोः ` इति चुरादिः, ण्यन्तात्‌ >“ एरचि ' (३. ३. ५६) तानो विस्तारः । 
एकस्मिन्नेव विषये तानोऽस्यास्तीति एकतानः ।॥ एकमग्रम्‌ अग्रस्थं ज्ञेयमस्येति 
एकाग्रः । स्वार्थिकेऽणुप्रत्यये सति एेकाभ्रः । एकस्मिन्नेव विषयेऽयनमिन्धियगतिरस्येति 
एकायनः । एकस्मिन्नेव विषये सर्गो नि्चयोऽस्येति एकसर्गः । एकमण्यं ज्ञेयमस्य 
एकाग्यः । एकमयने विषयस्थानं गतः एकायनगतः ।। ७६ ।\ 

2 ^ तनू. यज्ञोप ” 85, ए6. 2 *एरच्‌ " ग 1, गट 


(पा) एक्तानो--गतोऽपि च 1 एकाग्रनामानि 1 ७६ ॥ 


पुंस्यादिः पुरवपौरस्त्यप्रथमाच्चा जथास्तरियाम्‌ !। ८० 1} 
अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपर्चिमम्‌ । 


(वि) पसीति-आदीयते -प्रथममुपादोयतत इत्यादिः । ५८दा दाने * । 
पूवेतीति पूवै । ' पूरव पूरणे  । शपुर पवेस्मिन्‌ काले देशे वा भवः पौरस्त्यः ‡ 


१. विशेष्यनिघ्नवगः] दाक्षिणात्यव्यास्योपेतः १११ 


श्रथतेऽनेनादितीयेनेतिः प्रथमः । * प्रय श््र्या ` । आदौ भवः आद्यः । प्रथम- 
भाविनः पदार्थस्य नामानि 1 अमति उपान्त्यपडिकतपदार्थमतिक्रम्य गच्छतीति अन्तः 
° अम मत्यार्दिपु " । जघने पश्चाद्‌ भवं जघन्यम्‌ । चरति उपान्तं ध्पयेन्तमतित्रेम्य 
तदनन्नग्स्थान गच्छतीति चरमम्‌* । अन्ते भवमन्त्यम्‌ । पश्चाद्‌ भवं पाश्चात्यम्‌ 1 
पिम च । "अन्तिमस्य पदाथंस्य नामानि \। ८० ॥ 


1 प्रारम्भसमय एव व्यवद्धियते ५४ २इुदाम्‌ दाने ' 2, ८४५. २ ^ पुवं पर्वं 
मव वरणे ' ६४, 7५. पूवं इह ४ द्वितीयेन 5; सहदधि [2 ५ स्यातौ 
13, ६6 7 अनति पुनाति 2 85 ०४ पर्यन्तम्‌. १9" चर गतिभक्षणयो “ 
3. 10 अन्तम्य 2. 


(विव.) पुस्यादिः-प्रयमाद्याः ! गर्यत्किचिदपेश्या प्राक्कालसंबन्धिनः 
पञ्च नामानि 1 आदीयते प्रारम्भस्मयः एव व्यवद्धियत इत्यादिः ! “उपसर्गे 
घोः किः" (३. ३. ६२) । भभार्याकलत्रादिविदोणत्वेऽपि आदिशब्दः पुंलिद्ध 
एवेति नियम्यते ।1 श्पुरं वाति गच्छति श्रेषठत्वेनेति पूवः । * वा गतिगन्धनयोः ' 
“ आतोऽनुपसर्गे कः" (३. २. ३) ॥। पुरः पूर्वस्मिन्‌ काले देशे वा भवः पौरस्त्यः । 
५५ दक्षिणापश््चारपुरसस्त्यक्‌ ' (४. २. ६८) इति त्यकूप्रत्ययः । "किति च ' (७. २. 
११८) इति वृद्धिः ॥। प्रथते हितीयादिभिः सहेति प्रथमः 1 "प्रय प्रख्याने 1 
" प्रथेरमच्‌ * (उ. ५. ६८} इत्यमचूप्रत्ययः ।! आदौ देके काले वा भवः आद्यः । 
^ दिगादिभ्यो यत्‌" (४. ३. ५४) इति यत्पत्ययः ।! अथास्त्रियाम--पदिचमम्‌ । 
पडेतानि गदानादानादिक्रियासु गणनासमाप्तिस्यानस्य नामानि । अमति समाप्त 
गच्छतीत्यन्तः । ^ अम रत्यादिपु * । कर्तरि वतः (३. ४. ७२) । अन्तकषब्दस्थ 
योपिदादौ विकञेष्यभूतेऽपि पुनपुंसकलिद्धयोरन्यतरत्वमेवेति दशंयिवुम्‌ अस्तिया- 
मित्युच्यते 1 जघन्यादयस्तु शब्दा लिद्ध त्रयेऽपि भवन्ति 1 जघने पश्चाद्धागे भवत्तीति 
जघन्यम्‌ । दिगादित्वाद्‌ (४. ३. ४४) यत्‌ 11 प्रथमप्रतीतिस्यानमुपक्रम्यः 
चरतोति चरमम्‌ ! ° चर गतौ * \ ‹ प्रथेरमच्‌ ' इत्यनुवृत्तौ † चरेडच ' (उ, ५. ६६) 
इत्यमच्‌ !। अन्तेऽवसाने भवम्‌ अन्त्यम्‌ १ दिगादित्वाद्‌ (४. ३. ५४} यत्‌ ! धवेचाद्‌ 
देक्षे काले वा भवं पाश्चात्यम्‌ \ दक्निणापडचात्पुरसस्त्यद्‌' (४. २- ६८) इति 
त्यक्‌ 1\ पश्चाद्‌ भवं पदिचमम्‌ 1 ‹ अग्रपर्चाडमच्‌ * (वा. ४८ ३- २३) इति 
डिमच्‌ 1 *इडितत्वात्‌ टिलोपः ॥\ ८० 1 


११२ अमरकोशः ततीयकाण्डः 


1 पञ्चैते शब्दा 25, @३, 4५ 225 ०४७ समये. 3 85, ("धव 
"इदान्‌ दाने ". ५ स्तरीलिद्धपदारथे विशेष्येऽपि ८5 छ, "7५. $ पूर्वेति, “पूरवे 
"पूरणे" अच्‌ (३. १ १३४) इति स्वामिभानुजीदीक्षितौ. ५ दिगादित्वात्‌ 85. >? दाना- 
दानक्रमसमाप्ति* ४5, 7५. 8 अतिक्रम्य 85, 26. १ प्ण, छ णप धेट 
-इला7दत्ल्‌ 


(पा) पस्यादि --प्रथमाद्या । आदिनामानि 1! अथास्वियाम्‌--पश्चि- 
मम्‌ । अन्त्यनामानि 1 ८० ॥ 


भोघं निरर्थकं स्पष्टं स्फुटं प्रव्यवतमुर्वणम्‌ 11 ८१ 1 
साधारणं तु सामान्यं एकाकी त्वेक एककः । 
भिन्नार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरावपि ।1 ८२ ॥। 


(वि ) मोधमिति-- `मुह्यत्यस्मिन्निति मोघम्‌ 1 ' मृह्‌ वैचित्ये ' । निगे- 
तोऽथ" प्रयोजनमस्मादिति निर्थेकम्‌ । निस्यैकस्य ण्वस्तुनो नामनी ॥ अज्ञान 
स्पशते बाधत इति स्पष्टम्‌ ! * स्पश वाघनस्पशेनयो * } स्फुटति प्रकाशत इति 
स्फुटम्‌ 1 " स्फुट विकसने  । अतिव्यवतस्य नामनी ॥ श्भरकृष्ट व्यज्यते इति 
प्रव्यक्तम्‌ । * अञ्च व्यविततम्रक्षणश्वान्तिगतिपु * 1 उल्वणति हठात्‌ दर्शन गच्छतीति 
उल्बणम्‌? । * वण गतौ ' । हठादर्ेनेन श्ञायमानवस्तुनो नामनी ।। समानमाधारणम्‌ 
एकस्थानमस्येति साधारणम्‌ ! समानस्य भाव. सामान्यम्‌ ! अभानिस्विकपदा्थस्य 
नामनी ।1 एति कार्यं कतुं स्वयमेव गच्छतीत्येकः \ एकाकी । एककश्च । "दर्‌ 
गतौ * । सदहायरहितस्य नामानि ।\ अनिति पृथगेव प्राणितीति अन्य 1 “अन 
प्राणने * ! अन्य एवान्यतर । एति पुथग्गच्छनीत्येक. । त्विति पृथम्‌ भासत इति 
न्वः ) ' त्विष दीप्तौ ' । एकतर इति वा प्रठ । स्वयमेतीति इतर. ] प्रकृतादन्या- 
शस्य नामानि । ८१-२ ॥ 


¬ मुह्यत्यत्र पुरपो श्रान्तिविशात्‌ २४४ 22, 6 गणा ॐ विदलने 8. 
+ प्रकपेण 73, 5 5 ०एलक्षणर 13, 6, ८४2 ५ उक्छृष्टत्वेन वण्यते शन्ते, 
* बण शब्दे ' 2४ 9 जायमान" 16. 8 1९2, 2४४ 24९ एक एव 9एति 


पृथगेव गच्छति स्वयमेव 5 19 5 ०८०१७ अर्यं 
(विव } मोघं निरर्थकम्‌ 1 स्वगतघर्मवैकल्यवदरात्‌ निरर्थकरस्येते नामनी । 
मुद्यत्यत्रः पुरुषो कार्यसाधक्त्वभ्नान्त्येतिः सोधम्‌ ! ' मुह वैचित्ये " । ‹ हलङ्च ` 


१. विशेप्यनिष्नवैः] दाक्षिणात्यनव्याख्योपेतः ११३ 


(३. ३. १२१) इति घञः । *न्यडकवादिकुः्वम्‌ (७.३.५३) ॥) निष्कान्तो्यैः 
प्रयोजनमस्मादिति निरर्थकम्‌ 1\ स्पष्टं स्फुटम्‌ ॥ शस्वगत्तजातिगुणादिवैशिष्टयेन 
॥ स्पष्ट स्फुटम्‌ गु 
अतोयमानस्यैते नामनौ । स्पशते स्वचिपयमज्ञानं याधत इति स्पष्टम्‌ । स्पश बाधन- 
स्पञञेनोः ' ! कर्तरि फतः+ (३. ४. ७२} । गत्वष्टुत्देऽ १1 स्फुटति विकासितमिव 
प्रकाशत इति स्फुटम्‌ 1 ‹ स्फुट विकसने ` ) इगुपधलक्षणः कः (३. १. १३५) 1 
व्यवतदब्दोऽप्यत्र \1 प्रव्यकव्तमुत्बणम्‌ 1 अततिदूरत्वादिदोपसंभवेऽपि स्वगतसकल- 
ने यि म 
घमवेशिष्टयेन श्रतौपमानस्यैते नामनौ । भकर्पेण व्यज्यत इति प्रव्यक्तम्‌ । 
^ अज्जू व्यक्ती ' । कतः \ अथवा ‹ अञ्चु रतिपूननयोः ' } गत्यर्थाः ज्ञानार्थाः । 
कर्मणि क्तः (३. २. १०२) 1 * यस्यं विभाषा ' (७. २. १४५) इति निष्ठाया- 
भिडभावः । 'रुवलादामलकं व्यक्तम्‌ इत्यपादानविपयत्वाद्‌ ˆ अञ्चोऽनपादाने ” 
(प. २. ४८) इति निष्ठानत्वं न भवति ११ उक्छृष्टत्वेन वण्यते शब्दत इति 
उल्बणम्‌ \ “चण इब्दे" } पृषोदरादित्वाद्‌ वर्णव्यत्ययः" । स्पष्टादयदचत्वारोऽप्े- 
कार्या इति फेचित्‌ःः ॥ साधारणं तु सामान्यम्‌ ! यो `यनेकव्यवतीनां तुल्यरूपो 
सुणकर्मादिः, यदचानेकानुभवयोग्यो ग्रामादिः, तस्य द्विदिघस्यापि-नामनी । साधारण 
समानशब्दौ सदृहयपयपिष्‌ शूद्रवर्गे व्युत्पादितौ" (२. १०. ३७) । समान एव 
सामान्यम्‌ 1 चातुर्वण्यादित्वात्‌ (चा. ५. १. १२४} स्वाथिकः "5 ष्यच्य । “ सामा~ 
न्योऽ्यं धर्मसेतुनृपाणाम्‌ ' इति प्रयोगः ! धर्मयोरेव साधारण्यम्‌, सादृश्यं तु घर्मा- 
श्रययोरितति साघारणसदृरायोभेदः )\ एकाक त्वेक एककः } असाहयस्य नामानि 1 
एति पृथगेव गच्छतीति एकः । ‹ इण्‌ गतौ ^ 1 ‹ इणुभीकापाश्ष - - . ” इत्यादिना 
(उ. ३. ४३) कनूप्रत्ययः 1! एक एव एकाकौ' १ “ कन्‌लुकौ च ` (४. ३. ५१) 
इति वर्तमाने ‹ एकादाकिनिच्चासहये ' (५.३.५२) इत्याकिनिदूप्रत्यये एकाकी 1 
चकारात्‌ कनूपरत्यये एककः । त॑स्य वैकल्पिके लुकि एकः ॥ भिन्ना्थका--इतरा- 
कपि 1 भिन्नशब्दस्य योऽर्थः प्रकृतादन्यत्वलक्षणः, तदर्था अन्यतरादयः पञ्च शब्दा 
इत्यर्थः ) अनित्ति प्राणिति जोवत्ति प्रतियोगिसद्धावेनेति अन्यः । “ अनं प्राणते ' । 
अघ्न्यादिगणपाठात्‌ (उ. ४. ११२) साधुः ॥। अल्पाचूतरमिति {२. २. २४} 
ज्ञापकाद्‌ अन्यश्ब्दादपि स्वाथे एव तरपुपरत्यये अन्यतरः \ एकशब्दो व्युत्पादितः ।\ 
त्वशस्दस्त्वखण्ड एव भिन्नां इत्ति सुबोधिनीकारः ! उतो त्व्म तन्वं धिसल्ने “ 
(च्छक १०. ७१. ४) इति शुत प्रयोगः \\ एति पृथगेव गच्छतौति इतरः । 
* इण्‌ गतौ * । स्वार्योयतरपृप्रत्ययः 1 इतं रातीति वा'० !\ ८१-२ ॥1 
8 


११ अमरकोश [तूत्रीयकाण्ड 


1 अस्मिन्‌ ८5, 7४ 2 भ्रान्तिवशात्‌ 111, 2 3 85, 26, (णऽ धवत्‌ “करणा- 
धिकरणयोश्च " ५ "्आदित्वात्‌ 85 5 जात्यादि" 85, 55 ५ क्तप्रत्यय 85 
पब्रष्व (८२ ३६) श्ष्टुनाष्टु (८४४१) 9प्रकाणमानस्य 1], प] 
10 कोलात्‌ ४ ग पक्षे ल इति स्वामी (पृ २५३) ष्टी स्त (पृ ३७) 
1 स्याणुपुरपादि ए5, पप, ग 24 सह्‌ आधारणेन वरत॑ते । “ वोपसर्जनस्य इति 
सभाव, साधारण , समान मानमस्येति समान । ' समानस्य छन्दसि . ' इति स इति 
भा.दी (पृ ४०३) 5 स्वार्थे ए, + 16 ‹ आतोऽनुपसर्गे क * {२ २ ३) 


(पा) मोघ निरथैकम्‌ । 'व्यथेनामनी । * अन्तरम निरर्थकम्‌ ' इत्य 
स्मिन्नर्थे हूलायध . (अ मा ४ ८६) ॥। स्पष्ट--उल्वणम्‌ 1 व्यवतनामानि । 'प्रकट 
विशर चापि"! एते दवे च ॥ साधारण तु सामान्यम्‌ । “अनेकसवन्धकार्थनामनी । 
* चतुर्मुखकुटुम्िनी द्रविडमाव्रसाधारणी ' । ' विक्रमन्यतिहारेण सामान्याभूद्‌ 
हमोरपि ' (रघ १२ ९३) । एवाकी---एकक. । भसहायनामानि ।। भिद्नर्थका 
इतरावपि । भिन्ननामानि । ' वेरनवानि भ्वेरु ' । ‹ अन्यत गदीनि सवैनामानि ' 
दत्यतानि सर्वनामानि 1 अन्यतरस्मात्‌ । एकस्मात्‌ । ^त्वतत्वपदावध्ार्थकाविति 
त्वच्छन्दोऽपि त्वशब्दाथं एव ॥ ८१-२ ॥ 

+ निरर्थनाम ^1 > 'सवन्धिभूतैकार्थ" ^1 388 0 423 वत 
अस्मात 


उच्चावचं नैकभेवमुच्चण्डमविलम्वितम्‌ 1 
अररतुदं तु मर्मस्प॒गबाध तु निरर्गलम्‌ 1! ८३ ।1 


(वि ) उच्चावचमिति--उच्च च तदनाक्‌ च उच्चावचम्‌ । नैकेऽनेकं 
भेदा अस्य सन्तीति नैकभेदम्‌ । अनेकप्रवारस्य श्चित्रादेनमिनी ।} उच्चण्डति कोपे- 
नाशु भवतीत्मुच्चण्डम्‌ 1 * चडि कोपे  । न विद्यते विलम्वितमस्येन्यविलम्वितम्‌ । 
कोपन क्रियमाणापकारवद्‌ आशुङृेतस्य नामनी 1} अर्ूपिः व्रणानि तुदतीत्य- 
रतुदम्‌ । ‹ तुद व्यथने * । मर्माणि स्पृशतीति मर्मस्पृक्‌ । ‹ स्पृश सस्पशेने ' । मर्म 
व्यथाकरस्य* वचनादर्नामनी 11 न विद्यते वाधाऽ अस्येत्यवाधम्‌ । निप्व्रान्तम्मेलाद्‌ 
निप्रामकादिति निरगेलम्‌ 1 उच्ृडखलशीलस्य नामनी ।। ८३ ॥। 


¶्‌. विशष्यनिघ्नवर्गः] दाक्षिणात्यन्यास्योषेतः ११५ 


1 उच्चमवचञ्चति, " चञ्चु गतौ ' ]2, 2 विश्वादे 15 उ एएऽ वततड 
दव. ५ °व्ययाकारस्य 12 5 ९८४ ०त१5 निरोध . 


(विब.) उच्चावचं नैकभेदम्‌ । अविद्यमान एको भेदः" स्वगतावान्तर- 
विशेषोऽस्येति नंकभेदम्‌ ! स्थावरजद्धमात्मकं जगदादि तदुच्चावचमुच्यते । उदक्‌ 
चावाक्‌ च उच्चावचम्‌ ¦! मयूरव्यंसकादिपाात्‌ सादु: ! * उच्चावचेर्पगतेयु सह्‌- 
सरसख्याम्‌ ' इति माघकवव्ये प्रयोगः (शिशु. ४. ४६} ।\ उच्चण्डमविलम्बितम्‌ } 
' चण्डस्त्वत्यन्तकोयनः ' इति प्रागुक्तम्‌ (श्लो. ३२} । त्वराया; कोयकार्थत्वात्‌ 
त्वरायुक्त एव कारणप्राधान्येनः उच्चण्ड इत्युक्तः २ स्वर्गेवर्मोक्तस्यापि (पृ. ४४) 
अविलम्बितपर्यायान्तरकथना्थमच्राभिधानमिति जेयम्‌ ! अर्तुदं तु मर्मस्पृक्‌ 1 
५अतिद्ुःलजनकस्य हास्वम्रहाराभिङ्ञंसनादेर्नामनी ! अरूपि व्रणानि तत्सदृशानि 
मर्माणि वा तुदतीति अस्तुदम्‌ । ‹ तुद व्यथने ' 1 ‹ विष्वरुषोस्तुदः ' (३. २. ३५) 
इति खश्‌ । “अरद्िपत्‌ . . ." इत्यादिना (६. ३. ६७) मुमागमः । संमोगान्तलोपः 
(८. २. २३) ॥ ' स्पृश ऽस्यर्ञने ' । ` स्पुश्चोऽनुदके क्विन्‌ ' (३. २. ५८) इति 
विवन्‌प्रत्यये कुत्वे च, (८. २. ६२) ममेस्पृक्‌ \\ अबाधं तु निरर्गलम्‌ । अनिवारि- 
तोचोगस्य नामनौ । अविद्यमानो बाधः प्रतिरोधोऽस्येति अवाधम्‌ । निष्कान्तोऽगे- 
लात्‌ प्रतिबन्धकादिति निरगैलम्‌ 11 ८३ ।1 


1 श 2१ प्रकार 2 °व्यपदेशेन †1'४ न पौनसक्तचम्‌ 7४ 4 मर्म 
पीडाकररस्यते नामनी 9, ५. 5 उपतापे 711, ¶12 6 ' क्विन्प्रत्ययस्य कु 


(पा) उच्चावच नैकभेदम्‌ 1 “नजौ नलोपोय प्रोक्तो न स मध्यपदे 
परे" इति नलोपो न भवति । -चट्परकारकनामनी ।। _उच्चण्डमविलम्वितम्‌ । 
ग्विलम्ब्न्स्य चमरी १) अम्बुदस्तु ममेस्पक्‌ । मेस्थपनव्यकन्परमदी 4 अनप 
तु_ निरर्गलम्‌ 1 अप्रति रोधकनामनी ! अपि नि्ेन्वणोदामोच्छृड खलानरमेलादि 
च” । एतान्यपि । > स्यादनरगलमुदाममच्दृडखलमयन्तित्तम्‌ ' इत्ति “वैजयन्ती 
(पृ २१२, श्लो. १३२) 11 ८३ ॥ 





2 श्परकारभूते 41, 1. > अकालक्षेप 41 २ वशो इति मृद्ितश्रन्धे 
५41 2१७ एतस्मिन्र्थे 


११६ अमरकोश. [तृत्तीयकाण्ड. 


परसवं प्रतिकूलं स्यादपसन्यमपष्टु च । 
वामं शरीरे सन्यं स्यादपसन्यं तु दक्षिणे । ८४ ॥ 


(वि.) प्रसव्यमिति--प्रगत सव्याद्‌ वामभागाद्‌ दक्षिणः प्राप्तमिति 
प्रसव्यम्‌ । प्रतिस्परधि कूलमस्येति प्रतिकूलम्‌ ¡ अपगत सव्याद्‌ भ्वामभागादिति 
अपसव्यम्‌ । धअपतिष्ठत्यनकूलमपास्येतिऽ अपष्टु । * ण्ठा गतिनिवृत्तौ ” । प्रति- 
कूलस्य नामानि ।। भ्वमयति यज्ञसूत्रमनेनेति वामम्‌ । ' टुवमु उद्गिरणे * । 
सूयते यज्ञसूत्रमनेनेतिऽ सव्यम्‌ । ‹ पृञर्‌ अभिपवे * । शरीरस्य वामभागस्य नामनी ॥ 
अपनान्त सव्यभागादिति अपसव्यम्‌ । दक्षते वलवत्तया वधत इति दक्षिणम्‌ । 
* दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च" । णरीरस्य श्दक्षिणभागार्धस्य नामनी ।। ८४ ॥ 


+ {5 20१5 भाग 2 ६6 जणा 3 ए छपा. ५ आनुकूत्य 
वर्जयित्वा २॥४ $ {९5 2१०5 तिष्ठति 6 वमति [2 5, 2८2 ? 219 छपा 
अनेन 8 अत्र 2४2 9 दक्षिणार्धभागस्य 15 


(विव.) भ्रसव्यं--अपष्टु च । परस्तुतायेविरोधिनोऽ्थस्य भ्नामानि । 
भ्लरोतस. स्वारत्तिकगमनविरोधिकूलाभिमुखवचनः प्रतिकूलङाब्दः स्याभाविकार्य- 
विरोधिकमानसाधरम्येण विर्दधमातरे वतेते ! प्रगतमपसृतं सव्यादिति दक्षिणभाग- 
स्थितं प्राचौनावीताख्यं ब्रह्यसुनं प्रसव्यापसव्याम्यामुच्यते । तत्ताधम्येण शुभ 
फार्यविर्ढमाप्रेणान्यदपि प्रकृतकार्यविरोधि श्रसव्यापसव्यदान्दाम्यामुक्तम्‌ । अपेत्पु- 
पसर्गो वर्जने । अपतिष्ठत्यानुकूल्यं वर्जयित्वा तिष्ठतीति अपष्ठु \ ' अपदर.सुपु 
स्थः" (उ. १. २४५) इति तिष्ठतेः कुप्रत्ययः । फित्वादाकारलोपः (६. ४, ६४) । 
+ अम्बाम्ब . . . * इत्यादिना (८. ३. ६७) पत्वम्‌ । * तव धर्मराज इति नाम 
फथमिदमपष्टु पद्यते ' इति इति माघकाव्ये प्रयोगः (शिषु. १५. १७) ॥। वामं-- 
सव्ये स्यात्‌ ¦ श्रोरस्य वामाध सव्यं स्यात्‌ । वमतोति वामम्‌ । * टुवम उद्गिरणे * । 
५ ज्वलादित्वाद्‌ णप्रत्ययः (३. १. १४०) ॥। सूयते सव्यम्‌ \ ‹ पुन्‌ अभिषवे ” । 
*अचो यत्‌ * (३. १. €७}) ! ‹ स्यं वामे च दक्षिणे ' इत्यजयः ॥ _अपसव्यं 
तु दक्षिणम्‌ 1 श्वासोरस्य दक्षिणमर्थम्‌ सपस्यम्‌ \ अपक्रान्तं सव्यादित्यपसव्यम्‌ । 
दक्षते योरययुतत्येनेति दक्षिणम्‌ \ ° तस्माद्‌ दक्षिणोऽ्ं आत्मनो योर्पयत्तरः ' एति 
शतैः । " दसन युद्धौ * । इननुप्रत्ययः? (उ. २- ५०) ॥ ४ ॥ 


१. विशषेव्यनिध्नव्गं ] दाक्षिणात्यव्यास्योयेत ११७ 


1 ्रह्तकार्य" @प०, ग 2 @, 7५ 24 एतानि चत्वारि 3 प्रवाहस्य 
स्वच्छन्दगमनः? ७, ¶५ + °विरोधित्व° 7], दर 5 प्रसव्य भवति । एवमय~ 
सव्यमपि @73, (५ ५ वभूप्रत्यय (३ ३ १६), सुनोतीति व्यम्‌ अग, ५ 
7 श्र 2५45 शरीर इत्यनुवतते 9 85, (५ ग्वत दरदक्षिम्यामिनन्‌ ` 


(पा) प्रसव्य--अपष्ट च । प्रतिक्लनामानि 1। वाम~-स्यात्‌ । वामः 
दक्षिणेतरत्‌ । तत्‌ शरीरे सव्यः स्यात्‌ ! अपसव्य तु दक्षिणम्‌ } दक्षिण नाम वामेत- 
रत्‌ । तत्त्‌ शरीरेऽपसव्य स्यात्‌ । सव्यमपि स्यात्‌? 1 % मव्यवामे च दक्लिणे ” इति 
जयकोश. 1 ' सव्यहस्त च खन्ध " इति पुरातनप्रयोग॒।॥। ८८ ।} 


२ /\1 २05 नाम 2 सव्यत 41, @1 ० @1 जाह 4 सव्यम्‌ ©, 
" सव्यसव्यहस्तैकखद्ध * ^1 


संकटं ना तु संबाधः कलिलं गहनं समे 1 
संकी संकुलाकीरणे मुण्डितं परिवापितम्‌ 1 ८५ ॥। 


(वि } सकटमिति--"सकटन्त्यन्योन्यमत्रेति सक्टम्‌ । "कटे वर्पावरणयो '। 
अस्मिन्‌ परस्पर सवाध्यन्तः इति सवाध । "वाधृ लोडने ऽ । सकोचस्थलनामनी ॥। 
कल्यते क्षिप्यते मतिरत्रेति कलिलम्‌ । ' कल किल क्षेपे * । गाहते मतिरत्रेति गह्‌ 
नम्‌ । ' गाह विलोडने " । दुविज्ञेयस्य नामनी ।। सकी्येते नैरन्तर्येणेति सकीर्णेम्‌ । 
“क्‌ विक्षेपे ' 1 सवोलति निरन्तरीभवतीति सवृलम्‌ । * वल सस्त्याने ' । आकीयंत 
इत्याकीर्णेम्‌ ! सकणस्य नामानि ।। ¶मुण्डयते खण्डथते इति मुण्डितम्‌ । ! मुडि 
खण्डने * । परिवाप्यते खण्ड्यते परिवापितम्‌? ! डुवप्‌ बीजसताने ” 1 श््लरा- 
दिनापसारितवेशण्मश्रुशिरसो नामनी 11 ८५॥ 

1 सकुचति ९/2 2 सम्यक्‌ बाध्यन्ते 5, 2५४ २५०ऽ जना » विलोडने 
2, 16 ५ 22 २१व्‌ऽ स्म 3 परित शिरसि वाप बैशखण्डन जातोऽस्य 2४८ 
९ क्षुरोत्सारित 5 

(विव ) सकट--सचाध 1 'वहुद्रव्यसकोणंस्याल्पीयस अधारस्य नामनी 1 
सकोचरूपार्णात्‌ समित्युपसर्गात्‌ ' सग्रोदद्च कटच्‌ ' {५ २ २६) इति कटच्‌- 
भरत्यये सकटम्‌ १ %अन्योन्यसमर्देनः बाध्यन्ते जना इति सवाध । * बाधु चिलो- 
डने * 1 अधिकरणे घञ्‌ (३. ३ १२१) ! “खवाघजशब्दस्य विशेष्यायत्तलिद्धत्वाप- 


११८ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


वादार नेत्युक्तम्‌ ! ततश्च विगप्रसंबाधः सभा, जनसंबाधो राजद्वारम्‌ इत्येव भवति ॥। 
कलिलं--समे \ दुष्प्रवेशस्येते नामनौ । कलि विवादं लात्यादत्त इति कलिलम्‌ । 
५ कल किल क्षेषे * इति वा घातोः इलवूपरत्ययेर (उ. १. ५४) कलिलम्‌ !। गहनं 
चने व्युत्पादितम्‌? (२. ४. १} ।! संकोर्णं संकुलाकीर्णम्‌ । नैरन्तर्येण बहुविषदरवयै- 
रधिष्ठितस्य हृ्ादेर्नामानि । संकोर्यते नैरन्तर्येण क्िप्यत इति संकोर्णम्‌ । आकीं 
च। “क्‌ विक्षेपे" । ` ऋत इद्धातोः ' (७. १. १००) इति इत्वम्‌ ! वतः ! ' वर्प 
धाया . . . ' (=. २.७६) इति दीर्घः ! “रदाम्याम्‌ . . .' इत्यादिना (र. २. ४२) 
निष्ठानत्वम्‌ ॥ सम्यक्‌ कोलति संस्त्यानं भवतीति संकुलम्‌ ! ‹ करुल संस्त्याने * । 
मूलविभुजादिः (वा. ३. २. ५) । ‹ श्चकि शडकायाम्‌ * इत्यस्माद्‌ उलचूप्रत्यये 
शडगकुलमिति तालव्यादिरिति गोवर्धनः ।\ मुण्डितं परिवापितम्‌ । क्षुरेण मूलपर्यन्तं 
कृत्तकोशर्मभोः पुरुषस्य नामनौ । मुण्डयते स्म मुण्डितम्‌ । “मुडि खण्डने ' । षतः 1। 
धातूनामनेकार्थत्वाद्‌ वपिर्मुण्डनार्यः* । * फेदादमश्रु वपते ! ° केदादमभ्रुमलानि वाप- 
यित्वा * इत्यादयः प्रयोगाः ! परितः श्षिरसि वापः केशखण्डनं संजातोऽस्येति 
परिवापितम्‌ ।। ८५ ॥ 





1 प्रचुर 07113, ५. > परस्पर“ 25, 16, ५. 3 शसवन्धेन ५, 
4 स्त्रीनपुसय योरपि विशेप्ययोस्त्वय पुचिद्ध एवेति दर्शपितु नेत्युक्तम्‌ ¢, [५ ५ पल्यते 
क्षिप्यते वृद्धिरिति एप्प, व्ण. ९ दर मतव "सलि कंलि.. ' इत्यादिना, ? “गाह 
विलोडने * । " बहुलमन्यत्रापि * (उ २ ७८) इति युच्‌ ¦ पृपोदरादित्वात्‌ हस्व " इति 
भानुजीदीक्षित (षृ. ४३५}. 8 ° तथा च भाप्यम्‌--“ वपि प्रिरणे दष्टो मुण्डन 
श्वापि दूर्यते ” इति । स्वाधिवणिचि परिवापितम्‌ ' इति टी स. (पृ ३८). 


(पा.) सवट--सवाधः। 'सकटनामनी ॥ “दृद्राडिम्विदि “ कलिलं-- 
समे । प्रयेप्टुमश्चक्यनामनी । * चोररानिदि * ।! सकीणं सवृ लावणम्‌ । सकी 
नामानि । ‹ सरदडचिनदि ' ॥ मुष्ति _ परिवापितम्‌ । पर्ति. छिप्नामनी 1 
भ्लोच्छेदननामनौ अपि 1 ^ वपि. अविःरणेऽगष्ट; वे शच्ेदेऽपि दूष्यते" इति 
धातूप्रदीप ।1 ८५॥ 


4 निर्वन्ध" ५1 २23, @1 ०११८. २ 441 रपत्‌ड निजवरण्टरविसोमश्टेदनाम, 


प्रयितं ग्रन्यितं दृब्धं विसृतं विस्तृतं ततम्‌ । 
अन्तर्गतं विस्मृतं स्यात्‌ प्राप्तप्रणिहिते समे ।1 ८६ ॥। 


१५ विशप्यनिघ्नके ] दाक्षिणात्यन्याष्योपेत १९६ 


(वि) ग्रथित्तमिति-- ग्रथ्यते वध्यत इति प्रथितम । ' ग्रन्थ सदर्भे* । 
गरन्यित च । ` ग्रथि कौटिल्ये । दुभ्यत ग्रथ्यत इति दृब्धम्‌ 1 * दुभी न्ये" । 
ग्रथितस्य प्पप्पादेर्नामनी 11 वित्लियत इति विसृतम्‌ 1 "सु गतौ * । विस्तीर्यत इति 
विस्तृतम्‌ ! ' स्तृञ्‌ आच्छादने * । तन्यत इति तत्तम्‌ 1 ' तनु विस्तारे" 1 विस्तृतस्य 
नामानि ।! “अन्तगतवद्‌ न प्रकाशत इति अ तगरतम्‌ । विस्मयत इति विस्मृतम्‌ । 
“स्मृ आध्याने * । विस्मृतस्य नामनी ॥। प्राप्यत इति प्राप्तम्‌ । ^ आण्लृ व्याप्तौ * 1 
प्रणिधीयत इति प्रणिहिनम्‌ ! प्राप्तस्य वस्तुनो नामनी 1} ८६ ॥ 

ग्रथ्यते 75 ८ 2 ्रयने 13, 6 पुष्पमाल्यादे 2, 5 
^ अन्तरेव गच्छति स्म 72 

(विव }) ग्रथित--दुष्धम्‌ । भनुपूर्वोविशेषेणेवावयवङृतस्य पुष्पमालां 

कविनिवद्धश्लोकादेश्च "नामानि । ग्रथ्यते सदम्येते करमुमादिभिरिति ग्रथितम्‌ ॥ 
! ग्न सदमे" । भ्रूयादि । “ सदर्भो निबन्धनम्‌ * इत्युक्त धातुवृत्तौ \ षतप्त्यये 
"अनिदिताम्‌ (६ ४ २४} इत्युपधानकारलोप ॥1 'ग्रयि कौटिल्ये" इति भौवा- 
दिक ॥ ‹ कौटिल्य कुमृतिरवन्धक्च * इति घातुवुत्तौ (प ६४) 1 षत । “इदितो 
नुम्धातो ' (७ १ ५८) इतिनुम्‌) सर्वानन्दस्त्वाहु-धातूनामनेकाेत्वेन प्रन्यरूपार्थे 
वर्तमानाद्‌ * मृद क्षोदे ' इति धातोग्यन्तात्‌ स्वायं मदितम्‌ इति" । अन्ये तु सदोयते 
सहतत्वेन सुच्यादिना सच्छिद्र क्रियत इति सदितम्‌ इत्याहु ॥1 दम्यत इति दुन्धम्‌ । 
“दुभौ ग्रन्थे" 1 वत (३ २ १०२) ! ्रन्थो प्रन्यनम्‌ \\ विसूते--ततेमु । 
परिणाहवत प्रसारितस्य कटकम्बलादेर्नामानि । विचरित प्रसार्यते स्म विसृतम्‌ । 
भसु गतौ" } क्त (३ ४ ७२) \! विस्तीर्यते स्म विस्तृतम्‌ › ‹स्तृम्‌ आच्छादने ' । 
षत । तायते स्म ततम । तनोतते क्तप्रत्यय । “अनुदात्तोपदेशवनतितनोति ” 
इत्यादिना (६ ° ३७) नकारलोप ॥ अन्तर्गत--स्यात्‌ । पूर्वकालोपल्घस्य 
सस्कारभ्रमोपाड्‌ युद्धय नारदस्य नामनो ) ्अन्तगंतवदभ्रकाम्रामानत्वाठ अन्तगतम्‌ 11 
अत्र वीत्युपसर्यो निपेधे । त्पर्वात्‌ 'स्मू चिन्तायाम " इति घातो कर्मणि 
क्तप्रत्यये (३ २ १०२) विस्मृतम्‌ १1 प्राप्तप्रणिहिते समे ! प्रत्यासन्नवस्तुवा 
चकत्वेन तुल्ये इत्यथे ! श्रकपेण आप्यत इति प्राप्तम्‌ ¦ प्रकरेण निधीयते सनिधोौ 
स्थाप्यत इति प्रणिहितम्‌ 1 उपसर्गदययुर्वाद दधाते क्तप्रत्यय ! वधार्तोहिरादेश 
(७ ४ ४२) 1 ^ नै्मदनदपतपदधुमास्यति ` इत्यादिना (८ ४ १७) 
णत्वम्‌ 11 ८६11 


१२० अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


185, [५ ०५१ त्रीणि 2 मुद्रितमाधवीयधातुवृत्तौ न दश्यते > *अनिदिता 
हल उपधाया कडिति” ग्र यनेऽपि वृत्ति इतिमु ग्र (पृ ३६) 5 तन्यते स्म, 
{तनु विस्तारे 7", 412 6 अप्रकाशमानत्वसादुश्यात 28, 712 7 “स्मृ स्मरणे" 


(ण, 0णाऽ 8 प्राप्यते स्म 7५ १ 711, 7५ ००१ / आप्लृ व्याप्तौ 


(पा) ग्रथित--द्व्धम्‌ । तन्त्वादिना गुभ्फ्तस्य नामानि । विसत-- 
तत्तम । शविस्तृतनामानि ।1 अन्तर्गत--स्यात्‌ \ अनाध्यातनामनी ।*"मरवपड्ढदि 1 
प्राप्त--समे । प्राप्तनामनी । “* दोरकपड्ढदि * । अनुक्तम्‌--उपन्थित तृपनतम- 
पपन्नमिति त्यम्‌ । उपस्थितनामानि ।} ^ उपनतमणिवन्धे मूर्ध्नि पौलस्त्यशत्रो 
सुरभि सुरविमुवत पुप्पव्ं पपात ' इति रघवे (१२ १०२) । ्ततर मणिवन्ध 
पटराभिपेकसमय ॥ ८६ ॥ 


1 रचित° ^ 2 तत° 1 3 विस्मृतस्य° 73 4 89 नाड 
5 णपा 


बेत्तितप्रद्धिताधूतचलिताकम्पिता धुते । 
नुत्तनुन्नास्तनिष्ठचूताविदधक्षिप्तेरिताः समाः ॥ ८७ ॥ 


(वि) वेल्लितेति--वेल्लति चलतीति वेल्तित 1 “वेल्ल चलने ' ¦ 
श्रुति चलतीति प्रद्धित । “ इखि गतौ" । आधूनुने कम्पत इति आधूत ° । 
धुतश्च । ' धूम कम्पने ' । “चलतीति चनित । * चल कम्पने * । आवम्पत दति 
आकम्पित $ । ‹ कपि चलने” । कम्पितस्य आायादेर्नामानि ।। नुद्यते प्रर्यत इति 
मुत्त 1 नुनश्च । “नुद प्रेरणे" । अस्यत इत्यस्त 1 “असु क्षेपणे * । निष्ठीव्यत इति 
निष्टघृत ५ । ' ण्ड्व निरसने ' । आविभ्यत इत्याविद्ध । ‹ व्यध ताडने  । क्िप्यत 
इति क्षिप्त । "क्षिप प्रेरणे” 1 ईयत इतीरित । !ईर प्रेरणे” । प्रेरितस्य 
शरादेर्नामानि ।1 ८७ ॥1 


2 वेहतधते स्म 22 पप्र स्म 712. > धूयते स्म 21. + चास्यते 
स्म 5 आकम्प्यते स्म 22 6 निष्टीव्यते स्म 7/2 
(विव } वेल्लित--घुते । *वाय्वभिघातादिनिमित्तेन" चलनग्रियायुदतस्य 
नामानि । वेत्लति स्म सेत्लितम्‌ १ ° येत्ल चलने * । मत्र घातुयृत्तिरार ---“ धातोर- 
सयोगान्तत्येऽपि प्रयोगवद्याद्‌ द्िवंद्धो लकार * हति । प्रफ्पेण दृद्धति स्म प्रद्धत । 





१. विशेष्यनिष्नवगं ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत १२१ 


‹ इखि गतौ ' \ आधूनुते स्म आधूतः 1 ‹धूव््‌ कम्पने ` 1 आपूर्वः ! चलति स्म 
चलितः? }) ' कपि चलने ' इत्यस्माद्‌ भाइपुर्वात्‌ वतः आकम्पितः ! धुव फम्पने ” 
इत्यतो हस्वान्तात्‌ धुतेः ॥! नुत्त--समाः ! श्नोदनाख्यसयोगादिना प्रेरितस्य शरा- 
देर्नामानि । “ णुद प्रेरणे * इत्यतो धातोः कर्मणि क्तप्रत्यये ' नुदविदोन्दत्राघ्रा- 
हीम्योऽन्यतरस्याम्‌ ' (८. २. ५६) इति वेकत्पिके निष्ठानत्वे नृघ्नः । तदभावपक्षे 
नुत्तः ॥॥ “असु क्षेपणे ' इत्यस्माद्‌ अस्तः \॥। “ ष्ठिवु निरसने ' इत्यस्माद्धातो- 
निष्ठाया ' च्छ्वोः शूडनुनासिके च * (६. ४. १६) इत्यूटादेशेः निष्ठ्यूत \ रूढा 
वृत्या मुखवाय्वभिधातेन मुलकुहराद्‌ वहिः प्रेरिते श्तेप्मलालादिफे वर्तमानोऽपि 
निष्ठचूतशब्दः प्रेरितत्वसादृशयाद्‌* अन्यत्रापि शरादौ वर्तते ! आविध्यते स्म 
आविद्धः । ‹ व्यथ ताडने * \ क्तप्रत्यये ' ग्रहिज्यावयिव्यधि . . .“ इत्यादिना 
(६. १. १६) संप्रसारणम्‌ ! “स्षपस्तयोर्धोऽधः' (८. २.४०) इति निष्ठातकारस्य 
धत्वम्‌ १९ * क्षिय प्रेरणे ' इति धातोः क्षिप्तः ॥। ईर्यते स्म ईरितः ! ईर प्रेरणे" 1 
चुरादिः 1 क्तप्रत्यये इडागमः । “निष्ठाया सेदि" (६. ४. ५२) इति 
णिलोपः \1 ८७ ॥ 


1 वाय्वादि० छप, द > °्निित्तान्तरेण 25, 26. २ गू 25 ' चलि 
गत्रौ ', " चल कम्पने ¶71, 732 ¶ (1, (7५ 2तत सप्तैते $ ग्अदेशे कृते 
86, 02 ५ साम्यात्‌ (५ 


(पा) वेल्लित---धूते) चलितनामानि" } करेण कम्पित घद्घ ) 
श्रह्लोलितस्तरल्लितो लोलितान्दोलितावपि। आन्दोलितनामानि । °“ अल्लाडि- 
पडदि ' }) “ आन्दोलिता करतले श्नवशवितकेयम्‌ ' । ' पुभुलजधनभार भन्दमान्दोल- 
यन्ती ' इत्ति चाण । नुत्त--समा । क्षिप्तनामानि । °"दोव्वस्वहदि ' । अनुक्तम्‌-- 
५“ आवहितोच्छृतोत्वात्तोत्पाटितोन्मूलिता समा ” 1 ऽउत्पाटितिनामानि 1 "पेरक- 
पड्ुदि ' ।1 ८७ ॥ 


1 कम्पित 83, (1 288 छप उ "शाक्तिकाः (1 ५ "उत्त्याते° 41 
४ उन्मृलित 85 €1 


परिक्षिप्तं तु निवृत्तं मूषितं मुषितार्थकम्‌ । 
प्रवृद्धप्रसृते न्यस्तनिसृष्टे गुणिताहते \१ =< ॥। 


१२२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


(वि) परिक्षिप्तमितति--"परिक्षिप्यते समन्ताद्‌ वष्टत इति परिक्षि- 
प्तम्‌ । “क्षिप प्रेरणे ` ! नितरा त्रियते निवृतम्‌ ) “वृन् वरणे * ) नियत भ्रियते 
निभृतमिति वा पाठ । "कण्टकादिपरिवेष्टितस्य क्षेत्नादे्नामनी ॥। मृष्यत इति 
मृपित्तम्‌ ¦ मूष स्तेये ” । मृष्यत इति मुपितम्‌ 1 * मुप स्तेये ' । तस्करितस्य नामनी ॥। 
श््रकर्पेण वधेत इति प्रवृद्धम्‌ । " वृधु वृद्धौ" । प्रसरतीति प्रसृतम्‌ । ' सु गतौ 1 
श्रसृतस्य जद्धादे्नामनी 1! व्ययादौ न्यस्यते स्वामिनेति न्यस्त 1 * असु क्षेपणे ' । 
निसुज्यते स्वामिनेति निसृष्ट ° । का्येपु स्वामिना नियुक्तस्य ग्रामाधिपादेनमिनीः ॥ 
गुण्यत इति गुणितम्‌ । "गुण अभ्यासे ' ! आहन्यतेऽभ्यस्यतः इति आहतम्‌ । अभ्यस्त- 
वेदादेर्नामिनी ।। ८८ 1! 


2 परित क्षिप्यते २४४ 2“ भृञ भरणे" ६2 अकड्कादि० 2, # 
4 प्रवर्धते स्म ए 5 वधित्तस्य 15 ५ “ सूज विसे " 7९2, 1.5 भूमौ 
निदितस्य वस्तुन 5 8 सख्यान्तरेण 212 


(विव) परिक्षिप्त तु निवृतम्‌ । यदृच्छागतपदवादिसचारपरिहाराय 
कण्टकशालादिभिरावृतस्यारामादेर्नामनो } परित क्षिप्यते बहि पचाराद्‌ निरस्यत 
इति परिक्षिप्तम्‌" \1 नितरा प्रियते कण्टकशालादिभिरिति निवृतम्‌ ।  वृन्‌ वरणे * 1 
षत ॥\ मूपित मुपितार्येकम्‌ । स्तेनापहूतवचनो मुपितशम्द › तत्समानार्थो भूषित 
शाब्द इत्यर्थं । ' मुप स्तेये ' इत्यतो लघूपधाद्‌ धातो कछयादे षतप्रत्यये मुपितम्‌ । 
दीर्धोपधात्तुः भौवादिकाद्‌ मूपितम्‌ ॥ प्रवृद्धप्रसृते \! एतदादिष्लोकट्यान्तस्यित+ 
समे (इलो ६०} इति पदम्‌ एतदादिभिद्टदिशभिवषियं सवध्यते 1 प्रपूर्वो वृधि 
प्रसरणे वर्तेते । तया च~ तस्मादय प्रववृधे पृथिवोपतीनामुद्गीतपुण्यचरितो 
भुवनेषु यद "5 इति भवमतिप्रयोग । प्रोढेऽपि प्रवृद्धमुक्तम (श्लो ७६) । प्रसरति 
स्म प्रसृतम्‌ 1 ° सृ गती" । कत \ न्यस्तनिसुष्टे । चोरादिपरिहारायः परहस्ते 
स्यापितस्य सुबणदिर्नामनी 1 दानोपभोगादिम्यो निवायं अस्यते क्षिप्यत दति 
न्यस्तम्‌ । नियमेन सृज्यते दीयत इति निसृष्टम्‌ । “सुज विसर्गे” 1 वतप्रत्यय । श्यत्य 
ष्टत्व* च 11 गुणिताहते \ य कचिदेकादिसट्याव्यस्जकमड्क फलषादौ 0वयचिद्‌ 
चिन्यस्य सोऽदये यत्सस्यागुणितो विधित्सित तत्सख्पाटवमधो विन्यस्य गणित- 
दास्परोक्तक्रमेम उपरितनमहक्माहत्य अटकान्तर निधायाम्यस्त सत्‌ मुणिताह्त- 


१. विशेष्यनिघ्नवग. |] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत. १२३ 


शब्दाम्यामुच्यते 1 गुण्यतेऽभ्यस्यते स्म गुणितम्‌ \ “गुण अम्यते ” 1 "'गणकं- 
रद्धान्तरेणाहन्यत इति आहतम्‌ \ “ हन हिसागत्योः ' । क्तः 11 ८म ।} 


> चोरादि? ०7 पश्वादि ¶५ गरु पऽ क्षिप प्रेरणे ' उव्‌ ववत 
"मूष स्तेये" ^ द्टरयान्ते श्रूयमाण 88, 7५. = 5स्ढ छक, @ण्ण्छ छव वततः 
अस्मिन्नेव वर्मे 7 प्रिहारावं २, ग, 8१ब्रश्च " (८ र ३५) 


८४४१ 10 उपरिपड्क्तौ निधाय (त, (नण३, 11 ग 2७ य कश्चिद 


(पा) परिक्षिप्त तु निवृतम्‌ । परित वेष्टितस्य नामनी । :"मुवुरुको- 
पदुदि ' ॥ मूपित मुपितताथकम्‌ । चोरित मुपित स्यात्‌+ (1 प्रवद्धप्रसृते । प्रसृतना- 
=-= ४ == 
मनी । ° ' प्रसरेषद्कुदि " 1 ‹ तस्मादय प्रववृधे पृथिवीपतीनामुद्गीतपुण्यचरितोः 

= 1 4 ~> ५ || स्यस्तनिसष्टे न्ग्रामे ~ 
भूवनेप्‌ वश ' इति धर्मश्माभ्युदय ‡ ।। न्यस्तनिसृष्टे । समपितनामनी। प्ामष्वात्म 
निसुष्टेषु "9 (रघु १ ४४) ।। गणिताहूते 1 दे चत्वारि अष्टावित्यावतेना- 
मनी 1) र्न ॥ 


1 छादित° 83, © 2 89 छपा उ मुपितनाम ८, © 4 उद्रिक्त” 
णः उद्गीत? ४ 83 5 मुद्रितग्रन्थे न दृश्यते 6 श्विसृष्टेषु इति मु प्र (प ९४) 


निदिग्धोपचिते गूढगुप्ते गुण्ठितरूषिते 1 
द्रुतावदौणें उद्गृर्णोद्यते कारितशिक्ित्ते । ८६ ॥ 


(चि ) निदिरधेति--निरदिद्यत उपचीयत इति निदिग्धम्‌ । ' दिह्‌ उपचये” 1 
उपचीयते इति उपचितम्‌ ) ‹ चित्‌ चयने ' 1 उपचितस्य धान्यादेर्नामनी ।\ 
शुह्यत्त इति गृढम्‌ 1 “गृह सवरणे" । "गुप्यत इति गुप्तम्‌ 1 'गुपर रक्षणे" । गुप्तस्य 
भ्धान्यदिर्नामनी 11 गुण्ठ्यते भमाल्यादिनेति गुण्ठितिम्‌ 1 "गुहि वेष्टने" 1 रूप्यते 
इति रूपितम्‌ । ‹ रुष हिसायाम्‌ " * । माल्यादिना रूपित्तस्तनादेर्नामिनी ॥ दूयत 
इतति द्रुतम्‌ । "दु गतौ * 1 अवदीर्येत इति अवदीर्णम्‌ । “दृ विदारणे" । विदारितस्य 
नामनी ।। उद्गत इति उद्गूणेम्‌ ) “गुरी उद्यमने" । उद्यम्यत इत्ति उतम्‌? 1 
उद्युक्तस्य नामनी ।। कायेते शिक्ष्यत इति कारितम्‌? } शिक्ष्यत इति शिक्षितम्‌ । 
"शिक्ष बरद्योपादाने' । शिक्षितस्य 7विदयादेर्नामिनी 1} ८६& 1} 


१२४ अमस्केणः [तृतीयकाण्डः 


॥ प्यते २, 1६5, #. 2 धनादे 4, ६४, २ धून्यादिना 5, 712. 
4 * एप व्याप्तौ ' 112. 5 "यमं उपरमे ' 4, 5. 6 फाचमातेपित पाचितम्‌, 
पिवयमारोपिते पिक्यितम्‌ 1८४ 7 रिष्यादे 


(विव.) निदिग्धोपचिते । हरितालसुधाहिडगुलादितिप्तस्य एुडदेर्ना- 
मनौ 1 नितरां दिह्यते" स्म निदिग्धम्‌ 1 ‹ दिह्‌ उपचये * । पतः ।। उपचीयते 
द्रव्यान्तरेण वध्यत हति उपचितम्‌ । “चिष्‌ चयने” । यतः । उपसर्गवशादच्र वृद्धि- 
र्थः ॥॥ गूढगुप्ते 1 यस्य कस्यचिदप्रकटीभूतस्यः वस्तुनो नामनौ । गृहते स्म 
गूढम्‌ 1 ` गुहु संवरणे ' । षतप्रत्यय'दत्व्टुत्वदलोपाः० ॥ गुप्यते स्म गुप्तम्‌ । 
8भगुपरु रक्षणे" 1 षतः 1। गुष्टितिरपिते । द्रव्यान्तरेणाच्छादितस्य नामनी । यया-- 
उत्तरोयावगुष्ठितं कुचमण्डलम्‌ । रेणुरपितं शिरः'० इत्यादि । ‹ गुटि वेष्टने ' 
इति धातोः कर्मणि षतप्रत्यये गुष्ट्तिम्‌ 1\ रपिः लौकिको धातुः व्याप्त्र्यो 
भूवादिषु विज्ञेयः । ततः कर्मणि निष्ठायां रूपितम्‌ ॥ दुतावदीर्णे । द्रवीभूतस्य 
मांसादेर्मामनौ । द्रूयते स्म दतम्‌ 1 ‹ टु गतौ * ।! अवदीर्यते स्म प्रदिथिलावयवत्वेने- 
त्यवदीर्णम्‌ । ' द्‌ विदारणे * ! कर्मणि क्तप्रत्यये श्रहत इत्वं!" निष्ठानत्वं च \। 
उदमूर्णोयते । उष्वंदेशसंोगं प्राप्तस्य'* घद्धलगुडादे्नामनी 1 उद्गूर्ते स्म 
उद्गूर्णम्‌ 1 ‹ गुरो उद्यमने ' । निष्ठानत्वम्‌ (८. २. ४२), उपधादीर्घदच 
(स. २.७७) ॥1 ‹ पम उपरमे ' इत्यस्माद्‌ निष्ठायामनुनास्िकलोपे (६. ४. ३७) 
उद्यतः । उद्गूर्णोच्च्ति इति फेचित्‌ परन्ति 1 ‹ धिच सेवायाम्‌ * इत्यतः उ्पर्वात्‌ 
षतप्रत्यये उच्ितम्‌ ।\ कारितशिक्षिते । समे इत्येव । लौकिफे वैदिके वा 
कर्मणि" कृताभ्यासस्य नामनी । यया कारितो युद्धकर्मणि, शिक्षित इत्यर्थः । 
दिक्षां कार्यते स्मेति कारितम्‌ ! कनो णिचि निष्ठा 1 दिक्षयते स्म शिक्षितम्‌ 1 
शिक्ष विद्योपादाने" । क्तः । सुभूतिचन्द्रस्तु काचितरिदियते इति पठित्वा व्याचष्ट । 
काचवद्‌ अञ्चितं छतं काचितम्‌ । द्विक्यवत्‌ कृतं शिवियतम्‌ । संहतमित्यर्थः इति । 
ठोकासर्वस्वकारोऽपि तमेव पाठं मनक्ति निधाय व्याकृत । ' काचितादिष्टयं शिक्या- 
रोपिते वर्तते । “' प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च “ (ग. सु. ७. ४. ६७} 
इति काचदाष्दात्‌ दिक्यकाब्दाच्च णिचि तदन्ताद्‌ धातुद्रयादपि कंतप्रत्ये काचितं 
रिक्रियत चेति" (पृ, ४०) ॥ ८६ 1 ॥ 


2 7४ ४ वऽ उपचीयते 2 "क्ञपस्तथो * इति धत्वम्‌ । 3 अप्रकटीकृतस्य 
1. ५श्होढ 5“्टुनाष्ट्‌ ९ ढे लोप ' “दूलतेप -* इति 


१. विशष्यनिघ्नवर्गः] दाक्षिणाव्यव्याख्योपेतः १२५ 


दीर्घश्व. ग गोप्यते स्म 75, 16 8 "गुप गोपने › उपा, छग 9 भभिभूत- 
रुपस्य (५. 10 पटः गपा, ग. 11" हति च' दति दीर्धः ४६ प्रापितस्य (५. 
+ उद्गुरते उदयुद्कते स्म 7५ + लौरिकेषु वैदिकेषु वाकर्मसुः ५. 


(पा.) निदिम्घोपचिते' । जवचितनामनी । ^" पेपबह्िदि ' ।। गूढगुप्ते 1 
गुप्तनामनी । * दाचवह्टिदि " 1 गुण्ठितरूपिते । परागादिना छन्नामनी ॥ 
4 विदीर्नामनी ए ऽप्यवदीरमवितीनयो 
दरतावदीणें । स्वयं विदीर्णनामनी । "द्रुत णीः णी्रमतेऽप्यवदीर्णेवितीनयोः' इति 
वैजयन्ती (पु. २२८, श्लो. <} ! ' दरु गतौ ' इत्यर्यपाटो* निदशेनम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

“ निपाताश्चोपसर्गाश्व धातवप्चेति ते त्रयः 1 
अनेकार्था. स्मृता लोके पटम्तेपा निदर्शनम्‌ ॥ 


उद्गर्णोयते । उक्कषप्तनामनी ( उद्गृरणः करवालः 1 काचितशिवियते । भकारडि- 
कायन्तर तम्य नामनौ ॥ ८६ ॥ 


13 एण्डुल पिच्वा८ पा २८ णाप, उ शीघ्रम्‌ 98, 01,  4अर्घ- 
पाठ @. ॐकारदिवाः ©. 


घ्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदक्तोद्धृते समे । 
वेष्टितं स्याद्‌ बलयितं संवीतं रुदधमावृतम्‌ ।। ६० ।! 


(वि) प्राणेति--घ्रायतः इति घ्राणम्‌ । घ्रात च “घ्ना गन्धोपादाने” 
ध्नातस्य पुष्पादेर्नामनी 1 दिह्यत इति दिग्धम्‌ 1 ` दिह उपचये * । लिप्यत इति 
लिप्तम्‌ । * निप उपदेहे ' ! लिप्तस्य भिच्यादेर्नामनी । समुदच्यत इति समुदक्तम्‌ 1 
१अञ्चु गतिपूजनयो " 1 उद्धियत इति उद्धृतम्‌ । “ हुम्‌ हरणे ' \ उदुधृतस्य श्यादे- 
नमिनी 11 वेष्टयत इतति वेष्टितम्‌ \ " वेष्ट वेष्टने “ । वलया स्र ° सजातोऽस्येति 
वेलयितम्‌ । वेष्टितस्य वस्तरदेर्नामनी 1 स्वीयतः इति सवीतम्‌ । “व्येञ्‌ सवरणे “ 1 
रुध्यते आन्रियत इति रुद्धम्‌ । “ रुधिर्‌ आवरणे / । आत्रियत इत्यावृतम्‌ । “वृत्र 
चरणो ' । वस्त्रादिना आवृतस्य देहादेनमिनी ॥ &० 11 


1 प्राप्यते स्म 2८. 2 बलय द. 3.2 2445 आच्छाद्यते, सन्यायत ५. 
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(विव.) घ्राणघ्राते 1 घ्राणेन्छियानुभूतगन्धस्य रसुमादेर्नामनी । प्नायते 
स्म प्रातम्‌ । ° घ्रा गन्धोपादाने  । कर्मणि क्तप्रत्ययः । ' नुदविदोन्द . . * ' इत्या- 
दिना (८. २. ५६) वैकल्पिके निष्ठानत्वे घ्राणम्‌" \। दिग्धलिप्ते । चन्दनादिना 
लिप्तस्य नामनी ! दिह्यते स्म दिग्धम्‌ । “दिह्‌ उपचये" । उपचयो लेप इति धातु- 
वत्ती । वप्रत्यये “ दादेधतिो्घंः ' (म. २. ३२) इति घत्वे * षस्तथो्धोऽ्धः" 
(च. २. ४०) इति धत्वम्‌ \॥ लिप्यते स्म लिप्तम्‌ । * लिप उपदेहे ' । कतः 
समुदक्तोद्धते समे \ कूपादेरधःश्रदेशाद्‌ कर््वप्रदेहामात्रं नीतस्य जलादेर्नामनी 1 
सम्यग्‌ उदच्यते उद्धते स्म समुदक्तम्‌ । * अञ्चु गतिपूजनयोः । अनाल्चतेः 
भूजाथत्वाभावाद्‌ “अञ्पेः पूजायाम्‌ ' (७. २. ५३} इति प्राप्तस्य “इडागमस्या- 
भावः ! “उदितो वा" (७. २. ५६) इति इडागमस्य क्त्वाप्रत्यये वैकलिपकत्वाद्‌ 
“यस्य विभाषा” (७. २. १५) इति निष्ठायामिडभावः । "उदवतमुदकं भ्कूपात्‌” 
इत्यादिवद्‌ अल्चनस्यापि अपादानविषयत्वाद्‌ * अञ्चोऽनपादाने ” (म. २. ४८) 
इति निषेधाद्‌ निष्ठानत्वस्याभावः० 1। समुदस्तेति क्वाचित्के पाठे सोपसर्गदयात्‌ 
°असु क्षेपणे ' इति धातोः कर्मणि क्तप्रत्ययः !॥। उद्यते स्मेति उद्धूतम्‌ । ' हन्‌ 
हरणे" । वतः) प्रागुक्तम्‌ उद्गृणेमुद्यतं चेतिः शब्दद्रयं तु स्वशारीरापेक्षया 
उपरिप्रदेशं नोते लगुडादौ वतेत इति न पौनस्क्तचम्‌ । श्ववचिद्‌ अर्थसाकर्यप्रयोगो 
लक्षणया निर्वोढव्यः ।1 वेष्टितं स्याद्‌ वलयितम्‌ । लतादिना वेष्टितस्य वृक्षप्रकाण्डा- 
देर्नामनी । * वेष्ट वेष्टने ` इति घातोनिष्ठायां वेष्टितम्‌ \। वलयो बलयाकारोऽस्य 
संजात इति वलयितम्‌ (५. २. ३६) ।1 संवीतं संवीतं रुद्धमावुतम्‌ हिमधूमाद्यावरक- 
्रव्यव्याप्तसर्वावयवस्य पर्वतादेर्नामानि । समन्ततो वोयते उद्यत इति संवीतम्‌ । 
^ व्येन्‌ संवरणे ' 1 तप्रत्यये यजादित्वात्‌ (६. १. १५) संप्रसारणे परपूर्वत्व" च 
(६. १. १०८} “हलः ' (६. ४. २} इति दीधः \। * रुधिर्‌ आवरणे * इत्यतः 
वतग्रत्यये रुद्धम्‌ 11 “ वृन्र्‌ वरणे * इत्यस्माद्‌ आडयुर्वाद्‌ आवृतम्‌ ३१ वेष्टितादयः 
पञ्चेकार्था इति फेचित्‌ ॥ ६० ।॥ 


+ @्3, ए 2१ तदभावे घ्राततम्‌ > दिह्यते उपलिप्यते इति मा धा वृत्तौ 
दुष्यते (प २२३) 3 धर 2५१०5 भूतलात्‌ 4 अववाश्ाभावात्‌ ८8, 7५. 
5 काशिका (पृ ४०) 5 निष्टानत्व न भवति (7५. ग गमु, प्रर प उदाहरणम्‌ 


४ सो ८६ 9 (पा, (ता, व" छाप पण इदप्रादात्ट 10 * सप्रसारणाच्च ' दति 
पूवं एकादेश 


१. विशष्यनिघ्नवर्गः) दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १२७ 


(षा.) घ्राणघ्राते 1 'आघ्रातनामनी 1 दिग्धलिप्ते 1 पडकादिना लिप्त- 
नामनी 1! समुदयतौदृते समे । *उद्‌धृतम्य जलादेर्नामनी ॥। वेष्टित --रदमावृतम्‌ । 
श्परिवेप्टितनामनो 11 ६० ॥ 


1 भाघ्नातस्य पुष्पदेः ©. = > © ०८०१ कूपात्‌. 322 ततः नद्यादिना, 


खण भुग्नेऽय निरितकष्णुतशातानि तेजिते । 
स्याद्‌ विनाशोन्मुखं पक्वं छीणह्ीतौ तु लज्जिते ११ ६१ 1 


(वि.) स्ग्णमिति--रुज्यत इति रूणम्‌ । * सजो भद्ध ' 1 भुज्यत इति 
भुग्नम्‌ । ` ° भजो कौटिल्ये ” 1 भुग्नस्य रथादे्नामिनी ।। निणायते तनूव्रियत इति 
निशितम्‌ । शात च । ' शो तनूकरणे * 1 श्णूयते तनूत्रियत इति क्षणुतम्‌ । "श्णु 
तेजने ' । ?तेज्यते निशायत इति तेजितम्‌ । ' तिज निशातने" । शाणादिना तीक्ष्मी- 
कृतस्य खद्धादे्नामिानि ।। पच्यते स्मेति पववम्‌ 1 डुपच्‌ पाकं ” । शपतनोग्मुखस्य 
श्कलादेर्नोम ।। जिहेतीति ह्रीणः । ह्ीत्च? ! ‹ दी लज्जायाम्‌ ' । लज्जास्य 
संजातेति लज्जित 1 त्रीडितस्य नामानि? । ६१ ॥ 


1 भज .]२, ६4, ६६. > तिज्यते ८१४. 3 1४ गप्रा 4 विनाश ‰<४. 
3 सस्यादे ६५, ६5 ¢ हीरस्य सजाता ४5 7 लज्जायुक्तस्य वध्वादे 5. 


(विव.) रुग्णं भुग्ने ! 'आनताग्रभागस्य नामनी । यया-रूलभारमुग्ना- 
स्तरवः इति ) ‹ रुजो भेद्धे ' ‹ भुजो कौटिल्ये ' । आभ्यां धातुभ्यां कर्मणि कप्रत्यये 
“ ओदितश्च ' (८. २. ४५) इति निष्ठानत्वेन रुग्णम्‌ ! भुण्नं च ।। अथ--तेजिते 1 
श्ञाणादिनिघ्पणेन तीक्ष्णोकृतघाराप्रदेशस्य 'वद्भादेर्नामानि । ८ शो तनूकरणे ' 
इत्यतो निपूर्वात्‌ कर्मणि क्तप्रत्यये ‹ शच्छोरन्यतरस्याम्‌ * (७.४.४१) इत्ति चिक- 
स्पेन इत्वे निशितम्‌ 1 ऽतदभावपक्षे शातम्‌ । क्ष्णूयत इति क्षणुतम्‌ 1 ‹ षणु तेजने * 1 
तेजनं तनूकरणम्‌ । * तिज निने " इत्यतः चौरादिकात्‌ तेनितम्‌+ ॥ स्यत्‌-- 
पक्वम्‌ । विनागः विलयनम्‌, तत्र उन्मुखम्‌ 1 आसन्नविनाडमित्यर्थः ! यथा--पदवो 
ज्वरः 1 पक्वः प्रतिरयायः इत्यादि ! परिणतेऽपि पववं वक्ष्यतेऽ 1 पच्यते स्म पववम्‌? 1 
“पचो वः” (८. २- ४५२} इति निष्ठातकारस्य वकारः 11 हीणह्टौतौ तु लज्जिते 1 
ब्रोडायुक्तस्य नामनी 1 जि्टेति स्म छीणः 1 हीततद्च । ‹ छी लज्जायाम्‌ * । 
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“मुदविद . - -* इत्यादिना (८. २. ५६) विकल्पेन निष्ठानत्वम्‌ । सज्जास्य 
सजाता" लज्जित. । तारकादि. (५ २. ३६) ॥ &१ ॥ 


1 एप, "४ ०त स्वकीयमूल प्रति र क्षुरिका" 71, 732 उ इत्वाभाव० 8: 8 
५७२ ६९ 8 श्लो ६६ ५ 86 २००5 " डुपचष्‌ पाके ” इति विग्रहे ताण 
दित्वाद्‌ इतच्प्रत्यये लज्जित ग, @प3, ए 


(पा) खण भुग्ने) गभुग्ननामनी ।। अथ--तेजिते ¡ उत्तेजितनामानि ॥ 
स्यात्‌--प्वम्‌ । आसन्नविनाशनामः । ' पववो मानज्वर स्त्रीणाम्‌” ॥ हण 
लज्जिते । लज्जितनामानि 1\ ६१ ॥ 


1 वकस्य" @1 2 आसनविनाश पक्व स्यात्‌ @1 


वृते तु वृत्तवावृत्तौ संयोजित उपाहितः ¦ 
प्राप्यं गम्यं समासाद्य स्यन्नं रीणं सुतं स्तुते ।। ६२ ॥ 


(वि) वृत इति--त्रियतेः कन्यादिनेति वृत । ° वृभ्‌ वरणे ' । वृत्यते 
स्मेति वृत्त । “ वृतु वर्तने " । वावृत्यते त्रियते स्मेति वावृत्त ! " वावृतु वरणे ' । 
कन्यादिना वृतस्य वरादेर्नामानि ।। सयोज्यतेः युगादिनेति सयोजित । "युजिर्‌ 
योगे * । उप समीपे आधीयते स्थाप्यत इत्युपाहित । युगादिना सयौजितस्य 
बलीवददिर्नामनी ॥। प्रप्तु योग्य प्राप्यम्‌ । "आप्लृ व्याप्तौ '। गन्तु योग्य 
गम्यम्‌ । समासादितु प्राप्नु योग्य समासाद्यम्‌ । * पद्लु त्रिश्रणादौ * । प्राप्तव्यस्य 
वस्तुनो नामानि ॥। स्यन्दते स्मेति स्यन्नम्‌ । ' स्यन्दू प्रस्रवणे * । रीयते श्रसपनीति 
रीणम्‌ । " रीड शस्वणे * । सवतीति सुतम्‌ 1 ‹ सु गनौ" । स्नौति स्रवतीति, 
स्तुतम्‌ † “यमु अकण ' " श्युधिरदसन्नि सृक्तस्क जलतङेनगि7नि ॥। <२ +# 


1 ए 25 स्म > सयुज्यते 5, एष्ट 3.]2 14, € पत प्राप्तु 
4 ब्रवति 12, ८5 5 प्रच्चवणे ६3, 14, ६6 ठ 5 छया 73, 4 
जपम द्वारात्‌ 


(विव ) वृते--वावृत्तौ । `प्रसन्नदेवता प्रति प्रायतायेस्य नामानि 1 प्रिषते 
=-= म 
स्म वृतम्‌ 1 “वन्‌ वरणे" । क्तः 1 यया वृत. पृ इति 1 (तप दव्य" इत्यन्तर 
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दिवादिषु “वावृतु वर्तने * इति पञ्चते । तन्न वाग्रहणं पूवस्य धातोः दैवादिक्तवि- 
कल्पनार्थमिति °्याख्याने ' वृतु वर्तने ' इत्यस्मादेव धातोः कर्मणि पतप्त्यपे वृत्तम्‌ ! 
अपरे तु--बाश्चव्दमप्युत्तरधत्ववयवमाहः तन्मते वावृत्यते स्मेति वावृत्तम्‌ । 
“वावृतु वर्तने “ 1 वर्तनं बरणमिति धातुवृत्तिः" 1 कर्मणि क्तप्रत्ययः 1 सथा च-- 
“ततो वावृत्यमानासौ रामशालां न्यविक्षत * इति भष्टिः (४. २८) 1 अत्र वावृत्य- 
माना वृष्बतौत्य्थः 11 संयोजित उपाहितः ! द्रव्यान्तेरण सह प्रापितसंयोगस्य वस्तुनो 
नामनौ । सम्यग्‌ योजितः संयोजितः ।\! +उप समीपे आधीयते स्म उपाहितः? । 
“ उपाहितं वक्षसि पीवरस्तने ' दति भारविः (किरा. ८- ३७) १ प्रष्य--- 
समासाद्यम्‌ १ प्राप्तु इदयं ग्रामादिकं प्राप्यम्‌ ! " ऋहलोण्येत्‌ ' (३. १. १२४) ।+ 
^ शम्त गतौ " इत्यतः * पोरदुपधात्‌ ' (३. १ ६८) इति यत्प्रत्यये गम्यम्‌ ॥ 
भआड़ सदिः पर्ये इति चीरादिकाद्धातोः हव्या ण्यत्प्रत्यये (३. १. १२४) 
समासाद्यम्‌ ।। स्यन्न--स्नुतम्‌ । भ्रहियिलाबयावारग्धतराकसेतुघटादेः वर्हिनिः- 
सृतजलक्षीरादे्नीमानि ! ‹ स्यन्दू प्ञ्रवणे ' इत्यतः क्तरि यतग्रत्यये (३. ४. ७२) 
“ रदाभ्याम्‌ . . . इत्यादिना (य. २.४२) निष्ठानत्वे स्यन्नम्‌ । रीयते स्म रोणम्‌ । 
“ रीड गतौ ' दैवादिकाद्धातोः ‹ स्वादय ओदितः" (ग. सु-) इत्यतिदेशाद्‌ 
*ओदितदच (८. २.४५) इति निष्ठानत्वम्‌ ।\ स्वति स्म सृतम्‌ । "सु सवणे ° ॥। 
स्नौति स्म स्नुतम्‌ ? ' ष्णु प्रवणे ' ।\ €> \ 


+ स्वेच्छया प्राधिताये वृतादित्तेयम्‌ । यथा-वृतो वर , वृत राज्यमित्यादि ©, (7५ 
२ इति केचिद्‌ ध्याचक्षते । तन्मते (ण्ण, 5, णमा धा वृत्तो न दृश्यते +उपपूवात्‌ 
"अह व्याप्तौ * इत्यस्मात्‌ क्त "५ 5 @73 243 दधाते क्त । † दधातेहिं "(७ ४ ४२) 
५ माघ "11; एव सति ' उपादितेवपुपि निवातवमंभि ” (१७ ५१) 7 @१3, क 
शपते “आप्लु व्याप्तौ ' 9 “आड पद पद्यं ' इति मां धा (वृ ५६५). =» लऽ ववत 
“जालुषेर " 

(पा) वते--वावुत्तौ" ! वृतनामानि ! "ततो भ्वावृत्तमाना सा राम- 
शासा न्यविक्षत ' इत्ति भि. (४ २८) । सयोजित्‌_उपाषटित _} ्रव्यान्तरेण 
मिश्रितस्य नामनौ । लोरेणोपाहित नीरम्‌ ॥। प्राप्य--समासायम्‌ । प्राप्त योग्य 
नामानि 1। स्यन्न---स्नुतम्‌ 1 स्यन्ननामानि° (६ ६२ ॥ 


व्यावृत्तौ ४3. २ व्यावृत्तः 5. = अ प्रसुतः ©. 
9 
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संगूढः स्यात्‌ संकलितोऽवगीतः ख्यातगर्हणः । 
विविधः स्याद्‌ बहुविधो नानारूपः पृथग्विधः ।! ६३ । 


(वि) समूढ इति-सगुद्यतेः सकल्यत इति सगूट । "गुह सवर्ण! । 
सकल्यतः इति सकलित । सकनितस्य भारतमञ्जयदिर्नामनी ।! भ्जवगीयते 
पापिष्टोऽसाविति शव्यतेऽवगीत 1 “गे शब्दे ' । ख्यात गहण यस्येति ख्यातगर्हूण 1 
प्रप्यातनिन्दस्य नामनी ॥। त्रिचित्रा विधा प्रकारोऽस्येति विविध । वहवो विधा 
प्रकारा अन्येति वहूविध \! पृथग्विधश्चः । नानाविधानि रूपाण्यस्येति नानारूप. । 
बहुरूपस्य मय्‌ सादेर्नामानि ।॥ ६३ ॥ 


1 सगृह्यते ]2, ६६6, 24८. 2 212 ०१५५ सक्ेप्य गण्यते स्म अव निष्ट 
गीमते स्म ‰४४ 4.2 2१०5 पृषग्विधा यस्येति 


(विव.) संगूढः स्यात्‌ संकलितः । "यहुविधोऽप्यर्यः षवचिदेकत्र सक्षिप्तः 
संगूढादिज्ब्दद्येनोच्यते 1 यया--श्रीमहाभारतार्यो वालभारताख्ये काय्येः । यया 
या--श्रीरामायणार्यः संषेपरामायणे इत्यादि } गणितरैरप्युवतम्‌-- 

 यद्रस्तु भिन्नकृत्येषु विभज्य विनियोजितम्‌ । 

अद्ध रेकढ़ताद्धं चेत्‌ संफलौकतमुच्यते \। 
ति । म्सक्षेपेण गुह्यते संव्रियत इति संगूढः 1 "गुह्‌ संवरणे" । षतः । गुप्तेऽपि गूढ 
उवतः 1 सक्यते संक्षिप्यत इति संकलितः \ फलतिः ^सर्वर्यो धातुः ।! भयगौतः 
ख्यातगर्हणे । सोकप्रसिद्धमहापातफादिदोषद्ूपितस्यः नामनी । मवगौयते सगं 
दाव्यत श्त्ति अवगोतः1 "गे शब्दे ' । दतः + अयेत्पुपसर्गो मर्हा्यः 1 विविधः-- 
पुयग्विघः 1 विचिग्ररपस्य मयूरादेः कालभेदेन या नानाप्रपारस्य मेघमण्डलादेर्ना- 
भानि । वििच्रा विधा प्रकारो यस्येति विविधः । अन्ये प्यवतपोगाः ।॥ ६३ ॥! 

1 भूमाप्य्षं 073, ¶\ >, 133 १५ सक्षि. > गगुष्पने 03, 1७. 
+ सपाप 15, एणा = उनिन्दाप्रम्य ©7ा3, 1४. 5 गगवं ४. >" पुमाग्या--' 

(६ ¢ ५६) हनीष्वम्‌ 

(पा) सगृढ स्यात मिति _ 1 भृगतल्मेन रलस्य नामनी ॥ अवतु 

स्यातगरंत । प्ररटनिन्दयुक्नार ऽवगीन म्यात्‌ । पुनः वुन्‌ प्रेधिनमनि ञव. 


¶ विशेष्यनिष्नष्गं ] दाक्षिणात्यन्याख्योपत १२३१ 


गीत मह्दष्टम्‌ * इति हलायध (अ मा ४ ७०} ॥ विविध --पुथग्विध 1 
मानाविधनामानि ।) ६३ 1 


1 भिन्दामुक्तस्य नामनी © 


अवरीणो धिक्करृतश्चाप्यपध्वस्तोऽवचूणित । 
अनायासकृत फाण्ट स्वनिते ध्वनित समे ।} ६४ ।) 


(वि) अवरीण टति-अवनयते भृण पीड्यत इति अवरीण । ‹री 
गतिरेपणयो `" \ धिविक्रयते तिरस्मियत इति धिकृत । अपध्वस्यते पीड्यत 
इति अपध्वस्त । “ध्वसु श्रसु अवन्लसने ' : । अवचू्य॑ते सपिष्यतः इति भव~ 
चूणित्त । वृर्णं सपेपणे ” । परैरत्यन्तपीडिन्तस्य नामानि ।। फणति श््रवत्याद्‌ 
गच्छतीति फाण्टम्‌ । "फण गतौ" । आयास विनैव एतस्य भ्सोमक्पायादिविषेप- 
नाम ।। स्वन्यते इति स्वनितम्‌ ! स्वन शब्दे "५ । ध्वन्यत इति ध्वनितम्‌ । "ध्वन 
शब्द ' । कृतनिनदस्य भयदिर्नामनी ।। ६४ ॥ 


1 रीड सवण 2, 18 > अध पतने 14, 2४४ ०1४५ घ्रसु 3 पीडथते 2४ 
१ द्रवरूपत्वाप्नैव्ावतिष्ठत "४ 3 सोप्णस्य क्पाय० 12 ५ ६2, 13, 5 श्वत 
अव्यक्ते 


(चिव ) अवरौणो--भवचूणित 1! 'परैरत्यन्त पीडितस्य चत्वार्येतानि 
नामानि" इति सुबोधिनीकार । अवर्गाहुत यथा भवति तथा रीयते भृश पौडचत इति 
अवरीण । "री गत्तिरेषणयो ' ! रेपण ईहसेति धात॒दत्ति ‡ । क्ते । *ल्वादिभ्य * 
(९ २ ४४) इति निष्ठानत्वम्‌ । अत्र केचित्‌--अधरीण इति द्वितीयाक्षर 
दन्त्यवर्गचतुथे परन्ति ! तत्राधरशब्दात्‌ खप्रत्ययोपपत्तिरिचन्तनीया ।१ धिक्‌ इत्यन्यय 
*भ््संनशषब्दस्य विपय \ श्कुततो धिक्कूत ।। ध्वस्ति धातुपारायणे गत्यर्थं पितं । 
प्रयोमे तु {हिसाया वर्तेते । तत कर्मणि क्तप्रत्यये ऽपध्चस्त 11 इ खजनकत्वसादुश्यात्‌ 
चूर्णरब्देन परक्तस्तिरस्कारो विवक्षित 1 अवकीर्णं चूर्णमस्मिनिति, अवचूणे 
कृतोऽवूणत 1 टौकासर्वस्वकारस्तु अपध्वस्तादिद्रय क्िम्तचणे वतत इति व्याचष्ट 
(पु ४९) \! अवदूर्णयतीति णिचि (३ १ २५) क्तप्रत्यये अवर्चूणत 
अनागरासछ्रत फाण्टम्‌ } आयास भ्रयत्नाधिक्यम्‌ १ तदन्तरेणेव स्वल्पन्यापारमानात्‌ 
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कपायरूपं यद्भूवति तत्‌ फाण्टमित्युच्यते । फणति गच्छति द्रवरूपत्दाद्‌ः नैकत्रा- 
वतिष्ठत इति फाण्टम्‌ । ‹ फण गतौ * } क्तप्रत्यये सति "कषुम्धस्वान्ते . . . 
फाण्टबाढानि . . ." इत्यादिना (७. २. १८) निपातनाद्‌ इडागमाभावः 1 ष्टुत्वं 
च} अचर सूत्रे काशिका" यदपववम्‌* अपिष्टं कषायम्‌ उदकसंपकंमात्राद्‌ विमगत- 
रसम्‌ ईषदुष्णं भवति तत्फाण्टमुच्यते । अत्पप्रयाससाध्यत्वाद्‌ अनायासेन लक्षयते इति 
(प्‌. ३०३) ¦! अत्र टीकासर्वस्वकारोऽपि-- 


7 ^ द्रव्यादर्चूणितात्‌ तोये प्रतप्ते विनिवेशिते । 
रसो निर्याति यः सद्यः स फाण्ट इति संस्तुतः ।। " 
इति । श्वुभूतिरप्याहु--' यदुबकनिमन्ननमात्रेण तस्मिन्नेवाहनि निर्या्विनि्ग- 
-------- ~ 6 
मात्‌ संपन्नमौपधं कपायदरव्यात्मकं तदनायासकृतं फाण्टमिति * ॥ स्वनितध्वनिते 
समे । ताड्यमानस्य भेयदिर्नामनौ । व्यक्तयोगे च ।! ६४11 


1 रेपण वृक्शब्द इति मा धा (षृ ५२६) 2 भर्त्तने धिगिति 28, (ण, प. 
४कृते 3 + मुद्ितप्रन्ये तु “ दृप्तचुरणे (? ) लेखादौ ' इति दृष्यते 5 *रूपत्वेन @718 
५ " यदश्टूत  अत्पप्रयत्न ' इति मुद्रितप्रन्ये 7 "द्रव्यादायोत्वितात्‌ चैव स्थिते... 


सस्त ' इति मु ग्रन्थे 8 सुभूतिचनद्रोऽपि १, 712 


(षा) अवरीणो धिकृत । निन्दितिनामनी" ।। अवध्वस्नोऽवचूणित. । 
सूर्णकृितनामनी 1 अनुक्तम्‌--“अवजातोऽपहस्तित ” । करविसृष्टनामनी !॥ अना- 
यासकृत्‌ फाण्टम्‌ । आयासेन विना रचित फाण्ट स्यात्‌ ! फाण्टमौपधम्‌ ।। स्वनित' 
ध्वनित समे 1 शब्दितनामनी ।1 ६४ ॥ क 


1 धिक्‌कृत* ©1. > अनायासङृतनाम © 


बद्धे संदानितं मूतमुद्ितं संदितं सितम्‌ । 
निष्पक्वं कवयितं पाके क्षीराज्यहूविषां शृतम्‌ ।। ६५1! 


(वि) वद्ध दति--वध्यते स्म वदम्‌ । "वघ सयमने " 1 सदान्यते वध्यत 
इति सदानितम्‌ः ! “ दान खण्डने * १ मूयत इति मूतम्‌° ! “मृम्‌ वन्धने ' ! उदीयतः 
त्ति उदितम्‌ 1 सदीयत इति सदितम्‌ ! “दो अवपण्डने ' । मीयन इति सितम्‌ । “पिन्र 
यन्धने” 1 रज्ज्वादिना वद्धस्य ^पष्वदेर्नामिनि 1 लि-भेपेणः पयव निष्पक्वम्‌ } 





९. विशेप्यनिध्नवमेः] दाकिषाव्यव्याव्योपेतः १३३ 


क्वथ्यते ?नि.गेपेण पच्यते ववयिततम्‌ । “कवये निष्पार ' । अप्टभागावरिष्टस्य 
भ्करपायादेर्नामिनी 1) श्रायते पच्यत इति गछतम्‌ । श्रा पाके" | भीराज्यह्विषां 
पात्रस्य नाम ॥ ६५ ॥ 


1 सदान वन्धनमस्य गजानम्‌ 7\2 > 812 ञवपः मूणेमिनि वा पाद गकु, ४ 
244 रण्ये * अस्वदि. #४ 8 नितरा 72 6 पच्य ६2, 22 
7 निष्पष्यते १८४ + वपापितः 6 


(चिव.) यद--सितम्‌ । रश्ज्यादिना निगलितावयवस्य यत्तीवददिर्ना- 
मानि ! * यप सयमने ” इत्यतः फर्मणि यतप्रत्यये यदम्‌ ! दाम संदानम्‌ ' ति पूर्व- 
मुक्तम्‌? (१, प. ५६६) 1 तत्‌ संजातमस्येति संदानितम्‌ । तारफादिः (५.२.३६) 1 
* मूड बन्धने ' हति धातोर्मूतम्‌ । टीकासवंस्वकार अपह (पृ. ४३)--“मु्वी यन्धने' 
इत्यतः फर्मेणि षतप्रत्पये, "यकारलोपे “ योदिपधापा दोघं हकः ” (८. २.७६) 
इत्युपधादीरये च मूर्णम्‌ ' इति १ “उत्प: संमूयंश्च धत्िषावुः वन्धने वर्तते ! भत 
एय प्रागुक्तम्‌ (१, प्‌. ४६६) "समे तृदानयन्धने" इति । ततः षतप्रत्यपे सति 
उदितम्‌ । संदितं च + ‹ तिस्यति . . . ' इत्यादिना (७. ४. ४०) त्वम्‌ )! ‹पिष्य्‌ 
बन्धने इत्यतः यत्प्रत्यये धात्यादिसत्ये (६. १.६४) च सितम्‌ 11 निप्पययं षययितम्‌ । 
अन्निसयोभेनाष्टमभागादयवशेपितस्य त्रिफलाकपायादेर्नामनी 1 निःशेषेण पच्यते 
स्म निष्पक्वम्‌" \1 “ववये निष्पाके” इत्यतः कर्मणि क्तप्रत्यये कययितम्‌ 11 पाकं-- 
भ्टतम्‌ ! पक्वेषु भ्पुरोडाशाग्यक्षोरेपु प्रत्येकं श्टतश््दो वर्तेत हत्ययेः ! ‹ श्टतं ममि 
श्रयताम्‌" (तै, प्रा. ३.७. ६ १२) इति क्षीरे प्रयोगः। “आग्नीध्रो हु्वीपि सुष्यूतानि 
करोति" इति हचिमत्रि इत्यादि । हनिप्रहणेनेव क्षीरस्यापि प्रहुणे “श्यते पाके" 
(६. १. २७) इति सूत्रे **क्षोरहविपोरिति वक्तव्यम्‌ * इति वात्तिकच्छायया 
पृथग्ब्रहणम्‌ । ' घृतमाज्यं हविः ' १, प. ४८१) इत्यादौ हविःशब्दस्य पतमप 
रूढत्वात्‌ तस्यैव ग्रहणं मा भूदित्याज्यस्याप्युपादानं कृतम्‌ ! क्वचित्तु ' पाके स्यात्‌ 
क्षीरहविपोः श्टृतम्‌ * इत्येव पाठः \ श्रायत इति टतम्‌ । “श्ना पाके” इति 
क्षौरहविपोरर्थयोः 'शटमावो निपातितः ।। ६५ 1) 


1 (बन्ध बन्धने ' 711, 72 2 @मऽ, रऽ व्तत्‌ वैश्यव्े > प्रागुक्तम्‌ (०७ 
+ चलोपदी्ेनेत्वानि इति मु ग्न्य $ “राल्लोप “ (६ ४ २१) ५ “दौ मवकण्डनें * 
इति धातु ठ, 1४ 7प्चोव' (5 २ ५२) 8 अत्त हवि शब्देन चस्पुरोडा- 


३४ अमरकोश [तुतीयकाण्ड 
शादिक विवक्षितम्‌ ©; ग 9 “ पाकग्रहृण निपातनविषयप्रदशेनार्थं तेन क्षीरहवि- 


पोरेव ' इति काशिकायाम्‌ (पृ १२० 10 “शृत पाके ' इति सूरे 
म्‌ (पृ २ 


(पा) वद्धे--सितम्‌ । वद्धनामानि । निप्पक्वः क्वथितम्‌ ¦ नितरा- 
मभ्निना भ्सतप्तनामनी ॥। पावे--्यृतम्‌ 1 क्षीरादीना पाके शृत स्यात्‌ । ग्यृन 
क्षीरामाज्य हविर्वा । अन्यत्र श्राणा यवागू ।1 &५॥ 





1 निष्पक्वे 83 2 केवयितस्य ©1 


निर्वाणो सुनिबह्वचादौ निर्वातस्तु गतानिले 1 
पक्वं परिणते गूनं हन्ने मीढं तु मृत्रिते \। ६६ ॥ 


(वि } निर्वाण इति--निर्वात्ि शाम्यति स्मेति निर्वाण । "वा गति- 
गन्धनयो " । शान्तमृनिवल्ञयोमेक्ादेनामि !॥ निमेतो वातोऽस्येति निर्वात! 1 
निवृत्तसचारस्य वायोनामि । पच्यते काल केमेणेति पक्वम्‌ । ‹ दुपचप्‌ पाकं ” । 
परिणमति अवस्यान्तरमापद्यत इति परिणतम्‌ । ' णमु प्रह्वत्वे शब्दे च ' } कालेन 
परिणामः गतस्य %ुद्धधादे्नामनी ।! गूयते गुढेनोत्मृज्यते गनम्‌ । ‹ गु पुरीपषोत्सर्गे ' 
हदते गुदेनेति हन्नम्‌ । “हद पुरीपोत्सग” । गुदान्नि सृतस्यः पुरीषादेर्नामनी ॥ 
मिह्यते %सिच्यतेऽनेनेति मीढम्‌ । "मिह सेचने ' ! मूव्यते प्रसूयत दति मूितम्‌ । 
“मूत प्रस्रवणे" । मेहनेनोत्सृष्टस्य मूत्रस्य नामनी ।! ६६ ॥ 

+ निर्वाति स्म ए 2.2 ०प्ण$ काल परिपाक 9, ४5 + पपर्णमूलादे 
42, 59 22 २१९5 पक्वा वुद्धि , पक्व फलम्‌ $ निरमेतस्य 1६5 ५ परिषिच्यते 5 
7 मूतेम्‌ 3, 4, ए 

(विव.) निर्वाणो मुनिवह्वघादौ । निर्वाति स्म निर्वाणः। "चा गतिगन्ध- 
नयो." \ कत. । “ निर्वाणोऽवाते" (र. २. ५०) इति वातव्यतिरिक्ताये निष्ठानत्वेन 
निपातितः 1 यया-- निर्वाणो मुनि" मुक्त इत्यर्थ" । निर्वाणो गजः, मग्न इत्यर्थः 1 
निर्वाणो मोन इत्यादि ।\ निर्वातस्तु गतेऽनिले । 'वातरहित त्यर्थः ! निर्वाति 
स्म निर्वातः । निर्वि देज्ञ । निवता शाला । निर्वातिं “मन्दिरमित्यादि 11 धद्व 
परिणते } कालवदनेन परिपाक गतेः अवस्यान्तरापन्नत्वेन पक्वसादु्यात्‌ पववम्‌ ! 
यथा--पकवा वुद्धि, पक्व कार्यम्‌ इत्यादि ! पक्यदमन्दोऽव्रैव वर्गे व्युत्पादितः" 





१. विशेप्यनिध्नवगेः] दाक्षिणात्यव्याष्योपेतः १३५ 


(इलो. ६१) 11 परिणमत्ति स्म परिणतम्‌ } पूर्वरूपपरित्यागेन सूपान्तरापत्तिः 
परिणामः ! "उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेदास्य * (८. ४. १४} इति णत्वम्‌ ।1 
गूनं हे 1 गुदमुखाद्‌ बहिरतसृष्टस्य पुरौपादेर्नामनौ 1 यथा--गूनं पुरीषम्‌ । भूना 
यवागूः एत्यादिमनष्यवरगोवितानि उत्सृष्टानुत्ृष्टतसाधारणपुरीपस्येति न पौनस्क्तचम्‌ ) 
भ्गूयते स्मेति गूनम्‌ । “ य पुरीयोत्सर्गे ' । ' दुग्वोदीर््चेति वक्तव्यम्‌ * (वा. 
य. २. ४४} इति निष्ठानत्वं दौर्यह्च ? हदते पायुदेश्ञादिति ठस्रम्‌ । हद पुरी 
पोस्सर्गे' 1 ' रदाभ्याम्‌ . . . ' (८. २.४२) इति निष्ठानत्वम्‌” । केचित्तु शब्ददयमपि 
कर्तरि निष्ठायां कृतपुरीपोत्सर्े प्राणिनि वर्तेत इत्याहुः ॥ भौं वु मू्रिते । पहि 
रतसृष्टस्य मूत्रस्य नामनी । निहते सिच्यते स्म मौढम्‌ । ° मिह सेचने” । वतप्रत्यये 
शह ढः" (८.२.३१) इति दत्वे 'क्षपस्तयोर्घोऽधः' (८. २.४०} इति निष्ठात- 
फारस्य घत्वे, ष्टुत्वे (८.४.४१) दलोपे? (८.३. १३) दीर्घश्च (६.३.१११) ॥1 
मूव्यते भलूयत इति मूत्रितम्‌ } ' मूच प्रत्रवणे ' । श्ब्दद्वयमपि पूरवेवत्‌ कर्तरि 
निष्ठायाम्‌ उत्सृष्टमूतरे प्राणिनि वर्तत इति फेचित्‌ । यया मूत्रितो बाल 
इत्यादि ॥\ ६६ ॥ 


५ श्रान्त्वागौ निवात , वायुरहितो भवत्तीति निर्वाति @७, ० 2 गृहम्‌ 85, 88. 
२ वुद्धपादौ पक्वशेब्द 101, (}2, ५ विनाशोन्मुखे पक्वशब्दो निरक्त ¶७. = 5 (ठ 
२११४ उत्सृज्यते 6 (५ 2005 गूने पुरौप, गूना विष्ठा, हेत्र पुरीष, हतना विष्ठा. 7 इति 
पूर्ववत्‌ पौनरक्तश्चपरिहार @799, (7४ ४ ढे लोप ' इति लोपे ' टृलोषे पूर्वस्य 
रीर्षोऽण ' इति दीर्घं 7, 


(षा.) निर्वाणो म॒निवह्मयादौ । म॒निवल्लिप्रभुतौ निर्वाण स्यात्‌ । 
निर्वाणो मुनि" 1 मुक्त इत्यथे । निर्वाणो वल्लि, दीपो वा । विनश्वरतयाः स्थित 
इत्यथ" 1 निर्वाणो हस्तौ 1 जले निमग्न इत्यथ । "निर्वाण निवत मोक्षे विनाशे 
गजमज्जने" इति विश्वप्रकाशिका" (पू. ५२, श्लो. ४६) । निवपिस्तु गतेऽनिवे 1 
वायावपि निवति स्यात्‌ । निर्वातो वायु" । स्थिर इत्यर्थ. 11 पक्व परिणते । 
परिपक्वनामनौ ।। मून हुत । कृतपुरौषस्य नामनी 11 मीद्‌ तु म्विते ) कृतमूतरस्य 
नाम )) ६६ 11 


ग विनष्टा 2. > ° नि्वोणमस्तगमने निवृतौ गजमज्जने ' इति मु ग्रन्धे, 


१३६ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


पुष्टे तु पुषितं सोढे क्षान्तस्‌्ान्तमुद्गते । 
दान्तस्तु दमिते शान्तः शमिते प्राथतेऽदितः ॥। ६७ ॥। 


(वि.) पुष्ट इति--पुष्यत इति पुष्टम्‌ । पुषित च । "पूप पुष्टौ" । 
पुष्टावयवस्य नामनी 1! सह्यते मृष्यते स्मेति सोढम्‌ । "पह मपंणे" । क्षम्यत इति 
क्षान्तम्‌ । शक्षमूप्‌ सहने ' । ` सहनादेर्नामनी 1\ "उद्वम्यते उद्वान्तम्‌ । "टुवमु 
उद्गिरणे ' 1 %उद्गम्यते स्म उद्गतम्‌। त्वगादिक भित्त्वोद्गतस्य ्लोहितादे्नामिनी ।। 
दम्यते शिक्ष्यत इति दान्तः । दमितश्च ! 'दमु उपशमने" । आचार्यादिशिक्षया 
शिक्षितस्य नामनी° ।। शम्यते स्मेति शान्तः । शमितश्च । ` शमु उपशमने" । 
शान्तस्य मृन्यादेर्नामनी ।) ग्ाथ्यत इति प्राथितः । “अर्थं उपयाच्जायाम्‌” । अर्यते 
स्म अदिति. । “अदे गतौ याचने च* । याचितस्य पदार्थस्य नामनी ।1 €७ ।1 


‡ मपितस्य शषनादे 15; क्षमादि. ४4; 12 गण. उद्वमति स्म 2 
3 उद्गच्छति स्म 1८; 1६6 ०. ५ रोहित” ६2, 1९6. $ उपशमे 1६4. 
6 "पूवं तप क्लेशसह्‌ उक्तम्‌ । इदानी सामान्येन वहनादिकलेशसहे दान्तदयम्‌ ' इति टी. स 
(पू ४४). १ अर्यत इति ६6. 


(विव.) पृष्टे तु _पथितम्‌ । मृष्टाहारादिभिः उपचितावयस्य नामनौ । 
पुष्यते स्म पृष्टम्‌ । “पुप पुष्टौ" । दिवादिः । अनिट्कारिकासु पुष्यति शुष्यतीति 
दैवादिकस्य ग्रहणात्‌ इडागमो नास्ति । भौवादिकात्तु कमकर्तरि पतप्रत्यये भवत्येव । 
स्वयमेव पुष्यते स्म पुपितम्‌ ।\ सोढे क्षान्तम्‌ 1 “अनादूतस्य वाक्पारष्यादेरपराघस्य 
नामनी । यथा--सोढाः पर्पालापाः, सोढः फशाघातः इति । सह्यते स्म सोढम्‌ । 
" पहु मर्पेणे ' । षतप्रत्ययः \ ठत्वधत्वष्टूत्वटलोपेषु * सहिवहोसेदवर्णस्य " (६. ३. 
११२) दत्योकारादेदाः \॥ क्षम्यते स्म क्षान्तम्‌ ! “क्षमूष्‌ सहने" । कर्मणि 
यतप्रत्यये सति “ अनुनासिकस्य विवक्षलोः फडिति ' (६. ४. १५) हत्युपधादीर्घः, 
अनुनाक्षिकस्य परसवणदिशश्च (८. ४. ५८} \) उदान्तमुद्गते । वत्मीककुहरादे- 
सद्गच्छतो ' दन्दशूकादेर्नामिनी । उद्वम्यते बहिष्द्गीयते स्मेति उद्वान्तम्‌ । क्तप्रत्ययः 1 
उपधादीर्धः (६. ४. १५}, परसवणदिदश्च (=. ४. ४८) 1 * मोहाद गतौ" 
दति धातोः उदूर्वात्‌ * मोदितश्च ' (८. २- ४४} इति निष्ठानत्वे सति उद्धानमिति 


सुभृत्तिवे्रादयः + भ्मेरस्पर्वात्‌ कर्तरि वतप्रत्यये (३. ४. ७२) उद्गतः 1 
दान्तस्तु दमिते ! कमफरणभारवह्नादिष्तेशतहत्येन एतदिक्षस्य °मृत्यवसी- 


१. विशष्यनिघ्नवर्गः दाक्षिणात्यव्याघ्योपेतः १३७ 


वददिर्नामिनी ।! श््रह्यवर्गोकितस्यापि दान्तस्य (१, पृ. ४७४) विशेष्यनिध्नप्रस्तावे 
वैकरि्पिकरूपान्तरप्रददनायेमभिधानमित्यपौनरक्त्यम्‌ । दम्यते स्वामिना नियम्यत 
इति दमितः 1 ' दमु उपशमे \ हेतुमण्णिजन्तात्‌ कर्मणि क्तप्रत्यये इडागमे ` निष्ठायां 
सेटि' (६.४.५२) इत्ति णिलोपः 1 ' चा दान्तज्ञान्त . . . ' इत्यादिना (७.२.२७) 
विकल्पेन निपातनाद्‌ इडागमाभावे दान्तः 1! शान्तः शमिते } श्प्रतिक्रिया- 
निवतितस्यः रोगादे्नामनी । * शमु उपद्ामे ' इत्यतो हेतुमण्णिचि पूर्ववदेव शमित” 
शान्त इति रूपद्रयसिद्धिः \\ प्रारितेऽदित्तः । याचितस्य "श्धनादेर्नामिनी । “अयं 
उपयान्मायाम्‌ ' इत्यस्मात्‌ चुरादिष्यन्तात्‌ क्मेणि षतप्रतयये प्राथितः । *अदं 
गतौ याचने च ' इत्यतः कर्मणि क्तप्रत्यये इडागमे च अदितः ॥ ६७ ॥ 


प पुप्यति 85, 11 > यथाकयचिदापादितरवादिचित्तविकषेपरिष्यादिषृतापराधस्य 
नामनी ४ उ 3, ५ बतत दूलोपे + अदृश्यप्रदेशादूर्वंमुद्गच्छता व), {५ 
5 "गम्लृ मतौ ' इत्यस्मात्‌ 86, 71८. 6 ग वववं शिष्य 7 ब्रह्मवर्गे तप क्लेशसहो 
दान्त उक्त । इदानी तु सामान्येन 1५ 8 चिकित्सादिकरणेन (णा, (पड 
° निवृत्तस्य 7 0 पदार्थस्य ©, पभ 


ध सोढे ग्योडनामनी 

(षा ) पृष्टे तु पृपितम्‌ 1 व । सोढे क्षान्तम्‌ । भ्सोढनामनी ॥ 
उद्वान्तमद्गते ¦ उद्गतनामनी । दान्तस्तु दमिते । दमितनामनी । दान्तोऽष्व * ॥। 
शान्त_ शमिते) शमित्तनामनी । शान्तो गेय 11 प्राधितेऽ्दिते°। याचित 
नामनी ।॥। ६७ ॥ 


क्षान्तस्य © 2 ( 2005 वलीवदं इत्यादि उ अधत्त 83 


ज्ञप्तस्तु ज्ञापिते छन्नश्छादिते पूजितेऽञ्चितः 1 
पूर्णस्तु पुरिते विलष्ट किलशितेऽवसिते सितः \1 ६८ ॥1 


(वि) जप्त इति- ज्ञाप्यत इति जप्त 1 ज्ञापितश्च । 'ज्ञा अववौ- 
धने* । उपाध्यायादिनाः ज्ञापितस्य पदार्थस्य नामनी 11 छयतं इति छत्र । ‹ छद 
अपवारणे 1 छादितश्च 1 गछादितस्य भपद्ुजादेर्नामनी 1) पूज्यत इति पूजिते । 
“पूज ॒पूजायाम्‌* 1 अञ्चयते पूज्यत इति अञ्चित । “अञ्चु गतिपजनयो ५ 1 
पृजितस्य देवादे्नामनी । पूयेत इति पूणं । पूरितश्च । “पूरी आप्यायने" । जलादिना 
पूरितम्य कुम्मादेनपमनी 1\ क्लिष्यतेऽ वध्यत इति विलष्ट । विलशितण्च९ 1 


१३५८ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


“क्रिलिशू विबाधने' । दाखिद्रयादिना गपीडितस्य नामनी । अवस्यति पर्यवस्यति 
स्मेति अवसितः । सितश्च । ' पोऽन्तकर्मणि' 1 समाप्तस्य कायदिर्नामिनी ।१६८॥ 


1 उपाध्यायेन 2, 16 > आच्छादितस्य 15 3 पञ्जरादे. ६5. ^ पूजायामु 
3, ए6. ४दु खादिना 5 6 लेशित. &4 7 बाधितस्य 2. 
8 सक्तस्य 2, ५, 6 


(विव.) ज्ञप्तस्तु ज्ञापिते ! गुरूपदेशादिना ्रकादितस्या्थस्य नामनी । 
यथा-्ञप्तोऽयम्थंः । ज्ञापितोऽयमर्थः । ' ज्ञा अववोधने ' इत्यस्माद्‌ देतुमण्ण्यन्ताद्‌ 
“घा दान्तशान्तपुर्णदस्तस्पष्टच्छसन्ञप्ताः * (७. २. २७) इति सवर्थसाधारण्येन 
निपातनादिडागमाभावे ज्ञप्तः । इडागमपक्षे ज्ञापितः । केचिततु-ज्ञपित इति 
स्वादि पठित्वा ज्ञपिते संज्ञपिते छागादो वर्तत इति व्याचक्षते । तत्र “ज्ञा मारण- 
तोषणनिक्ञामनेषु ' इति धातुसूत्रेण मित्सज्ञायां सत्यां "मितां हस्वः" (६. ४. 6२) 
इति हस्वत्वे च ्ञपितमिति भवति ! ज्प्तखब्दस्य तु सर्वा्थसाधारण्येन निपातनाद्‌ 
मारितादरथतरयेऽपि साधुत्वम्‌ ! यथा-- सं्प्तहोमेः जुहोति" (आप. भौ. ७. 
१७. ३) इत्यादि १! छन्तशछादिते ! आवरणकद्रव्येणाप्रकाितरूपस्य नामनौ । 
यथा--मेधच्छन्नो दिनकरः, ऽसिचयच्छन्नं कुचयुगम्‌ इत्यादि । छाद्यते स्म छन्नः । 
छादितद्च । ! छद अपवारणे" । अत्रापि पुर्वेवद्‌ विकल्पेन निपातनात्‌ शब्बद्रय- 
सिद्धिः ॥। पजितेऽल्चितः । “पुन पूजायपम्‌* इत्यतः कर्मणि कप्रत्यये भूजितः । 
“अङ्गु गतिप्रूजनयोः' 1 “अञ्चेः प्रजायाम्‌ (७. २. ५३) इति नियमाद्‌ “यस्य 
विभाषा" (७. २. १५) इतोडागमप्रतिषेधो* नास्ति । "नाञ्चेः पूजायाम्‌" 
(६. ४. ३०} इत्युपधानकारलोपामावे सति अल्चितः। !स्याद्हिते नमस्यित . . ." 
(लो, १०१) इत्यादिना वक्ष्यमाणाद्‌ गुर्वादिरूपात्‌ पुजिताद्‌ अन्यादुदा एवायं 
पूजितः केनचिद्िशेषेण प्राप्तोत्कषेलक्षणः। ऽतत्राञ्चितशन्वः! यया--' हीसाञ्वितां 
वचोभद्खौ वलनाञ्चितमोक्षणम्‌ ' इति ।) पूर्णस्तु पुरिते । उदकादिना, परितस्य 
कटक्ेर्नामनो ! ग्धू्ेते स्म पुरणः । पूरववन्निपातनात्‌ (७. २. २७) साधुः । 
वैकल्पिक इडागमे सति पूरितः 1! विलष्ट: विलञ्जिते 1 पुत्रशोकादिना पीडितस्य 
नामनो । क्िलङ्यते स्म विलष्ट; 1 ° "क्लिशू विवाधने' । क्तः । व्िलिरितश्च, 
“क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः" (७. २. ५०) इति विकत्पेनेडागमः 11 अवसिते सितः । 
समाप्तस्य नामनी 1 अवस्यति अन्तं गच्छति स्म अवसितः ! स्ितदच 1 


१ विशेप्यनिध्नवगं | दाक्षिणात्यव्याष्योपेत १३६ 


*पोऽन्तकर्मेणि ' } क्तप्रत्ययः ! “दयतिस्यत्तिमास्यामित्ति किति ' (७. ४. ४०) इति 
धातोराकारस्येत्वम्‌ ११ €८ ॥ 

 विक्प्त ४ > श्होमान्‌ 85, 26 उ वस्त्रच्छन्न छप, ५ *अभाव 
ग], गट 3 तथाल्चित्‌ (11, (४ 6 उदकादिभि (५ 7 ©, व 
२५१ ' पूरी आप्यायने ` 8 विलिश 85, 86 = ° 0773, ५ 20१ शास्त्व्याखव्यानादे 

(पा) जप्तस्तु गापिते । घटादिपाडाद्‌ बोधितनामनी । चुरादिपाठाद्‌ 

बुदधनामनी ।। छच्रश्छादिते। "आच्छादितनामनी 11 पूजितेऽच्चित । पूजार्थेऽञ्चित 
स्यात्‌ 1 सेट्‌ । अन्यत्रानिट्‌ । उदक्तमुदक कूपात्‌ ।! पूर्णस्तु पूर्ति । पूरितनामनी !1 
विलष्ट क्लिशितेः 1 क्लेशितनामनी । ° उटिकिपपडवाड्‌” । अवसिते सिते. । 
निष्चितनामनी ।। ६८ ॥ 





ग छादित ^1, @1 2 क्तेशिते 83, @1 383 ग॥15 


श्रष्टप्लुष्टोषिता दग्धे तष्टत्वष्टौ तनूकृते । 
चेधितच्छिद्रितौ विद्धे विच्नवित्तौ विचारिते ।। €€ ॥! 


(वि) ्रुष्टेति-- ष्यत इति पुष्ट । "प्प दाहे । प्लुष्यते प्लुष्ट । 
“प्तुप दाहे" । उष्यत इत्युपित । "उप दाहे ' । द्यत इति दग्ध 1 "दहे भस्मी- 
करणे" } दग्धस्य तृणादर्नामानि ।! तक्ष्यत इति तष्ट । “तक्षू तनूकरण” ! त्वक्ष्यत 
इति त्वष्ट । "त्वक्‌ तनूकरणे ' । वर्धक्यादिना तनूङृतस्य काष्ठादेनामिनी ॥ 
वेध्यते स्मेति वेधित + । "विध विधाने" । छिद सजातमस्येति छिद्रित । विद्धयत 
इति विद्ध । *व्यध ताडने” । सूच्यादिना विद्धस्य शकणेमूलादेनमिनि ।। विदत 
विचायेते चिन्न । वित्तश्च । “विद विचारणे" । विचार्यत इति विचारित । 
“चर्‌ गतिभक्षणयो *5 ( विचारितस्य कायदि्नामानि 1 €€ ॥ 

1 श्रोष्यते ९5 ° रुष प्लुप दहि 15, 2८2 २ वास्यादिना 1६5 ^ वेधोऽस्य 
सजात ८४ ॐ [ऽ ० मूल ५ “विचिरं पुथग्भावे ८3, 144, 6 

{विद ) प्रष्ट---दग्ये 1 मस्माद्धारावञञेपितस्य काष्ठादेर्मामरनि } "पुष प्तृप 
दाहे” ! “उप दाहे * १ “दह्‌ भस्मोकरणे' ! एतेभ्य कर्मणि क्तप्रत्यये रुष्ट › ष्लुष्ट , 
उधितत , दण्धद्चेति चत्वार ॒शब्दा क्रमेण निवेक्तव्य १ तष्टत्वष्टौ तनूकृते ! 


१४० अमरकोश. [तृतीयकाण्डः 


श्वाव्यादिव्यापारकृतेन यहिरदयवापसारणेन स्वल्ययरिमाणीकरृतस्य स्तम्भादेर्ना- 
मानि ! "तक्षू त्वक्षू तनूकरणे" । आस्या धातुभ्यां कर्मणि क्तप्रत्यये “स्कोः संयोगा- 
दयोरन्ते च" (८. २. २६) इति संयोगादिभूतस्य ककारस्य लोपे निष्ठातकारस्य 
ष्टुत्वे तष्टं त्वष्टं च ।) वेधितच्छिद्रितौ विदधे । सुच्यादिना सरन्ध्रीकृतस्य नामानि । 
येधः सुच्यादिकृतं रन्ध्रं संजातोऽस्येति वेधितः । ' विघ विधाने ' इत्यस्माद्रा चुरा- 
ण्यन्तात्‌ कर्मणि निष्ठा ॥ छिद्रं रध्रं संजातमस्येति छिद्रितः ।! विद्धम्‌ इहैव 
वर्गे व्युत्पादितम्‌ (दलो. ८७) 1 विन्नवित्तौ विचारिते । उभयत्र गुणदोषतार- 
तम्यचिन्तया ग्राह्यत्वेन निर्धारितार्थस्य नामानि ! “विद विचारणे" इति धातोः 
कर्मणि निष्ठायां ‹नुदविद . . ." इत्यादिना (म. २. ५६) विकल्पेन निष्ठानत्वे 
विन्न, वित्तश्च \1 ६६ ।1 


५ "यस्य विभाा' (७ २ १५) इतिनेदट्‌ ट तक्षणादिना 9, 7९, उगणा, 
]2 पत प्राक 


(पा) ्रष्ट--दग्धे । दग्धनामानि ।। तष्ट--तनुकते । "वास्यादिनाल्पी- 
कृतनामानि 1 ° 'चक्कपड्दि ' } वेधित--विदधे । विद्धनामानि } ° ' कोर्यपद्दि ' ॥! 
विन्न--विचारिते । विचारितनामनी ॥। ६& ।1 


1 वाश्यादिना स्वत्पीङृत ° 23, ए 2983 छाथ 


निष्प्रभे चिगतारोकौ विलीने विद्रुतद्रुतौ 1 
सिद्धे निवृत्तनिष्पन्नौ दारिते भिन्नभेदितौ ।। १०० ।! 


(वि) निष्प्रभ इति- निर्गता प्रभा अस्मादित्ति निष्प्रभ. । विशेषेण गता 
भ्रभा अस्मादिति विगत! न विद्यते येको दीप्तिर्यस्येति अरोकः°) 
दिवा निप्परभस्य चन्दरमण्डलदेर्नामानिं 1 विलीयतेऽगनाविति विलीन. । "ली 
द्रवीकरणे" + 1 विद्रवत्यग्निसयोगादिति विद्रुत । द्रुतद्च । श्रु गतौ * 1 अग्निसमोयाद्‌ 
विलीनम्य धृतादेनामिानि ।1 सिद्धयतीति सिद्ध । " पिधु सराद्धौ ' । नि्वैतत इति 
निवृत्त ४ । ' वृतु वर्तने ' । निष्पद्यत इति निष्पन्न । * पद गतौ ' । पाकादिना 
सिद्धस्यौदनादेर्नामानि । दा्यत+ इति दारित । !ट्‌ विदारणे”! भिद्यत इति 
भिन्न । भेदितण्चे } * भिदिर्‌ विदारणे" । प्रहारादिना भिन्नम्य धटे 
नमिति ॥ १००॥) 


१. विशेष्यनिच्नवर्ग.] दाक्षिणात्यव्यादव्योपेतः १४१ 


2 निर्यत प्रभाया 22. > विशेयेण रत उपरत विरत उ विषयेण 
गत आरोक आरोचन दीप्तिरस्येति विगत्तारोक , * रच दीप्तौ ' {5 ५ “लीद श्तेपणे "5 
9 निर्वत्यते स्म ४४ 6 1९4, {ऽ २५ विदार्यते 


(दिव.) निष्प्रमे विरतारोकौ' \ कान्तिहीनस्य दिवातनचन्दरादर्नामानि । 
निर्गता प्रभा कान्तिरस्मादिति निष्परभः। विरतश्च भरोकदचेति दन्दः 1 
सतोऽप्य्थक्रियाकारित्वाभावाद्‌ विरतः उपरतसदृद्या इत्यर्थः 1 ‹ख्च दीप्तौ" 
इरस्माद्धातोः घञि (३. ३. १८) रोको दीप्ति" 1 सर नास्त्यत्रेति अरोकः 1 
एष धिरंतनव्यास्यातुसंमतः पाठ. \ कदिचत्तु--विगतः आलोकः प्रफाह्मोऽस्येति 
विगतालोक इति पाठेन व्याचष्ट ॥ विलीने _विदुतदुतौ । अग्निसंयोगादिना 
द्रवीभूतस्य सपिर्जलुसुबणदिर्नामानि \ विलीयत इति विलोनम्‌ \ "लोड द्रवीकरणे 1 
षतः । *आज्य विलाप्य इत्यादिप्रयोगः ॥। द्रवत्वगुणयोगाद्‌ द्रवति गच्छति 
नैकम्रावतिष्ठत इति द्रुतम्‌ । विद्रुतं च 1 "दु गतो" । षतः (३. ४.७२) ॥। 
सिदे निरदृतनिष्पन्नौ. । पाकादिसस्कारनिष्पन्नस्य भवतव्यञ्जनदे्नामानि । 
यथा--.सिदधस्य हचिष्यस्य जुहयात्‌” इति । “षिधु संराद्धौ" इत्यतः" सिद्धम्‌ 1 
निवृत्तनिष्पन्नदास्दावपि उपसर्गवदात्‌ तदथविवः 11 दारिते भिन्नभेदितौ 1 कुढरा- 
दिभिराग्रादामूल द्विधाकृत्तस्य वेणुदलादेर्नामानि ! दार्यते स्म दारितम्‌ । “द्‌ 
विदारणे" । क्तः । भिद्यते स्म भिन्नः भिदिर्‌ विदारणे ' । रुधादिः 1 चुरादावप्यय 
धातु" पठ्यते । ततो ण्यन्तात्‌ कर्मणि क्तप्रत्यये भेदित. 1} १०० ^1 


‡ विगतालोकौ 1, (७ ‡ अविद्यमानसादृश्याद्‌ विगत ७ भस्षिद्ध- 
मोदनम्‌ ! "अथं सायप्रात्त सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्‌ 7५ ५ इत्यस्मात्‌ कर्मणि क्तप्रत्यये 
ए, 8 निवर्तते स्म । “वृतु वर्तने । क्त । निष्पद्यते स्म । “पद गतौ ' । क्त 

(षर 7 निर्ग्रभे किनितारोकौ" १ जध्त्लसस्य नत्ति " शकनतोऽति स्यत्त्‌ 
* विगतौ वीतनिष्प्रभौ ' इति रद्र । विलीने विद्रतद्रुतौ । वज्घचादिना द्रवीभूतस्य 
नामानि 1 * करगपड्कदि ' !\ सिद्धे निर्वृत्तनिष्पत्रौ 1 परिसमाप्तनामानिः । दारिते 
भिन्नभेदितौ । देधाङृतनामानिः ॥ १०० 11 


ग विगतालोक 1 > विगतालोकूकिगितौ निव्परभौ 83 उ विलीन” 41, ¢! 
4 23 णा 3 समाप्ति ^1 ¢ दारित” &1, टैधीकृत” © 


१४२ अमरकोश [तृत्तीयकाण्डः 
ऊतं स्यूतमुतं चेतति त्रितयं तन्तुसंतते । 
स्यार्दाहिते नमस्यितनमसितमपचायिताचितापचितम्‌ ।\ १०१ ॥ 


(वि) उतमिति--ऊय्यते तन्तुभि- सतन्यत इति उतम्‌ \ ! उ तन्तु- 
सताने " ` । सीव्यत इति स्यृतम्‌ । “ पिवु तन्तुसताने " । उयते तन्तुभि. तन्यत 
इति उत्तम्‌ । ‹ वेम्‌ तन्तुसताने "° । वहृतन्तुसमूहस्य कन्यदे्नामानि ॥ अर्हति 
इ्याहितम्‌ । “ अहै पूजायाम्‌ ' ।। भ्नम बरत नमस्यितम्‌ । नमसित च । ‹ णमु 
प्रह्वत्वे शब्दै च ' । अपचाग्यते पूज्यत इत्यपचायितम्‌ । अपचित च । ^ चायृ 
पूजानिशामनयो.' । अर्च्यत इत्यचितम्‌ । * अच पूजायाम्‌ ' । अ्चितस्य ष्देवगृहा- 
देनमिनि ।! १०१ ॥ 


1 {5 ततः इति प्रथमो धातु ४इति द्वितीयो धातु ६४, 9 नमस्यत इति 
13, 6, एण 4 मुवदि 5; गृहादे 4 


(विव.) ऊतं-- तन्तुसंताने । तन्तुभिः संतन्यते सूचीमूलस्यरनधप्वेश्तैः 
सृक्ष्मूवरैव्यप्यत इति तन्तुसंततः फन्याकूर्पासादिः तत्रेत्यर्थः" । *ऊयो तन्तुसंताने" 
इत्यतः क्तप्रत्यये ऊतम्‌ । स्यूतशब्दो वैदयवरगे व्युत्पादितः (पृ. ५६६) ।! वेन्‌ 
तन्तुसंताने " इत्यतः कंतप्रत्ययसंप्रसारण "पूर्वरूपत्वेपुः उतम्‌ ॥। स्यादहिते--अपचितम्‌। 
इतो व्गसमाप्तिपयन्तं वृत्तद्रादशकमार्याच्छन्दः ! पूजितो हरिहरगुर्वादिः, तत्रैते 
शब्दा वर्तन्ते । अर्यते स्म आहितम्‌ । *अ्हृ पूजायाम्‌" । हरिहरगुर्वादिः नमस्यते 
पुज्यते स्मेत्ति नमस्यितः । “नमो वरिवदिचत्रडः क्यच्‌" (३. १. १६) इत्यत्र 
नमसः पूजायाम्‌ इति वक्तव्येन प्ूुजाकरणाये कयच्‌प्रत्यये सति सनाद्यन्तत्वेन धावु- 
संज्ञाया कर्मणि क्तप्रत्यये इडागमदच 1} "क्यस्य विभावा” (६. ४. ५०} दति 
वैकल्पिके यकारलोपे नमस्तितः 11 अपचाय्यते पुज्यते स्म अपचाथितः ! * चापू 
पूजानिशामनयोः ' इति कर्मणि क्तप्रत्यये इडागमश्च }! तत एव धातोः * अपचितं 
च" (७. २. ३०) इति सूतेण निष्ठायामनिट्‌त्वस्य चिभावस्य च निपातनाद्‌ 
अपचितम्‌ 1 अच्यैते स्मेति अचितम्‌ । ' अचं पूजायाम्‌ ' ।1 १०१ 1 


५ 7५ 2पतऽ व्य एते शब्दा स्यु २ सीव्यते स्म । *पिवु तन्तु्ताने " क्तं + 
च्छो "(६ ४ १६) इतिञ्द्‌ ग], व‰2 वतत उयते स्म + ग्रहिज्या .." 


इति सप्रसारणम्‌ £ “ सप्रसारणाच्च “ इति पूर्वर्पम्‌ 


१. विशेष्यनिघ्नवर्मः| दाक्षिणात्यव्यास्योपेतः १४द 


ड 


(पा.) उत--तन्तुमतते ¦ तन्तुसतानितनामानि । > ' वुदटरपट्दि ' ॥ 
स्यादाहिते--अपचितम्‌ । पूजितनामानिः ।1 १०१ 11 


2 तन्तुभि. सबेष्टितस्य 73 = 272 छया5, = उ 41 परतः कर्मणि क्तान्ता सर्वे, 


वरिवसितें बरिवस्यितमुपासितं चोपचरितं च 1 
संतापितसंतप्तौ धूपितधूपायितौ च दूनश्च 1\ १०२ ॥ 


(वि.} वरिविसित इति--वरिवस्यत उपाम्यतः इत्ति वरिवसितम्‌ 1 वरि- 
व्यित च । उपास्यते सेव्यत इति उपासितम्‌ । “आम उपवेशने” । उपचर्यते 
सेव्यत इति उपचरितम्‌ । ` चर गतौ ! । शिप्यादिभिः ससेवितस्य उपाध्याया- 
देर्नामानि 1\ सतप्यते स्म सतापितः । सतप्तक्च 1 (तप संतापे” 1 शूप्यते सतप्यत 
इति धूपित 1 धूपायितश्च । “धूप सतापे' ।। दूयत इति दून । दद परितापे ' । 
ऽभरन्यादिसतप्तस्य, नामानि ।। १०२ ॥ 


14 भा, = » 22 ०१८5 उपपूरवं सेवायाम्‌ २.२, 2५2 ववत्‌ भक्षणमो . 
५ ?४६ स्तवः धूपाय्यते स्म॒ 5 अग्यादिना 1६4. = ० 1६५ 2405 पीडितस्य. 


(विब.) वरिवसिते--चोपचरितं च 1 पुप्रशषिष्यादिभिः ृतपरिचर्यावि- 
शोषस्यः पितुगुबदिर्नामानि । “ नमो वरिवष्िचत्रड.: कयच्‌ " (३. १. १६) इत्यत्र 
वरिवसः “परिचर्यकिरणरूपेऽरये क्यच्‌प्रत्ययेः पूर्ववदेव वैभापिके यलोये वरिवसितम्‌, 
वेरिवत्यितं च\ \1 उपास्यते स्म उपासितम्‌ } *आस उपवेशने" \। उपचर्यते स्म 
उपचरितम्‌ 1 ' चर गतौ "5 । उपपुरवः सेवार्थं इति धातुवत्तोर 1) संतापित--दुनश्च 1 
निदगधक्ुतुश्णगदिभिः पौडितस्य नमानि † ‹ लप संतरे * इत्यस्मप्त्‌ चौरादिकात्‌ 
संपूर्वात्‌ कर्मणि षतप्रत्यये संतापितः 1 भौवादिकात्तु संतप्तः ।। धूप्यते स्म धूपितः । 
‹ धूप संतापे ' । ‹ युपुधूष . . -' (३. १. २८) इत्यादिसूत्रे " आयादय आर्धधातुके 
चा" (३. १. ३१) इति विकल्पेनायप्रत्यये धूपायितः ।! “टुदु उपतापे इत्यस्माद्‌ 
^ दुग्बोर्दोधंश्च ` (वा. ८. २. ४४) इति गनिष्टानत्वे दूनः । यद्वा "दडः परितापे" 
इत्यस्मात्‌ स्वादय ओदित इति प्रतिज्ञानाद्‌ * ओदितस्च " (८. २. ४५) इति 
निष्ठानत्वे इूनः (1 १०२ 1 


१४४ अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 


4 'परिचरयेस्य 7५ > परस्तिर्ययिामिति वक्तव्यवलेन ७१७, 7४ ०5, 28 
२१द सति + पञ, 7५ वते इति सूपद्वयम्‌ 5 मतिभक्षणवो 1, प्र 
५ माधवौयधातुवृत्तौ न दृश्यते 7 इति दीरघनिष्ठानत्वयो ३, 7५ 8 कौमुदया तु 
(ष्‌ ४७६) “टुदु उपतापे * इत्यय न गृह्यते सानुबन्धकत्वात्‌ 1 मृदुतया दुत्येति माघ (६ ५६) 
हृति । अव्र मल्लिनाथ -- दुतया पीडितया। “ट्‌दु उपतापे “ इति धातो सौवादिकत्वात्‌ 
कर्मणि क्ते ' (पु १४५८) 


(पा) वरििसिते--चोपचरित च । "मेवितनामानि ।। सतापित-- 
दूतश्च । °सतप्तनामानिं ।! १०२ ॥ 


> 283 पतपऽ गुवदि ° अन्यादिना (1 


हृष्टे मत्तस्तुप्तः प्रह्लद: प्रमुदितः प्रीतः ! 
छिन्नं छातं लूनं कृत्तं दातं दितं छितं वृक्णम्‌ ।। १०३ ॥ 


(वि ) हृष्ट इति--हृष्यतीति हृष्ट । हृष तुष्टौ ' । माद्यति तुष्यतीति 
मत्त. । "मदी हर्षे" । तृप्यतीति तप्त । "तृप तृप्तौ "2 । प्रह्वादते स्म प्रह्लन्न. 1 
“ ह्वादी सुखे अव्यवतशब्दे च "° ¦ प्रमोदत इति प्रमुदित । ' मृद हं ' । प्रीयते 
स्म प्रीत ।  प्रीड प्रीणने ' । दष्टस्य नामानि ।1 छिद्यते स्म छिन्नम्‌ । ' छिदिर्‌ 
द्वैधीकरणे ” \ छायते स्म छातम्‌ । छित च । * छो छेदने ' । लूयते स्म तूनम्‌ । 
“ लूञ्‌ छेदने "5 } कृपयते स्म छृत्तम्‌ } ' कृती छेदने ' । ष्दायतते स्म दातम्‌ । ‹ दाप्‌ 
लवने" । दीयत इति दितम्‌ । “दो अवखण्डने" 1 वृश्च्यते स्म वृक्णम्‌ । “भोत्रष्चू 
छेदने ' । लवित्रादिना छिन्नस्य वस्त्रादेनमिनि ।। १०३ ॥ 


2 “मदी हूर्वग्लेयनयो * &2, 2८४, <€ ४ प्रीणने 12, ०८८ [१ 
अव्यक्तशब्दे 4 सतुष्टस्य 1, [४ 5 भेदने ए 6 5 2405 छिद्यते 


(विव.) हृष्टो--प्रीतः । -इष्टप्राप्तिजनितानन्दयुकतस्य नामानि । 
हृष्यति स्म हृष्टः । सवं एते कर्तरि क्तप्रत्ययान्ताः 11 माद्यति स्म मत्तः । “ मदी 
हषे ' \ “न ध्याख्यापुमूच्छिमदाम्‌ * (८. २. ५७) इति निष्ठानत्वप्रतिपेधः 1 
क्षीयेऽपि मत्त उक्तः (शलो. २३) । तृप्यति स्म तृप्तः । भ्तृपिदिवादिः ॥ प्रह्लादते 
स्म प्रह्लन्नः । ' ह्वादौ सुखे च " ! ‹ ह्भादो निष्ठायाम्‌ * (६. ४. ९५) एति 
ह्रस्वत्वम्‌ । रदाभ्यामिति (घ. २.४२) निष्ठानत्वम्‌ ॥ “मुद ह्ये इत्यस्माद्‌ 


१. विशेष्यनिध्नवगेः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १४५ 


मुदितः । प्रयते स्म प्रीतः" ।} छिन्नं--वुबणम्‌ 1 लवित्रादिना छिन्नस्य तृणदे्ना- 
भानि ) सर्वाण्यपि कर्मणि कतप्रत्ययान्तानि । छिद्यते स्म छिन्नम्‌ । ' छिदिर्‌ 
दैधीकरणे " ¶ निष्ठानत्वे (म. २. ४२) छिन्नम्‌ ।! "छो छेदने" । वतः ! छातम्‌ । 
‹ श्ञाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ' (७. ४. ४१} इति विकल्पेनेत्वे छितम्‌ 1\ ' लृम्‌ छेदने 
लूनम्‌ \ ‹ ल्वादिभ्यः" (न. २. ४४) इति निष्ठानत्वम्‌ ।\ कृत्यते छिदयते स्म 
त्तम्‌ ! "कृतो छेदने" । 'इवीदितो निष्ठायाम्‌ ' (७. २. १४) इति इडागम- 
प्रतिषेधः 1। दायते स्म दातम्‌ \ “दाप्‌ लवने" ।। दीयते खण्ड्यते स्म दितम्‌ 1 
दो भवखण्डने" 1 ‹ शतिस्यत्तिमास्यामित्ति किति ' (७. ४. ४०) इति इत्वम्‌ । 
वृश्च्यते स्म वृक्णम्‌ 1 ‹ओब्रश्चू छेदने" इत्यस्मात्‌ ^स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ' 
(८. २. २६) इति संयोगादिभूतस्य श्सकारस्य लोपः । “ग्रहिज्या . . .” इत्यादिना 
(६. १. १६) संप्रसारणम्‌° 1! १०३ 11 

प्रापित (४. = २ ग", (9 ००त्‌ (हप तुष्टौ” २ (तृप प्रीणने ' दिवादि ¶५ 
4 85, 6 २०५ “श्रीद प्रोणने ' ५ सर्वं एते @\3, ¶५. ५ प्रत्ययान्ता @ पऽ, "५. 
71 ०५३ छायतते स्म 8 धातुपाठे ब्रश्चू इत्यत ब्रस्‌ च्‌ इति स्थिते सस्य श्चुत्वेन शकार 
निर्देश इत्ति वालमनोरमायाम्‌ (पृ १५८}. 9 ' ओदितश्च ' (८ २ ४५) इति निष्ठानत्वम्‌. 

(पा) शुष्टो-प्रीत,। हण्टनामानिः ।॥ छिन्न--वृक्णम्‌ ! छिन्त- 
नापानि ॥ १०३ ॥\ 

1 हृष्ट इति पारिजातपाठ 2 तुष्ट" ८1 

खस्तं ध्वस्तं शष्ट स्कन्नं पन्नं च्युतं गलितम्‌ 1 

लब्धं प्राप्तं विन्नं भाविततमासादितं च भूतं च ।। १०४ ॥ 

(वि) सरस्तमिति--सस्यते शस्तम्‌ । ‹ खसु अवस्रसे  । ध्वस्यते 
ध्वस्त ) “ध्व कदससरे” 1 ्वण्यत इतति श्रष्टम्‌ 1 * रश “अवस्नस्ने ' । शक्यत 
इति स्क्नम्‌ 1 ' स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयो. * \ पद्यते स्यते पन्नम्‌ 1 ' पद" गतौ * । 
श्व्यूयत दति च्युतम्‌ । “च्युडः गतौ ' 1 गत्यत इति गलितम्‌ । ° 'गल सवणे ' । 
स्रस्तस्य वस्तरादेनमिनि १ लभ्यत इति न्ब्धम्‌ ¦ “ डलभप्‌ प्राप्तौ ' । प्राप्यत इति 
प्राप्तम्‌ । “ आप्ल्‌ व्याप्तौ ' ! वियत इति विघ्नम्‌ ! “ विद्लु लाभे * ¡ भाव्यत 
इति भावितम्‌, भत च । “भ्‌ प्राप्तौ” \ आसाते प्राप्यते इति आसादितम्‌ । 

* षद्ल विशरणादौ " 1 भ्लब्छस्य दानादर्नामाभि 1 १०४1] 


10 


१४६ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


1 स्रसते स्म, ध्वसते स्म, "तसु ध्वसु अवस्रसने ' ५४. 2 अध पतने 2/2. 
३ स्कन्दति स्म 212 4 पदूल्‌ 1, 2, 5 च्यवते स्म २८2 ५ गलति स्म, 
“गल सक्षरणे ' 2४ ? विशरणमत्यवसतादनेषु ३, ८8, ५ प्राप्तस्य वस्तुन. ए5 


(विव.) चछस्तं--गलितम्‌ } “नूतनघटादेरधःप्रसृतस्य श्तलजलादे्नेभिानि । 
‹ संसु अवस्रंसने ' ‹ ध्वंसु गती”, ‹ रंसु अधःपतने ', ‹ स्कन्दिर्‌ गतिशोपणथोः ", 
‹ पद गतौ *, ! च्युडः गतौ ', “ गल स्रवणे * । एतेभ्यः सम्तस्यो धातुभ्यः कर्तरि 
क्तान्ताः स्रस्तादयः सप्त श्ञन्दा वेदितव्याः ! चलुथेपञ्चमयोस्तु रदाभ्यामिति 
(स. २. ४२} निष्ठानत्वम्‌ \\ लब्धं--भूतं च \ यथेष्टविनियोगत्वेन प्राप्तस्य 
नामानि । “ इलभष्‌ प्राप्तौ ' इत्यतः लब्धम्‌ । प्रपूर्वाद्‌ आप्नोतेः प्राप्तम्‌ । 
‹ विदू लाभे इत्यतो निष्ठानत्वे विन्नम्‌ ।। भू प्राप्तौ " इत्यात्मनेपदी श्धृषादौ 
पठतिः । तस्माद्‌ ‹ आधृषाद्वा "* इति विकल्पेन णिचि भावितम्‌ } तदभावपक्षे 
भूतम्‌ } "माडः सदिः पद्यं इति चौरादिकाद्‌ आइपूर्वाद्‌ आसादितम्‌ 1 सवं एते 
कर्मणि निष्ठान्ताः ।1 १०४ ॥। 

2 शरावादे ¶}1, 7५. > घृतादे (3१3, 7५. उ अवक्तसने 88 = + (1, "712 


206 ‹ जाप्तृ व्याप्तो '. ऽ 0ग्णड ०45 चौरादिको धातु ¢ गणपूव्रम्‌ (७ २). 
7 पदूलृ विशरणादौ 


(षा ) चस्त--गलितम्‌ । भ्च्युतनामानि । लब्धे--भूत च । श्लन्ध- 
नामानि 1 १०४ ॥ 


1 गलित 83 प्राप्त @1 


अन्वेषितं गवेषितमन्विष्टं मागतं मृगितम्‌ 1 
आद्र सार पिलेन्नं तिमितं स्तिमितं समृन्चमुत्तं च \ १०५ । 


(वि ) अन्येपितभिति--अन्वेप्यतः इत्यन्येयितम्‌ । “एगृः गतौ ' } 
गवेप्यत इति गवेपितम्‌ ! “ गवेष सा्गेणे ' ! अन्विष्यत इत्यन्विष्टम्‌ । ^ दयु 
इच्छायाम्‌ ' 2 । माग्येत इति मागितम्‌ । "मागे अन्वेषणे" । मम्यत इति मृगितम्‌ । 
* मुग॒ अन्वेवणे ' । आदराद्‌ विचेतव्यस्य वस्तुनो नामानि ।॥ अंत पीड्यत 
इत्याद्रेम्‌ ! " अदं हिसायाम्‌ ' ! आर्द्रेण" सह्‌ वर्तेत इति सादरम्‌ ! किलिद्यत इति विलन्नम्‌ 1 
^ चिलदरू आ्द्ीभावे ' ! तिम्यतः इति तिमितम्‌ । ^ तिम आद्रीभिवे” 1 स्तिम्यन दति 


१. विसनेष्यनिष्नवगेः] दाक्षिणात्यन्याव्योपेत. १४७ 


स्तिमितम्‌ । ' स्टिमि आग्द्र॑भिवे ' 1 'समुयत अर्रीक्तियते इति समुन्नम्‌ । उत्तं च} 
“ उन्दी क्लेदने " । आरद्रौभृतस्य नामानि ॥ १०५ ॥ 


1 अन्विष्यते एष्ट > इय ९3, 7५. = 3 एए उवः अतुूरवोज्विवणे ५ अद्र 
म्रेत्वम्‌ ८९. उ तिम्यति, स्तिम्यति ए" ५ सम्यम्‌ उनत्तीति ए 


(विब.) अन्वेवितं--मुगितम्‌ । आदरातिशयेनलि ज्ञासितार्यस्य नामानि । 
` ४ एषु गतौ  अनुपुर्वः, ° गवेष मार्गणे „ * इय्‌ इच्छायाम्‌ “ ' मार्गं अन्वेषणे * 
मुग्र अन्वेषणे '; एतेभ्यो घातुम्यः कर्मणि निष्ठान्ता अन्वेधितादयः पञ्च शब्दाः 11 
अरद्र--उत्तं च ! आतपवातादिभिरनपाकूतनलावयवसुरलेषस्यः वस्त्रादे्नमिानि ! 
अर्यते रसग्रहणाथं पौडचते स्म आप्र॑म्‌ 1 “अदं हिसायाम्‌” । आडपूर्वः, रकूपरत्ययः 
(उ, २. १८) ।\ अर्रंशब्देन धर्ममात्रविवक्षायाम्‌ आ्त्वेन सह्‌ वर्तते इति 
साद्रोऽपि' )। विल्यते स्म विलन्नम्‌ । "क्लिदू आद्रौभावे" ! निष्ठानत्वं च 
(ण. २. ४२) ¶ "तिम ष्टिम आद्दोभिषे ' इत्याम्या धातुभ्यां कर्मणि क्तप्रत्यये 
इडागमे च क्रमेण तिनितं स्तिमितं च ।। (उन्दी क्लेदने ” इत्यतः “नुदविदोन्दत्रा , . * 
दत्यादिना (८. २. ५६) विकल्पेन निष्ठानत्वे समुन्नम्‌ \ अभावपक्षे उत्त 
च 1) १०५1 

1 दप (५ > °्सक्लेशस्य पडकादे (५ 3 07३, (५ ०पत ' अर्देदीर्षिश्च १, 
4 25, 26 प्य जपि ४ 

(पा) अन्वेपित--मगितम्‌ । "अन्वेपित्तनामानि । >" वेतकपड्दि " । 
आद्र--उत्त च । आद्रेनामानि 11 १०५ ॥\ 


7 मागि 1 ४ ए3 गा 


चातं व्राणं रक्षितमवितं गोपायितं च गुप्तं च } 
अचगणित्तमवभतावज्ञाते जबमानितं च परिभूते 1 १०६१ 


(वि) चरातमिति--त्रायत इति व्रातम्‌ ¦ त्राण च) ' वैद पालने '। 
रक्ष्यत इतति रक्षितम्‌ । ‹ रल पालने ` । अव्यत इत्यवितम्‌ । " अव रक्षणे *‡ । 
गोप्यतः इत्ति गोपायितम्‌ 1 गुप्त च । “गुपू रह्लणे ” । रषित्तस्य नामानि ॥ 
अवगप्यते नाद्रियत इत्यवगणितम्‌ ! * यण ॒सव्याने ' । अवमन्यतेऽवश्लाध्यत 


॥1. अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


इत्यवेमतम्‌ 1 ˆ मन ज्ञाने * । अवज्ञायते तिरस्क्रियत इति अवज्ञातम्‌* 1 अवमान्यत 
इत्यवमानितम्‌ । "मान पूजायाम्‌ ' 1 परिभूयत इति परिभूतम्‌ । भू सत्तायाम्‌ ५ । 
तिरस्कृतस्य नामानि ॥ १०६ ॥ 


„ ¬ रक्षणादौ २ > गोपाय्यते 1, 3, ६५ 1/9. 7 ` त) 
२५त्‌ * ज्ञा अवबोधने ' 5 21 २१५५ परिपूर्वस्तिरस्कारे 


(विव.)} त्रातं--गुप्तं च । घोरव्याघ्रादिभयाद्यपाकरणेन' रक्षितस्य 
नामानि ! डमी शब्दाः कर्मणि निष्ठान्ताः । त्रायते स्म तातम्‌ । ' परेड पालने ' । 
नुदविदोन्दत्रा . . .* इत्यादिना (म. २. ५६) विकल्पेन निष्ठानत्वे घ्रातं त्राणं च 1 
रक्ष पालने "५, रक्षितम्‌ । “अव रक्षणे ”, अवितम्‌ । ‹ गुपु रक्षणे " इत्यस्माद्‌ 
गुप्तम्‌ । * आयादय आधधातुके वा ' (३. १. ३१) इत्यायप्रत्यये तदन्ताद्धातोः 
क्तप्रत्यये %गोपायितम्‌ \! अव्गणितं--परिमूते १ परिभूयते ऽभदरविषयतया न 
स्वीक्रियते स्मेति परिभूतम्‌ । तत्र अवगणितादयः शब्दाः वर्तन्तेः ! ‹ गण संख्याने ", 
* भन ज्ञाने ' दैवादिकः, ‹ ज्ञा अवबोधने , “ मान पूजायाम्‌ '; अवेत्युपसगेवशाद्‌ 
अवन्नालक्षणे्ये वर्तमानेभ्यः चवुर्यो धातुम्यः प्रमेण अवगणितम्‌, अवमतम्‌?, 
अवज्ञातम्‌, अवमानितं चेति चत्वारः शब्दाः स्युः ।1 १०६॥ 

1 °आदिनिमित्तभयनिरसनेन ©, ए 2 3 श्भा, व} २११ इत्यतो, इत्यस्मात्‌ 
$ 85, 86 ०पण\ प्रत्यवे 5 अनादरण श] ५स्यु 7५. 7? 6 ०वतऽ चुरादौ अदन्त 
8 (भ, 0703 २0 यप्च श्यनि पठते मनिरिति [काशिका] पाठादत्रेडागमो नास्ति 

(षा) वरात--गुप्त च । रक्लिततनामानि ।। अवगमित्त--परिभूते । परि 
भूतनामानि ॥ १०६ ॥ 

1 अदग्ततिति* 29; दिरस्टूत* © 

त्यक्तं हीनं विधुतं समुज्सितं धूतमुत्सुष्टम्‌ 1 
उक्तं भापितमुदितं जल्पितमाद्यातममिदहितं लपितम्‌ ॥1 १०७ ॥। 
(वि) स्यक्तमिति--त्यज्यत इति त्यक्तम्‌ 1 ! त्यज हानौ * 1 शहीयत्त 


इति हीनम्‌ । “ ओदाव्‌- त्यागे ' 1 विधूयत दति विधुतम्‌ ! ^ धूत्र कम्पने ' । 
समुजकष्यत इति समुञ्डितम्‌ । "उज्ज उत्सर्गे" 1 धूयत दति धूतम्‌ ! “धृ विधूनने । 


१. विरेव्यनिष्नवगः| दोक्षिणात्यव्याख्योषेतः १४६ 


उ्सूज्यत इति उत्सृष्टम्‌ । “ सज विसर्गे” ! श्यक्तस्य नामानि 1) उच्यत 
इत्युक्तम्‌ । "वच परिभाषणे ' । भाष्यत इति भावितम्‌ । “भाय व्यक्ताया वाचि ' 1 
उद्यत इति उदितम्‌ 1 “वद व्यक्ताया वाचि * । जरप्यत इति जल्पितम्‌ । ५“ जल्प 
व्यक्ताया वाचि ' 1 जास्यायत इति आख्यातम्‌ । ' ख्या प्रकथने ' । अभिधीयत्त 
दरत्यभिहितम्‌ । ' इधान घारणपोपणयोः * । लप्यत इति लपितम्‌ । ' लप व्यक्ताया 
वाचि 1 भापित्तस्य नामानि 1 १०७1 


1 ए 2005 स्म. 2 5 गप १५८० [पालड उ [९5 205 अन्योरेश विना. 
५4 जप जस्प* 1६2, एउ 


(विच) त्यवतं--उत्सुष्टम्‌ । दृष्टादष्टोपकारकोदेशं विनैव वैराग्येण 
परिहूतस्य नामानि \ सवं एते कर्मणि क्तप्रत्ययान्ताः । ^ त्यज हानौ ' ) ^त्यक्तम्‌ 1। 
हीयते स्म हीनम्‌ ! वतः \ ' घुमास्यागापाजहातिसां हलति * (६. ४. ६६) इति 
ईकारादेशे हीनम्‌" ।। “धृव्य कम्पने" इत्यतो हस्वादेविपूर्वाद्‌ विधुतम्‌ ।) *उज्क 
त्यागे ' संपूर्वः ! उज्कितम्‌* ११ ‹ धू विधूनने ' } तोदादिकाद्‌ दोघदिधूतम्‌ ।1 ‹ सृज 
विसर्गे * इत्यतः उत्पूर्वाद्‌ उत्सृष्टम्‌? ।\ उक्तं--लपितम्‌ ! “कण्ठरवेण व्यक्ततया 
प्रकाशितस्य वचसस्तदर्थस्य च नामानि ! “ वच परिभाषणे ” । " वचिस्वपि . . -” 
इत्यादिना (६. १. १५) संप्रसारणे उवतम्‌ । “ भाष व्यक्तायां वाचि ' इत्यतो 
भाषितम्‌ 1 ' बद व्यक्तायां वाचि ` इस्यतो यजादिसंप्रसारणे (६. १. १५) सति 
उदिततम्‌ 11 * जल्प व्यक्तायां वाचि ' इत्यतो जल्पितम्‌ 11 ‹ स्या प्रकथने " इत्याड- 
पूर्वतः आख्यातम्‌ \। अनि इत्युपस्मेवशाद्‌ "अर्थान्तरेण वतंमानात्‌ क्मेणि क्तप्रत्यये 
* दधार्तोहिः' (७. ४. ४२) इत्ति हिरादेशे सति अभिहितम्‌ ।! % लय व्यक्तायां 
वाचि” इत्यतो लपितम्‌ ॥। १०७ ॥। 


1 (५ 2९५8 त्यज्यते स्म २ ©, (7४ 2११ ओदितश्च इति निष्ठानत्वम्‌; 
ओहाक्‌ त्यागे इति घातु . > विषते स्म ७०७, 7५. = ५ समुज्क्यते स्म ©, (५. 
$ उत्सृज्यते स्म 0७, ग. 6 यद्‌ व्यक्तमुक्तं (1 ? उक्ते अथं 11, (2. 
४ रप लप 1, 2. 9 इत्यस्मात्‌ 85, 85 


(पा) त्यक्त--उत्ुष्टम्‌ । त्यक्तनामानि { उक्त--लपितम्‌ { "उक्त- 
नामानि 11 १०७ 11 


1 भाषित 83, ©. 


१५० अमरकोश [तुतीयकाण्डः 


बुद्धं बुधितं मनितं विदितं प्रतिपन्नमवसितावगते 1 
ऊरीकृतमुररीकृतमद्धीकूतमाश्रुतं प्रतिज्ञातम्‌ 11 १०८ ॥ 
संगीर्णविदितसंशरुतसमाहितोपश्रृतोपगतम्‌ । 


(वि) वुद्धमिति--नुध्यत इति वृद्धम्‌ । “ बुव अवगमने " । "बुध्यत इति 
वुधितम्‌ । ' वध वोधने ' । मन्यते स्म मनितम्‌ । ' मन अववोधने ' 1 विद्यत इति 
विदितम्‌ । विद ज्ञाने ' ¦ प्रतिपद्यते ज्ञायत इति प्रतिपन्नम्‌ । ‹पद गतौ "८ । 
अवसीयत» इत्यवसितम्‌ । * पोऽन्तकरमंणि ” ! अवगम्यत इत्यवगतम्‌* । "गम्तू 
गतौ * 1 ज्ञातस्य नामानि ।) ऊरीक्रियतेऽद्गीक्रियत इति ऊरीकृतम्‌ ¦ उररीकरियत 
इति भ्डररीकृतम्‌ । अङ्खक्रियत इत्यद्धीरृतम्‌९ 1 आभ्रूयतेऽद्ग रियत इत्याश्ुतम्‌ । 
सभरुतम्‌ उपश्रुत च । श्र श्रवणे ' । प्रतिन्नायते इति प्रतिज्ञातम्‌ । सगीवंतेऽद्गी- 
क्रियत इति सगीरणेम्‌ । “गृ णब्दे " । विद्यते इति विदितम्‌ । ' विदं जाने ' 1 
समाधीयतेऽद्धीतरियत इति समादितम्‌ । * दधात्‌ धारणपोपणयो ' \ उपगम्यत 
दत्यपगतम्‌ । अद्धीरतस्य नामानि ।) १०८॥ 


+ बोध्यते 1, 16 > 21९ ६०५5 सवे गत्यर्या ज्ञानार्था ०.०, 1०, 5 
२११ जायते ५ 2४ 2५०5 अवपूर्वो ज्ञानार्थं 5 ऊररीकृतमिति वा पाट 2" 
०2, ४, 1६5 ३५५ “ इबून्‌ करणे ' 7 निगरणे ६5 


(विव.) वुद्ध--भवगते 1 ्ञाताथस्य नामानि । >, बुध अवगमने" । 
अनिट्कारिकासु शुध्यति वुध्यतोति पाठाद्‌ अस्य बुध्यतेर्दवादिकत्वेन इडागमाभावे 
युद्धम्‌ । * बुध वोधने” इति तु भौवादिकाद्‌ इडागमे सति गुधितम्‌ ।! * मन अव 
बोधने" इति स्वादेरिडागमे मनितम्‌ 1 ° मन ज्ञाने दत्यस्य तु दैवादिकत्येन " यश्च 
इयनि पठते भनिः' (कादिका २, पृ. २६६) इति पाठाद्‌ इरागमो नास्ति । 
मयवा--मन.दाब्दात्‌ ‹ तत्करोति" (ग. सु.) इति णिचि टिलोपे मनितम्‌ । ° धिद 
ज्ञाने * इत्यतो! विदितम्‌ ।\ २ पद गती ” प्रतिपूर्वो ज्ञानार्थः । निष्ठानत्वे (८. २. 
४२) प्रतिपन्नम्‌ ।। *पोऽन्तक्मणि" 1 धातुरयपूरवो ज्ञानार्य- 1 “ धत्तिस्यति . .  * 
इत्यादिना (७. ४. ४०) इत्येऽवस्ितम्‌ १। अवगम्यते स्म अवगतम्‌ ।} सवे दामाः 
फर्मधि निष्ठान्ताः 1 अरोषत--उपगतम्‌ ! ऊसीकृतमित्यादिर्लोयेनवपदगदाग्दाः 
अम्युपयता्यवाचश्ाः १ ऊरी-उररोतिदाब्दयोः अद्धीकरणाये वर्तमानयोः "ऊर्यादि 
च्विडाचश्च' (१. ४. ६१) इति गतिसंज्ञायां "कुगतिप्रादयः" (२. २. १८) इति 


१. विशेष्यनिघ्नवर्भ ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः १५१ 


छृदन्तनोत्तरपदेन समासे ऊरीकृतम्‌ उररीकृतं च । अत्र आद्यो दीर्घादिः ! द्वितीयो 
हस्वादिः 1 आयवित्तानुरोघात्‌ ! नेषधकाव्ये तु “ अथिपु स्वयमुरीकृतकाम्या ' 
(५. ११७) इति प्रथमो हस्वादिरपि प्रयुक्तः 1! द्ितोयस्तु दीर्घादिरप्यस्तीति 
*जव्ययवर्गे (३. ३. २५४) वषये \। अद्भोकरियते स्म अद्धीकरतम्‌ 1 आभरूयते 
स्म आश्रुतम्‌ । “श्रु श्रवणे ' । उपसगेवशाद्‌ अद्धीकारायेत्वम्‌ ।! अत एव संश्रुतम्‌ 
उपश्रुतं च ।) प्रतिपुवत्वेनाङ्धीकारार्थात्‌ जानातेः प्रतिल्लातम्‌'० 1 संपूवस्य गृ 
निगरणे" इति धातोरद्धीकारार्थत्वं प्रसिद्धम्‌ ! “ऋत इद्धातोः” (७. १. १००) इति 
इत्वम्‌ । “रदाभ्या . . .' (८. २.४२} इति निष्ठानत्वे च सगीर्णंम्‌"" ।! धातूनामने- 
कार्थत्वाद्‌ * विद ज्ञाने " इत्यस्माद्‌ इडागमप्र्तिषेधाभावाद्‌ विदितम्‌ ॥ सम्यभाघौ- 
यते स्म समाहितम्‌ । “ दधातेहिः ” (७. ४. ४२) ॥। उपगम्यते स्म उपगतम्‌ \। 
सर्चत्रोपसर्गवशादन्न धातूनामद्धीकारा्थत्वं' विज्ञेयम्‌ 11 १०८ ।। 


ग ज्ञातस्य ¶५. = > (७ ववत वृध्यते स्म 2 “्ञपस्तयोरधोऽघ ' दति धत्वम्‌ । 


“कला जश्‌ ज्ञशि' इति जशादेश + @०३, {४ 2ववे प्रतिषेधाभावादिडाममे. 
$ प्रत्तिपद्यते स्म प्रतिपन्नम्‌ 7५ ५ अवसीयते स्म 7 ? यभ्युपगता्ेस्य एतान्येकादश 
नामानि ५. 8 पठति (111, 7] ° *ऊर्यूरी चोरयी च ' इति ¶५ 
20 @793, 7५ ३१५ ' सम प्रतिज्ञाने ' (१ ३ ५२) इति सूत प्रतिज्ञानमद्धीकार इति (अभ्यु- 
पगम दति म्‌ ग्रन्धे ५४) काशिकावार 11 ' हलि च ' इति इको दीचं . 1४ अने- 
कार्थत्वम्‌ 85, 5 * नानार्याव्ययवगे 


(षा.) वब॒द्धे--अवगते । `अवगतनामानि 1 ऊरीकृत--उपगतम्‌ । अद्धी- 
--------- ----------- 
कृतनामानि 11 १०८ ॥ 


1 विदितः 58, 


ईडितशस्तपणायितपनायितप्रणुतपणितपनितानि ॥। १०६ ॥1 
अबरगीर्णर्वाणताक्िष्ट्‌ तेलितानि स्वुतार्यानि 1 


{वि ) ईडितेति--ईडघते इतीडितम्‌ । ईतित च । “ ईड स्तुतौ ' । 
शस्यत इति शस्नम्‌ । ^ शसु म्दुततौ ' 1 पणाय्यते स्तूयते पणायितम्‌ । पणित च । 
“पण व्यवहारे स्तुतौ च ` । भ्पनाय्यते पनायिते पनित च ! >“ पन स्तुतौ ' । 
प्रणुयत इति प्रणुतम्‌ । ' णु स्तुतौ " 1 “अवभरयेते स्तूयत इत्यवगीर्णम्‌ 1 * गू शब्दे "1 


१५२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


यम्यै इति वथिततम्‌ । “वणः वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेपु ' 1 अभिष्टूयत इत्य- 
भिष्टुतम्‌ । स्तुत च । ' ष्टुञ्‌ स्तुतौ ' । स्तुतस्य नामानि ॥ १०६ ॥ 


1 पण्यते [४, 1६6, ए 2 पन्यते स्म २2 भ्न च ४ 4भपि- 
गीणं इति भानुजीदीक्षितीये पाठ , अभिगौणं इति टीकासर्वस्वे 5 वर्णं स्तुतौ 
202, 2 २५१5 वणं वणक्रियायाम्‌, वणं स्तुतौ इति धातु ॐ 


(विव.) ईडित--स्तुतार्थानि 1 ईडिताय. शब्दा एकादश स्युतश्षब्द- 
समानार्थाः 1 ईडचते स्तूयते स्म ईडितम्‌ । ‹ ईड स्तुतौ ' । लेडयोरेकत्वे ईलित च ॥ 
शस्यते स्म शस्तम्‌ ! “शसु स्तुतौ ' ।! पण्यते स्म॑ पणितम्‌ । "पण व्यवहारे स्तुती 
च} मूर्धन्यपञ्चम-मध्यम्‌ । “ पन च * इति धातोस्तु पनितमिति दन्त्यपञ्चम- 
मध्यम्‌ 1 आभ्यामेव धातुभ्याम्‌ “ आयादय आर्धधातुके वा " (३. १. ३१) इति 
विकल्पेन आयादेशे पणायित पनायित च । *णु स्तुतौ" इत्यस्मात्‌ प्रपूर्वात्‌ 
प्रणुतम्‌ । “उपसर्गादसमासेऽपि . . . ” (=. ४. १४) इति णत्वम्‌ 1 "गृ शब्दे ” 
इत्यस्माद्‌ 'अवपूर्वाद्‌ अवगीर्णम्‌ ॥! ° वणं स्तुतो *‡ इत्यस्माद्‌ र्वाणतम्‌ 1! ' ष्टुक्‌ 
स्तुतौ ' इत्यस्मात्‌ स्तुतम्‌ । तत एवाभिपूर्वाद्‌ अभिष्टुतम्‌” 1 १०६ ॥1 


1 अभिपूर्वाद्‌ अभिमीरणेम्‌ 235, 26 > बणंकयाविस्तास्गुणवचनेपु 111, 12 
‡ उपसर्गात्‌ सुनोति इति पत्वम 


(पा) ईडित--स्तुतार्थानि । स्तुतनामानि ॥। ९०६ ॥ 


मक्षितचवितलिप्तप्रत्यवसितगिलितखादितप्तातम्‌ ।। ११० ॥। 
अभ्यवहूतान्नजग्धग्रस्तग्लस्ता शितं भुवते 1 


{वि} भक्षितेति-- भक्ष्यत इति भक्षितम्‌ । “ भक्ष अदने ' । "चर्व्यत इति 
चमितम्‌ 1 ' चर्व अदने” 1 लिप्यते भक्ष्यत इति लिप्तम्‌ । “ लिप उपदेहे ' । सलोढमिति 
या पाट: । प्रत्यवसीयत्तः इति प्रत्यवसितम्‌ 1 * पोऽन्तवर्मेणि ' } *गित्यत हति 
गिलितम्‌ । “ गिल अदने ' । पाद्यत इति यादितम्‌ । * खाद्‌ भक्षणे ' । प्सायत इति 
प्तातम्‌ । "प्सा रक्षणमक्षणयो ' । अम्यवह्लियते भद्यत इति अभ्यवहृतम्‌^ 1 अद्यत 
दत्यन्नम्‌ 1 जग्ध च 1 * अद भक्षणे "1 ग्रस्यत्त इति ग्रस्तम्‌ । ग्लस्यत दति ग्नेस्तम्‌ । 
‹ ग्रसु ग्लमु जदने * । अण्यत इत्यशितम्‌ "अश भोजने”? । भुज्यत ति भुक्तम्‌ । 
° भुज पालनाम्यवहास्यो * । भुवनस्य^ नामानि ॥ ११० ॥ 


१. विरशेप्यनिध्नवर्गं ] दाक्षिणात्यन्याल्योपेत १५३ 


ब हठ पछ 4 प्ल. 2 लोढमिति पाठे लिहयते भक्षयत इति लीढम्‌ ! “लिह 
आस्वादने" 2, = 3 3 6 द्यत अश्यते * गीर्यत इति भिलितम्‌। “गू निगरणे * 
५ 6 5 "प्ताभक्षणे" 55, 6 5.2 2 वत "हुम्‌ हरणे 7 भक्षणे ६5 
9 2, 5 स्तत्‌ अनादे 


(विव.) भक्षित--भुक्ते \ भुक्तस्या्नदोर्वामानि } “भक्ष भवने" 
इत्यस्माद्‌ भक्षितम्‌" ।1 / चवं अदने * इत्यस्मात्‌ चितम्‌ 1 धातूनामनेकार्थत्वाद्‌ 
भक्षणल्पार्ये वर्तमानात्‌ ‹ लिप उपदेहे इत्यस्मात्‌ लिप्तम्‌ 11 °उपसगद्दयवदयाद्‌ 
भक्षणे वतेमानात्‌ स्यतेः प्रत्यवसितम्‌ ।। ‹गभिल अदने" इत्यतो" गिलितम्‌ ।} 
“खाद्‌ भक्षणे * इत्यतः खादितम्‌ १1 ‹ प्सा भक्षणे ` इत्यस्मात्‌ प्सातम्‌ \। अभ्यव 
पूर्वाद्‌? “ हृवय्‌ हरणे" इत्यस्माद्‌ अम्पवहूतम्‌ \। अद्यते स्म जग्धम्‌ \ “अद भक्षणे” । 
५ अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति" (२. ४. ३६) इति जग्धादेशः 1! अस्मादेव धातोः 
“ अन्नाण्णः * (४. ४. ८४५) इति निर्देशसामर्थ्याद्‌ अन्नम्‌ ।! ग्रसु ग्लसु अदने" 
इत्याम्या धातुभ्यां भ्रस्तं ग्लस्त च ।\ अश्यते स्म अशितम्‌ \ “भदा भोजने" । 
भुज्यते स्मे भुक्तम्‌? ।} ११० ॥! 

५ ग, 2 90 सर्वत क्त 2 985, 86 8पत्‌ “ पोऽन्तक्मेणि' उ ग्वेन ¶५ 
4 इत्यस्मात्‌ (५ 5 हरते प्छ, र 6 (एत्ण, 6703 2५१ ' भुज पालनाभ्य 
वहारयो ^ 


(षा.) भक्षित--भुव्ते 1 भुक्तनामानि ॥ ११० ॥। 


्षेपिष्ठक्षोदिष्टप्रेष्टवरिष्ठस्थविष्ठबंहिष्ठाः ।! १११ ।। 
क्षिपरकषुदराभीप्सितपयुपीवरबहुप्रकर्थाः } 


(वि } क्षेपिष्टेति-अतिशयेन क्षिप्र क्षेपिष्ट । अतिशयेन कद्र 
क्षोदिष्ठ 1 अतिशयेन श्रिय प्रेष्ठ । अत्तिशयेन उन वरिव्ठ । अतिशयेन स्थूल 
स्थविष्ठ 1 अतिशयेन वहुल " बहिप्ठ 1 एतेः शब्दा क्रमात्‌ क्िपरकषद्राभीप्वित- 
पृयुपौवरबहूना प्रकर्पा्यां अतिश्यार्या भवन्ति 11 १११ ॥। 





4 वहु {२, &९ २ एतेषा ४6 
(विव.) सेपिष्ठ--प्रकर्पार्याः । किप्रादौना वह्वन्ताना "वण्णा मध्ये ये 
पदार्याः क्षिप्रत्वादितत्तदमप्रकरथवन्तो भवन्ति तयामूतायेवचना इष्टनृप्रत्ययान्ताःः 


१५४ अमरकोश तृतीयकाण्ड, 


कषेपिष्ठादय" षडपि छन्दा क्रमेण भवन्तीत्यर्थः । अतिशयेन क्षिप्र इति विग्रह " मति- 
शायने तमविष्ठनौ * (५ ३ ५५) इतीष्ठनप्रत्यये, ° स्यूलद्रयुवह्स्वक्षपर्षद्राणा 
यणादिपर पूर्वस्य च गुण-* (६. ४. १५६) इति यणादिपरस्य लोपे पूर्वस्य च गुणे 
क्षेपिष्ठ 1 एव ्द्रक्दादपि क्षोदिष्ठ.11 हितीया्े वृत्तानुरोधात्‌ प्रमुवतेन भभीप्सि- 
तपदेन तत्पर्यायः प्रियदरान्दो लक्षितः । ततदच अतिकायेन प्रिय इति विग्रहे ‹ प्रिय- 
स्थिरस्फिरोसुबहुलगुस्वदधतुपरदीर्धवृन्दारकाणा भस्थस्फव्ंहिगर्वंपिपर्राधिवृन्दा, * 
(६, ४, १५७) इति सुत्रेण प्रियशब्दस्य रादेशे भरष्टः ।। पुयुदाब्देन तसपर्याय.* 
उर्शम्दो लक्ष्यते । ततश्च अतिकायेन उरूरिति विग्रहे उरुशब्दस्य प्रियस्थिर . . .* 
इत्यादिना (६. ४. १५७) वरादेशे च वरिष्ठ. ॥॥ पीवरशब्देन तत्समानार्यः 
स्यूलकाब्दोऽभिप्रेत, । ततश्च अतिशयेन स्यूल इति विग्रहे इष्ठनि यणादिलोपे गुणे 
च स्यविष्ठः । बहुशब्देन बहुलाब्दोऽभिग्रतः 1 तस्य ‹ प्रियस्थिर . - -* इत्यादिना 
(६. ४. १५७) बहादेशे बहिष्ठः 1 १११ 1 


‡ पड्विधाना 6 = > ¶५ ५५०: प्रयमाये दरन्दरसमास = १ प्र दत्यादेणे ¶11, 7: 
4 तत्पर्यायभूत° 0719, 7५ 


(षा) कषेपिष्ठ--रकर्प्या । कषेपिष्टादय शब्दा धिप्रादीनाप्रवर्पा- 
थका । अतिशयेन कषप्र क्षेपिष्ठ 1 अतिणयेन कुद्र॒क्षोदिष्ठ । अतिशयेन 
प्रिय प्रेष्ठ 1 अतिशयेन उरु घरिष्ट । अतिणयेन स्यूल स्थविष्ठ 1 अनिशयेन 
वह्लौ यहिप्ठ " । १११ ॥ 

1 प्रियोरस्थूलब्दाना अभीप्सितपृुपीवरणब्दा छन्दामञ्मभयात्‌ 72 


साधिष्ठद्राधिष्ठस्फेष्ठगरिष्टह्सिष्ठवृन्दष्ठाः ।। ११२ ।। 
बाढव्यायतवहुगुरुवामनवृन्दारकातिशये ।} 


इति श्रोमदमरसिहकते नामलिद्धानुशासने विशष्यनिघ्नवर्गः 


(वि) साधिष्टेति-अतिशयेन वाद" माधिष्ट । अतिशयेन दीर्घो 
द्रापिष्ठ । अतिणयेन भ्फिरः स्फेष्ठ ४ अनिणमेन गृर गरिष्ट 1 म्भतिगयेन 
छम्पो मिष्ट 1 अत्िणयेन वृन्दारको मनोनो* वृन्दिप्ट । गते णब्दा प्रमेण 
यादव्यायतवहूगुख्वामनवृन्दारकागाम्‌ भनिशयार्या भयन्ति ॥ ११२ ॥1 


१. विशेप्यनिध्नवगैः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः १५५ 


इति वगलभट्टोपाध्याय्सूरिसुतलिद्धयसरूरिविरचितायाममरकोशपदविवृतौ 
विश्ेप्यनिघ्नवगे समाप्त 


स्रु 15 2 ६5 ०१५5 स्फीत उ 3 नपा ५ मनोज्ञतया 2 


(विव.) साधिष्ठ---अतिञशये । अत्रातिशयदब्दोऽतिज्ञयवति' वर्तेते । 
खाठादीनां मध्ये तत्तद्धर्मातिश्ययोगिनिःप्रयमार्थेन्समाससंगृहीता इष्ठन्प्रत्ययान्ताः 
साधिष्डादयः शब्दा बरतन्ते ! अतिङ्टायेन बाढ इति विग्रहे * अन्तिकवाढयोर्तेद- 
साधौ ' (५. ३. ६३) इति साधादेशे सति साधिष्ठः 1! अच्रापि वृत्तानुरोधात्‌ 
प्रयुक्तेन व्यायतशब्देन तत्पर्यायो दीर्घश्न्दोऽभिप्रेतः ! अतिशयेन दीघं इति 
विग्रहे "प्रियस्थिर..." इत्यादिना (६. ४. १५७} दीर्घशब्दस्य द्राध्यदेशे 
द्राधिष्ठः ।। बहुक्ब्देन तत्पर्यायस्फिरशन्दो गृह्यते । तस्य स्फ इत्यादेशे स्फेष्ठः । 
गुरुहान्दस्य “गरादेशे गरिष्ठः ।। इह वामनशब्देन हस्व्ब्दो विवक्षितः । तस्य 
“स्थूलहूर . - .“ इत्यादिना (६. ४. १५६) यणादिलोपे हसिष्ठः ॥ " वृन्दारकं 
सुरे श्रेष्ठे मनोत्ते वाच्यलिद्धवत्‌ * इति श्रतापमार्तण्डेनाभिधानाद्‌ इह वृन्दारक 
शब्देन मनोज्ञः श्रेष्ठश्च विवक्षितः । तत्र अतिशयविवक्षाया वृन्दादेद वृन्दिष्ठः !1 
उपलक्षणमेतत्‌ । एवमेव क्षदरादिशब्देम्यः तत्तदतिशयविवक्षाया तमप्पत्ययान्ता 
अप्युदाहार्पाः \ यथा--क्षिप्रतमः, प्रियतम इत्यादयः । तथा ! द्विवचनविभेज्योपपदे 
तरबोयसुनो ' (५. ३. ५७) इति सुत्रेण तरपप्रतययान्ता ईयसुन््रत्ययान्ताश्चे विशेष्य- 
निष्नस्वेन विज्ञेया इति सर्वं समञ्जसम्‌ 1! ११२ 1) 


बोम्मगण्टयप्पयार्येण नामिद्धानुशासने 1 
विक्ेष्यनिध्नवभेस्य संक्षिप्य व्याकृतिः कृता ॥ 
इह यतस्यवतमन्ञानादालस्याद्‌ यदुपेक्षितम्‌ । 
प्रमादादन्ययोक्त यत्‌ तद्िटद्धविशोध्यताम्‌ ।॥ 


इति विवोव्यनिष्नविवरणं समाप्तम्‌ 


* अतिशये १6 > ग्योगिन्वयं 711, 72 > छन्दोऽनुरोधात्‌ 03 भर्‌ 
इत्यादेशे "ए, 5 श्रतापमार्ताण्ड^ @ण३, ग 


{षा.) साधिष्ट--अक्तिशये । साधिप्यदयो वाढादीनामतिशयार्यका. 
अतियमेन वाड साधिष्ठ ! अतिशयेन दीर्घो द्राधिष्ठ । अति्येन त्फिरः 


१५६ अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 


स्फेष्ठः 1 अतिशयेन गुरूगरिष्ठ । अतिशयेन स्वो हसिष्ठ । अतिशयेन वृन्दारको 
वृन्दिष्ठ " ।1 ११२ ॥ 
इत्ति शश्रीवत्सनृसिहसूरिसुतमल्लिनाथसुधीविरचितेऽमरपदपारिजाते 
विशेप्यनिध्नवर्गं 


1 83 ४५५ दीधेस्फिरहस्वशब्दाना व्यायतवहुवामनशब्दा पूर्ववत्‌ ' £ “नरर्सिह ^ 


२. संकीर्णवर्गः 


प्रकृतिप्रत्ययार्थाैः संकीर्णे लिद्ध मृन्येत्‌ । 
कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः ॥ १1 


(वि) अथ सकीरणेवर्गमुपक्रमतेः प्रकृतीति--त्ययेतरभागः प्रकृतिः । 
श्रकृतेरितर' प्रत्यय" । प्रकृतिभागस्य अभिधेयम्य. । आद्यशब्देन रूपभेद 
श्साट्चये च । एतै" प्रकृत्यादिभिः सकीर्णेऽस्मिन्‌ वें लि द्धं स्तरीपुनपुसकमृत्रयेत्‌ 
उ्तरेकषेत्त पुन पुनः क्रियत इति क्म क्रिया च \ “दुष्‌ फरणे ' । एतेः 
व्यापारस्य नामनी ।! अपरे च परे च अपरस्परा । बहुभिरविच्छेदेन क्रियमाणाया 
गत्यादेर्नामि ।1 १1 

3 उच्यते ] ४ प्रषतीतर ६5, {8 उ आदि" 2. ५ महूचर्मा 2 
$ एतौ ४4 

(विव.) प्रकति--लिञ्जमुप्येत्‌ । उरेशकमानुरोपेन (दलो. ३. १. १) 
संकीर्णवर्गे वषतुमुपप्रमते । प्रकृतिः प्रातिपदिकम्‌ । भ्रत्ययः कुत्तदधितटपः 1 
अर्योऽभिषेयरूपः । दहु संकीर्णवर्गे विषेयदाष्दस्य लिङ्गसंदेहे तत्तत्तिद्धविग्ेष- 
नियतैः प्रफूत्यादिभिः ययारंभवं लिद्खमूतमेक्षतेत्य्यः ! भस्य च वर्मस्य संफोरण- 
पदाभिलक्ष्यत्वमिहं यक्ष्यमाणार्यानामुपसंग्रहैकनिगमाभावात्‌ 1 तया हि--न तावत्‌ 
तेपामर्यानां प्रागनुवतत्वः समानो धर्मः । उक्तानामपि ज्यरटुतिख्यातिसंग्रहारीना- 
मभिधानप्त्‌ १ नापि भर्ममा्रत्यम्‌ । धमिपामपि उपच्नत्तम्बध्नादौनामपि 
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(पलो. १६, ३५) वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नाप्याविष्टक्िङ्खत्वम्‌ } अपरस्परस्तम्ब- 
ध्नादीनामपि कयनात्‌ । नापि प्रागुर्तस्व्गन्योमादिसंबन्धित्वादिलक्षणसर्वोपि- 
संग्राहकात्यन्ताभावः 1 राजकगाणिक्यादिवद्‌ (२. ८. ३, २. ६. २२) मानुष्यक- 
कारीपादौनां (इलो. ४२, ४३) सत्यपि मनष्यसंबन्धे तत्ततप्रकरणपाठपरिहाणे- 
नात्रैव निरूपणाद्‌* भूविजेषस्य संस्तावस्यापि (इलो. ३४) अत्रैव प्रस्तुतत्वात्‌ । 
अन्यस्यापि कस्यचित्‌ समानधर्मस्य दुनिरूयत्वेनानन्तरवगस्य लूनविशीर्णप्रायाथं- 
संकुलत्वेन सकीणंसंलया व्यवहारः उपपद्यते । 
तत्र प्रकृत्या लिद्धोन्नयनं यथा--अपरे च परे चेति दन्दरसमासे अपरस्पराः । 
क्रियासातत्ये सुडागमो निपातितः) अचर परवत्लिद्धतानियमात्‌ परशब्दस्य च सर्व- 
नामत्वेन वाच्यलिङ्धतानियमाद्‌ अपरस्परग्रातिपदिकस्यापि वाच्यतिद्धत्वे निश्ची- 
यते । अपरस्पराः सार्था यान्ति \ अपरस्पराणि ब्राह्मणकुलानि इत्यादि । 
* तथा ' तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ (५. ४. ३६) इति सूत्रेण नपुंसकलिद्धात्‌ कर्मशब्दात्‌ 
स्वार्थं एव उत्यन्नतद्धितान्तस्य कामेणङ्ब्दस्यापि प्रकृतिवदेव नपुंसकलिद्धत्वम्‌ । 
अते एव बालो बालकः 1 शारी शारिका । स्थानमेव स्थानकम्‌ इत्यादिस्वायक- 
प्रत्ययान्ताना भ्रकृतिलिङ्खत्वमेव । चातुवण्यादिवु तु ‹स्वाथिकाः प्रकृतितो 
लिद्धवचनान्यतिवतंन्ते * इति वचनात्‌ प्रकृतिलिद्धातिवृत्तिः तत्र तत्र विशेष- 
विधानादवगन्तव्या । दान्तिः शान्तिः कान्तिः इत्यादीनां रू्यधिकारविहितप्रत्य- 
यान्तानां (३. ३. ६४) प्रतययवजञोनैव स्त्रीत्वनिश्चयः। प्लोषद्लेषग्रहजयादिज्ञब्दाना- 
मत्र सेप्तमीविभक्तधन्तव्वेन पाठात्‌ सिद्ध संदेहे * घयन्ताः पुंसि ' (इलो. ३. ५. १५) 
इति पुलिद्धतवं श्रत्ययेरेवावगम्यते । गतम्‌ इत्यादौ नपुंसकत्वं भावविहितक्तप्रत्ययेन 
(३. ३. ११४) निचीयते इत्यादि ! अर्थेन यथा--त्राणशब्दौ (इलो. ८} 
निष्ठान्तो बाच्यलिद्धः ! त्युङन्तश्चेद्‌ नपुंसकलिद्धः (३. ३. ११५) । एवं च 
" रषणस््राणे ' (इलो. ८) इत्यत्र भाववचनरक्ष्णकलन्दसमभिन्याहृतत्राणश्ञब्दस्य 
नेपुकल्लिद्धत्वं रक्ष्णरूपभावार्येन- निर्णयते" । गणे गिरी * (इलो. ११) इत्यत्र 
भिरिश्षब्दस्य स््रीलिद्धुंलिङ्धयोस्वुस्यरूपत्वेऽपि परवंतवाचकस्य पंलिद्धत्वावधार- 
णाद्‌ इह्‌ सद्विलक्षणगरणरूपभावार्येन स्व्रीलिद्धत्वमवसोयते । प्रत्ययार्थाम्यां 
समुच्चिताभ्यां यथा--सहलरमस्यास्तीत्यये ‹ स्पःसहस्राम्यां विनीनी ° ‹ अण्‌ च 
(५. २- ९१०२-३) इति मत्वर्थयिऽण्‌प्रत्थयये साहस्राः सामन्ता इत्यादिरूपेण 
साहृस्द्राब्दो वाच्यलिद्धः । समूहाय तु भिक्षादिषु (४. २. ३८) पाठाद्‌ अणप्रत्यये 
सतति नपुंसकलिद्धः \ एवं च सति साहख्रकारीप -  . (श्लो. ४३) इत्यव दन्द- 
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समासमध्य्वतितया साहचशब्दस्य लिद्धसंदेहे सति अणृप्रत्ययस्य समृहार्थावलम्बनेन 
भक्षादिज्लन्दवत्‌ (४. २. ३८) नपुंसकत्वनिर्णायकत्वमित्यादि यथासंभवमुदा- 
हार्यम्‌ 1 

आचयशन्दगृहीतेन रूपभेदेन यथा--ज्ञमथः, दमथः (इलो. ३) ; छिदा, भिदा 
(श्लो. ५); विधूननं, विधुवनम्‌ (इलो. ४) इत्यादि ! विक्षेषविधिना यथा-- 
वेदना न ना ' (कलो. ६) 1 ! अयान्नियां तु निष्ठेवः ' (इलो. ३७) इत्यादि । 
‹ डिम्बे डमरविप्लवौ ' (इलो. १४) इत्यादौ साहचयति समासाच्च लिद्धनिश्चय 
इति द्रष्टव्यम्‌ !1 अत्र संकीर्णं इत्युपलक्षणम्‌ । तया चेह ग्रन्थे सर्वत्रापि नाम्नामेप 
एव लिद्धनिर्णयोपगयो बोद्धव्यः ! ननु ययेवं ग्रन्यादावेयेदं वक्तव्यमिति चेत्‌ 
सत्यम्‌ । प्रागुते स्वर्गादिवृन्दिष्ठान्ते (इलो. ३. १. ११२) शब्दप्रपञ्चे परिचित- 
निरवितिमागंस्य प्रकृतिप्रत्ययविवेकः सुकरः इत्यत्रैवेदमुवतम्‌ \ अत एव लिद्ध संग्रह 
वेर्गादावप्ययमर्थैः कथयिष्यत इति सवंमनवद्यम्‌ । 

कर्म किया इत्येते व्यापारस्य नामनी 1 क्रियत इति कर्मं ! ओणादिको मनिन्‌- 
भरत्ययः (उ. ४, १४५) । ‹ कम॑ व्याप्ये क्रियायां च पुनपुंसकयोर्मतम्‌ ' इति 
शुदरवचनात्‌ कमशब्दः पुंनपुंसकलिद्ध इति ददाटीकासर्दस्वकारः (३, पृ. ५१) 1 
“क्षपयत्यशरुभं कमं कर्माणं चिनुते शुभम्‌ " इति प्रयोगडच तेनेव दशितः । ' कुः घा च” 
(३. ३. १००} इति भावार्थे इम्रत्यये तस्य डिद्रद्धावेन गुणाभावे सति ' रिष 
शयग्तिड-्ु ” (७. ४. २८) इति रिङादेशे च ियाडाब्दः । अत्र होथकारः--कारः 
कृत्यं न ना कारिः प्रदनोत्योः कारिका कृतिः" इति । ‹ इुकृत्‌ फरणे * इत्यतो भावे 
धनि कारः । ° विभाषा एृवृषोः ” (३. १. १२०) इति भावार्थे क्यप्प्रत्यये त्यम्‌ । 
न ना; पुंिद्धं न भवतौत्यरयेः 1 “कृष्यः ष च ' (३. ३. १००) इति चकारेण 
फयपूप्रत्यये कृत्याशब्दः स्त्रोलिद्धः । * विभापाख्यानपरिप्रदनयोरिम्‌ च † (३. ३ 
११०} इलि इनष्रसये कदिदाव्दः स्टरोस्विद्धः \ । कं टिम;  इत्यादि- 
प्रदनोत्तरयोरेव कारिकब्दस्य साधुत्वम्‌ ! धात्वयेनिदेदो ण्वुलि (३. १. १३३) 
कारिका 1 स्त्रियां वितिनि (३. ३. ६४) फति: ॥ 

तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः \ संततस्य भाव ति संततदाम्देन चिग्रहेऽपि 
" मधिरधिकन्यायेन ' सततदाम्दात्‌ तद्धितोत्पत्तौ सातत्यमिति रूपम्‌ \ तस्या मध्ययन- 
शत्यादिकायाः ध्रियायाः सातत्ये अपरैः परैः संघोमूय बहुभिरविच्छेदेन श्वियिमाणायाः 
भ्रयन्धे विवक्षिते सति मपरस्परा इत्ययं शरदः प्रवर्ततः इत्यर्यः । मपरे च परे 
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घेति न्समासे “ अपरस्पराः क्रियासातत्ये ' (६. १. १४४) इति सूत्रेण सुडागमो 
निपातितः 1 अत्र काशिकाकारेण * अपरस्पराः सार्था यान्ति ” इत्युदाहरणं प्रदश्य, 
तस्यार्थोऽपि दशितः ‹ सततमविच्छेदेन गच्छन्तीत्यर्थः ' इति (२, पृ. १४७} ! 
अत्र हन्द्रसमासे परवल्विद्धतानियमात्‌ (२. ४. २६} परद्ब्दस्य च सर्वेनामत्वेन 
वाच्यलिङ्कुत्वाद्‌ * अपरस्पराणि ब्राह्णकुलानि वहन्ति * इद्युदाहायंम्‌° । क्रिया- 
प्रवन्धविवक्षाया अभावे तु अपरस्परा सुडागमरहित एव प्रयोज्यः" । अत्र 
सुभतिचन्दर- तत्सातत्य इत्यत्र सातत्य श्रियावता क्रियायाश्च विकेषणम्‌ । तथां 
च यन क्रियावता तत्र वाच्यलिद्धत्वम्‌ अपरस्परशब्दस्य । यतर त्र्यायास्ततर नपुंस- 
कत्वमिति पूर्णचन्द्रः । भत एव “ निदिष्ट कमसातत्ये सुधीभिरपरस्परम्‌ “ इति 
-मागुरिः 1 क्रियाविशेषणत्वे यभा--अपरस्परमधीयन्ते माण्चका. ' इति ।। १ ॥ 


3 व वऽ आद्यशब्देन ध्रायशो रूपभेदेन साहचयंविशेपविधीना ग्रहणम्‌ । तथा चात्र 
णेषकार ~~ रूपेणोक्तया साहचर्याल्लिद्धोततरक्षा प्रकोरणेके ' इति 2 ण्क्ताथेत्व (3, "५ 
$ प्रकरणाविपातेनावैव ¶}\, "2 + कथयिप्यमाणत्वात्‌ (५ 5 ' यजयाच नड्‌" 
भावार्थे विधीयते ५ निश्चीयते ४5, 25 ? युज्यते ७, ५ 9 गच्छन्तीति 
मुद्रितग्रन्ये ° विवृत 25, 88 `° {५ २१५७ दर्शयितु तत्सातत्य इत्युक्तम्‌ * 7५ 
२१५५ तथा भआनन्दनसभाजने (णलो ७) इत्यत्त समासे सुपो लुकि कृते निरदेशसाधारण्याद 
आनन्दनशब्दस्य पुनपुसकत्वसदेह । सभाजनशब्दस्य द्विवचनान्तस्य स्त्ीनपुसकविपय सदेह एव ¶ 
11 अपरपरा इति 

(पा) भभ्रकृति-अपरस्परा । प्रस्तावभावादयुपाधिभि पूर्ोक्तिप्रकीर्ण- 
शब्दसग्रहारथेऽस्मिन्‌ सकीर्णवर्गे प्रकृत्यथंप्रत्यया्थरूपभेदेलिद्ध तकंयेत्‌ । अपरस्परा 
इत्यत्र प्रकृत्यर्थो लिद्धगमक ‡ ! ‹ स्फातिवृद्धौ * (श्लो ६} इत्यत्र प्रत्ययार्थं 1 
कमं त्रिया इत्यत्र रूपभेद । श्वमिर्मे इत्यत साहचर्यमगोचरम्‌ !{ विशेपविधेर- 
नु्नत्वात्‌ तदनुपादानम्‌ 1 गीणिगिरौ (रलो ११) इत्यत्र साहचर्यम्‌ । * सवेदो 
वेदना न ना" {एलो ६) इति क्वचिद्‌ विशेपविधि 1) क्रियामातत्ये विपये क्रिया- 
वत्सु च्रिलिद्धोऽपरस्परशव्द स्यात्‌ 1 अपरे च परे च अपरस्परे 1 अपरस्परा वाह्‌- 
नार्थं गच्छन्ति । क्रियाया नपुसकं एव { अपरस्पर गच्छन्ति 1 ° निदिष्ट कर्म॑सातत्य 
सृधीभिरपरस्परम्‌ ' इति भागुरि ॥ १? 
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बृपाशौला याला विपुलमुणशाला श्रमरवं- 
संसत्फाला कालान्तरासु]कुलपाला शिवक्लाम 1 
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व्यीमूलाजाला देररुचिरडोलान्तरमता 
चिदुदरेला [का लाडकुरनिकुरलीला हृदि भजे ॥ 
धेनुवामीषवर्ये नम॒ । 
2 " परबत्तिद्ध दन्दरतत्पुरपयो ` (२ ४ २६) इति परशब्दस्य सवेनामत्वात्‌ त्रितिङ्खता 
9 “श्रमो ध्रमौ " इति € श्लोके. 


साकल्यासङ्कवचने पारायणतुरायणे 1 
यदृच्छा स्वैरिता हेतुशून्या त्वास्था विलक्षणम्‌ \। २ । 


(वि }) माकल्येति--पार साकल्यमयन्ते प्राप्नुवन्ति येनेति पारायणम्‌ । 
“अय पय गतौ ' । साकल्यवचनस्य वेदपारायणादर्नाम । तुरा त्वरया अयन्ते 
येन तुरायणम्‌ । परायणमिति वा पाठ । धर्ममेव परमित्ययन्तेः येन परायणम्‌ 1 
“आसवितिवचनस्य श्धर्मपरायणादर्नाम ॥ स्वयमृच्छा* इच्छा यदृच्छा । स्व॑रिण. 
म्बतन्त्रस्य भाव. स्वैरिता । स्वेच्छानामनी ॥ हैतुशून्या आस्या अकारणस्यितिः 
विलक्षणमुच्यते । विगतं श्लक्षणमालोचनमत्रेति विलक्षणम्‌ । एविलक्षणनाम ॥1२॥ 


4 1६५, 1६4 वत नियत गच्छन्ति. > आसङ्ग ‡6 = उ प्पागायणदि, 1६५, †६6. 
4 5 णाः क्रच्छा 5 प्रयोजनशून्या ए ५ कारण 07 आनोचन 7४ 
7 अवारण 1६2, 3, ६4. 


(विव.) साकल्य--पुरायणे । येदसंहितादेः यस्य॒ फस्यचिद्‌ प्रन्यह्य 
साकल्येन कथनं साकल्यवचनम्‌ । सद्धः स्यालित्यम्‌ । तद्राहित्येन कयनम्‌ भसद्च- 
वचनम्‌ । तयोरभयोरर्थयोः घरमेण द्वायपि शब्दौ भवतः । पारं साफल्यम्‌ भयन्ते 
प्राप्नुवन्ति येन तत्‌ पारायणम्‌ 1 त्यरणं तूः 1 ‹ चित्वरा संध्मे “ । भावे पियप्‌ 1 
° ज्यरत्यर . . . ° इत्यादिना (६. ४. २०} ऊट्‌ 1 तुरा त्वरा मसवतमयन्ते गच्छन्ति 
येन तत्‌ तुरायणम्‌ \ “ पारायणतुरापणचान्रायण , . . “ (५. १.७२) इति निर्देयात्‌ 
सापुत्यम्‌ । *चिरंतनव्याद्यातारस्तु--, पारापणपरायणे ° हति पटित्या व्याचकः-- 
 साकत्यमासद्धरच तौ यदतः * इति 1 म्र साकल्यार्यः पारायणदराम्दः । तया च 
भदट्टिकाय्ये--' रत्नपारायणं नामः लदकेये मम मयिलि' इति (५. ८६) । भत्र 
भाकत्पार्मो मम्यतं हति साकल्यवचनत्यम्‌ । भसद्व आतरितिः। सदाघषः 
परायणदष्दः ! यया--' यय मोहपरायणा सतो" (षु. सं. ४. १) एति । 
मोहासप्तिमनीस्यर्यः 1 यदृच्छा स्वैरिता + ^्व॑से स्वतन्त्रः 1 तस्य भावः स्यरिता। 


२ सकी्णव्गः] दाक्षिणरात्यव्याच्योपेतः १६९ 


स्वेच्छाकृतम्यापारो यदृच्छेत्ययेः ¦ “ऋच्छ गतीन्दियम्रलयमूतिमावेषु ' इति गत्यर्थाद्‌ 
धातोरकारपरत्यमे (३. ३. १०३) ऋच्छा 1 स्वयमुच्छा स्वेच्छा \ ‹ ऋलृक्‌ ' (मा. 
सू. २) इति सूत्रे ' लृकारोपदेशो यदृच्छाशदितजानुकरणम्लुत्या्य्थेः ' इति वातिक- 
कारौच्चारणात्‌ साधुत्वम्‌ } *स्वय विधातः सुरदत्यरक्षसगमनुग्रहावग्रहयोयंदच्छया * 
इति भाषद्लोकव्यास्याने (शि, १, ७१) वल्तमाचार्यः; । ‹ यदृच्छाशब्द 
स्वेच्छार्थो व्युत्पत्तिरहितः । न ह्य्रावयवार्थानुसारिणी वयुत्पत्तिरस्तीति ' ॥) हतु- 
शुन्या त्वास्था" विलक्षणम्‌ । प्रयोजनरहिता यत्र कुत्रचिदास्या स्थितिविलक्षण- 
मुच्यते १ विगतं लक्षण स्थिति्ञापकं प्रयोननमगरेति विलक्षणम्‌ \} २ ।१ 


1 @7३, (५ ०तप्‌ इत्यर्थ 2 सुभूतिचन्द्रसवनिन्दादयस्तु ३, 7५. = ऽनाम्ना 
दति मुद्रितग्रन्ये 4 “ मन्दस्वच्छन्दयो स्वैर ' इति वक्ष्यते (३ ३ १६२) । स्वतन्त्प्रवृत्तिमान्‌ 
स्वैरी । तस्य भाव स्वैरिता । स्वेच्छाङृतव्यापारो यदृच्ठेत्य्थं 71, 719, (५. ° कार्मी- 
-रौयवत्तभदेवनव्याख्याने न दृश्यते ९ अस्या 5, 80 


(पा) साकत्य--परायणेः ! पारायणशब्द साकल्यवचन ॥ सक्ल्य 
का्त्स्येम्‌ } प्परययणशव्दे आसद्धवचन 1 आसद्ध आश्रय । "त्रिपु स्यात्‌ 
तत्परेऽ्भीष्टेऽप्याश्रये क्ली परायणम्‌ ” इति रभस 1 ˆअय मोट्परायणा सती " 
(करु स ४ १) इत्यत वहुत्रीहिवशात्‌ स्त्रीलिद्ध ।) यदृच्छा स्वैरिता । नियमत्या- 
गनामनी । "यदृच्छा नियमोज्किति ' इति वैजयन्ती (पृ. १६२, श्लो. ६) 
दैठु--विलक्षणम्‌ । शतुशून्य विलक्षण स्यात्‌ ।! २ । 


1 तुरायणे ©4 २ तुरायणशव्द य 3 हेतुगून्या ^‰1 


शमयस्तु शमः शान्तिर्दान्तिस्तु दमथो दमः 1 
अपदानं फरवृत्तं काम्यदानं प्रवारणम्‌ ।! ३ 11 


(वि) शमय इति--एमन शमय 1 शम , णान्तिष्च 1 शम "उपशमे ' 1 
च्रौधादयुपरमस्य मासानि 1 दमन दान्ति. 1 दमय , दमश्च । ‹ दमु उपशमे £ । 
कलेशसहनस्य नामानि 11 अपदायते शोध्यत> इति अपदानय्‌ । ' दैष्‌ शोधने " 1 
जवदानमित्ति चा पार । वृत्तस्य शुद्धकर्मणो नाम 11 श््रवार्यतेऽशृमादिक मनेनेति 


अरवारणम्‌ } ‹ वुन्‌ वरणे ' 1 एेच्छिक दानस्य नाम! ३1 
९ 


१६२ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


1 उपशमने 12, 72. ४ उपशमने 2, 5 > शुध्यते २12 % शुद्धस्य 
३, 16. 5 (5, 6 ०ापय 6.{2 ४११5 काम्येन काम्यस्य वा दान काम्यदानम्‌, 


(विव-) मथ शान्तिः । कामक्रोघादयुपरमस्य नामानि } ‹ शमु उप~ 
शमे ' इत्यस्मात्‌ ‹ शमिदमिम्यामयच्‌ ' इ~णादिके' अयचूप्रत्यये शमथः ॥ घनि 
(३. ३. १८) * नोदात्तोपदेशस्य. . .“ (७. ३. ३४) इति श्वुद्धिप्रतिषेधे हमः ॥ 


स्तिया बितनि (२. ३. ६४) * अनुनासिकस्य विवज्ञलोः कडिति * (६. ४. १५) 
इति दीर्घे श्नान्तिः 1 दान्ति --दमः ¦ मनसः प्रत्याहारादिक्लेशसहिष्णुतावा 


मासानि ! ' दमु उपज्मे ` इति घातोः भूवंबदेव शन्दतनय व्युत्पादनीयम्‌ ।। भदान 
कर्मवृत्तम्‌ \ भ्वृत्तं दृढ शुद्धमित्यर्थः निरव्यूढमित्येके । तथाभूत कमं अपदानम्‌ । 
अप इति निपातो वर्जनार्थः 1 पुरुपोऽपवायते शुध्यते इतरसाधारण्यपरिहारेणः 
सोत्करंः प्रतीयतेऽनेनेति अपदानम्‌ । ° दैष्‌ शोधने ' 1 करणे त्युट्‌, (३. ३. ११५) ॥ 
काम्यदान भ्रधारणम्‌ 1 शाम्यस्य कमनोयस्य कनकरत्नादेवस्तुनः कामनापू्वक च 
वान प्रधारणमिति सुभूतिचन्द्रः । दातुप्रतिप्रहौतरो. प्रकृष्टं मनसो घारणममेति 
प्रधारणम्‌ \ अन्ये तु पाठान्तरेण निर्बुबते--प्रभूतधनम्रापत्या याचकंरलंवुद्धघा 
कृत प्रकृष्ट वारण निवारणम्‌” भरेति श्रवारणमिति ११ ३ ॥ 


1 * बाहृलवाच्छमिदमिभ्याम्‌ ' [अय } इति कौमुद्याम्‌ (उ ३ ११३). °वृदप- 
भाव (पाऽ, व 3 छपा, @प3 तत वृत्त शुद्ध ५ टतरासाधारण्येन' 1, 2 
४ कायमस्य वमितु 7५ ५ दान प्रदानमित्ययं इति सुभूति. 7५ 7 वका, 12 मकप 
प्रतिपेधवचनम्‌, 8 प्रवारणमिति टीवासर्वेस्वे (३० पृ ५२) 


(पा) शमथ --णान्ति । शग्रोधरागादिराहिप्यनामानि ।। दान्ति -- 

न = 

द्म्‌_ 1 वेशसरहिष्णुतानामानि ।। अपदान वं मवत्तम्‌ । अन्तस्यद्वितीय प्ववमंद्ितीय 

च स्यात्‌ 1 वृत्त कमं अपदान स्यात्‌ ॥] काम्यदान प्रवारणम्‌ । याम्यवस्तुप्रदान 
प्रवारण स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


4 क्ामयरोध्रादि* ८2, ©! 2 3 छामा उ अवदान ५५१, ©1 


वश्ञक्रिया संवननं मूलकम तु कामणम्‌ 1 
विधूननं विघुवन तपण प्रोणनावनम्‌ ।\ ४ ॥1 


२ सकीर्णवगे ] दाक्षिणात्यव्याच्योपेत, १६३ 


{वि} चशक्यित्ति--सवन्यते वशोक्तियतेऽनेनेति सवननम्‌' 1 “वन 
सभक्तौ 2 ॥ वश्ीकरणस्य नाम 11 कर्मैव कामणम्‌ । मूलरौपधादिमूलैयैत्‌ करियते 
तस्य कमेण नाम +! विधूयतेऽनेनेति विधूननम्‌* । ° धन्‌ कम्पने * 1 विधुवन च 1 
“ध॒ विधनने * । व्यजनादेश्वाननस्य नामनी 1! न्तृप्यतेऽनेनेति तर्पणम्‌ 1 “तुप 
प्रीणने ' } प्रीयतेऽनेनेति प्रीणनम्‌ 1 ` प्रीनू९ तर्पणे ' 1 अव्यतेऽनेनत्यवनम्‌ 1 ^ यव 
रक्षणादौ ” । ब्राह्मणादीनाम्‌ अन्नादितर्यणस्य नामानि ।। ४ ।। 


+ सम्यग्बनन व्यापार ए 2 वनु व्यावृत्तौ” २2 3 विधूति ए 
4.]2 ०१९१ रत॑स्तत 3.{2 २४४ ४११ तुप्यति भोक्ता 6 प्रीद्‌ प्रीणन ४2 0 
१? अव श्रीतौ 8 


(चिव } वशति _सवननम्‌ ! मणिमन्त्रादिभि्वेरगिकरणस्य नामनी 
चशषस्य स्वानुयुतते ' क्रिया करण वशत्या । सम्यग्‌ वनन सवननम्‌ (३ ३ ११५) । 
वनुः इति धातु । अस्यायमथं } वनुधातुरस्मिन्नये वर्तत इति श्चद्प्राहिकया 
नोच्यते । कितु सर्वऽप्यर्था अस्य धातोरिति । अतोऽन वज्षौकरणमयं ।। मूलके 
तु. कार्मणम्‌, कार्मणम्‌ \ “तस्येदम्‌' (४ ३ १२०) इत्यण्‌ ! “अन्‌” (६ ४ १६७) इति 
्रहृतिभाव ॥ ° कार्मण मन््रतन्नादियोअने "कर्मणि स्मृतम्‌ ' इति विश्वप्रकादा 
(प ४२, श्लो ५६) \ तया च मुरारिनाटके (अनघं ३ १६) प्रयोग -- 

° निर्मायकार्मणमुचामघमर्घणोना- 
मन्माजेनिर्जेगदघानि तवाद्य वाच  । 
इति 1 अघमर्पणमन्ध्राणा वश्षीकरण विधाय तन्मन्निवत्यसकलदुरितविध्वसन- 
कार्यस्य स्वयमेव विधायकास्तव वाच इत्ययं । भगवा इहे प्रवत्तिहेवुभूत वाचिक 
मूलशब्देनोय्यते 1 ° यद्वाचा बदति तत्कर्मणा करोति ' इति शरुते (नुसिहं उ १} । 
याचिक श्रुत्वा यत्कमेणा भियते ततत्‌ कामेणमित्यरथं । तया च “तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ 
(५ ४ ३६} इत्य काक्षिकाकार (२, पृ ८६) --* व्याहूता्येया वाचा यत्कर्म 
युक्त॒तदभिधायिन कर्मदाब्दात्‌ स्वार्कणूप्रत्ययो भवतति \ कर्मेव कार्मणम्‌ । 
चाचिव श्रुत्वा तयैव यत्कमं कियते तत्कामेणमित्युच्यते ' इति । कात्योऽ्पि-- 
श्रुत्वा तु वाचिक क्म श््यिमाण तु कामणम्‌ ' इति? अत्रापि व्याख्याने 
भ्रागप्रद्लित एव प्रयोग ॥ *निर्माय कंतवरहितम्‌ । तच्च तत्का्मेण चेति निमयि- 


प्द्थ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


कार्मणमित्येकं पदम्‌ 1 अघमर्षणमन्त्रव्याहूतायेयुक्तकर्मरूपत्वात्‌ कार्मणमिति वाचा- 
माचिष्टलिद्खः विशेषणम्‌ ! अत एव जगदघानामुन्माजनद्ीला इति स्वाथिक- 
प्रत्ययान्तानां प्रकृतिलिद्धकत्वं स्यात्‌ । वगेसिद्धत्वाद्‌ इह रूपभेदेन कामेणशग्दस्य 
नपुंकलिद्धत्वं प्रकाश्यते \। विधूननं विधुवनम्‌ । वक््यमाणकोषकारोक्तकाब्दसहिता 
विधूननादयो दादशक्ञब्दा व्यजनपादपादिचलनप्रयोजकव्यापारस्य वाचकाः 1 
विधूयते व्यजनादिकमनेन प्रयोजकव्यापारेणेति विधूननम्‌ । “धून कम्पने” । विपूर्वो 
हेतुमण्णिचि (३. १. २७) ° धृलूधरोजोरनुग्बक्तव्यः ' (वा. ७. ३. ३७) इति करणे 
ल्युटि (३. ३. ११५) “णेरनिटि " (६. ४. ५१) इति णिलोषः 1 विपूर्वाद्‌ 
५४ विधूनने * इत्यतो त्युटि (३. ३. ११५) कुटादित्वेन (१. २. १) गुणाभावाद्‌ 
उवडादेशे विधुवनम्‌ । शोषे-- 


* विधूनना विधवनं विधूतिविधुतिः स्त्रियौ । 
विधून्यं च विधन्यं च विधूयं च विधात्यवत्‌ \\ 
विधुवो विघवस्वुल्योौ * । 


इति । घुञ्‌ कम्पने ' इत्यस्मात्‌ णिचि नुकि (वा. ७.३. ३७) ° ण्यासश्नन्यो युच्‌ ' 
(३. ३. १०७) इति युचि विधूननाशन्दो रूपभेदात्‌ स्वरीलिद्नः ११ क्रादेः स्वादेरवा 
“धन. फम्यने ' इत्यतो स्यात्‌ स्युटि गुणे विघवनम्‌ ।1 ‹ धून कम्पने ' इत्यतो 
दोर्घान्तात्‌ कछथादेः स्वादेर्वा * घू विधूनने * इत्यतः तौदादिकाट्रा स्पियां रितिनि 
(३. ३. ६४) विधूतिः। ‹ धुन्‌ कम्पने " इत्यतो हस्वान्ताद्‌ विधुतिः \। विपूर्वाद्‌ 
धूनयतेः "अचो यत्‌" (३. १. ६७) इति यत्प्रत्यये विधून्यम्‌ } “ध विधूनने" इत्यस्मात्‌ 
कुटादेयंति विधूयम्‌ । “ ओरावश्यके ' (३. १, १२५) इति धुनातेधुनोतेर्वा ण्यति 
चृद्धौ “वान्तो पि प्रत्यये * (६. १. ७६) इति वान्तादेदो च विधाव्यम्‌ । धुवतेः 
कुटपदेरप्रत्यये उवडगदेशे विधुवः \ स्वादेः श्रघादेर्या अप्रत्यपे गुणे च विववः। 
अन्तिमयोरदेयोः लिद्धतः समत्वमिति होपकारोयतुल्यशब्दस्यार्यः ॥ तपण 
भ्रोणनावने। अश्नादिना यत्‌ परस्य तृप्तिजननं तस्य नामानि । तप्यति नोक्ता 
अनेनेति तर्पणम्‌ । ‹ तृप प्रीणने " (३. ३. ११५) ॥। श््रीयतेऽनेनेति प्रीणनम्‌ । 
णिचि *पूमप्रीमोनुग्वक्तयः ' (वा.७.३.३७) इति नुगागमः !। अव्यतेऽनेन पुमानिति 
अवनम्‌ (३. ३. ११५) 1 ° अव रक्षनगत्िप्रीतिषु ' !) ४ ॥। 


1 *वतित्वस्य ©, 7५. ८शवनु द्वियामामान्यावे ` 7], 72 ञवर्मकारके 


२. संकीर्णेवगे.] दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः १६५ 


इतिमुग्र 4 मुरारिश्लोके > ' गाडकुटादिभ्योऽस्णिन्डित्‌ ' इति डित्वाद्‌ गुणाभावे 
6 वृ बव शग्रीम्‌ तर्वणे 7 (४ को५८5 धट थ] 5४2, (भव रस्तणगतिकान्तिप्रीति- 
तुप्त्यवगमप्रवेशश्रकणस्वाम्यथंयाचनक्रियेच्छावाप्त्यानि द्खनहिसादानभागवृद्धिषु ' 


(पा) वशक्तिया सवननम्‌ 1 वेश्यकर्म ‡सवनन स्यात्‌ 1 ' सवेनन समा- 
लोचे वशीकारे प्रकीतितम्‌ " इति विश्वप्रकाशिका (प €८, श्लो १५६) । मूलक्मे 
तु कामणम्‌ 1 मन्त्रतन्ादियोजनानाम { “कर्मण मन्त्तन््रादियोजने कर्मकारके * 
इति विश्व . (पू. ५२, एलो. ५६) ॥। मूलकम च कार्मणम्‌, इति पाठोऽपयुपपन्न 1 
“सवनन कर्मेण वशीकरणम्‌ " इति दलायुध (अ मा ४ ३१) ॥ विधूनन 
विधुवनम्‌ । भ्विधतिनामनी ) “ विदिरिचुट "° 1) तपण प्रीणनावनम्‌ 1 भतुप्ति- 
नामानि ! ‹तनिवि*।४॥) 


ग सवदन ^, त ४ विधूति० @1 = 388 ०्पः = ५ तुप्तजन 83 


पर्याप्तिः स्यात्‌ परित्राणं हस्तधारणमित्यपि । 
सेवनं सीवनं स्यूतिबिदरः स्पुटनं भिदा \ ५ । 


(वि ) पर्याप्तिरिति--परिरक्षितुमाप्ति पर्याप्ति । "आप्लु व्याप्तौ ” ¶ 
परित्रायतेऽनेनेति परित्राणम्‌” । “वड पालने ' । बधोद्यतस्य हस्तस्य धारणमतरास्तीति 
हस्तधारणम्‌ । वध्यरक्षणस्यः नामानि \। सीव्यते तन्तुभि सतन्यत इति सीवनम्‌ 1 
सेवनम्‌ । स्यूतिश्च । * पिवु तन्तुसताने ' 1 छिननवस्त्ादे सूच्यादिना सीवनस्य^ 
सामानि ।) विदीयेत इति विदर । *दु विदारणे ' । स्फुटयत इति स्फुटनम्‌ 1 
^ स्फुटिर्‌ विशरणे 5 1 भिद्यत इति भिदा 1 “भिदिर्‌ विदारणे ' । घयादिच्छेदनस्य° 
नामानि 1 ५॥ 

ग रक्षतु परित आप्यते ६2 »परिति ताणन 2, &3 ऊ रक्ष्यस्य ६4, 6 
५ सेवनस्य 5 5 विदारणे 6 ¢ °मेदनस्य {2 

(चिव.) पर्याप्ति.--इत्यपि \ वध्यधातुकयोर्मध्येऽनुप्रविष्य घातुकटस्तस्य 
धारणं एत्वा यद्‌ वध्यस्य परिरक्षण तस्यैततानिः नामानोति सुबोधिनीकारः + 
चयस्य त्रायस्वेति विप्रोशमुपभरुत्य मारणोद्यतस्य निषेधः पर्याप्त्पादिगयमिति 
भुभूतिचयउच्‌ } ` पर्यप्नोतुः घुहदं महानागः * इति महावोरनाटके प्रमोगङ्च ३ 


१६६ अमरकोशः ततीयकाण्डः 


पर्याप्नोतु वालिना हन्यमगनं सुग्रीवं रक्षतु रामः इत्यर्थः} परिरक्षितुमाप्तिः 
पर्याप्तिः । दितन्‌ (३. ३. € ४) } भावें ल्युटि (३. ३. ११५) परित्राणम्‌ 1 मारक- 
हस्तस्य धारणं निर्व्यापारोकरणमत्रेति हस्तधारणम्‌ } रक्षकहस्तेन वध्यस्य धारणं 
रक्षणमिति वा हस्तधारणम्‌ \ श्यातकहस्तस्य वारणं निवारणमतरेति निरुच्य 
हृस्तयारणमिति केचित्‌ पठन्ति )। सेवनं--स्यतिः \ छित्नवस्त्रादेः सुच्यादिसंधान- 
करणस्य नामानि । “ पिवु तन्तुसंताने ' इति धातोत्युंटि (३.३. ११५) लघूपधगुणे 
(७.३.८६) च सेवनम्‌ ! ‹ प्टिवुिव्योदोर्ध्च (सर. ष्ठा. २.४. १६७) इति, 
विकस्पेन दीर्े सीवनम्‌ । तस्मादेव स्त्रियां मितनि (३.३.९४) ‹ च्छवोः शूडनु- 
नासिके च ' (६. ४. १६) इति ऊठि यणादेशे च स्यूतिः ॥ विदरः स्फुटनं भिदा} 
वेणुरण्डादीनामग्रादामूलं द्विधाकरणस्य नामानि \ “द्‌ विदारणे" इति धातोः 
“दृदोरप्‌” (३. ३. ५७) इत्यपृपरत्यये विदरः 1! ‹स्फूट विशरणे ' इति धातोत्युटि 
कुटादित्वेन डित्त्वाद्‌ (१.२. १) गुणाभावे स्फुटनम्‌ 1॥ अत एव घातोन डित्वा- 
भावेन गुणे स्फोटदच ।। “भिदिर्‌ विदारणे" इत्यतः "पिद्भ्दादिम्योऽड' (३. ३. 
१०४} इति अडम्रत्यये भिदा । घनि भेदः, त्युटि भेदनं च । ५॥ 


१ गप भ; एतानि. > निपेघे 7१2. 2“ पयप्तो नु इति टीवासरवस्े 
(३, पृ. ५३). च 2 ०5. $मार° 85, 76 6 धारण 75, (प, 
ग्षृत्वाग] 8 पृषोदरादित्वाद्‌ वा दीं. इति भा. दी. (पृ. ४४७}. = "व ५ मवतः 


“गेपे-स्फोटमेदी च भेदने * इति, इित्वामावेन गुणे घति स्पौट . 
(पा.) पर्याप्तिः--दृत्यपि । अलमिति ग्वचननामानि । "चालुनु अट" । 
सेवनं--म्यूति. । सूच्यादिना स्यूतिनामानि 1 “वुट्टुट ' । विदरः--र्मिदा । 
प दु (9 01 
विदारणनामानिः । " चीर्ट* ॥ ५॥ 
4 हृस्तवारणमिति पाट <^, ©.  वृदि० 73. 3702 भप. + विदारः^1 
श द्वििरण 3 
आक्रोरनममोयद्धः संवेदो वेदना नना 
संमू च्छनममिव्याप्तिर्याच्य्या भिक्षार्थनार्दना 1) ६ ॥। 
(वि) आ्रोगनमिति-आप्रौरति अनेनेत्याप्रौणनम्‌ । "घरग मादने 
रोदने न'। अभिपज्यतत दत्यमीपङ्गः" "पल्य मन्म 1 छ्पनम्य नामनी ॥ 


२. संकीणेवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १६७ 


सविद्यतः इति संवेदः । वेदना च । “विद ज्ञाने ' { मिथः संवित्तेनमिनी । 
समूच्छंयतेः व्याप्यत इति संमूच्छंनम्‌ 1 “मूर्च्छा मोहसमुच्छाययोः ”। अभिन्याप्यत 
इत्यभिव्याप्ति.+ । “ आप्ल्‌ व्याप्तौ ' 1 धूपगन्धादेः समन्ताद्‌ व्याप्तर्नामनीः ।1 
याच्यत इति याच्जा । ‹ टुयाच याच्त्रायाम्‌ * ¦ भिक्ष्यत इति भिक्षा! "भिक्ष 
भिक्षायाम्‌  । अर्थ्यत इत्यथेना } "अथे उपयाच्त्रामाम्‌ * } अर्चते? याच्यत 
इत्यदना ! "अदे गतौ याचने च ` ¦ याचनानासानि ।! ६} 


1 अभिषद्ध" ७. 2 सवेदन ८४४ 3 समन्ताद्‌ मूच्छन व्याप्ति ८ + अभितो 
व्याप्तिः {2 5 व्यापन” ६5. = याच्जायाम्‌ 7९3, 16 =? अर्दन 2४४ 


(विव.) आकोकनमभीषद्धः ! इुरात्मनानेन रगाहितं कर्माचरितमित्या- 
-दिरूपेण निष्टुरभाषणस्य नामनी । आक्रोशन्ति जना अनेनेत्याक्रोशनम्‌ । “कुश 
आह्वाने रोदने च * \ करणे स्युट्‌ (३. ३. ११५) 11 आभिमुख्येन शाप्चनानां 
सञ्जनं करणमभोषद्धः ! “षञ्ज सद्धो ५ । अभिपूर्वं आक्रोशन । "५ उपसर्गात्‌ 
सुनोति . . . ” इति (८. ३. ६५) पत्वम्‌ ! ' उपस्तगेस्य घनि . - .' (६.३. १२२) 
इति दीः \1 संवेदो वेदना न ना ! श्ययोः कयोकशदित्‌ मियः संप्रतिपततर्नामनी इति 
केचित्‌ । ज्ञानविजशेषस्यानुभवस्य नामनी इति सर्वानन्दः । “ विद लाने ' इत्यतः 
संपूर्वाद्‌ घनि (३. ३. १८) संवेदः 1! ‹ धट्टिवन्दिचिदिभ्य उपसंख्यानम्‌ (वा. ३. ३. 
१०७) इति युचि वेदना । न ना इति \ पुलिद्धौ न भवतीत्यर्थः 1 स्युटि (३.३.११५) 
वेदनम्‌ \\ संमूच्छेनमभिव्याप्तिः । श्धूमादीनामन्ततः प्रसरणस्य नामनौ 1 समन्ततो 
मूर्छनं संमूच्छनम्‌ ? "मूर्च्छा मोहसमुच्छाययोः ` । त्युट्‌ (३. ३. ११५) । अभितः 
समन्ततो व्याप्तिः अभित्याप्तिः ! क्तिन्‌ (वा. ३. ३. €४}९ ११ याच्ञा भिक्षा 
नादेनां \ ग्दातारं भ्रति स्वानीष्टचस्तुविपयवाञ्छाविष्करणस्य नामानि 1 *दुयाच्‌ 
याच्चायाम्‌" इति घातोः * यजयाच . . -* इत्यादिना (३. ३. € ०} नडगरव्यये 
इसुत्वेन घ याच्ञा 11 * भिश्च याच्जायाम्‌ ' इत्यस्माद्‌“ गुरोश्च हलः * (३. ३. १०३) 
इच्यकारम्रत्यये निक्षाऽ \*भयं उपयाच्नायाम्‌ ' इति चौरादिकाद्‌ युचि (३.३. १०७)४ 
अर्थना 11 “अदं गतौ याचने च ` इति घातोः * हेतुमति च ' (३. १.२६) इति 
चकारेण स्वायं णिचूप्त्यये युचि च अर्दना । ब्रह्यवर्पोक्ताया अपि (पृ. ४६६) 
याच्मयाः प्रग्तुक्तपर्यायान्तरमदशनायं पुनरिहानुकूमणमितिः” जेयम्‌ ११ ६ 1१ 





॥. अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


गचब (३३ १८), “नोदात्त ” इति (७ २३ २३४) वृदधबभाव 9 एण 
पल णा §8४५-- उपसगात्‌ सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसन्ज- 
स्वञ्जाम 3 एते वाद्प्रतिवादिनो अन्ययोर्वा मिथ 77 + * सवेदद्रयमनुभवे * इति मु ग्र 
(३ पु ५४) 5 @ण2, (५ तत्‌ सर्जरस? 6  क्तिनाबादिभ्यश्च वक्तव्य ^ 
? वाचा कर्म॑णा वा परकीयवस्तुविपयवाञ्छा० @प२, 7 5? स्तियामग्रत्यय (३३ १०२) 
9 "प्यासश्रन्यो युच्‌ 19 नपौनस्वत्यम्‌ ग}, ग]2 


(पा) आनोशनमभीपज्ञ । निभेत्सेननामनी । "तिदद '* । सवेद 
वेदना नना ¦ ज्ञाननामनी । "तेलिवि" ॥ समच्छनमभिव्याप्ति । सर्वेत 
प्रसरणनामनी । * शिलोच्चये मूच्छेति मासूतस्य ' इति (रघु २ ३४) ॥ याचा 
भिक्षा्थनादैना 1 श्याच््रानामानि ॥। ६ 11 


183 ०४ 2 याचना 83, ©1 

वर्धनं छेदनेऽथ दे आनन्दनसभाजने । 

आप्रच्छनमथाम्नायः सप्रदायः क्षये क्षिया 1\ ७ ।। 

(वि) वर्धनमिति-वध्यंते छित दति वधेनम्‌ । ' वर्धं छेदनपूरणयो ” ॥ 
चित इति छेदनम्‌ । ` छिदिर्‌ द्ैधीकरणे ' । छेदननामनी ।॥ भञनन्यत 
इत्यानन्दनम्‌ । * टुनदि समृद्धौ ' । सभाज्यते प्रीयतेऽनेनेति सभाजनम्‌ । † सभाज 
श्रीतिसवनयो ' । +आपृच्छ्यत इत्याप्रच्छनम्‌ । "प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ” । युदा्या- 
लिद्धनसभापणादिसुखावहस्यऽ नामानि !। आम्नायते गुरारपर्येणाभ्यस्यत इत्या 
म्नाय । “म्ना अभ्यासे ' । सम्यक्‌ सरहस्य श्रदीयत इति सप्रदाय । “इदा 


दाने ' 1 गुस्परपरायातस्य विद्यास्थानस्य नामनी ॥। क्षीयत इति क्षय । क्षिया च । 
शक्षि क्षये '” । आचारादिनारास्य नामनी । ७ ॥ 


1 वर्धो वधनम 2८ 2 आनन्द 2 उ प्रीतिदणन .]2› प्रीतिदरशेनयो 5 16 
4 आपृच्छा ए = 5 ष्जनवसुखस्य १5 = 6 एए6 2005 अस्म, शिष्याय ८ =?" प्‌ 


हिसायाम्‌ " 14, 6 

(विव ) वर्धन _ छेदने । धटपदादियस्वूना गशकलीकरणस्य नामनी । 
शवं छेदनपुरणयो ° इत्यत चौरादियात्‌ ल्युटि (३.३ ११५) वर्धनम्‌ ॥ “छिदिर्‌ 
देधीकरणे * इत्यस्मात्‌ छेदनम्‌ 1 भ्वर्धनसाहचर्पात्‌ प्रत्यया्यवदोन च नपु्षकत्यम्‌ \ 


२. सकीर्णवगैः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १६६ 


युचप्रत्ययान्तव्ये तु कषब्ददयस्यापि स्त्रीलिद्धः 1 एवमुत्तरत्रापि तत्र तत्र प्रत्ययवदरोन 
लिद्धविदोषनि्णयः कार्यः 11 _जय _दे--आप्च्छनम्‌ । श्रयाणादिसमये सुहद्‌- 
वान्धवादीनामालिद्भनसंलापादिसंजातुलानुमवस्यः नामानि ! ‹ टुनदि समृद्धौ ' 
इति धातोः आडयूर्वात्‌ ल्युटि ` (२. ३. १ १५) आनन्दनम्‌ \ "मत्रि गुप्तभाषणे ' 
इत्यत आडयुर्वात्‌ स्युटि आमन्त्रणमिति केचित्‌ पाठान्तरेणः व्याचक्रुः । * सभाजन 
प्रोतिसेवनयोः' इत्यतः चौरादिकात्‌ ल्युटि सभाजनम्‌ । “ सभाजनायोपगतान्‌ 
भ्मुलोन्रान्‌' इति रघुवंो (१४. १८} प्रयोगः 1! "प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ' इति 
घातुः आडू गमनन्दनाथः 1 यथा-- अपृच्छस्व्‌ प्रियसखममुं तुद्धमालिङ्खचः 
शैलम्‌ ' इति कालिदासः (मेध. १. १२) । ततो ल्युटि आप्रच्छनम्‌ \\ अथाम्नायः 
संप्रदायः । सद्गुरुपरंपरोपदेशम्राप्तस्य वेदव्याकरणादेः विद्यास्थानस्य नामनी । 
केवमरसमि आम्नाय उक्तः 1 आम्नायते सुरुपारंर्येणाभ्यस्यत इत्याग्नायः । ^ म्ना 
अभ्यासे ' \ सम्यक्‌ सरहस्य क्िष्याय प्रदीयत इति सप्रदायः । उभयत्रापि कर्मणि 
घमि (३. ३. ८) * आतो युक्‌ चिणुकृतोः ' (७. ३. ३३ ) इति युगागमः 1 
शब्दद्वयमपि भ्मावविहितघञन्तत्वेन सद्गुुपरंपरागतसरहस्योपदेकामान्रवचनमिति 
केचित्‌ 1\ क्षये क्षिया ! क्षये आचारनाञ्लक्षणक्षयविरेपे क्षियाशब्दो वर्तत इत्यर्थः \ 
अत एव : क्षिया ्रेषेपु तिडाकाडक्षम्‌ ' (८. २. १०४ ) इति सूत्रे कादिका- 
कारः (२, प्‌. ४२०)- क्षिया आचारभेदः धमेव्यतिक्रम॑ इति 1 श््लि क्षये 
इत्यस्माद्‌ * एरचि" (३. ३. ५६) क्षयः 1 , क्षीष्‌ हिसायाम्‌ ' \ “षिद्धिदादिभ्योऽढः' 
(३.३. १०४) इत्यदि क्षिया । एरचः पुलिद्धविपयः। अडस्तु स्नीलिद्धः। अतो 
विपयभेदाद्‌ न बाध्यबाधकभावः । यया बाघावाध इति गणवृत्तावप्युक्तम्‌ 1 "स्वय 


रथेन याति उपाध्यायं पदर्गेत गमयति इत्याद्याचारभेदः क्षियेति 1 डन्दद्रयमपि 
"'अपचयमानक्चनमिति केचित्‌ 11 ७ \१ 





शर २पव5 अनेक“ 2 ए5, ए6 जण वर्धन उ गमनादि (णड 
4 सभापण° ० सलाप” © पउ, + 5 पाठान्तरमाहु @प्५, @79. 6स दिव्यान्‌ 
इतिमु ग्र (वृ २८१) 7 सायो यामीत्यामन्त्रणेन समाजय इति मन्तिनाय 
8 चनप्रत्ययस्य भावार्थतया भ 9 (प३, 7५ २९0 ' क्षि क्षये * इत्यस्माद्‌ अच्प्रत्यये क्षय - 
1० स्वयमोदन भृदधकने, उपाध्याय सक्तून्‌ पाययति 7४ 211 नाशमात्रमिति 711, 7} 


(षा.) वधेन दने 1 छेदननामनी 1 "° नरकुट ' । अय दवे--आप्रच्छनम्‌ ! 
~~ न-5--------, 
यात्रादिषु ग्वन्धुमित्रादीनाम्‌ अनु्तावाप्तिनामानि । * आपृच्छस्व प्रियसखममुम्‌ 


१७० भमसोणश. [तृतीयकाण्ड 


इति (मेघ १ १२) 1 अयाम्नाय सप्रदाय । वशपारपर्यनामनी ॥ क्षय क्षिया । 
क्षमनामनी 11 ७ 11 


1 2 गाड 2 आमन्त्रण 72, ©! 3 13 ०5 मित्त 441, त 
2१५ भय भियेति षाट--भीतिनामी 


ग्रहे ग्राहो वश" कान्तौ रक्ष्णस्त्राणे रणः क्वणे 1 
व्यधो वेधे पचा पाके हवो हतौ बरौ वृतौ 11 ८ 11 


(वि) ग्रह इति-गृष्यत इति ग्रह ! प्राहुश्च ¡ "ग्रह उपादान '। 
पत्राययुपादानस्य नामनी ।। उश्यते काम्यत इति वश । “वश कान्तौ ' । काम्यत 
इति वान्ति । धमु कान्तौ ' । इच्छानामनी ।। भ्य इति रध्ण । रद इति 
वा पाठ 51 त्रायत दति त्राणम्‌ 1 ‹ तैडः पालने ' । रक्षणस्य नामनी ॥ रप्यतः 
इति रण । * रण शब्दे ' । कवणन क्वण । * क्वण शब्दे * 1 वीणादिकवाणनामनी ॥। 
विध्यत इति व्यध । वेधश्च । ' व्यध ताडन ' ‹ विध विधाने ' । मणिमृक्नादिच्छ्दरकरि- 
यानामन ।) पच्यत इति पचा । पाकश्च । ' डपचप्‌ पाये " । णाकादिपवितनामनी? 11 
हूयत इति हव । हृतिए्च । ह्न स्पर्घाया शब्द च ' । आह्वानस्य नामनी ॥ त्रियत 
इति वर 1 वृतिश्च । “वृम्‌ वरणे * 1 कन््रादिवरस्य° नामनी ॥। < ॥1 

ग्रहण ए व्वशन 2८ ऽरक्षण 2 + रक्ता १ 12 57" 3 
४५१ रक्ष पातन 6.2 २१वऽ शच्यत 7 पचन्‌° 15 8 ध्वरणस्य 14 6 

(विव }) ग्रहे म्राह \ प्रप्तार्थस्य स्वोकरणस्य नामनी ! प्रहु उपादाने ' 
इति धातो भाव्ये * ग्रहयुदुनिरिचिगमङ्च * (३ ३ ५८) इत्यप्मत्यये ग्रह । घञि 
ग्राह ।1! वज्ञ कान्तौ \ इच्छाया नामनौ ! ' वश कान्तौ ' । कान्तिरिच्छा इति 
धातुवृत्तौ" 1 ' वशिरण्योरपसस्यानम्‌ ' (वा ३ ३ ५८) इत्यपि वल्ल 1 कमे स्त्रिया 
क्तिनि" (३ ३ &४) कान्ति ।\ रक्ष्णस्धाणे \ रक्षणस्य नामनी । “रक्ष पालने " 
इति धातो “यजयाच " इत्यादिना (३ ३ ६०} नडप्रत्यये रकष्ण ॥ ' वरेड 
पालने" इत्यतो भावे ल्युटि त्राणम्‌ ।! अत एव प्रत्ययवश्छाद नपुसकत्वम्‌ \। रणं क्वणे । 
इग्दकरणस्य नामनी \ “रण शब्दे" । " वश्िरण्योर्पस्रप्यानम्‌* (वा ३ ३ ४८) 
इत्युप्रत्यये रण 1। * क्वण इन्दे * । ‹ क्वणो वीणाया च * (३ ३ ६५) इत्यपि 





२. संकीर्णः] दाक्षिणात्यव्यास्योपेतः १७१ 


क्वणः ! धनि क्वाणः ^? व्ययो वेधे ! मणिमुक्तादौ चिद्रकरणस्य नामनी । ° व्यध 
ताडने ' 1 ‹ व्यधजपोरनुपसर्गे ' (३. ३. ६१) इत्यपि व्यघः 11 ‹ विध विधाने" 
इत्यतो भादे घमि (३.३. १८} वेधः 1! चा पाके ! ओदनपचमेक्रियाया नामनी } 
डुपचष्‌ पाके " । पित्वादरि (३. ३. १०४) पचा \\ घनि पाकः पुलिद्धः 1 
स्थागायायचो मादे ' (३. ३. ९५) इति वितनि पक्तिरपि ।१ हनो हतौ } आह्वानस्य 
नामनौ 1 ' हम्‌. स्पर्धया शब्दे च ' ! ' हः संप्रसारणम्‌ . . -“ (३. ३.७२) इत्यनु- 
वृत्ती * भावेऽनुपसर्गस्य ' (३. ३.७५) इत्यपि हवः ¦ स्तिया वितनि (३. ३. ६४) 
श्यजादिसप्रसारणे (६. १. १५) पूर्वरूपत्वेऽ (६. १. १०८) दषे हुतिः \ क्ब्दादि- 
वर्गेक्ताया (१, पृ. १०९) अपि हूतेः पर्यायान्तरग्रदक्षनार्थमिहाभिधानम्‌? 11 वरो 
चुतौ । वृतिर्वरणम्‌ इष्टवस्तुषिपय, प्रार्थनाविशेषः । तत्न वरशब्दो वर्तते \ ‹ वु 
वरणे ` 1 'ग्रहवुद्निश्चिगमङ्च * (३. ३. ५८} इति अपृप्रत्यये वरः ! स्त्रिया षितिनि 
वृतिः ! अन्न सुभूतिचन्द्रः-वृतिर्ग्रामादिवेष्टनम्‌ 1 तेत्र वरशम्दो वर्तत इति 1 
यमस्तु प्रसत्नदेवताद्यनुग्रहलम्यः पुत्रपदवादिरूपो वरः सोऽत्र न विवक्षित , 7भावार्थ- 
'वचनञन्दप्रस्तावाद्‌ चृतिशब्दस्य तत्र प्रयोगाभावाच्च 11 ८ \1 


ग मृद्रितमायवीयघातुवृत्तौ न दृश्यते ४ “आयादय ` (३१ ३१) शति 
णिडभावे व्निन्‌ इति भा दी (पु ४४८); अनुनासिकस्य इति उपधाया दीं 
२ 'पिद्भिदादिभ्योऽद ` + “ वचिस्वपियजादीना किति * 5 * सप्रसारणाच्च " 


५ प्रर प्त इति ज्ञेयम्‌ ग भाववचनसमभिव्याहारात्‌ @प३, ¶५ 


(पा) ग्रहो ग्राह ) ग्रहणनामनी) ` ग्रहिचु "| वश कान्तौ। अभि- 
लापनामनी 1 * कोरिक '‡ 1 रक्ष्णस्त्राणे । रक्षाः ताणे इतति पाठान्तरम्‌ । ऽरक्षण- 
नामनी ॥ रण क्वणे 1 ध्वनिनामनी ।। व्यधो वेधे । वेधननामनी 1 ‹ कोरयुट * ॥ 
पचा पाकं ( पाकनामनौ । अनुक्तम्‌--“ मास्या स्यान्मास्पचनम्‌ 1 मासपचन- 
जमनी ॥ हवो हतौ ! आह्वाननामनी 1 वरो वृतौ । वरणनामनी ॥ = ॥ 


[2.1 1 > रक्षेति 82, © 3 रक्ष 47 


आओयः प्लोषे नयो नाये ज्यानिर्जीणिं श्रमो रमौ । 
स्फाति्ुदधौ प्रया रातो स्पृष्टिः पक्तौ स्नवः स्रवे १ & 11 


१७२्‌ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


(वि ) ओप इति-उप्यत इति ओप । * उप दाहे * । भ्लुष्यतं इति 
प्लोष. । "प्लुष दाहे " । दाहस्य नामनी ।। नीयते प्राप्यते नयः । नायष्च । "णीम्‌ 
प्रापणे ” 1 प्राप्तिनामनी 11 जिनाति वयोहानिमापद्यते ययेति ज्यानि. । “ज्या 
वयोहानौ ” । जीयेत इति जीणि. । * जृष्‌ वयोहानौ " ¦ वयोहानैर्नामनी ॥। भ्रमण 
श्रम । ध्रमिष्च ! ‹ भ्रमु अनवस्थाने ' । श्रान्तिनामनी ।। स्फाय्यत इति स्फातिः! 
“स्फायी वृद्धी ' 1। वर्धेत इति वृद्धि. । “वृधु वृद्धी  । वुद्धिनामनी ।1 श्रयत इति 
प्रथा 1 ' प्रय श््रव्याने ' 1 ख्यायत इति च्याति. । "य्या प्रकथने ” । श्रय्याति- 
नामनी ॥। स्पृश्यत इति स्पृष्ट. 1 ` स्पृश सस्पशंने ' । पृष्टिरिति वा पाटः। तदा 
“पृची सपक " इति धातु. । पृच्यत इति पूवि. । पूर्वोक्त एव धातु । सपर्स्य 
नामनी ॥ स्तूयत इति स्नव ! ' ष्णु प्रवणे ' } सूयत इति सव. । ' सु गतौ ' + 
जलादिसल्लवणस्य नामनी ।1 & ॥ 


‡ ओपण ए४. 2 प्लोपण २2. 3 * उप प्लुप दाहे ' 5, ५ प्रथन 249. 
5 ख्यापने ५, 6, ख्याने 52. = ० घ्याति° 2. = 7 इ, 6 २५१ सुतिश्च. 


(चिव.) ओषः प्लोपे । ग्वह्िसंयोगजस्य तुणादेभस्मीभावस्य नामनौ ? 
“उष दाहे" “प्लुष दाहे" इति धातुद्रयाद्‌ घांज (३.३. १८} कमेण ओषः प्लोष्च । 
^ परुष दाहे " इति धातोः प्रोष इति रेफादिर्वा ।। नयो नाये ! भ्रापणस्य नामनी । 
५ णीम्‌ ्रापणे ' । ‹ कृत्यत्युटो बहुलम्‌ ' (३. ३. ११३) इति बहुलग्रहणाद्‌ अचि 
नयः (३.३.५६) । 'श्ििणीभुवोऽनुपसरगे' (३.३.२४) इति घनि नायः ॥। ज्यानि- 
जाणौ। -श्षरीरादेः कालविरोषापादितनिःसारत्वरूपावस्थाविहोषनामनी । ° ज्या 
वयोहानौ ' इति धातोः ' ग्लाम्लाज्याहाम्यो निर्वक्तव्यः ` (वा. ३. ३.६४) इति 
वितिन्प्रत्ययापवादत्वेन निप्रत्यये ज्यानिः । ' जृष्‌ वयोहानौ  । क्तिनि ‹ ऋकारल्वा- 
दिभ्यः कितन्निष्ठावद्‌ भवतीति वक्तव्यम्‌ * (वा. ०. २. ४४} इति नत्वे? जीरः। 
श्ब्दद्रयमपि स्त्रीलिद्धम्‌ \। श्रमो रमौ । ्रमणरूपक्रियाविज्ञेषस्य नामनी । * भनमु 
अनवस्थाने * 1 भावे धनि नोदात्तोपदेशाद्‌ (७.२. ३४) इति वृद्धिप्रतिपेषे रमः ॥1 
इक्‌ कृष्यादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ * (वा. ३. ३. १०८} इति भावे स्त्रियामिक्‌- 
प्रत्यये भ्रमिः। वा डीपि चमी* च ।! स्फातिवद्धो । शरीरादौनामवयवोपचयस्य 
नामनी 1 ‹ स्फायी वुद्धौ " इत्यतः स्मियां वितनि ‹ लोपो व्योर्वलि" (६. १. ६६) 
इति यकारलोपे स्फातिः ॥ ‹ वृधु वुद्धौ * इत्यतो क्तिनि वृद्धिः । यमपि प्रत्ययत> 


२. सकीणंवमेः] दाक्षिणाव्यव्याव्योपेतः १्‌७द्‌ 


स्व्रीलिद्धम्‌ ॥ प्रया स्यातौ । कुलश्रीलविद्यादुर्कर्पजनितायाः प्रसिद्धर्नामनौ ! ‹ प्रय 
-प्याने " इति धातोः ° घटादयः पितः ` (य. सू)? इति परिनभाषयः ° पिद्िदा- 
दिम्योऽदडध ' (३. ३. १०४} इत्यडि प्रथा ॥१ ‹ स्या प्रकथने ' इत्यतः स्तरिय कितनि 
ख्यातिः ।। स्पुष्टिः पुक्तौ । हस्तादिना घटादिस्यनस्य नामनौ । ‹ स्पुश सस्परशंे ' । 
स्त्रिया दितिनि ब्रहचेत्यादिनाऽ (म. २. ३६) पत्वे स्पृष्टिः । “ पृची सपक ` इति 
धातोः स्तिया क्तिनि (३- ३. ६४} पृक्तिः ! प्रत्ययतो ह्वावपि स्त्रीलिङ्ग ।\ स्नवः 
छे \ अपकवघरादे्हिभगि? जलादिगप्रसवणस्य नामनी । ' ष्णु प्रल्वणे " 1 ‹ लु 
भ्मतौ ' \ आम्या घातुभ्याम्‌ “ऋदोरप्‌ * (३. ३. ५७) इत्यप्प्रत्यये स्नवः सरवदच 1 
बाहुलके घनि स्रावोऽप्यस्ति 1 & 1 


> वह्भिसवम्धजननेन काष्ठादे (उपा, व 2 शरीरस्य वा अन्यस्य वा घरपटादे 
11, (2. 3 86 ९१5 रदाभ्यामिति, णत्वे च ५ तत्त श्रमी गौरादिरपि इति टी 
स (पु ५६}. 5 कौमुदी (पृ ३५६) ? “ब्रश्वभ्ररस्जसूजमुजयजराअश्राजच्छणा 
न्प ?अध पा्वभागे वा ©, पण 8 सवणे 86, 86 


(पा) ओप प्लोपे ) ग्दाहनामनी 1 नयो ध्नाये ! नीतिनामनी । 
उ्यातिर्जीणा । जरानामनी ।! श्रमो श्रमौ ) श्रमणनामनी 11 अते श्रमिशब्दस्य 
भूर्वापिरसाहच्य लि ज्गनापकम्‌ । वैजयन्त्या तु (प १९२, श्लौ १०) ^ चतरावर्तो 
श्रमो श्रान्ति्रंमिर्घणिए्व घूर्णनम्‌ * इति स्वपययिसाहचयं एव । स्फातिवद्धौ । 
+शरौरद्यभिवृदिनामनी ।। प्रथा स्यातौ । श््रसिद्धिनामनी 1। स्पृष्ट __ पक्तौ 1 
स्पशेननामनी ।\ स्नव खये 1 सरवेणनामनी !1 & 1 


1 दहन" 83, ©. *न्याये 41 ऽ पूर्वपययि° 41. 4 शरीरोपचय” ए. 
५ प्रसिद्धः ५१. 


एधा समृद्धौ स्फरणं स्षुरणे भमितौ भ्रमा 1 
भरसूतिः प्रसवे श्च्योते प्राघारः वलमयः क्लमे ।1 १० ॥! 


(वि) एषेति--एध्यत इत्येधाः 1 * एध वृद्धौ ' । समृध्यत दति समृद्धि 1 


यु वृद्धौ "| समृद्धिनामनी ॥ स्फर्येत इति स्फरणम्‌ 1 स्पत इति म्पुरणम्‌ 1 
“स्फर स्फुर स्पुरणे ^ 1 श्स्फूरणेतति वा पाठ 1 ओप्टादिचलनस्य नामनी ॥ प्रमीयते 
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सम्यगनुभूयत* इति प्रमिति । प्रमा च । ' माडः माने ' । सम्यगनुभवेस्यः नामनी }४ 
प्रसूयत इति प्रसूति. 1 प्रसवश्च । * पूडः प्राणिप्रसवे *। “पृ प्रेरणे " इति वा धातु. 
भ्राणिप्रसवस्य नामनी ॥। श्च्युत्यत? इति श्च्योत. । ' श्च्युतिर्‌ क्षरणे  । प्रकर्षेण 
जिघत्येनेनेति प्राधार । “घृ क्षरणदीप्त्यो. * ) क्षरणस्य नामनी ॥। कलाम्यत्त इति 
मेलमथ । क्लमश्च । ' क्लमु ग्लानौ * । क्लान्तिनामनी ।। १० ॥ 


+ विधा इति भानुजीदीक्षितीये पाठ ! तदा विघूर्वाद्‌ ' डुधाम्‌ धारणपोपणयो ” इत्यत 


"अत्िश्चोपसर्गे ' (३ २३ १०६) इत्यट 2 चलने 7६२, ६6. ३ “स्वार्थण्यन्तादुन्‌ 
(३ ३ १०७) । सजञपूर्वकत्वान्न गुण ` इति भा दी (पृ. ४४६). 4 अनुमीयते 155. 
$ अनुभूतसाधनस्य ]2, 1९6. ¢ प्राणिगभंविमोचने 1९6. ? एच्योत्यते 16. 


8 क्लमथु २, ४. 


(विव.) एधा समृद्धौ \ घनधान्याद्यतिद्ायस्य नामनी ! ‹ एव वृद्धौ ” 
इत्यतः ' गुरोश्च हलः * (३. ३. १०३) इत्यकारप्रत्यये एधा 1 सुभूतिचनद्स्तु-- 
विपूर्वाद्‌ दधातेः * आतइचोपसर्गे ' (३. ३. १०६) इत्यडि विधेति पाठान्तरेण 
व्याख्यातवान्‌" 1 तत्संवादत्वेन ? ° विधानदिभ्रकारेषु गजान्ने वेतने विधा * इति 
सुद्राभिधानमप्युदाजहार । 

“उल्कषप्तहस्ततलदत्तविधानपिण्ड- 
स्नेहलुतिस्नपितबाहुरिभाधिराजम्‌' । 
इति माघकाव्ये (शिशु. ५. ५१) प्रयोगः ।। “रषु वृद्धौ ' ) संपवंस्य वितति 
समृद्धिः ॥1 स्फरणं स्फुरणे । ओष्ठनयनपक्ष्मादिस्पन्दनस्यः नामनी । ! स्फर स्फर 
स्फुरणे" 1 तत्र भथमाद्धात्नोः कण्ठघस्वरोपधात्‌ ल्युटि स्फरणम्‌ ! द्वितीयाद्‌" ओष्ठ्चस्व- 
रोपधात्‌ कुटादित्वेन (१.२. १) गुणप्रतिपेषे त्युटि स्फुरणम्‌ । स्पन्दनज्ब्वोऽप्य नः 1 
प्रमित - भ्रमा । सम्यगनुभवस्य नामनी 1 "माडः मानं ˆ इत्यस्माद्‌ घातोः 
सोपसर्गाद्‌ भावे बितनि ‹ तिस्यतिमास्था . . . ° इत्यादिना (७. ४. ४०) धातो- 
रित्वे वितिनि प्रमितिः ॥ * मातञ्चोपसरगे * (३. ३. १०६) इत्यडि प्रमा ॥1 प्रसूतिः 
प्रसवे 1 मर्भविमोचनस्य नामनी । ९* पूडः प्राणिप्रसवे ° “पु प्रेरणे ° ° इति वा धातोः 
ह्निं किनि भसति: 1\ ‹ ऋदोरम्‌ ' (३. ३, ५७) इत्यपप्रत्ये प्रसवः +1 -इच्योते 
प्राघारः । श्वटादिगततस्य श््षोरघृतादेस्परिम्रदेदादुच्चलनेनाोदेे क्षरणस्य नामनी। 
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4 श्च्युतिर्‌ क्षरणे ' ¦ घन श्च्योत्तः । * घु क्षरणदीप्त्योः ' इत्यस्मात्‌ प्रयर्वाद्‌ धनि 
“ उपसर्गस्य चलि . - . * (६. ३. १२२) इति दी प्राघारः ।। क्लमथः कलमे 1 
व्यायामादिनर मनसः निःसहत्वनामनौ । ‹ क्लमु म्लानौ ' } ""्मौणादिकोऽथच्‌- 
प्रत्ययः" 1 घबि क्लमः+ (७. ३. ३४} ।। १० ॥ 

1 व्यास्याय णा, क. ‡ विधानार्थे (४. उ चलनस्य 1, ग]. 
4 उकारोपधात्‌ 86, 7५. 5 "५ २05 केचित्‌ स्पन्दने इति पठित्वा ' स्पन्द फिचिच्चलने * 
इति धातो स्पन्दनमित्याह ° 'गभेविमोचने 7५. 7 प्रसर्ैष्वयेयो 7५ =? पूर्णस्य 
५, 9 जल ग], ग]2. "0 शमादिभ्यो ऽच्‌ इति भा दौ (पृ ४५०). "1 उका- 
सन्तस्त्वेपपाठ "५, £ ' नोदात्तोपदेश . „* इतिन वृद्धि , 


(पा) एधा समृद्धौ. 1 -धनधान्यसमृद्धिनामनी । ' एधा कऋद्धिभ्रकारेपु 
गजाना वेतने विधा ' इति रुद.“ ।। श्सफुलन स्फुरणे । स्फ्रणनामनी { “ निग- 
निगसेरमुट ' 1 ‹ स्फर सचलने ' इति केपाचित्‌ सकारसदित्तफकारोपधम्‌ ।। प्रमितौ 
भ्रमा । यथा्थलाननामनीः ॥) प्रसूति प्रसते । गभेमोचननामनी ॥ श्व्योत्‌ श्राधार । 
घारानामनी 1 “ व्यक्तस्कन्धकवन्धवन्धर्धिरप्राधारण्निष्यन्दिना ” इति भवभति. 
(मालती. ५ २६) )। क्लमथ. क्लमे । म्लानिनामनी ।। १० ॥। 


ग धनादि' 5. 2 “विधा गजात्ते ऋद्धौ च" इति मेदिनी (भा दी पृ ४४६}. 
स्फुरणम्‌ 41. 4 25 गा, 5 प्रमाणस्ाध्यनामनी ^ 6 श्राग्भार" इति 
निर्णयसा मुग्र 


उत्कर्पोऽतिशये संधिः श्लेषे विषय आश्रये ¦ 
क्षिपायां क्षेपणं गोणिगिरौ गुरणमुखमे ।। ११ ॥1 


(वि) उत्कप इति-"उद्प्यतेऽनिगय्यत इति उत्कं । “छप विले- 
पने ' 1 अतिशय्यतः इत्यतिय. ( * शीडः स्वस्ने ' । आभिमुख्यनामनी ।। "धीयत 
इत्ति सधि. 1 ' डुधाञ्‌ धारणपोपणयो “1 रिलिप्यते सवध्यत इति प्रलेप । “श्लिष 
आसिद्धने ' 1 सवन्धनामनी 11 भ्विसीयत इति विपय- 1 “पिन बन्धने" । जा 
समन्तात्‌ ध््रीयत इत्याश्रय. । *श्षिन्ु सेवायाम्‌ * 1 स्थानस्य नामनी ॥! क्षिप्यत 
इति कपा ! केपण च † ' क्षिप मेरणे " 1 क्षेपणस्य नामनी 14 गीयेत इति मीणि. ! 

„ निस्ल्वि! गृ निगरणे '( निगरणस्य नामनी ।। गूर्यत इति गुरणम्‌” । “गुरौ 
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उद्यमने 1 उद्यम्यत इत्युद्यमः 1 “यम उपरमे ' । उपसर्गवशाद्‌ धातोस््ोमार्थः। 
उद्योगस्य नामनी ।। ११॥ 


उद्‌ उच्चं वर्यणम्‌ २५९. 2 अतिश्रयनम्‌ 712; भत्तिणयित 1९. = 3 आधिवय' 
२, क. # सधान 212. 5 विशेयेण सीयन्ते वस्तून्यतेति 51४. ५ श्रवते 18, 
7 गूरणमिति वा पाठं ७, 14. 


(विव.) उत्कर्पऽतिद्ाये ! ` विद्याज्ञो्यंधनादोनां पराकाप्ठाविश्वान्तेर्नामिनी । 
‹ कप विलेखने ' इत्यतः उ्यर्वाद्‌ घलि (३. ३. १८) उत्कर्षः ।। ' शीड स्वप्ने ' 
इत्यतः सोपसगदिरचि (३. ३. ५६) अतिदायः \। संधिः श्लेषे । संबन्धस्य नामनी । 
संपूर्वाद्‌ दधातेः * उपसगे घोः फिः' (३. ३. ६२) इति विप्रत्यये *भाकारलोपे 
च संधिः 11 "शिलष आलिद्धने' इत्यतो घि लेपः ।। विषय आश्चये । आलम्ब 
नस्य नामनी । यथा घटादिविषयं ज्ञानं संग्रामा्नयोऽयमभिनियेदा इति विशेषेण 
सीयते बन्ध इव तिष्ठत्यत्रेति विषयः ! ‹ पिन्‌ बन्धने ' । भअधिकरणे ‹ एरच्‌ ' 
(३. ३.५६) । ' परिनिविभ्यः सेवसितसय . . . इत्यादिना (८. ३.७०) पत्वम्‌ । 
“विषयो गोचरे देशो पादौ नित्यसेचिते” इत्यजयः ॥। आ समन्तात्‌ धयत इत्याश्रयः। 
+ भ्िञ्‌ सेवायाम्‌ ' 1" एरच्‌" (३. ३. ५६) ! सर्वानन्दस्तु (पु. ५७) ‹ शीडः स्वप्नं 
इति धातोविपूर्वाद्‌ एरचि विशयः, आशय इति श्ब्ददयमपि तालव्योयममध्यं 
रेफरहितं चाह । यथा--आमाङयः, पक्वाशयः, जलाय इति 1 क्षिपायां क्षेपणम्‌ । 
प्रेरणाया नामनी ! * क्षिप प्रेरणे ” । भिदादित्वाद्‌ अटि (३. ३. १०४) क्षिपा । 
ल्युटि क्षेपणम्‌ \ गीणिगिरौ ! निगरणस्य नामनी । ‹ गू निगरणे * इत्यतः पितन्‌- 
प्रत्यये (३. ३. ६४) ऋत इकारादेशे (७. १. १००) ' तरटकारत्वादिभ्यः वितन्‌ 
निष्ठावट्भूवति ' (वा. ८. २. ४४) इति वक्तन्यान्निष्ठाबल्ावेन तकारस्य नत्व 
पयिः ।\ “इक्‌ कृष्यादिभ्यः" (वा. ३. ३. १०८) इति इक््प्त्यये शिरि: } गरेष--- 
‹ स्यादरद्गिरणमुद्गिरौ ' । ‹ टुवमु उद्गिरणे * इति धातुनिर्दे्ाद्‌ उद्भिरणशब्दः 
साधुः 1 तथा च निगरणावगरणादावस्त्येव गुणः 11 गुरणमुद्यमे 1 ताडनादिहैतो- 
लंगुडदेरयमनस्य नामनो । * गुरी उद्यमने ' । ल्युटि कुटादित्वाद्‌ (१. २ १) 
गुणाभावे गुरणम्‌ 1 "यमः समुपनिविषु चः (३. ३. ६३) इति नियमाद्‌ उर्व्‌ 
यमिवातोरपुप्त्ययो नास्त्येव ! कितु ‹ हलक्च " (३. ३. १२१) इति धना 
-भाव्यम्‌ 1 तयापि ` गुरी उद्यमे" इति धातुनिरदेशसासर््यादुद्यमहब्दः साधुः । 
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-चौरादिकात्तु " गुरौ उद्यमे * इति धातोर्युचि (३. २. १०७} गोरणा 1 ल्युटि 
गोरणं च ॥ ११॥ 


‡ विद्यागणादीना 7४ ५*आतो लोप इटि च” 3 * एरच्‌ › इति सूत्रे अकत॑रि 
सनज्ञाया भावे इत्येवानुवृत्ते भावे इत्येव सुवचम्‌ ( “ भावप्रत्ययानामेव पूर्वापरयोदंशंनेन 


अधिकरणा्ेस्यानौचित्यात्‌ । त्युरप्रसद्धाच्च * इति भा दी (पु ४५०} # “हलि 
च" इति दीघं 5 ताडनादिसाधन” 5, 6. = ® ¶५ उततऽ 'गुरणे गौरण न ना” । 
स्त्रीनपुसकयोरित्यथं 


(पा) उत्कर्षोऽतिशये ! अतिशयनामनी । गप्रारभारोऽवि। "प्रागभारोऽतिणशय 
स्मृत ' इत्यस्मिन्नर्थे हलायुधे 2 1! सधि रलेषे । भ्योगनामनी । “सभेदसनिपात- 
सश्लेपादीनि अस्मिन्नथे इति वैजयन्ती (प १६४, श्लो २६) 1! विपय याध्ये 1 
भनित्यसेवितनिद्राहारादीना नामनी ! “विषयो गोचरे देशे रूपादौ नित्यसेविते 
इत्यजयकोग ॥ क्षिपाया क्षेपणम्‌ 1 प्रेरणनामनी । “ नृकूुट ' {1 गीगिरिरौ । 
भिलननामनी 1 “मृगुट " 11 शगुरणमुद्यमे । उद्यमननामनी । “ये्तुट ” 1 ११ ॥ 


3 41 ण्ण ४ हूलामुधकोशे न दृष्यते 1 वैजयन्त्या तु "प्रागभारोऽतिशयो भर " 
(प १६२, श्लो ३) इति दृष्यते भकूटर क 4 ` सभेद सनिपातसश्लेयौ ' ¢, 
मुद्रितग्रन्थे च 8 ८5 णप निद्राहारादीना 6 गूरणम्‌ ^, 


उद्नाय उन्नये श्रायः श्रयणे जयने जयः । 
निगाठो निगदे मादो मद उद्वेग उद्श्रमे 1 १२1 


(वि) उनाय इति--(उद्‌) ऊर्ध्वं नीयत इत्युनाय । उस्नयश्च । 
* णीम्‌ प्रापणे ` 1 *ऊर्ध्वेनयनस्य वा उत्रेक्षाया बा नामनी 1। श्रीयत इति श्राय 1 
श्रयण च। “श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ "1 सेवाया नामनी ।। ! श्राव > श्रवणे ' इति पाठे 
श्रु श्रवणे “ इत्ति धातु । श्रतेनमिनौ ॥ जीयत इति जयनम्‌ । जयश्च 1 “जि 
अभिभवे" इति प्रथमो* घातु 1 “जि ज्य" इत्ति द्वितीयो धातु । ्पराभिभवस्य 
नामनी ।। निगयत इति नियाद 1 निगदर्च † ‹ मद व्यक्नाया वाचि ' ! स्पटव- 
यनस्य सामनी (1 माद्यत इति माद । मदश्च । “ मदी श्रये * । विद्याधनाधिवय- 
निवन्धनटर्पस्य नामनी 11 उद्विज्यते ऊध्वं चाल्यत इल्युदेग ॥ “ओविजी भय~ 
चलनयो. * \ उद्भ्राम्यत इत्युट्‌ भ्रम । 'श्नमु चलने ” । ऊ्यंचतनम्य नामनी ॥ १२ ॥ 

12 
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1 ऊध्वं नयन ४४ 22, 5 ग्वप्‌ अनुसरणस्य वा, ऊ्व॑म्ेरणस्य 55 
३ श्रव 1६4 4 5 भा. 5 पराभवस्य 4, परामवनस्य 75. = 9 2, ५, 
१८5 240 ग्लपनयो 


(विव.) उन्नाय उन्नये । यस्य कफस्यचिद्‌ प्रव्धस्यः ऊध्वेदेश प्रति 

प्रापणस्य नामनी 1 मुसलमुन्नयति \ "ऊहस्य नामनी इत्यपरे । यथा--' भाविः 
कार्यमुन्नयेत्‌ इति । “अवोदोनियः' (३. ३. २६) इति घि उन्नायः । बाहुलकाद्‌. 
एरचि (३.३.५६) उस्नयः 1! भायः श्नयणे। आश्नयस्य नामनी । ° धिन्‌ सेवायाम्‌” । 
° भिणीमुवोऽनुपसरगे ' (३. ३. २४) इति घञि श्रायः । स्युटि श्रयणम्‌ ।॥ जयने 
जयः। सरवेत्कर्येण वृत्ते. पराभिभवनस्य नामनी । “जि अभिभवने 1 ल्युटि जयनम्‌ । 
एरचि (३. ३. ५६) जयः \ "जि जये" इति वा 1! निगादो निगदे । व्यक्तभापणस्य 
नामनो । ' गद व्यक्ताया वाचि ' इत्यतो वेति वर्तमाने “ नौ गदनदपटस्वन. ' 
(३. ३, ६४) इति पाक्षिके अपूप्रत्यये निगदः । पक्षे "हलदच ' (३. ३. १२१) इति 
घिं निगाद. 1 मादो भदे । “विद्याभिजनधनादिसमृद्धिजनितहर्पातिदयस्य नामनी! 
° मदी हर्षे ' इत्यतः ‹ सध मादस्ययोदछन्दसि * (६. २. ६६) इति सूत्रे घन्‌- 
प्रत्ययान्तत्वेन निदेशाद्‌ मादशान्दः साधुः» \। "मदोऽनुपसगे (३.३.६७) इत्यप्प्रत्यये 
मदः ॥1 उदरेण उद्‌ भ्रमे 1 ऊर्ध्वचलनस्य नामनी इति सुबोधिनी 1 उद्भ्रमः चमत्कार 
इति भ्तर्वानन्दसुभूतिचन्द्रौ । अनवस्थितचित्तत्वमित्यपरे । * ओविजी भयचलनयोः 
भावं घन्र्‌। "चजोः . . .* (७. ३, ५२) इति कुत्वे गुणे च उद्वेगः ।! * ७मु चलने" 
इत्यतो धनि भ्रम. 1 १२॥। 


1 7 >व5 अधोदेशावस्थितस्य २ तस्मात्‌ सहृदुन्नीय नापरमुन्नयते इत्याचूहस्य 
नामनी अण)3, (५, ॐ उन्नयते 71, 72 ५ ण ०ण् 5 अभिजन" 5 ^ क्वचिद 
पवाद » इति न्यायाद्रा घन्‌ इति भा दी (पृ ४५०) 6 इद्वगद्रय चमत्कारे इति 
सर्वानन्द (पृ ५८} 2 *चजो कुं पिष््यत्तो " इति कुत्वम्‌ 8 ° नोदात्तौपदेशस्य 
भान्तस्यानाचमे ' इति न वृद्धि 


(पा ) उन्नाय उन्नये । *निमण्नादेरुद्वरणनामनी । ‡/ पोडवुगापेद्‌ट्ट " 
श्राय श्रयण । श्रयणनामनी ।1 जयने जय॒ । विजयनामनी । ‹ गेलुचुटनु “ । 
सर्वत्कपेनामापि स्यात्‌! “ सा जयति सरस्वती देवी ' 1“ स जयत्यरिसा्थसार्थकीकृत- 
नामा किल भौमभूपति. ' इति नैपध- (२. १६) ॥ निगादो निगदे । भ््यवतोक्ति- 
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नामनी । ' पलुकुट " 1\ माद मदे । मदनामनी 11 उदेग उदश्नमे 1 उद्‌भ्रमनामनी ! 
उव्वचेसुट * !\ १२ ॥ 


1.61 जण 283 ०ण उ आश्रयण 41 4 वासवदत्ता १ 
8 °मायित* (ग 6 उदश्रमणः @1 


विमर्दनं परिमलेऽभ्युपपत्तिरनुग्रहुः 1 
निग्रहस्तु निरोधः स्यादभियोगस्त्वभिग्रह. ।! १३ ।1 


(वि) विमदेनमिति--विमयत इति विमदेनम्‌ 1 "मृद क्षोदे " 1 मिथ. 
परिमल्यत इति परिमल ° 1 "मल मल्ल धारणे * । द्व्ययोरन्योन्यघटूनस्यः नामनी ।1 
भजभ्युपपद्यत इत्यभ्युपपत्ति । "पद गतौ" । अनुगृह्यते स्वीक्रियत्त इत्यनुग्रह॒ । 
‹ ग्रह उपादाने ' 1 उपकारस्य नामनी ।। °नियमेन गृह्यत इति निग्रह 1 निरुध्यत 
इति निसेध 1 ‹ रुधिर्‌ आवरण ' 1 तद्विरढस्यानुग्रहविरुद्स्य नामनी 1 (अभि) 
आभिमुख्येन युज्यत इत्यभियोग । * युजिर्‌ योगे ' । आभिमुख्येन गृह्यत दत्यभि- 
ग्रह॒ । ' ग्रह्‌ उपादाने " 1 आभिमुख्येनोयमनस्म नामनी ।! १३ ॥ 


 विशपेण मदेन ए\ > परिमत्यते धायतऽनेनति ?४४ २ श्सघटुनस्य 4 
+ अभ्युपपादन २८८ 5 नियमनाय ग्रहण [2 "2 ५ ऽ 2405 अपकारस्य 


(विव } विमर्दन परिमल । कुदकुमकपूरादिद्रव्ययो परस्परसघद्रनस्य 
नामनी 1 ‹ मृद क्षोदे ' \ क्षोद सपेपणम्‌ । भावे त्युटि (३ ३ ११५) विमर्दनम्‌ 1; 
“ मल मल्ल धारणे ' इत्यतो भावे धनि (३ २ १८) वृद्धिदिपे सन्लपपुर्वकत्वात्‌ 
 सज्ञापूर्वको विधिरनित्य ” इति परिभाषया "वुद्धिरव न भवति 1) अम्युपपत्ति- 
रलनुपरह्‌. \ भमन प्रतादपुवकस्य समाननाविदेषस्य नामनौ । *पद गतौ " \ अभ्यु- 
पपू्वाप्नग्रह वर्ततं 1 तया च--“रतिमम्युपपत्तुमादरात्‌” ति कालिदास (पुस 
४ २५) । पतत स्वरया कितिनि मम्युपपत्ति “ ॥1 'प्रहवृदनिष्चिगमङ्व ' (३ ३ ४८) 
इति गृह्वातेरनुपूर्वाद्‌ अपुप्रत्यये अनुग्रह \\ निग्रहस्तु निरोघ स्यात । अपकार. 
करणस्य नामनी 1 नियमनाय ग्रहण निग्रह 1 निपूर्वस्य गृह्वातेरष्‌ (३.३ ५८} \ 
नितरा रोष › निरोध ! विशेवेण रोघो विरोय इति कंचित्‌ वठन्ति १ सुबोधिनौ- 
कारस्यु--'निग्रहस्तदिष्ड स्यात्‌” तद्विर्ोऽनुम्रहुविरुद्धोऽपकारफ इति व्याचष्ट 1} 
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अभियोगस्त्वभि ग्रहः ! अपचिकोयंया प्रबलेन दुर्वलस्याक्रमणम्‌ अभियोगः इति 
सुभूतिचन्द्रः । अभियोगादिद्टयम्‌ उद्योगे वर्तेत इति सर्वानन्दः (पृ. ५६)। बहुभूत- 
त्वादिना जातस्योत्कपस्यः नामनौ इति भोजराज । (भियुवताः पुनरेवमाहुः" 
इति प्रयोगइच ॥। १३ \। 


1 अत्त उपधाया * (७ २ ११६) इति वृद्धि २ दम, तृ" ववत दानमानादि 
पूर्वक 3 आतुराम्‌ इति मृद्रितग्रन्ये ५“खरि च“ 5 “रुधिर्‌ आवरणे ' घम्‌ 
° अभिपूर्स्य "युजिर्‌ योगे" इति धातो घञ्‌, गृह्णाते अप्‌ (३ ३ ५८) अभिग्रह 
१ परिचियातिणयस्य ©, 7५ 8नाचिराज (1, गट 


(पा.) विमर्दन परिमल । भ्कुडकुमचन्दनादिभि समदेननामनी । 
कस्तूरिकादे पेपणनामापि ॥। अभ्युपपत्तिरनुग्रहं । अनुग्रहनामनी ।॥ निग्रहस्तु 
निरोधः स्यात्‌ । निग्रहनामनी ।1 अभियोगस्त्वभिग्रह । अभिगम्याकमनामनीः । 
° अभिपूरौ प्रहियुजी अभिगम्याकमे स्मृतौ ' इति उपसगेमञ्जरी । अनुक्तम्‌-- 
* परस्पर स्यादन्योन्यमितरेतरमित्यपि ' । परस्परनामनी+ । एते अमन्ते । शमे 
सख्यौ परस्पर प्रयच्छत । इमा सख्य परस्पराद्‌ विभ्यति । शाकटायनमते पुलिङ्ग 


कवचने स्याताम्‌ । इमे सख्यौ परस्परस्ते प्रयच्छत । इमा. सख्य. परस्राद्‌ 
बिभ्यति ।। १३॥1 


ग ए9 ०प्णाड कडकुमः > कस्तूरिका विल्वमध्ये निक्षिप्य 41 3 शभक्रिमण" 
ए, ला * ^.1 १०5 ' तमलो तमरु अनुट ^ 5 83 णाप धल (कपा त, 





मुष्टिबन्धस्तु संग्राहो डिम्बे डमरविप्लवौ 1 
बन्धनं प्रसितिश्चारः स्पशः स्प्रष्टोपतप्तरि 1। १४ ॥ 


(वि ) मृष्टीति--रृष्टेवेन्ध मुष्टिवन्ध ' । सगृह्यते मुष्टिरतरेति सम्राह । 
^ ग्रह॒ उपादाने ” । मल्लयोरन्योन्यमुष्टिवन्धनस्य नामनी 11 डीयते जनोऽनेनेति 
डिम्ब 1 ' डीड विहायसा गतौ ' । दाम्यत इति डमर । ° दमु उपशमे "* 1 विप्लान्यते 
भविद्राव्यते जनोऽनेनेति विप्लव 1 “ ्लुड गतौ * । उपद्रवनासानि ।। वध्यत दति 
बन्धनम्‌ । “ वन्ध वन्धने ” { प्रमीयते श्वघ्यत इति प्रसित्ति 1 “पिन्‌ बन्धने ' । 
चरति मन्दमनेनेति चार 1 “चर गतौ ' । वन्धनस्य नामानि ॥। स्पृशत्युपत्तापथतीरति 


२ स्की्णेवगे |] दाक्षिणात्यव्याख्योपत पर्प 


स्पशे 1 स्प्रष्टा च 1 “स्पृश उपतापे ' । उपतापयतीति उपतप्ता । * तप प्रताप ' 1 
°्डपतापकारिणो वैर्यादर्नामानि ।1 १४ 11 


1.2 6 गपा 2 {3 ६4 ०६ विहायसा उ उपशमन 78 ए4 $ 
शदराव्यते 14 8 पीडचत ६4 हह ¢ स्वारयति उपतापयति स्वार । स्वृ शब्दो 
पततापयो ' 22 ८, ह 


(विव ) मुष्टिवन्वस्तु सम्राह्‌ । सगृहयत इति कर्मणि घनन्तत्वेन फल- 
कस्य मुष्टिग्राह्यो भाग क्षत्रियवर्गे (प ५३७) सग्रह उव्त । दह्‌ वु सगृष्छन्ते 
सक्षिप्यन्तेऽगुलयोऽत्रेति अधिकरणव्युत्पत्या मल्लादेरडगुलिसनिवकेाविक्रोप सश्राह 
उच्यत इत्यपौनसषतचम्‌ 1 ¬ समि मुष्टौ" (३३ ३६) इति घञ्‌! तथाच 
* खटको मुष्टि स्मरिया च सग्राह्‌ ' इति वोपालितेन मुष्टिपर्यायत्वेन कथित ॥ 
“ खादयन्त फलरस मुष्टिसग्राहपीडितम्‌* इति भष्टि ° (भ का ७ ४०) ॥1 डिम्बे 
डमरविप्लवौ । परचक्ताक्रमणनिमित्तस्य श्रजापलायनग्रामदाहघनधान्यादिनाद्वा- 
रूपस्य सोभस्य नामानि } डयन्ते पलायन्ते प्रजा अत्रेति डिम्ब ° ! "डीड विहायसा 
गतौ * 1 अतो डिम्बप्रत्यये टिलोपे च डिम्ब इति पवर्गतुतोयोपथ । अस्मादेव घातो 
डमरमभरव्यये पूर्ववत्‌ टिलोपे च डमर ५।! स्वदेश विहाय प्लवे पलायन विप्लव 1 
"'प्लुडः गतौ ' \ “दोर्‌ (३ ३ ५७) ।! बन्धन प्रसितिञ्चार । येन निगडादिना 
वध्यते तत्र बन्धनादित्रयमिति टीकासर्वस्वकारेण व्याख्याय चारशब्दस्य बन्ध- 
नवचनत्वे “ बन्धापसपेयोदचार ' इति सद्राभिधान दशितम्‌ (प ५६) ! मपरे तु 
" समे तूदहानवन्धने * इति प्रागुबतस्येव (प॒ ४६६) बन्धनस्य पर्यायान्तरभरदर्शानमि- 
त्पाहु । * इद किल तस्याईचारजनद्ु सचार चारागारम्‌ ' इत्ति ययातिचरित- 
नाटके भ्योगश्च ॥ चारागार बन्धनशासेत्य्थं ॥। ‹ पिच बन्धने  । स्मिया दितिनि 
भरततिति \\ मन्द चरत्यनेनेति चार । * चर गतौ" 1 करणे घ्र । घारा गूढचारिण 
सन्त्ये क , अलगर्द (९ २ ९२४) % स्य सपण्ठोेपतप्तरि ? उक 
जनकरोगस्य नामानि 1 स्पुाति उपताप जनयत्तोति स्यं । स्पृश उपतापे” । 
" पदर्जनविक्षस्पृश्तो ध्‌ ` (३ ३ १६) इत्यन ‹ स्पृश उपताप इति वव्तव्यम्‌ * 
इति चचनात्‌ कर्तरि घञ्‌ । “ सजायं स्पञ्ंके स्पर्शो दानस्पक्चनयोरपि इति रद्र \ 
वासरपविधिनाः (३ १ €४} च तृचुग्रत्यये “अनुदात्तस्य चर्यषस्यान्यतरस्याम्‌ 
(६ १ ५६) इत्यमागमे प्रष्टा 1। उपपुवति तपते तृचि (३ १ १३३) उपतप्ता ४ 


पृणर्‌ अमरकोश्च [तृतीयकाण्ड 


अत्र शेषकारः स्पष्टा च स्वरिता स्वर्ती ' इति स्पृशेरेव तृचि अमागमाभावपकषे 
गुणे सति स्पष्टा \ ‹ स्व्‌ शब्दोपतापयोः ' इत्यस्मात्‌ कर्तरि तृचि ‹स्वरतिसुतिसू- 
यति . . . * इत्यादिना (७ २. ४४} इडागमस्य वैकल्पिकत्वात्‌ स्वरिता स्वर्ता च 
इति रूप्यम्‌ ! कंचित्तु-यूर्ववाकये बन्धनादिषददयमेव पर्यायत्वेन व्याख्याय, 
समनन्तरपद स्पार इति पित्वा तदादिचतुष्कमपि उपतापजनकरोगवाचकमाहु" । 
तत एव धातोः स्वार्थण्यन्ताद्‌ अचुप्रत्यये स्पार इति निवे । अपरे तु-- 
* बन्धन प्रसिति. स्पर्श. स्परस्पष्टोपतप्तरि इति पटित्वा स्परतेः पचायचि स्पर 
इत्याहुः ॥। १४ । 





ग ग्ण दतत सपूर्वस्य गृह्णाति 2 भट्टिकाव्ये प्रयोग "प  प्रजापरिपाल- 
नधर्मनाशादिूपक्षोभस्य {४ 4 डयन विद्रवो डिम्ब , “डीड गतौ ' इति स्वामी, दिम्बनम ( 
“डि विनोदे" । घ्र इतिभा दौ $डयन डमर इति स्वामी, * डम ' इति शब्दस्य 


राणम्‌। “ रा दाने " । वाह्लकात घनर्थे क दतिभा दौ भवा ३३१६ 7? “वासल्पौ 
ऽस्तियाम ^ 


(पा) मुष्टिवन्धस्तु सग्राह्‌ । मुष्टिवन्ध सग्राहु स्यात्‌ । "“ अक्लीनौ 
मृष्टिमुस्तू द्वौ संग्राहो भमुचुटि स्वियाम्‌ ' इति मुष्टिमातते वैजयन्ती (पृ १७६, 
श्लो ७६) ।। डिम्ब उमरविप्लवौ । मुष्टग्रहारादीना नामानि 1 ° पिडिकिटि- 
पोटूतु * ।\ ' उपलिद्धमुपद्रवे ' । एते दे च ।! वन्धन प्रसतिश्चार 1 वन्धननामानि । 
“ बन्धोपसपयोश्चार ' इति ट्र ॥ स्पश स्प्रष्टोपतप्तरि । रागनामानि । ! रंजाया 
स्पंके स्पर्शो दानस्पशेनयोरपि ' इति रुद्‌. ।। १४ ॥ 


1 अस्तिया ^1, त 2 मुचिदु 41 3 3 0प्15, 


त्रिप कपिर स्यादाश्रस्त्विद्ग इद्धितम्‌ ज 
परिणामो विकारो द्वे समे विकृतिविप्रिये । १५ ॥ 


(वि } निकार इति--"निकृष्ट करण निकार । श्विषद्धप्रकारण करण 
विप्रकार । भ्वलीकरणस्य नामनी ।1 आक्रियते आविष्कियतेऽभिप्रायोऽनेत्या- 
कार । * इत्र करणे ' । “इद्धति जानाति निगृढमभिप्रायमनेनेति इ्चितम्‌ । 
इद्धश्च । * इगि गतौ ' । चेष्टितस्य नामानि ।१ श्वरिणमति कालेनेत्ति परिणाम । 


२. संकी्णेवमेः] दाक्षिणात्यन्याव्योपेतः १८२ 


+णमु प्रह्वत्वे शशब्दे च ' ! विक्रियत इति विकारः । विङृतिश्च ! ग्विक्रिया च! 
विकारस्य नामानि ॥ १५1 


1 निङ्कष्टकरण 2 2 विरुद्धकरण 2 > दुजनीकरणस्य 1५, 16 ५ इद्गयते 
ज्ञायतेऽभिप्रायोऽनेन ९४४ 5 परिणति. कालेनान्ययेति ८४2 6.2, ४२, 14 गप 
अब्दे च 7 विषदा त्रिया ए? 


(विव.) निकारो विप्रकारः स्यात्‌ । अक्ृृत्याथेकरणोदघाटनेन दुर्जनी- 
करणस्य नामनी ५ अपकारमाच्रस्य नामनी इत्यपरे ! निकृष्टं करणं निकारः । 
'विष्द्धप्रकारेण करणं विप्रकारः ! भवे घन्‌, (३. ३. १८) ५1 आकारस्त्वद्च 
इद्धितम्‌ ॥ यद्यप्यत्र, ° आकारेरिद्धिततर्गत्या ज्ायतेऽन्तगेतं मनः' इति स्मृतो 
(म. स्मृ. ८. २६) ; ‹ तस्य संवृतमन्त्रस्य गृढाकारेद्धितस्य च * इत्यादिमहाकवि- 
भरमोगे च (रघु. १. २०) इद्धिताकारयोरस्त्येव भेदः । आगलंकारिका अप्याहुः 
* भाकारदाब्दस्य द्वावर्थौ, इद्धम्‌ आफतिदच ' हति । अत एव वक्षयति- 
* आकाराविद्धिताकृती * (३. ३. १६२) इति ! तथा चात्र इद्धितपर्यायेनोवत इति । 
इद्धति जानाति गूढमर्थमनेनेति इद्धः ! “ इगि गतौ ' \ गतिर्ञानम्‌ । करणे घन्‌ 1 
+“ नपुंसके भावे दतः ' (३. ३. ११४) इति षतप्रत्यये दद्धितम्‌ 1 उपचारात्‌ फरणे 
तस्य वृत्तिः \\ प्रिणामो विकारे । पूरवरूपपरित्यागेन रूपान्तरापत्तिलक्षणे विकार 
विशये परिप्मशब्दः स्यात्‌ ! यया क्षीरस्य परिणामे दधि \ मृत्पिष्डस्य घटः 1 
काष्ठस्य भस्म इत्यादि ! ' णम प्रह्वत्वे शब्दे च इत्यस्मात्‌ परिपूर्वात्‌ भावे घनि 
* उपसर्गादसमासेऽपि . . -' (८. ४. १४} इति णत्वे परिणामःऽ । ‹ पोडशकदच 
विकारः ` (साख्य. ३) इत्यादाबुषचाराद्‌ भाववचनयोरपि परिणामयिकारशन्दयौः 
प्रयोगः ॥। दरे समे विकृतिविक्रिये । परिणामरूपस्यान्यस्य वा भ्रकृतेरन्यात्वमाच्स्य 
नामनौ । यया--भरूविकृतिः, स्वरविक्रिया इत्यादि 1 स्या कितिनि (३. ३. ६४) 
विकृतिः \। “छः इ च ' (३. ३. १००} इति शम्रत्ययेऽ विक्रिया । इमे दे 

उपपदेऽ्येतो लिद्धतश्च समे तुस्ये इत्यर्यः {1 १५ ॥1 


>*अचो ल्णिति"* (७ २ ११५) इति वृद्धि. > मनुस्मृतौ पूरणे्वोक्स्तु-- 
“ आकारेरिङ्कितैरमेत्या चेष्टया भाषितेन च । नेद्रवकतविकारेश्च गृहयतेऽन्त्गेत मन * दति. 
> 0713, शर स्वत्‌ ' चेष्टा निगूढभावा च बोधिका बथिनेद्धितमु । धुदटीमुखरायादि- 
रात्र इति शब्यने * इति. 4 श1, 5 >वत्‌ भस्मादेव धातो.. £ 25, 85 अपव 


॥.१। अमरकोश. [ततीयकाण्डः 


भावे घमि विकार 0 7५ 2405 सावधातुके यक्‌ (३ १ ६७), " रि णयग्बिडसु ' 
(७ ४ २८) इति रिङादेशे च 


(पा) निकारो विप्रकार स्यात्‌ 1 दन्तनिष्पीडनादिजनितमुखविकारादि- 
नामनी ।। आकारस्त्वद्ध इद्धितम्‌ । °भरकुटिवन्धायद्घविकारनामनी ॥ परिणामो 
विकार 1 प्रकृत्यन्यथाभावनामनी ।\ दै--विगरिये । अमागनामनी 1 “अमार्गौ 
विक्रिया स्त्रियाम्‌ इत्यमरमाला 1 अनक्तम्‌-- भद्धस्तु व्याकृतिरभेवेत्‌ ' 1 पृथ- 
वेप्रकारनामनी । ऽ‹ वेरेवोव वैनदि * ।! १५१ 


ग 8 छपा जादि > रुकुटचादि० 88, (1 2... । 


अपहारस्त्वपचयः समाहारः समुच्चयः । 
प्रत्याहार उपादानं विहारस्तु परिक्रमः ।। १६ ।। 


(वि } अपहार इति--"अपद्धियत इत्यपहार । ! हन्‌ हरणे " । अप~ 
चीयते हीयत" इति अपचय । ' चिम्‌ चयने ' । शहाने्नामिनी ।1 एकतर समाद्ियत 
इति समाहार * । एकत्र समुच्चीयत इति समुच्चय । अनेकस्य एकत्र समावेशस्य 
नामनी 1! प्रत्याह्कियत इति प्रत्याहार । उपादीयत इति उपादानम्‌? । * इदा 
दाने * \ अद्भुनादिविपयेभ्य उन्दरियादीनामाकपेणस्य नामनी ।! विणेपेण चित्त- 
माह्धियत इति श्विहार । परित क्रम्यत इति परिकरम । “नमु पादविक्षेपे ' 1 
क्रीडासचारनामनी ॥ १६ 11 


¬ अपहरण 242 2 क्षीयते 15 2 हुरणादे “2 4 समाहरण ®! 
5 उप समीपे आदान ए! 6 विहरण एष्ट 


(विष.) अपहारस्त्वपचयः । पूर्वावस्यापेक्षा जातह्स्वत्वस्य' नामनौ । 
यथा--अाचारापहारः, विद्यापहार इति \ अपेत्युपसर्गो स्वाय । तथा हि-- 
° भपान्ययात्वे वि्रलेये ह्स्बोद्धाटनवारणे ' इति उपसर्गवृतती । ततश्च * हय्‌ हरणे ५ 
इत्यस्माद्‌ भावे चनि (३. ३. १८) अपहारः 1। ‹ चिञ्‌ चयने * इत्यस्माद्‌ एरचि 
(३. ३. ५६} अपचयः 1 समाहारः समुच्चयः ! अनेकेयामेकलत्र समावेशस्य 
मामन 1 यया--स्मृतिसमुच्चयः, शब्दसमुच्चयः इति ।! भ्त्याहार उपादानम्‌ । 


२. सकीणेवर .] दाक्षिणात्यव्याप्योपेत पतभ 


इन्रियार्थेम्योः रूपादिम्य आङृष्य “चकषुरादौनामुपादानं स्वायत्तताकरणम्‌, स प्रत्या- 
ह्र इत्युच्यते \ प्रत्याहरणं प्रत्याहारः । भावे घस्‌ ) दा्ो त्युटि (३. ३. ११५) 
उपादानम्‌ \! विहारस्तु परिक्रमः ! कोडारथमुद्यानादौ संचरणस्य नामनी  ' प्रमु 
पादविक्षेपे * 1 भावे घञ्‌ ! “नोदात्त . . .“ इति (७, ३. ३४} न वृद्धिः ॥ १६१1 


1 ग्टीनत्वस्य (णय, ए ४ 2 ©प७, "५ २०त प्रमाणसमुच्चय , समा इत्युपसर्ग 
याद्‌ हनूधातो धनि समाहार , समुदिति उपसर्गदरयात्‌ चिनोते एरचि समुच्चय ~ 
3 इन्द्रियार्थ 85, 85 ५ चशुरादिना 86 


(पा } अपहारस्त्वपचय । 'वहुन्यल्पाहूरणनामनी 1 2" अधिकमदु अल्प- 
मुदिनुट ' \1 समाहार समुच्चय । भिन्नानामेकत्र ममावेशनामनी ।  बोखदिक्कुन 
गूडुट  ।। प्रत्याहार उपादानम्‌ 1 प्रवहत्करणप्रत्याहरणनामनीः 1 विहारस्तु 
परिम 1 विलाससचारनामनी 1 > नडपाद् ” \ १६ 1 


> वहुलेऽ््पापहारामनी 41, € 2 83 गाप ॐ °स्वाघीनकरण” ©1 


अभिहारोऽभिग्रहुणं निहरिऽभ्यवकर्पणम्‌ 
अनुहारोऽनुकारः स्याद्थेस्यापगमे व्ययः ।1 १७ ॥ 


(वि) अभिहार _इति--आभिमुख्येन दियतः इति अभिहार । 
आभिमुख्येन प्रहुणमभिग्रहुणम्‌ । आभिमच्येनः ग्रहणस्य नामनी ।! भनिद्धियत 
इति निर्हार । अभ्यवटप्यत इति अभ्यवकर्षणम्‌ । करूप विलेखने” । यन्तयुक्त्या 
शल्यादीना वदहिप्करणस्य नामनी ।} अनुद्धियत्त इत्यनुहार ४ । अनृत्रियत इत्यनू- 
कारे ° । -रूपाद्यनुकरणस्य नामनी 1! ध्यय्यते येन व्यय । “व्यय वित्तसमुत्सगं ' 
अर्यापगमस्य° नामनी (1 १७ ॥। 


ग हर्णम्‌ "हम्‌ हरणे " ८४८ २.12, 219 २११ ' ग्रह॒ उपादाने ' 3 अभिमु 
खह्रणस्य ६5 + नितरा हरण २५९. $ 15 भवतऽ अनुपूर्व हरनि सादुष्ये 
€ अनुकरण, "दुनू करणे ' २९ 7 6 ०१५८७ आदि 8 व्ययति 14, 6 


9 ^अपगमनस्य &4, 15 


(विव } अभिहारोऽभिगप्रहणम्‌ । चौर्येणाभिमुटयस्य ग्रहणस्य नामनी 1 
मत एव यद्यति-- अभिहारोऽभियोगे च चोरे सनहनेऽपि च ' (३. ३. १६८) 


पतद्‌ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


इति" 1! निहरिऽम्यवकर्षणम्‌ । श्चरीरादौ प्रविष्टस्य श्चल्यादेर्बहिराकर्षणस्य नामनौ! 
* कृष निष्कर्षे * इत्यस्मादमभ्यवयूर्वात्‌ त्युटि अम्यवकषणम्‌ ।॥ अनुहारोऽनुकारः 
स्यात्‌ । परछृतचेष्टावेषभाषादिसदृशचेष्टादियोभित्वस्य नामनी \ अनु सादृय, 
तद्योगाद्‌ धातुदयस्यापि तादर्थ्यम्‌ ॥ अर्थस्यापगमे व्ययः 1 दुष्टार्थमदृब्टा्यं वा 
साधनादिवियोगस्य नामनौ । ' व्यय वित्तसमुत्सर्गे ' इति चौरादिकाद्‌ धातोरचि 
*अतो लोपः* (६. ४.४८) इत्यकारलोपे व्ययः* ११! १७ 





हम्‌ हरणे ! अभिपूर्वाद्‌ धनि अभिहार , "ग्रह॒ उपादाने ' 1 अभिपूर्वात्‌ स्युटि अभि 
ग्रहुणम्‌ > व्ययनम्‌ ! “ व्यय वित्तसमुत्सर्गे ' । अदन्त ! घन्‌ 1 एरच्‌ (३ ३ ५६) वा 
इतिभादी 


(पा) अभिहारोऽभिग्रहुणम्‌ 1 मार्गे्ररणनामनी । "' तेरवाटुगोद्टुट ' ।। 
निर्हासेऽभ्यवकर्पेणम्‌ । श्सस्योपधातुकश्तृणादुत्पाटननामनी । ‹ कलप्रतिचुट ”‡ ॥ 
अनुहारोऽनुकार. स्यात्‌ । अनुकरणनामनी । + ' पोविके ' 11 अर्थस्यापगमे व्यय._। 
अर्वपिगमनामनी* । ‹ वैच्चम्‌ "11 १७ ॥। 


ग 93 गाड » “अपहारक” ^^. ० © ०१ स्तण 4 °्अपगम 
व्यय स्यात्‌ ^1. 


प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्यात्‌ प्रवहो गमनं बहिः 1 
वियामो नियमो यामो यमः संयामसंयमौ ।। १८ ॥ 


(वि } प्रवाह इति-प्रवाह्यत इति प्रवाह. । * बह प्रापणे ” । प्रवर्त्यते 
ग्रवाष्यत इति प्रवृत्ति. । ` वृतु वर्तने  । उदवादेरविच्छेदेन प्रवर्तेनस्य नामनी ॥ 
परवर्पेणः वहन ममन प्रवह्‌ । वटिर्मेमनस्य नाम ।1 विविधो यामो वियाम 41 वियमश्च। 
* यम उपरमे * । भ्वरिपीडायुपणमस्य* नामनी ।! यमन याम, । यमए्व । उपरति- 
मात्रस्य नामनी ।! सयम्यत इति सयामः । सयमण्वः । अत्यन्तोपरमस्य 
नामनी ।1 १८ ॥। 

2 प्रापेणाविच्टेदन वहतीति 2५4. > प्रवत इति 1०८. २ उत्वि. 
< वित्तेपेण यमन 21. ऽपरिप्रीदा 2 € शशमनस्य {:3, ४5 7 3 १५४ 
* यम्‌ उपरम ', उपगमने ]*. 


२. सकीणेवगे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. १८७ 


(विच.) भ्रवाहस्तु प्रवृत्िः स्यात्‌ ! जलादेरन्यस्य चा विच्छेदरहितानु- 
चृततर्नामनी । यथा--नदीप्रवाहः, विद्याप्रवाहु इति 1 प्रकर्षेण वाहो वहनं विष- 
यान्तरप्राप्तिः प्रवाहः" 1 प्रकृष्टा विच्छेदरहिता वृत्तिः प्रवृत्तिः ।) प्रवहो गमनं 
अहिः । गृहनगरादेवंहिगमनस्य नाम । * प्रवहः स्याद्‌ वहियत्रा ' इति भागुरिः? । 
श्रकृष्टो वहः प्रवहः ! ' गोचरसंचरवह . - . ` इत्यादिना (३. ३. ११६) साधुः । 
बहुलग्रहणादच्‌प्रत्ययो चा ॥ वियामो--संयमौ । परोपद्रवादिम्य उपरतेर्मामानि । 
वेत्यनुवृत्तौ * यमः समुपनिविषु च ' (३. २. ६३) इति सोपसर्गाद्‌ अनुपत्र्गावपि 
'पाक्षिकेऽपुप्रत्यये यमः, वियमः, सयमः इति त्रयः श्चब्दाः ३ तदभावपक्षे * हल्च ° 
(३. ३. १२१) इति धनि चियामः, संयामः, यामः इति शब्दत्रयम्‌ । केचिदत्र 
न्याकुवेते--वियामादिद्रय सनोवाक्कायपूरवेकविरोधोपरतिवाचकम्‌ । यामादिद्टयम्‌ 
उपरतिमारवचनम्‌ ! सयामादिष्ेयम्‌ आत्यन्तिकोपरतिवाचकमिति \। १८ ॥ 


1“ चह प्रापणे * घन्‌ > “वृतु वर्तने ', क्तिन्‌ (३ ३ ६४) १ द्रति [भागु- 
रिनिमित त्निकाण्ड इतिटी स (प ६२) 


(पा) अवाहुस्तु प्रवक्ति स्यात । 'परपरानामनी ! ' प्रवाहस्तु परपरा ' 
इति वैजयन्तौ (प १६५ श्लो ३९} ॥। प्रवहो गमन वटि । *भ्रवामो गमन 
वहि “ इति पाठान्तरम्‌ । वहिर्गमन प्रवह्‌ ° म्यात्‌ । वियामो--सयमौ । हिसाचू- 
प्रतिनामानि ।1 १८ । श 


‡ अविच्छेदगमन° €1 २ 9 3 पवः प्रवासश्च 


¶हिसाकर्माभिचारः स्याद्‌ जागर्या जागरा हयोः } 
विष्नोऽन्तरायः प्रत्यहः स्यादूषध्नोऽन्तिकाश्रये ।\ १६ ॥! 


{वि} हिसाकमंति--परमभिभवितु चार ° चरणम्‌ अभिचार । हिसा- 
कर्मो नाम ।\ जारण जागर्या । जागरा च । “जागृ निद्राक्षये" निद्रामद्ुस्यञ 
जामनी 11 कार्याणा विह्ननः विध्नं । अन्तरा मध्येऽयन भविच्छेदोऽन्तराय । ' अय 
थय यतौ " ! ्रतिकूलमूहन प्रत्यह । ^ उह वितके ' । प्रारव्यकार्याणः प्रतिवृलस्य 
नामानि († “उपदह्न्यत इत्युपध्न 1 ‹ हन ह्िसायत्यो " ! अते धातोर्गत्यययं । 
अन्तिकाश्रपणम्य नामनी ॥ १६ (1 


प्त अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


1 परान्‌ ए 2.2, 2 जापः चार . 3 निद्राभावस्य .]2, 7९8. ५ हनन 
कार्यस्य 212 5 3, 6 ० विच्छेद 6 उप समीपे हन्यते गम्यते 1६4, 5 


(विव.) हिसाकर्माभिचारः स्यात्‌ ! परमारणार्थमनुष्ठेयं शयेनादिकमं 
अभिचार उच्यते। परमभिचरितुं चरणमभिचारः। “ चर गतिभक्षणयोः ' । 
अभिपूर्वो हिसायां वर्तते" ! यथा--' प्रत्यगेनमभिचारः स्तृणुते ^ ‹ ष्येनेनाभिचरन्‌ 
यजेत * इति ॥ जागर्या जागरा रयोः । निद्रानाशस्य नामनी । *कृनः श च 
(३. ३. १००) इत्यत्र ‹ जागर्तेरकारो वा “ (वा. ३. ३. १०१) इत्यकारमप्रत्ययश- 
प्रत्ययौ । त्र श्ाप्रत्ययपक्षे ' सार्वधातुके यक्‌ * (३. १. ६७) इति यक्‌ 1 उभयत्र 
“ जाग्रोऽविचिण्णत्डित्सु ' (७. ३. ८५) इति गुणे जागर्या जागरेति शाब्दम्‌ 
इति सुबोधिनीकारः । ‹ रिडङशयग्लिडश्षु ' (७. ४. २८) इति रिङादेशे जाग्रिया 
इति धातुपारायणम्‌ इति सवनिन्दः (पु. ६२) । अकारप्रत्ययबलेन केवलस्य 
स््रीलिद्धस्यैव उन्नयनं मा भूदिति हयोरित्युक्तम्‌ ! तेन घल्परत्यये पुंलिद्धोऽप्यस्तीति 
दक्षितम्‌ । विध्नोऽन्तरायः प्रत्यहः ! कार्यसिद्धिप्रतिबन्धनस्य नामानि । यथा-- 
धटसिद्धेहचक्रचीदराद्यभावः। अर्थसिद्धेः पिशुनव्यापार इति ! विहन्त्यनेन पुरुपः 
कार्येसिद्धिमिति विघ्नः । "हून हिसागत्योः ' । ‹ घनर्मे कविधानं स्थास्नापाव्यधिहनि- 
गुध्यर्थम्‌ * (वा. ३. ३. ४८) इति घञर्थे फप्रत्ययः ! “ गमहनजन . . . ” इत्यादिना 
उपधालोपः, “ हो हन्तेः ' (७. ३. ४४) इति कत्वम्‌ \ अन्तरा मध्ये आयः अयनं 
कार्यव्यवधानममरेति अन्तरायः ॥। प्रतिकूलम्‌ ऊ्यतेऽनेनेति प्रत्यूहः ! “ऊह्‌ वितकं ' “ 11 
स्यादुपघ्नोऽन्तिकाश्नये ! समीपभूत आश्चये उपघ्नशञब्दः । उप समोपे हेन्यते गम्यत 
इत्मुपघ्नः । ‹ हन हिसरागत्योः " । “उपप्न अआध्रये" (३. ३. ८५) इति 
निपातितः । * आध्रयङञन्दः सामीप्यं प्रत्ार्लति "लक्षयति ' इति कारिका 

(१, पु. २२०) ॥ १६ ॥1 


37५ ०0५5 तनो घञ्‌ 2 83, 28 भपप इनि वक्तव्यम्‌ ०५अय गनौ" पन्‌. 

५ गय, व्राः ०१५ चनि प्रत्यूट्‌ . ठ 2, (४ ०६. ५ उपलक्षयति @, 7४. 
(पा) दिसाकर्माभिचार स्यात्‌ ! हिमानामनी ।। जागर्या जागरा दयो. । 
निद्राक्षयनामनी ( विघ्नो-परतय॒ह्‌- । विध्ननामानि ॥ स्यादुपध्नो-नितिका्रये । 
समौपाश्रयनामः । ' छेदादिवोपघ्नतरोव्रंतत्यौ * इनि रषवणेः (१४. १) ॥ १६ 1! 


> सकीर्णव्ग.] दाक्लिणात्यव्याख्योपेतः १८६९ 


¬ स्ना ^, (ध. 2 41 उपप॑ऽ "अंडर *. उ 61 ०1 रघुवशे. 


निर्वेश उपभोगः स्यात्‌ परिसर्पः परिक्रिया 1 
विधुरं तु प्रविश्लेषोऽभिप्रायश्छन्द आशयः 11 २० ॥ 


(वि.) निर्वेश इत्ति-'निविष्यते उपभुज्यत इति निर्वेश । “विश 
प्रवेशने "1 “उपभुज्यत इति उपभोग 1 “भुज पालनाभ्यबहारयो. ” । सुखद ख~ 
-साज्ञाक्तारस्य नामनी ।† परित स्समेण परिसपं । “सृप्लृ गतौ " । परित स्पेण- 
किया परिक्रिया । समन्तात्‌ सपणस्य नामनी । विगता धू कायभारोभ्व्रेति 
विधुरम्‌ । प्रविषिनप्यते ्कार्यभारोऽ्वेति प्रविश्लेय । * श्लिय आलिद्धने ' । 
विरहस्य नामनी १ अभिप्रयन्ति पदार्था अस्मिक्भिति अभिप्राय । इण्‌ गतौ ' 1 
छन्दयन्ति आच्छादयन्त्यव्रेति छन्द ! ' छदि सवरणे  । आशेरते पदार्था अतेत्या- 
शय । ‹ शीडः स्वप्ने ' } अभिप्रायस्य नामानि ॥ २० ॥ 


1 निरवेशन ८ > उपभुक्ति 2८ > सर्प्येते 1९5, सृप्यते [2 «सर्पणम्‌ 
1६5, 75 55 ठा भार ० आच्छादने दीप्तौ च 3, ४6, * छदि आह्लादने ' 2/2 


(विव } निर्वे उपभोगः स्यात्‌ । सुलदु.लसाक्षात्कारस्य नामनी 1 
-निरपसरगपूर्वाद्‌ “ विश प्रवेशने " इत्यतो भावे घञि (३. ३. १८) निवेशः ।\ ' भुज 
परिपालनामभ्यवहारयो.* इत्यस्माद्‌ उपपूर्वाद्‌ भावे धि उपभोगः । एवमादौ 
तदथविहितप्रत्ययान्तरान्तानि निर्वेशनमुपभुक्तिरित्यादीनि पर्यायतया द्रष्टव्यानि ।। 
परिसर्पः परिक्रिया । समन्तात्‌ सर्पणस्य नामनौ \ परितः सर्पण परिसर्प" ।  सृष्लु 
गतौ * । घञ्‌ ॥। परित. सर्पणरूपा क्रिया परिक्रिया" ॥ विपुर तु भ्रविकलेष 1 प्रकर्येण 
विद्लेपो द्रूरभूतत्व वा विघुरमुच्यते । विगता धू. कार्यभारोऽमेति विषुरम्‌ 1 
“वेफल्येऽपि च विदलेषे विधुर विकलवे त्रिषु " इति रभसः । ‹ विधुर किमतः परं 
ग्वद ” इति भारविप्रयोगः (किरा. २- ७}4 \। अभिप्रायडढन्द आशयः ! भनो- 
गतार्यस्य नामानि 1 मभिप्रायः “इण्‌ गतौ * । पचाद्यच्‌ (३ १, १३४} । 
अभिप्रीणाति श्रतृन्‌ इति वा । ^ प्रोनू श्तपंणे कान्तौ च ' । धन्‌ ।। छन्दयति 
-आह्वरदयति । ' छदिऽ आह्लादने ' \ घञ्‌ १ साहचर्येण पुलिद्धत्वाद्‌ अकारान्तत्वम्‌ ¶ 
* छन्दानुवृत्तिद.साच्याः ' इति श्रयोगः (शिशु. २. १०५) ।॥। आसमन्ताच्छेते 
मानसमिति आश्य. \ * शीडः स्वप्ने ' 1 २० 11 


१६० अमरकोश. तृतीयकाण्ड. 


“रज शच इति श । ' सार्वधातुक यक्‌ ' इति यक्‌ । “ रिद शयग्लिडषु * इति रिद, 
क्रिया 2" ऋकूपूुरव्धू पथामानक्ष * इत्यकाखत्यय परं इति मु ग्रन्थे ५ प्रविपूर्वात्‌ 
" श्लिप आलिद्धने * इत्यतो भावे घनि प्रविश्तेप 5 प्रीणने ८5, 88 ॥ छदिधातु 
भिमाभिप्रायो दुष्यते विविधग्न्येषु 7 एप 2१05 माघः 8 एरचि (३ ३ ५६) 
आशय . 


(पा) निर्वेश उपभोग स्यात्‌ । उपभोगनामनी ॥! परिसपं परिया! 
परिजनपरिवेष्टननामनी ।। विधुर्‌ तु प्विश्लेये । विकलत्वनामनी" । * वैकल्येऽपि 
च विण्लेपे विधुर तदति त्रिपु * इति त्रिकाण्ड्ोप (पु ३३, श्लो &२५) ॥ 
अभिप्रायश्छन्द आशय । भावा्थेनामानि । ' आकूतिमतमाक्त भावोऽभिप्राय 
आशय " इति वैजयन्ती (पु ६७, शलो १७४) ॥ २० ॥ 

1 शपरिचेष्ट ^1 2 ©1 05 विश्लिष्ट तु त्िलिद्खकम्‌ 2 विकले इति 
मुद्रितग्रन्ये 

सक्षेपणं समसनं पर्यवस्था विरोधनम्‌ । 

परिसर्या परीसारः स्यादास्या त्वासना स्थितिः ।। २१ ॥ 


(वि ) सक्षेपणभिति--"वह्व एकत्र सक्षप्यन्त इति सक्षेपणम्‌?। ' क्षिप 
कोपणे " । समस्यन्तेऽतेति° समसनम्‌ ! “असु क्षेपणे ' । प्रकीर्णाना पदार्थानामेकत 
स्थापनस्य नामनी ।। पर्यवस्यीयत इति पर्यवस्था+ । ‹ ष्ठा गतिनिवृत्तौ ' । विर्यत 
इति विरोधनम्‌ । * रुधिर्‌ आवरणे * । सहानवस्यानादिलक्षणविरोधस्य नामनी ॥! 
प्रित सरण परिसर्या । परीसारणश्चः । ‹ सु गतो * । परितं सचारस्य नामनी ॥। 
आसनमास्या? । आसना च । “आस उपवेशने ' 1 श्स्यीयत इति स्यिति । “ष्ठा 
गतिनिवृत्तौ " । उपवेशनस्य नामानि ॥ २१ ॥ 


1 बहूरेकतर सक्षिप्यते 15 > सदोप सदोपणम्‌ २ 3 [2 ०तत४ क्षिप्यन्ते 
« परित नानादेशेषु अवस्थानम्‌ ८४४ 5 5 २०45 परिमारश्च 8 यते बतीवदि- 
टनक्रियानामनी 2, 8, 2! 7 आस्यत दति, भारान च 5 8 सस्थान 2४४ 


(चिव } सकषेपण समसनम्‌ 1 विप्रपतर्णाना पदार्यानामेकय रदीकरणस्य 
मामनौ । सहुततया क्षेषण सस्ेपणम्‌! ॥ असु क्षेपणे ' इत्यस्मात्‌ त्युटि (९. ३. 
११५} मसनम्‌ ! ्षमूय असन समसनम्‌ । ' स्ेप सहार. समाससग्रहः समादरः” 


२ सकीणवर्भ.|] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. १६१ 


इति इलोका्थपरयायेषु बोपालितः ॥\ पर्यवस्था विरोधनम्‌ 1 सहानतस्थानादि- 
लक्षणविरोधस्य नामनो । भिथो विरोधेन परितो नानादेशेषु अवस्थानं पर्वस्या 1 
ण्ठा गतिनिवृत्तौ" । “ जातश््चोपसर्गे ' (३. ३. १०६) इत्यडः 11 परिसर्या परीसार :} 
स्व॑तो ्रमणशौलसय नामनी । परितः सरणं परिसर्या । “सू गतौ ' ! “ परिचर्यापरि- 
सर्थामृगयाटाट्ानामुपसंख्यानम्‌ ' (वा. ३. ३. १०१) इति साधुः 1 सरतेर्धम्‌ 1 
“ उपप्तगेस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ' (६. ३. १२२) इति दीर्घे परीसारः ॥ स्यादास्या 
त्वासना स्थितिः \ उपवेशस्य नामानि* । “ आस उपवेशने ' । * ऋहलोण्यंत्‌ * 
(३. १. १२४) आस्या बासरूपपरिभाषया (३. १. ६४) ॥! ' ण्यासश्नन्थो युच्‌ * 
(३. ३. १०७) इति युचि अगसना । “ स्थागापापचो भावे ' (३. ३. €५) 
इति वितन्‌ । ' दतिस्यतिमास्थामित्ति किति ' (७. ४. ४०) इति इकारादेशे 
स्थितिः ।\ २१।॥ 


1 सपूर्वस्य क्षिपेल्युटि सक्षेपणम्‌ ° सभाव ¶)1, (2. = >" रुधिर्‌ आवरणे" 1 
विस्य ल्युटि विरोधनम्‌ 4 एप्प जाड 4 व 3  वासलूपोऽस्तियाम्‌ * 
असमानल्प प्रत्ययोऽपवादो वा भवति 


(पा) सक्षेपण समसनम्‌ । *वहुना ग्रन्थेन वक्तव्यस्यात्पेन कथननामनी ॥+ 
पर्यवस्था विरोधनम्‌ । शदत्वस्वीकरणनामनी ।* “पगवद्टुट ” परिसर्या परीसार । 
श्रिरिनगरादीना “समीपस्थ मा्गैमनुसृत्य ममननामनी ।° "पव्ादुलवोत्तुपट्टिपोवुट * 
स्यादास्या त्वासना स्थिति । उपवेशनामानि । २१ 11 


‡ बहुलग्रन्धेनोच्यमानमर्थेम्‌ ^ ०9, @ा ०२, ऽगिर्मादीना 59. 
+ समीपमार्गं ८3 


विस्तारो विग्रहो व्यासः स तुं शब्दस्य विस्तरः । 
स्यान्मर्दनं संहननं विनाशः स्याददर्शनम्‌ ।। २२ ॥1 


(वि ) विस्तार इति--विस्तीरयत्त इति विस्तार † । ‹ स्तृञ्‌ आच्छादने ” 1 
विविच्य ग्रहण विग्रट्‌ ° 1 विविच्य असन क्षेपो व्यास उ । * असु क्षेपणे ' । विस्तारस्य 
नामानि ।। चिस्तीयेत इति विस्तर. । शब्दविस्तरस्य नाम ।। मृयतेऽद्खमनेनेति 


मर्दनम्‌ ।* ' मृद मदेने * 1 सहन्यते मृद्यत इति सहनम्‌ ; सवाहनमिति पाठे सवाह्यन्ते 


१६२ अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


ऽद्वान्यतरेति सवाहुनम्‌ 1 »* वह्‌ प्रापणे * । अङ्घमर्दनस्य नामनी ।। विनश्यत इति 
विनाश । ' णश अदने ' 1 °अदशेनस्य नाम ॥। २२ ॥ 


1 विस्तुति विस्तार ए 2.2, [2 2पत ग्रह उपादाने > विविधमासन, 
“आस उपवेशने ' २५४ 4 मृदक्षोदे" ८८ 5 "वाहू प्रयले ' ८ ० दर्ना- 
भावस्य 5 


(विव.) विस्तारो विग्रहो व्यासः । कटकम्बलादिसंबन्धिनो विस्तौरणंत्वस्य 
-नामानि । "स्तृ आच्छादने ' विपूर्वः, ' प्रयने वावशब्दे ' (३. ३. ३२) इति 
धरूप्रत्ययः ।1 विविच्य ग्रहणं विग्रहः ।। विविधं विविच्य वा ग्मसनं व्यासः 
“असु क्षपेणे ' ! भावे घ्‌ 1\ स तु दाब्दस्य विस्तरः) स व्यासः श्दसंवन्पी चेद्‌ 
विस्तर उच्यते! ' प्रथने वाव्ञब्दे ` (३. ३. ३३) इति शब्दविपये घड्‌निपेधाद्‌ 
° ऋदोरप्‌ ' इत्यप्मत्यये विस्तरः 1 स्यान्मर्दनं संहननम्‌ \ करचरणादिसुषकरस्य 
संपीडनस्य नामनी \ मृ्तेऽद्भान्यनेनेति मर्दनम्‌ । “ मृद क्षोदे ' । ल्युट्‌ ॥ संहन्यते 
निपौडयतेऽद्धमनेनेति संहननम्‌ । ' संवाहनं संहननम्‌ * इति सुभूतिचनदरस्य पाठः ॥ 
“ वाह प्रयत्ने संमर्दने च ' \ अस्माद्‌ भावे त्पुटि संवाहनम्‌ ¦ 

* कान्ताजनं सुरतखेदनिमीलिताक्षं 
संवाहितं समुपयानिव मन्दमन्दम्‌ । 

इति भारविः (किरा. ६. ७६) । ‹ संवाहयामि चरणावुत पद्मतास्रौ ' इति कालि 
दासश्च (शाकु, ३ २०) । * धान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम्‌ षति 
स्मृतौ '‹ (या, स्मृ. १. €. २०६) ! ‹संबाहनं भ्ंवहने भारादेरद्व मर्दने / ति 
चिदवम्रकादादव (पृ. ६८, इलो. १६४) ॥ विनााः स्याददर्शनम्‌ । श््यंसनिमितत- 
स्तिरोभावनिमित्तो था ज्ञानविपयत्वाभावो घा धिनादा उच्यते । ° शरुवं प्रणाशे 
प्रहितस्य षत्रिणः दिलोच्चये तस्य विमार्गणं नयः * इति तिरोधाननियन्धने भारय 
प्रपोगः (किरा. १४. ६} 1 घटनाः पटना: इत्यादौ अन्यद्र प्रसिद्ध एव । 
" णडा मदरडाने ' इत्यतो विपूर्याद्‌ भगे घतनि (३. ३. १८} विनाशः १ २२१४ 

४१्नृन्‌ भान्छादने" 15, 1 २ प्रत उपादाने" । "प्रतृद्‌ -- गणय + 


~ र्गत" ++ 
सभासत, 22  सम्मूतिर्व ठम. अवादि दति मृद्धिदन्पे ५८ 
छप्पन वृ,  गध्रगान इतिमु प्र, 


२. सकीर्णवर्गः] दाक्षिणात्यव्याप्योपेतः १६३ 


(पा) पिस्तारो विग्रहो व्यास. 1 स्वल्पस्यानत्पीकरणनामानि । "‹ पिन्नदि 
पे्चेनुट * 11 स॒ च शब्दस्य विस्तरः । अनत्पशब्देन कथन विस्तरः स्यात्‌" । णब्द- 
भ्रपञ्चनाम इत्यर्थः ।\ सवाहन मर्दन स्यात । ्पादादयद्धमदेननामनी । ' सवाहयामि 
चरणावुत पद्मत्रा्नौ ` (णाव ३. २०), किच ' सभोगान्ते मम समुचितो हस्त- 
सवाहनानाम्‌ "* इति येधसदेशे (२. २६) ॥। विनाश स्याददशैनम्‌ । अदर्भेनेनामऽ 1 
"अणुगुटि *५ |} २२ ॥ 


1 ए9 छप, = > अनल्पत्वे शब्दस्य चेद्‌ विस्तर 3 = 2 83, @1 णण पादादि 
4 1 2१०5 “ यास्यत्यूद सरसकदलीस्तम्भगौरष्चलत्वम्‌' 5 लोपनाम ^1 = 93, ९1 
२०१ "नष्टे मूते भ्रद्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ^. 


संस्तवः स्यात्‌ परिचयः प्रसरस्तु विसर्पणम्‌ 1 
निवाकस्तु प्रयामः स्यात्‌ संनिधिः संनिकर्वणम्‌ ।1 २२) 


(वरि) सस्तव इति--सस्तूयते परिचीयत्तः इति सस्तव. } "प्ट 
स्तुती “ 1 परिचीयते इति परिचिय । “चिन्न चमने ` 1 परिचयनामनी ॥। प्रकपेण 
सरण प्रसर *। सु गतो ' 1 विशेषेण सर्पेण विसर्पणम्‌ । ' सुष्छ्‌ गतौ * । तैलविन्द्रादेः 
प्रसरणस्य ^ नामनी ।। नियत्त वचन निवाक । नीवाकश्च } “बच परिभापणे ' 1 
भरकर्पेण यमने प्रयाम । “यम उपरमे ' । न्यनाधिक्यरहितप्रमाणवचनस्य नामनी )1 
भ्सनिधीयत इति सनिधि । “ इधान धारणपोपणयो ' । सनिकृष्यत? इति सनि- 
क्पणम्‌ 1 “ कृप विलेखने " । प्रत्यासत्तेनमिनी ॥ २३ ॥ 


1 5 ०5 परित्रीयते, 2 सस्तवन 2\४ 3 प्रसार्यत इति ह 
4 प्रसरस्य {2 ॐ सनिधान ए 6 सनिकर्पं 2, ६४ 


(विव.) संस्तवः स्यात्‌ परिचयः ! स्नेहपुवेकस्य वित््रस्मस्य नामनी । 
"्टुम्‌ स्तुतौ“ 1 ' ऋदोरप्‌” (३.२.५७) 1 “चिम्‌ चयने ' । * एरच्‌“ (३, ३. ५६) 
उपसर्गेवलाद्‌ धातुद्रयस्य परिचया्ेत्वम्‌ 1। प्रसरस्तु चिसर्पणम्‌ ! स्वल्पलता- 
चिटपादेः समन्ताद्‌ व्यापनस्य नामनौ 1 ‹ सृ गतौ ` 1 ` बहुलग्रहणात्‌ स्वार्थे प्रपूर्वा- 
दपुप्ररयये प्रसरः १ विदोयेण सर्पणं दिसपेणम्‌" ! परिस्ंः परिक्छिया (कलो २०} 
परिसर्या परोप्तारः (दलो. २१) प्रसरस्तु विसपेणम्‌ (दलो. २३) इति विप्रकीर्ण 


पडितस्य पादत्रथस्यावान्तरभेदश्नयणेऽर्थभेदोऽनुसंघेयःऽ । प्यायान्तरदरहनाभिप्रायेणः 
13 
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वा पौनरुवत्य परिहरणीयम्‌ \ निवाकस्तु प्रयामः स्यात्‌ । न्यूनाधिकभावरहितस्य 
प्रमाणभूतवचनस्य नामनौ । वाको वचनम्‌ ! नियत वाको निवाक" । * वच 
परिभाषणे " । भावे घ्‌ (३. ३. १८) । कुत्वम्‌ (७. ३. ५२), ® उपस्ेस्य . ८ 
इत्यादिना (६.२.१२२) दीर्घे च नीवाकः ॥! प्रकर्षेण यमो' न्यूनाधिकभावाभ्या- 
भुपरमणमत्रेति, * हलदच ' (३. ३. १२१) इति धनि प्रयामः । संनिधिः सनि 
करयणम्‌ । प्त्यासतर्नामनी । दधाते" सनिपूरवाद्‌ * उपसगे घो" कि * (३.३ ६२) 
इति पु्तिद्ध.° । णकृषेर्युटि सनिकर्पणम्‌ 1। २२३ ॥ 


1 कृत्यल्लुटो बहुलम्‌ " (३ ३ १९३) > “सृष्ट गती ^ त्युट्‌ अ 'जाश्रयणेन" 85 
4 श्दर्शन 85. ४ “चजो कु धिष्ण्यतो ' 0 उपसर्गस्य घ्यमनुष्ये वहुलम्‌ " 
¶ यमन प ६ आतो लोप इटि च इत्याकारलोप॒ = ५ 6 2205 * ष विलेखने '* 


(पा) सस्तवे स्यात्‌ परिचय । 'अभ्यासनामनी । "अभ्यास स्यात्‌ 
परिचय › इति वैजयन्ती (पृ १२०, श्लो १६५) ॥ श्रसरस्तु विसर्पणम्‌ । चण्डूत्या- 
दिविसर्पणनामनी । ‹ शिव्वमुतिपपटुटुट ' ।। नीवावल्मु भ्याम स्यात्‌ । जगघष्ट 
ादिमुखेन धान्यादधंम्प्यापननामनी । * धान्यादुतधुवयेयुट ” !। सनिधि __सनि- 
कर्णम्‌ । -समीपनामनी । " पोदुट ^ ।। २३ ॥ 


1 परिचय (ए » सिहुल्लिकाकण्टूतिप्रसृति" 41 २प्राप्तिनाम ^1 
५ 3 ० 


लबोऽमिलावो लवने निष्पावः पवने पवः । 
प्रस्तावः स्यादवसरस्वसरः सूत्रवेष्टनम्‌ 1! २४ ॥। 


(वि ) लव इत्ति-ल्यत्तः इति लव 1 अभिलाव । लन च। “तृन 
छेदने * ! वृणादिच्छेदनस्य नामानि । नितरा श्यूयते धान्यमतेति निष्पाव 1 
पवने च । पयश्च । *पूत्रू पवने " । धान्यादेनिस्तुपौव रणस्य नामानि ॥ प्रस्रेन 
श्वान स्तयत इति प्रम्ताव । "प्ट स्तुतौ ' ) कायं वर्मुमवसरतीति अवसर । 
* सू गत्तौ ' 1 भअवसरस्य नामनौ 1! तम्यतिः भीतपदितस्ततश्चलतीति चमर 1 
“त्रसी उदम "० । श्ूत्राणा वेष्टन सूत्रवेष्टनम्‌ । * मष्ट वेष्टने! मूतन्य+ वेष्टन 
क्रियाया नामनी ।। २८ ॥ 


२, सकीर्णवर्गं | दाक्षिणात्यव्याष्योपेत १६५ 


3.2 प्पठः चिते 2 पवन 2#2 ॐ स्तवन 16, 2८2 4.[2, 2 स्वव 
राजादे . 8 ६3, 4 2 सूव्रमवेदयते 9 उद्वेजने ए2, 2.3, 5 सूत्र 
वेष्टयतेऽत्र 2, ९, &5 8 {६5 २९वऽ यन्दवहुनायेम्‌ 


(विव) लवो ऽभिलावो लवने ! लवित्रादिना व्रीहयादिस्तम्बच्छेदनस्यः 
नामानि । ` लू छेदने " 1 “ऋदोरप्‌” (३. ३. ५७) इत्यपि लवः । ‹ निरम्योः 
पूल्वोः“ (३. ३. २८) इति घन्ि अभिलावः ।! निष्पावः पचनं पवः । धान्यादौना 
निस्तुपौकरणस्य बहुलोकरणस्य नामानि 1 "पून्‌ पवने "1 ‹निरम्योः पूल्वोः” 
(३. ३. २८) इति घनन निष्पावः । त्युटि पवनम्‌ ! ‹ -टदोरप्‌ ' (३. ३. ५७) 
इत्यपि पवः ॥ प्रस्रावः स्यादवसरः । कर्तवयार्योचितकालस्यः नामनी 1 प्रस्तूयते 
कार्यमरिमन्निति प्रस्तावः । ष्टन्‌ स्तुतौ * 1 “प्रे दुस्तुसुवः * (३. ३. २७) त्ययि- 
करणे घल्‌ 11 अवसरन्ति कायं कर्तुमवनता गच्छन्त्यतरेत्यचसरः 1 “सु गतौ ^ 1 
“पुस सज्ञाया घः प्रायेण ' (३. ३. ११८) इति घ.“ ॥ त्रसरः सूवेष्टनम्‌ 1 तन्तु- 
वायैः शपटवासा्ं कल्पितस्य दीधतन्तुवेष्टितस्य नामनी । त्रस्यति भीतवद्‌ इतस्त- 
तक्चलत्तीति मसरः । ' त्रसी उद्धेगे **। ओणादिकोऽरनप्रत्ययः। सर्वानन्दस्तु 
(खी. स. ¶ ६५) तसर? इति श्रयमाक्षर रेफरहितमाह । सूत्रं वेष्टचतेऽ्रेति 
सुनवेष्टनम्‌ ! रूपभेदाद्‌ नपुसकतवम्‌ 1। २४ ॥। 

1 ण्ठेदस्य छ 285 24९5 ल्युटि लवनम्‌ > उचितस्य ऽ =“ बाहुलकादम्‌ 
एतिभा दी (पु ४५४) $ पटार्थं {५ ¢ उद्वेजने ¶11, ¶)2 7? इवप्पदप्णातय 
2१0 तन्युपिभ्या क्सरन्‌ ' (उ ३ ७५) 

(पा) लवोऽभिलावो_ लवने । भसस्यादीना श्छेदननामानि } °" चेनुको- 
सुद ' 11 निष्पाव पवने पव । वायुना घान्यनिस्तुषीकरणनामानि । »“ तरपेततुट ' । 
प्रस्ताव _स्यादवसर ¡ वे्वानाससी । *परस्त्रावोऽवस्ररो वेदा ' इति वैजयन्ती 1 
वरर सूत्तवेष्टनमू । तन्तुवायोपकरणनामनीऽ । “प्ररटे ' ।। २४ ॥ 

क्षे ब्रोह्यादीना @1 > &\ २१5 शाक्टादिना = 3 89 ०्!ऽ = 4 सुद्धितेग्न्ये 
ने दृष्यते $ भसूत्वेष्टन° ^ 

प्रजनः स्यादुपसरः प्रसरप्रणयौ समौ । 

धीशक्त्िनिष्कमोऽस्ी तु संक्रमो दुर्गसंचरः 11 २५ ॥। 


१६६ अमरकोश [ततीयकाण्डः 


(वि } प्रजन इति--भ्रजाथन्ते पशवोऽस्मिन्नितिः प्रजन. 1 “जनी प्रादु- 
भवि" । उपसरति वृपोऽस्मिन्निति उपसर £। “स गतौ * 1 पण॒ना गभेग्रहणस्य 
नामनी ॥1 प्रीत्या प्रसार्यत इति प्रसर ५ । प्रश्रय इति वा पाठः । प्रणीयते प्राथय॑त 
इति प्रणयः । “ णीम्‌ प्रापणे * 1 प्रीत्या प्रानस्य नामनी ॥। निष्कम्यते वहिष्कि- 
यतेऽज्ञानमनेनेनि निष्क्रम । ' रमु पादविक्षेपे ' 1 श्धीशक्ते' प्रज्ञासाम्य॑स्य नाम ॥ 
सनामन्ति भ्सक्लेषेन गच्छन्त्यत्रेति सतम: । दुर्गे दुर्गमे प्रवाहादौ सचरन्त्यनेनेति 
दुगैसचर' । "चर गतौ ° । ुस्तरप्रवाहादौ काष्टादिभिरवद्धस्य सेत्वादेर्नामनी ।। २५ ॥ 


1 अनेन ए > उपसरणम्‌ २/९  श््रहूणकालस्य 6 = ५2, 5 ०५१ 
भसु गतौ" 8.2 २प१ऽ धिय शक्ति धीशक्ति 6 ६5 भा स, सघरन्ति 7४2 
१ गतिभक्षणयो 2, >, ए 


(विव) श्रननः स्यादुपसरः 1 गपुंगवादीनां भैयुनोपसपणंस्य नामनी । 
गर्भगरहणस्य कालस्येत्यन्ये \ प्रजायन्ते पङ्ञायोऽत्रेति भ्रजनः 1 * जनी भ्ादुभवि * । 
अधिकरणे घन्यप्रत्यये " जनिवध्योरच' (७.३.३५) इति वृद्धिप्रतिषेधः ।। उपसरति 
वृषभो गां गर्भमाघातुमवेति उपसरः । "प्रजने सर्तेः" (३. ३.७१) इत्यप्‌ ॥। प्रसरः 
भ्रणयौ समो । प्रोतिपूवंकग्रार्थनानामनी इति फेचित्‌ । विनयस्य नामनौ इत्यपरे । 
भरोतिप्रकर्पेण सरणं प्रसरः । ° -षदोरप्‌ ५ \। प्रोत्यानयनं प्रणयः । “ उपसर्माद- 
समासेऽपि . .-" (८, ४. १४) इति णत्वम्‌ ।। धोवावितनिष्कमः। धियो वुः 
शवितः सामर््येविङोयः । भ 


4 हयुभूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तया । 
ऊहापोहार्थयिज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः 1। * 


इत्युवतलक्षणः०; स निष्क्रमः ! निर्षम्यते बहिः क्रियते तत्वज्ञानजननद्रारेणा- 
जानमनेनेतिः निष्फमः० । ° निप्क्मो वुद्धिसंपत्तौ निर्गमे इ्छुतेऽपि च ' हति 
विदवप्रकाशः (पृ. ११३१ शलो. ३८} 1! अस्परी--गंसंचरः । जलपडकादिपरायदेशे 
शकटादीनां गमनागमनसरौलम्यायं पापाणादिभिरवद्धस्य सेत्वादे्नामनी । संव्ामन्ति 
मुखेन गच्छन्ति अनेनेति सं्रमः । करणे चद्‌ ॥। शवर्गेऽपि मारे सम्यफ्‌ चरन््यनेनेति 
दुगसंचरः । ° गोचरसंचर . . . * इत्यादिना (३. ३. ११६) साधुः ९ २५ ॥ 


२. सकीर्णेव्ं ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत १९७ 


2 युगवाना स्त्रीयवीयु यर्माधानाय मैयुनांमयोगस्य नामनी 85, (711, 7४ व्र 
२८०३ उपभोगेषु ञअन्ये 2 + वहुलग्रणात्‌ स्वार्थे प्रपूवदिपप्रतयये प्रसर 
इति पूर्वमुवतम्‌ (श्लो २४} 5 “णीम्‌ प्रापणे ` ' एरच्‌ ", प्रधय इति पाठे ^ध्रि्‌ सेवायाम्‌ * 
“एरच्‌” 6 85 २त१ऽ इति अष्टलक्षणस्य ग्वार णिद्वारेण 83, 112 5 "क्रमु 
पादविक्षेपे", घञ्‌, नोदात्तेति {७ ३ २४) न वृद्धि दुर्गमे पयि पडकादिना विषमे 
मार्गे सचरन्ति 5, "2 


(पा) शरजन_ स्यादुपसर्‌ । गोमहिप्यादिालगर्भनामनी । "“लेत- 
चृलुतान * । उपचर इति पाठान्तरम्‌ । श्रसादप्रणयौ समौ । प्रसन्नतानामनी 1 
“प्रसाद प्रणयो भमत “ इति हलायुध. (अ मा ४८८) \1 धौश॒वित्निष्कम । 
शवुद्धिशक्ति निष्कम म्यात्‌ 1) अस्तौ--दुरमेसचर । दुमेपथनाममी 1) २५ \1 


188 ० 2 प्रसर इति पाठान्तरम्‌ ©1 उस्मूत इति मुद्रितग्रन्ये 
4 वद्धिसपत्‌ ^! 


प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः प्रकरमः स्यादुपक्रमः 1 
स्यादभ्यादानमुद्घात आरम्भः संश्रमस्त्वरा 11 २६ ॥॥ 


(वि) प्र्यु्म इति-ग्रतयुत्तमणमुद्योग प्र्युत्वम । प्रयोगोर्ऽ्यो 
यस्येति प्रसोगार्थं । प्रयोगस्य कम कर्तुमूत्पन्नप्रयल्स्य नामनी 1 प्र्युद्गम प्रयोगा 
भित्ति पाटे श्रृष्टयुद्धार्थं भटनिर्गेमनस्य नाम ॥1 प्रकम्यत इति प्रक्रम । उपक्रम्यत 
इत्युपकरम } ‹कमु पादविक्षेपे" । कर्मेण प्रथमयोगस्यः नामनी 1 आभिमृुष्ये- 
नादान स्वीकरणमभ्यादानम्‌ { “ दा दाने ' { उद्घन्यत प्रारभ्यते त्रियमाण कमनिनेति 
उद्घात ४! " ठ्न हिमागत्यो * 1 आरभ्यत इत्यारम्भ । ' रभ राभस्ये ” । बीजा- 
वापाथं व्यापारोपक्रमस्य नामानि । सश्नमण सश्रम । *श्रमु अनवस्थाने" । 
व्वर्येत इति त्वरा । “ जित्वरा सश्मे  । श्यग्रतानामनीः ।! २६ ।1 


4 प्रयोगस्य ६४ उद्‌ हनन गमनमुद्घात २८६ 3.2, 2 छप 
4 सश्रम 2 5 4 2 2 एष्ट ० जठ एण्ड 


, (दिव) भरत्युत्क्रम प्रयोगार्थः \ यस्य कस्यचिदर्थस्य स्वयमाचरणेन 
पत्था पुर. भ्रकाडन प्रयोप । तदुक्तम्‌- 


१६८ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


“सच्वेनाद्धेन वा वाचा वस्तुनस्तद्धिदां पुरः । 
प्रकाशनं प्रयोगः स्यात्‌ ॥\ * 


इति 1 यथा 'नाटयप्रयोगः, यनप्रयोगः, शब्दप्रयोगः । तेन प्रमोगदाब्देन समानार्थः 
भ्रसपुत्कमवाब्द इत्यर्थः \ कर्तव्यां परति उत्कम उद्योगः प्रतुतमः° । सुबोधिनौ- 
कारस्त्वाहु-रृष्टो योगः प्रयोगः, युद्धमिति याबत्‌ । तदर्थस्तत्मयोजनो भटनि- 
गमः प्र्युत््रम इति ।! प्रक्रमः स्यादुपक्रमः \। क्रियायाः प्रारम्भस्य नामनी । 
यथा--अध्ययनस्व प्रणवोच्चारणम्‌, पाकक्रिपायाः चुल्लीसंमार्जनमित्यादि । 
+ कमु पादविक्षेपे ' ! भरोपेतयुपसर्गद्यम्‌ आरम्भाय 1 घञ्य्‌ः (३. ३. १८) ॥ 
स्यात्‌-आरम्भः ! कर्मप्रारम्भस्य नामानि । यथा--स्थात्यां क्षालिततण्डुल- 
प्रक्षेपणं पाककर्मणि आरम्भः? एकाहाघ्ययनं स्स्वाध्यायाध्ययनत्यारम्भः । 
द्वितीयदिनाध्ययनमन्वारम्भः इत्यादि । स्मृतावपि-- 


‹ प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो त्रतसज्नयोः । 
नान्दीमुखं" विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ " 


इति । आभिमुख्येनादानं स्वीकरणम्‌ अभ्यादानम्‌? ! “ओमम्यादाने ” (८ २. ८७) । 
अभ्यादानमारम्भ इति काशिकाकारः (पृ. ४१७) । उद्गतस्य धातो"० गमन 
मतरेति उद्घातः । अन्र हन्तगत्यर्थः ।। आरम्भणमारम्भः । "रभ राभस्ये" । घम्‌" 1 
राभस्यं `धकार्योयकरम इति धातुवृत्तौ (मा. घा. पु. २७२) 1 जन्ये तु व्याचक्षते-- 
्रुत्वमादयः पञ्चैकार्या इति । तया च दोपे--' उद्धातः स्यादुपोद्घातः । 
इति । उपोद्घातो नाम भविष्यदर्थस्योपयुतस्यार्थस्य उपक्षेपः इति । तदुक्तम्‌-- 
“चिन्तां प्रकृतितिद्धधर्थामुपोद्घातं प्रचक्षते" इति ¦ संभ्रमस्त्वरा । व्यग्रताया 
नामनी । संभ्रमणं संश्रमः। “शमु अनवस्याने  । घञ्‌ ।। ° जित्यरा संभ्रमं 

इति घातो्धंदादित्येन गपित्परिभापया ‹ पिद्धिदादिम्योऽड ' (३. ३. १०४) 
इति अप्रत्यये त्वरा ।! २६ ॥ 


नापे ग्र 2 "्रतयुत्वम. प्रयुद्ा्यंम्‌ ” इति भागुरि (टी. स. ३. पृ. ६९ | 
2 नोदात्तेति न वृधि 85. = प्रभावित” (2 5 व्कर्मण. 85, 6 स्वाध्यायस्य 72 
7 भुवे ग]. 8 भावे ल्युट्‌. श श्रारम्भ- दति मुद्रितग्रन्ये +णदन्‌, म्‌; 


" हनस्तौऽचिण्यनो * दति तकागदेल 21 * रभेरगन्तिदो › इति नुम्‌ (मा दी. 7. 454 6.) 


२. सकीणेवगं.] दाक्षिणात्यन्यास्योपेत. १६६ 


४: राभस्यमुषव्रम इति मुद्रितपरन्ये 3 आरम्भ 85, प्र] 14 घटादय. पित्त 
(गणसूनम्‌). 


(पा} प्रत्युन्नम प्रयोगां । प्रयोगनामनौ । प्रक्रम स्यादुपक्रम", 
जञात्वारम्भनामनी ।} स्यात्‌--आरम्भ । आरम्भनामानि । “दोरक्कोट '‡ ॥ 
सश्रमस्त्वरा । सश्रमनामनी । शसरम्भपाठोऽपि । “आवेश सवेग॒सरम्भ सध- 
मस्त्वराटोप ' शति हलायुध (अ मा ४. ३७) ॥ २६॥ 


103 ०7७ 2 ' सरम्भ सभ्रमस्त्वरा' इति पाठोऽप्युपपन 41 > सध्रमप्त- 
थाटोप इति मुद्रितग्रन्ये 


प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्भोऽवनायस्तु निपातनम्‌ । 
उपलम्भस्त्वनुभवः समालम्भो विलेपनम्‌ ।। २७ ।} 


(वि) प्रतिबन्ध इति--- प्रतिवध्यते रु-यत इति प्रतिबन्ध । "वन्ध 
भ्वन्धने ' । प्रातिक्त्येन स्तम्भन परतिष्टम्भ 9} 'स्तन्भु ^रोधनस्तम्भनयो '। 
निरोधस्य नामनी (1 अवनीयते अध प्राप्यत इति अवनाय । “णीन प्रापणे ' 1 
नियात्यते भअध तियत इति नियातनम्‌® 1 “यत गनिराकारोपस्कारयो “। निपा- 
तनमित्ति वा पाट । अध पातनस्य नामनी ।। भउपलभ्यते ज्ञायत इति उपलम्भ । 
‹ इुलतभप्‌ प्राप्नौ ' । अनुभूयते ज्ञायत इत्युनुभव । ' भृ सत्तायाम्‌ ' । स्मृतिव्यति- 
रिक्तन्नानस्य नामनी ।। श्समालभ्यते लिप्यत इत्ति समालम्भ । विलिप्यत्त इति 
विलेपनम्‌ ! “ लिप उपदहं ' ! विलेपनस्य नामनी ॥। २७ ॥ 

ग प्रातिकूत्येन बन्धन एष्ट 2 सयमने 1६3, ९6 २ प्रतिष्टभ्यत इति .{2, ए 


4 ्रतिबन्धने 4 $ अध पात्यते षऽ 6 नित्तरा यत्तनम्‌ ८८ 7 नियमाव~ 
स्कन्दरतप्रो 1९6 8 उपलब्धि ५४ 9 5 ०15 4 [लह 


(विव.) प्रतिबन्ध. प्रतिष्टम्भः । कायप्रतिबन्धनस्यः नामनो 1 प्रातिकूल्येन 
बन्धन प्रतिबन्धः 1 “बन्ध बन्धने" । घच्‌" । प्रातिकूल्येन स्तम्भन प्रतिष्टम्भः । 
स्तम्भेः सौत्राद्‌ घातो. ‹ स्तन्मे. ' (८ ३. ६७) इत्ति मूर्धन्यादेशः ।॥ अवनायस्तु 
निपातनम्‌ \ अघोनयननमनी 1 अदनयनम्‌ अध. पातनम्‌ अवनाय । “ णीव्य्‌ 
श्रापणे " 1 “ अवो्दोनिय * (३ ३- २६} इति घम्‌ \ निकृष्ट पातन निपातनम्‌?! 


२०० अमरकोश (तितीयकाण्ड. 


नियातनमिति पाठे “यत ¶निकारोपस्कारयोः" इत्यतो ण्यन्तात्‌ त्युट्‌ (३.३. ११५) । 
उपलम्भस्त्वनुभवः 1 स्मृततिव्यतिरिक्तज्ञानस्य नामनी । “ इुलभप्‌ प्राप्तौ * । भावे 
घञ्‌ } “उपसर्गात्‌ खल्घनोः' (७. १- ९७) इति नुमागमः ।\ भू सत्तायाम्‌ ' । 
+ ऋदोरप्‌ * (३. ३. ५७) इत्यपुपरत्यये अनुभवः 1! समालम्भो विलेपनम्‌ । 
चन्दनादिना गात्रघर्षणस्य नामनौ । आडयर्वो लभिः स्पशे वर्तते । सभित्युपसर्गंस्य 
सम्पक्त्वम्थ. \ सम्यक्‌ चासौ आलस्भश्चेति समालम्भ.४ । जालम्भनस्य सम्यक्त्व 
चन्दनादिसहितहस्तकृतत्वेन भवतीति समालम्भनेनानुलेषनमुच्यते ।॥ “लिप 
उपदेह ' इत्यस्मात्‌ ल्युटि विलेपनम्‌ 1। २७ ।1 





1 प्रतिघातस्य "7] 2 “ हलश्च ' (३ ३ १२१) उ पततेर््न्तात्‌ स्युट्‌ 
4 निराकार 712 5 भावे घञ्‌ । * उपसर्गात्‌ खल्घजो * इति नुम्‌ 6 समालम्भ- 
शब्देन "112. 


(पा) प्रतिवन्ध _प्रतिष्टम्भ. । प्रतिहतिनामनी । `" तसुव " ॥। 
अवनायस्तु निपातनम्‌ । “पातननामनी । "“पडदोन्तुट ” ।। उपलम्भस्त्वनुभव. । 
भस्खलितभिन्नज्ञाननामनी । “ तेल्सिनदितिस्ूगतेल्सुट " ।॥ समालम्मो . विलेपनम्‌ । 
चन्दनाद्यनुलेपननामनी ॥। २७ ॥ 


189 गाप 2 निपातनस्य° @1 ॐ ज्ञातस्य पुनर्ञाननामनी 41. 


विप्रलम्भो विप्रयोगो विलम्मस्त्वतिसर्जनम्‌ । 
विश्रावस्तु प्रविख्यातिरवेक्षा प्रतिजागरः \। २८ ।। 


(वि) विप्रलम्भ इति-विप्रलभ्यते वियुज्यत इति विप्रलम्भ ° 1 
विग्रयुज्यत इत्ति वि्रयोगः ° † " युजिर्‌ योरे " १ द्यत्यौ षरस्वर निरस्य डिसः- 
वादस्य वा नामनी 1 विल*यते दीयत इति विलम्भ । ' दुलभ प्राप्तौ” । मति- 
सृज्यते दीयत्त इति अतिसर्जनम्‌ । “ सृज विसर्गे * । दानस्य नामनी ॥ विभूयते 
दिगन्तेप्विति विश्राव ४ । प्रविख्यायते प्रवय्यते दिगन्तेप्विति प्रचिख्याति °। “प्या 
प्रथने" । प्रतिप्यातिरिति वा पाट । श्प्यातेर्नामिनी ॥ अवेकष्यत दत्यवेश्षा । 
ईक्ष दशने" । प्रतिजागरण प्रतिजागर । "जागृ निद्राक्षये “1 अवधानस्य 
नामनी ।॥ २८ ॥ 


२. सकीरणेव्गः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत. २०१ 


2 पिप्रकरपेग लम्मन ९ 2.2, एए प्त " दूलभप्‌ प्राप्तौ * उ निप्रयुविति 2 
4 143, ६6 ० $ पु, 2 ०९ शशु वणे ' 6 प्रतिष्यायते प्रतिष्याप्ति 5 
1 प्रसिद्धे ६5 


(व्वि.) विप्रलम्भो विप्रयोगः। विप्रकृष्टः प्रलम्भः प्राप्तिरमरेति 
चिप्रलम्भः' ॥ विप्रयोगोऽपि तदत्‌ । यत्र युनर्नायिकानायकयोः भियः संबन्धो भावौ 
स एव वि्तेषः पूर्वानुरागादिर्पः शद्भारधिशेयो विप्रलम्मे उच्यते । न तु विश्लेष 
मात्रम्‌ । विलम्भर्त्वतिसर्जनम्‌ ! “ विपूर्वो लम्भतिदनि वते ' इत्युपसर्गवत्तौ । 


“स्तुमः फं वामाक्षि क्षणमपि चिनायं न रमसे 

विलेभे कः प्राणान्‌ रणमखमुखे यं मृगयते * । 
इति काव्यप्रकािकोदाहरणदलोके (पृ. ७२, इलो. ४८) दानाथेत्वेनास्य प्रमोगः ॥। 
‹ सृज विसर्गे ' ) भलयुटि अत्तिसजेनम्‌ 1 ब्रह्मवर्गोकतस्यापि दानार्थस्य" (पु. ४६७) 
पर्यायान्तरमदशनार्थमिहापि वचनमिति ज्ञेयम्‌ः ॥ विधरावस्तुप्रविस्यातिः ! विक्िष्टं 
श्रवणं दिगन्तरेषु भसिद्धिविध्वावः 1 “धरु श्रवणे * 1 “वौ कषुभुवः' (३. ३. २५) 
इत्ति घञ्‌ । प्रकृष्टाः पिख्पातिः प्रविख्यात्ति. ॥ अवेक्षा प्रतिजागरः । पूर्वानु- 
भूतर्यतयकषस्य नामनी । श्रागनुभूतस्य पृनरनुसंधानम्‌ अवेक्षा* । ५ गुरोश्च हलः * 
(३. ३. १०३} इत्यप्रत्ययः । अत एव स्त्रीलिद्खत्वम्‌ ॥ पर्ववत्तमयं प्रति जागरणम्‌ 
एकाग्यं प्रतिजागरः" 1} २८ ॥ 


 विप्रपूर्वेस्य लभेभवि धमनि ' उपसर्गात्‌ खल्घमो ' इति नुम्‌ > “युजिर्‌ यये ' भञ्‌ 


१86 205 इत्यस्मात्‌ 4 “ दानमृत्सजंनबिसजने ' इति ब्रहम 3४ ०्पतऽ एवं 
सर्वत पौनस्क्त्य परिहायंम्‌ (परिहिरणीयम्‌ 25) ¢ अतिशयिता 85, @8, "५ 
7 “द्या प्रकयने * विन्‌ (३ ३ ६४) 9 प्रत्यवेक्षा 25, 56. 9 "दक देते ' 


“जागृ निद्राक्षये " । धज 1 * जाग्रोऽविचिष्णदिडित्यु ' (७ ३ ८५) इति गुण 


(षा) विप्रलम्भो विप्रयोग । *सानुरगयौ स्तीपुरुपयोरसप्राप्तिनामनी |! 


विलम्भृत्त्वनिसर्जनम्‌ । वितरणनामनी 1\ विन्नावस्तु_ परिख्यात ° । प्रतनद्धि- 
नामनी । अवेक्षा धतिजागर । सरक्षणनामनी !  अस्यकपे ' ।। २५ 1 


> वियोमनामनी 83 ° प्रतिख्याति 83, प्रनिच्याति @, = 389 ण्म 


२०२ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


निपाठनिपठौ पाठे तेमस्तेमौ समुन्दने 1 
आदोनवास्रवौ क्लेशे मेलके सद्धसंगमौ ।। २९ \1 


(वि.) निपाटेति--निपठ्यतः इति निपाठ ! निपठ । पारुष्च । "पट 
व्यक्ताया वाचि * ¡ स्तुत्यादिपटनस्य नामानि ! तिम्यत इति तेमः। “तिम 
आरद्रीभावे  । स्तिम्यत इति म्तेम । ' स्तिम आर्द्रीभावे ' ! समुदते सिच्यत इति 
समुन्दनम्‌ । ‹ उन्दी क्लेदने  । सेचनस्य नामानि ।। भ्ादीन परिक्षीण वाति 
गच्छतीति आदीनव । “ वा गतिगन्धनयो ' । आस्रवन्ति इन्दरियाण्यनेनेति आस्रवः। 
* सृ गतौ ' । वलेशस्य' नामनी ।। मेल्यते सेव्यत इति मेलनम्‌ । ' मिल श्यगमे ' । 
सज्यत इति सद्ध । "पञ्ज सद्धे'। सगम्यत इति सगम ०। सश्लेषणस्य 
नामानि ।॥ २६ ॥ 


2 निर्न 2५४ 2 तेमन तेम , स्तेमन स्तेम 2" आ समन्ताद्‌ दीनान्‌ 
वाति गच्छति 21 4.2 2१०5 क्लेशन क्लेश , क्लिशू विबाधने ' $ सगमने 
५ 2, ६4 ५ 4, 15 2५ ( गम्ल (सृष्ट ]2) गतौ 


(विव.) निपाठनिपटौ पाठे। गद्यपद्यादिपठनस्य नामानि । "पठ व्यक्तायां 
वाचि" इति धातोः “नौ गदनदपठस्वनः" (३. ३. ६४) इति पाक्षिके अपूप्रत्यये 
निपठः 1 तदभावपक्षे घनि निपाठः । पाठश्च (३. ३. १८) ॥ तेमस्तेमौ समुन्दने } 
ग्वस््रक्षरीरादीनामार््रीिवनस्यः नामानि ॥ ‹ तिम ष्टिम आदद्रीभिवे * इति धातुभ्यां 
घलि क्रमेण तेमः स्तेमइच । “उन्दी वलेदने " इत्यस्मात्‌ ल्युटि (२. २. ११५) 
समुन्दनम्‌ ।1! आदीनवास्रवौ बलेश । रागद्रेपादिलक्षणक्लेक्ञस्य नामानि 1 आ 
समन्ताद्‌ दीना" अत्यन्तपरिक्षीणाः, तान्‌ वातीति आदीनवः । * वा गतिगन्धनयोः ' । 
“र्तोऽनुपसरमे कः ' (३. २. २} ११ अस्लवति क्षिथितीभकत्यतेनेति भगस" । 
^ यद्वासुदेवेनादीनमनादीनवमोरितम्‌ * इति माधः? (शिशु. २- २२) ॥ 


* जौवाजीवास्रवा वन्धसवरावपि निर्जरः । 

मोक्षरचेतीह्‌ त्वानि सप्त स्युजिनशासने 11" 
इति क्लेशपदारये जेनानामा्रवशब्दः प्रसिद्धः ॥। मेलकं सञ्ुसंगमौ । संशलेयस्य 
नामानि। भिलधातुखोकिकः संश्लेषणा्यः । घनि मेलः। स्वाथे कप्रत्यये ( ५.४.५) 


२ सकीणवरं.] दाक्षिात्यव्याव्योयेत २०३ 


भेलकः । " दव्यादियद्कथिच्छेदमेलकेन विवनिताः * इति लीलावत्यां वल्लगाचायं- 
प्रयोगः । त्पुटि मेलनमिति फेचित्‌ पठन्ति 11 ' पञ्ज सद्धं ' इति घातोः भावे 
घनप्रस्यये युत्वे चः (७. ३.५२) सद्धः \\ “ गम् गतौ ` । “ग्रहुवृदूनिदचिगमदच " 
(३.३.४८) इत्यपुप्रत्यये गमः । सम्यम्‌ गमः संगमः 11 २६ 11 


+ 85, (७, "५ > जलादिना 2 *आर्द्रीमावस्य 85, ©, ध 
9 दीद क्षये, भावे कत , * स्वादय ओदित " (गणूत्र), * मोदितश्च ' (< २ ४५) इति 
नत्वम्‌ इति भा दी ५ “सु गतौ", “ऋदोरप्‌ " 5 माघकाव्ये प्रयीग 25 


५ "जोवाजोवास्रववन्धस्वरनिर्जरमोकषास्तत््वानि " (तच्वार्थाधिगमसूत्रम्‌ १ ४) इति सरवेदशेन- 
सग्रह (पृ ७३) ¶*चजो कु षिष्ण्यतो ' 

(पा) निपाठनिपटढौ पाठे । 'पाठनामानि ।। "तेमस्तेमौ समुन्दने । सेचन- 
नामानि । ' तडुपुट “ ।\ आदीनवास्रवौ वलेशे । वलेशनामानि ! ““ दोपे त्वादीन- 
वाल्वौ ' इति दोपाथे वैजयन्ती (पृ १६२, एलो ४) ।) मेलकं सङ्खुसगमौ । 
मेलननामानि । "मेलमु "3 ॥ ९६ ॥ 

1 पठनस्य € 2 ^+1 2तत5 सान्तोऽयम्‌ उ ए5 गाह ५ “रोपे 
व्वादीनवाश्रवौ ' इति मुद्रितग्रन्थे 5 मेल ^, € 

अन्वीक्षणं विचयनं मार्गणं मृगणा मृगः । 

परिरम्भः परिष्वद्धः संश्लेष उपगूहनम्‌ ११ ३० \! 


(वि }) अन्वीक्षणमिति--अन्वीक्षयते मृग्यत इस्यन्वीक्षणम्‌* । ' ईक्ष 
दर्शाने ' । उपसर्गवशाद्‌ धातूनामनेनार्था भवन्ति । भविचीयते मुग्यत इति विचयनम्‌ । 
^ चिन्‌ चयने '५ ) माग्येत इति मार्मेणम्‌ ¡ * मामे अन्वेषणे ' । मृग्यत इति मृगणा । 
मृगश्च । “ मृम अन्वेषणे ' ! अन्वेषणस्य नामानि ॥ भपरिरभ्यते आलिङ्गचते इति 
परिरम्भ । ' रभ राभस्ये * ! भ्परिप्वज्यत इति परिष्व्गु । ' ष्वञ्ज परिष्वद्े “ । 
मश्लिष्यत इत्ति भश्लेप । ` श्लिष आचिद्धने * । उपगृहयते आलिङ्ग्यत इति 
उपसूहनम्‌? । आलिङ्गनस्य नामानि 1४ ३० ।+ 

+ अनुसृत्य ईक्षणम्‌ 5४८ ४.5 3५05 सवीक्षणमित्ति वा पाट > विचिति- 


विचयनम्‌ 7 4 5, 75 240 विपूर्व अन्वेषणे $ परिरम्भण परिरम्भ उ 
९ परित स्वञ्जन ८# 2 ह 2045 ' मुहं सवरणे ' , “ उददुपदत्या गोह ” इति अकारादेश 


२०४ अमरकोश. ततीयकाण्डः 


(विव.) अन्वौक्षणं--मुगः ! प्ियवस्तुविपयस्यान्वेपणस्य नामानि । 
मुहरीक्षणम्‌ अन्वीक्षणम्‌ ! ' ईक्न दने ` । ल्युट्‌ । "सम्यग्‌ ईक्षणं समीक्षणमिति 
पाठान्तरेण केचित्‌ प्रचरतन्ते ।! ‹ चिन्‌ चयने ' इति धातोरुपसर्गवशाद्‌ अर्थान्तरे 
वर्तमानात्‌ ल्युटि विचयनम्‌ ।} ' मागं अन्वेषणे ' “इत्यतो त्युटि मार्गणम्‌ ॥ ' मृग 
अन्देवणे ' इत्यस्मात्‌ चौरादिकाद्‌ अदन्ताद्‌ युचि (३.३. १०७) मुगणा ! अदन्तत्वाद्‌ 
गुणाभावः ।! (तत एव धातोः ` एरजण्यन्तानाम्‌ 5 इति ण्यन्तनिपेधस्य प्रामि- 
कत्वाद्‌ अचि प्रत्यये णिलोपे च मृगः ! घलि वा मृगः ॥! दोषे--' मथ मार्गेण । 
मृगणं विचयोऽन्वोक्षाप्यन्वेथणगवेषणे स्त्रीक्लीबयोः" इति । ब्रह्मवर्गे तु (प्‌. ४६९) 
अन्वेषणागवेषणादरान्दौ स्त्रौलिद्धावुकतौ० ! अतः शब्दद्रयमपि स्ौनपुंसकोभय- 
लिङ्कम्‌ ।\ परिरम्भः--उपगृहनम्‌ । आलिद्धनस्य नामानि । " रभ राभस्ये" 
इति धातोः परिपूरवार्‌ घमि ' रभेरशब्लिटोः' (७.१.६३) इति नुमागमे परिरम्भः॥। 
‹ घ्वञ्ज परिष्वद्धे ' इत्यतो घविि कुत्वे" च (७.३.५२) “उपसर्गात्‌ सुनोति . . .” 
इत्यादिना (म. ३. ६५) पत्वे च परिष्वद्धः ॥ “दिलिप आलिद्खने ' इत्यतो घनि 
संश्लेषः 1! * गुहू संवरणे ' इत्यस्मादुपपूर्वत्‌ः ल्युट्भत्यये लघूपधगुणे (७. ३. ८६) 
“ ऊदुपधाया गोहः ' (६. ४. ८६) इ्यूकारादेशे भसति उपगूहनम्‌ ।} ३० 11 

1 कश्चित्तु समीक्षणमिति पारमाह 85. > इति धातो. 7५. २ "प्यासभ्रन्यो 
युच्‌ ' इति युच्‌ 4 तस्मात्‌ (7५. 5 स्वामिटीकायामपि एव दश्यते (प्‌ २६६), 
6 @13, 7५ 244 ' सीलावत्याम्‌ अन्वेषणगवेपणणन्दौ स्त्रीनपुसकयोवतेते ' इत्यथ , ?  चजौ। 
कुः पिष्ण्यतो '. 81५ 2५१५ आचलिद्खनार्थात्‌ 985 कववः कृते 

(पा) अन्वीक्षण--मृग. । मृगयति वा पाठ । अन्वेपणनामानि ॥ 
परिरम्भ उपगूहनम्‌ । आलिद्धननाम्गनि । * आलिद्खन तथा क्रोडीकरण 
चाडकपाल्यपि * 1 एतानि त्रीणि च 1 ३० ॥ 

1 वरीरम्भ 1. ५ 41 0 तया. 

निर्वंणेनं तु निध्यानं दर्शनालोकनेक्षणम्‌ । 
प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्यादेशो निराकृतिः ।) ३१ 1 


(वि } निरवेणेनमिति--ग निष्यते दुष्यत इति निर्वर्णनम्‌ । ‰* वणं वर्ण- 
ज्रियाविस्तारगुणवचनेधु ' 1 निध्यायते दृश्यत इति निध्यानम्‌ । *ध्यै चिन्तायाम्‌ ' 1 


२. सकीणेवगे-] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २०५ 


दृश्यत इति दर्शनम्‌+ । आलोक्यत इति आलोकनम्‌ ! ' लोकृ दशने * 1 ईशष्यत इति 
ईक्षणम्‌ 1 “ईश्च दर्शने ” ! ईक्षणस्य नामानि ।। श्रत्याव्यायतते निराक्रियत्त इति 
प्रत्याख्यानम्‌ 1 ' य्या प्रकथने " 1 निरस्यत इति निरसनम्‌ 1 “असु क्षेपणे ' । प्रत्या 
दिश्यते इति प्रप्यदेशः 1  दिण अतिसर्जने " । °निराक्रियत्त इति निराछ्रति । 
निराकरणस्य नामानि ॥ ३१! 


2 नितरा वर्णेन 2" ° वणं स्तुतौ 1६5. नितरा ध्यान ८. = ५.2, ४ 
०५१ * दृशिर्‌ प्रेक्षणे “ 5 प्रतिविर्दधमाख्यान 2 5 निकृष्टम्‌ आ समन्तात्‌ करण २५४ 


(विब.) निर्वं्णन---इक्षणम्‌ । "चाक्षुपज्ञानविपयोकरणस्य नामानि । * वणं 
वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेपु ' 1 ‹ध्यै चिन्तायाम्‌ "1 एतावुपसर्गबशाद्‌ ईक्षणार्थौ । 
"दृशिर्‌ प्रेक्षणे" “लोक दने “दृक्न दर्दने" ! एतेभ्यः कमेण त्युडन्ताः निर्वर्णनादयः 
शब्दाः ९1 परत्याख्याने--निराष्तिः ? निराकरणस्य नामानि } “या प्रकथने" 1 
“असु क्षेपणे* \ आम्यां ल्युटि क्रमेण प्रत्याख्यानं निरसन च । ‹ दिदा अतिसभने ” 
शत्यतो धि प्रत्यादेशः \ करोतेः स्ियां दितनि (३. ३. €४) निराकृतिः । 
उपसर्गवशाद्‌ धातुचनुष्टयस्यापि एकार्थत्वम्‌ 11 ३१ 11 


+ चदषूरिद्दरियविषयीकरणनामानि एप, त 21]1, ¶]2 ३वत पञ्च दति 
घातो (५. 


(पा) निवेणन--ई्षणम्‌ । अवैकवदद्धाव । दणेननामानि । "+ ' निभा- 
लनेनिशामने ' + एते दे च ।। परत्यास्यान--निराष्कति । नि राकरणनामानिः ।।३१।) 


1 निफातेन? ^ > उपस्गेवशाद्विशेप € 


उपशायो विशायश्च पर्यायशयनार्थकौ 
अर्तनं च छतीया च हणीया च धुणाथेकाः 1 ३२।। 


(वि } उपाय इत्ति--उपशग्यते पयगिण निद्रायत इति उपशाय ॥ 
विशायश्च । “शीडः स्वप्ने “ 1 पर्यायशयनस्य नामनी ।। च्यत इति अर्तनम्‌ 1 
श्वतीया च 1 २" कति धुणायाम्‌ "° इति सवो धातु । हृणीयत इति हणीया । 
हृणीडः रोपणे लज्जाया च ' \ वुणानामानि ॥ ३२ 1 


२०६ अमरकोभ [तृतीयकाण्ड 

+ उपशाय्यते 1९6; उपशयन २ > “ऋति सौत्रो धातु घृणाया वर्तते * (वाशिका 
पृ १५३) 3 जुगृप्सायाम्‌ २४ ५ “यृ सेचने ' । वाहुलकात्नक्‌ । घृणा । इति भा 
दी (पृ षर) 

(विव.) उपञ्ायो--अर्थकौ । नगरप्राकारादिरक्षणे' नियुक्तानां मध्ये 
कंपुचित्‌ जाग्रत्सु केषाचित्‌ शयनम्‌, शयितेषु जाग्र पुर्व जाग्रतां क्षयनम्‌ । एवकरमेण 
स्वेच्छापरिकत्पितग्रहरमुहूर्ताद्यवच्छेदेन शायनं पर्यायशयनम्‌ । तत्र उपज्ञायविराय- 
शब्दौ भवत्तः। जाग्रतामुप समीपे शायनमुपडयायः ।। वैपरीत्येन विपयसिन वा शयनं 
विज्ञायः । “व्युपयोः शषेतेः पर्याये" (३. ३. ३६) इति धन्‌ ।1 अर्तनं--घुणार्थकाः । 
ऋतिः सौत्रो धातुः घृणां इति काशिका (पृ. १५३) । अत्र न्यासकारः 
(९ पृ. ५२१) --' सूत्र एव पठितत्वात्‌ सूत्रे भवः सौत्रः । धृणा जुगुष्सा, श्तस्यामय 
धातुर्वर्तते ' इति । तथा च अर्तनादयस्त्रयः शब्दा जुगुप्सावचना इत्यर्थः । ततदच 
करतेर्धातोभविं ल्युटि (३. ३. ११५) गुणे च अर्तनम्‌ ॥। तस्मादेव धातोः आयादय 
आर्धघातुकं वा ' (३. १. ३९१) इति “ऋतेरीयड.' (३. १. २६} इति ईयडपत्यमे 
सति तदन्तस्य धातुसंजञायाम्‌ (२. १, ३२) “अप्रत्ययात्‌ " (३. ३. १०२) हति 
भावे स्त्िपामकारम्रत्यये “टापि च कछरतोया ॥। हृणोढः इति कण्ट्यादौ पय्यते 1 
ततः ' कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ " (३. १. २७) इति यकि पूर्ववदकारप्रत्यये (३. ३. 
१०२) हृणीया 1! ३२ ॥1 

1 रक्षणार्थम्‌ 7५ > 67, (५ 2११ भृत्यादीना, 3 स्वभावत एव वर्तते इति 
मुद्वितप्रन्धे. ५ श, व ]2 गप टापि 8 7५ मवपऽ ! हूणीडः रोषे लज्जाया च 

(पा.) उपायो--अर्थकौ 1 उपशायविणायपरब्दौ भ्पर्यायणयनार्थव 
स्याताम्‌ । पर्यायायमात्रवाविति टलायुध.: (अ. मा ४.५४) । 

* परिपाटचयानुदूर्वी स्यादुपणायोजनुपात्यय. । 
अनु्रमस्च पयय विशाय परिकीनितः ॥ * 
इति 1 अर्तन--घृगार्थयाः 1 गनजुगुप्मानामानि ॥ ३२ ॥ 
2 प्रपयि्यननामनी 73. = २ इति पेचिन्‌ 73 गृणा © 


स्याद्‌ ्यत्यासो विपर्यासो व्यत्ययस्तु विपेयः । 
पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिद्रतिपात उपात्ययः! ३३ १ 


२. सकीर्णंवगे.| दाक्षिणात्यव्याख्योपेत २०७ 


(वि ) स्यादिति--व्यतिकम्यासन व्यत्यासं । ग्वैपरीत्येनासन विपर्यास । 
“असु क्षेपणे " 1 व्यतितम्यायन व्यत्यय । विपययश्च । ° इण्‌ गतौ ' 1 कर्मेण 
व्यत्ययादेनामानि ।) चम परित्यज्यायन पर्यय । अतिक्रमणमतिक्रम । अतिक्म्य 
पतनमतिपात. 1 ' प्छ गतौ 1 उपपन्नस्य अत्यय ° उपात्यय 41 भ्जाचारव्यति- 


क्रमस्य नामानि । ३२३ ॥। 


1 विपरीतमसन 1९3, २2 2 कर्मणा व्यतिक्रमस्य ४5 3 अत्ययन 22 
५.४, ड य्त्‌ * इण्‌ गतौ " 5 आचाराद्यतिक्रमस्य 2, &5 


(विव.) स्याद्‌--विपर्यासः । नियतस्यानस्य सतः स्यानान्तरापत्र्नामनी । 
यथा-- ध्यत्यस्तपदान्वयः इलोकः । मन्त्रविपर्यासः 1 तन्त्रविपर्यास इति । प्राप्तस्थान- 
मतिरस्य तद्धिरोेनासन क्षेपण व्यत्यासः 1\ उचित स्थान परिहाय विरोधेनास 
क्षेपण विपर्यासः \ ‹ मसु क्षेपणे । घन्‌ ॥\ व्यत्ययस्तु विपर्ययः \ प्रतिलोमक्रमस्य 
नामनो । यथा--* विपरीतो परिग्रहावेके समामनन्ति । एतदा विपरीतम्‌ ' इति । 
सहसि पूर्वापरभवस्य व्यतिलडघनेन तद्विपरीतस्य अयन प्राप्तिः व्यत्ययः \। 
स्प्यो नाम श्रमातिकमः । विरढक्चासौ पर्ययङ्चेति विपर्यय. पर्ययो--उपात्ययः। 
तस्मिन्नतिक्रम इत्यर्थ. \ तत्च पर्ययादयदचत्वारः शब्दाः पर्याया इत्युवत भवति 1 
ब्रह्मवे पूर्वमानुपूर्वभसङ्गाद्‌ अतिक्रमे बुद्धिस्थे तद्वाचकत्वेन पर्ययातिपत्तोपात्यय- 
शब्दास्मयोऽप्युक्ता- (पृ. ४७१)» व्युत्पादिताङ्च । इहं वु वयुत्कमालकारादौ 
प्रतिलोमक्मातिक्षमजेऽप्येषा शब्दाना प्रवृत्तिरस्तीति द्वोयितु त एव शन्दा उच्यन्त 
इति न पौनसक्तयम्‌ । अतिकरमस्य उपात्ययरूपत्वेन ‹ इण्‌ गतौ " इति धातोः ^परा- 
वनुपात्यय इणः” (३. ३. ३८) इति घन्‌प्रतियेधेऽ “ एरच्‌" (३. ३. ५६ ) इत्येरचि 
पेयः ५ करमस्यातिलडघनमतिक्रमः ! अति क्रमस्य पतन प्राम्तिरतिपात. । 
उपपन्नस्य कमस्यात्ययः उपात्ययः । “ इण्‌ मतौ * । एरच्‌* ।\ ३३ ॥ 


1 विपययोऽतिक्रम । तस्मिनतितमात्‌ तरमविप्यय इत्युक्तम्‌ ५ £ ग 24०8 
“ प्यायोऽतित्रमस्तस्मि निपात उपात्यय ', आनुलोम्यविस्टक्न परययश्च विपर्यय. उ दधु, 
ग)? श्वेव सति ५ एते शब्दा प्रागपि व्युत्पादिता 7५ 


(षा) स्याद--व्यत्ययश्च चिप्येये । विपर्यासिनामानि । “तडमडट * ॥ 
स्याद--~------- ड 
पर्यमो--उपात्यय 1 अतिक्रमणनामानि ॥। ३३ !\ 
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प्रेषणं यत्‌ समाहूय तत्र स्यात्‌ प्रतिशासनम्‌ । 
स संस्तावः तुषु या स्तुतिभूमिद्िजन्मनाम्‌ १1 ३४ ॥ 


(वि) प्रेपणमित्ति-प्रतिशास्यत इति प्रतिशासनम्‌ । "शासु 
अनुशिष्टौ ' । भृत्यादिक समाहूय यत्परपण तस्य नाम ।॥ स्तुवन्ति ्नद्रादीन्‌ 
उद्गान्नादयोऽतरेति सस्ता । "ष्टुञ्‌ स्तुतौ " । शद्धिजन्मना तुपु यां स्तुतिभमि. 
तस्या नाम 1 ३४ ॥ 


1 भृत्यान्‌ प्रति शासन ४ ४ इन्द्रादय सस्तूयन्तेऽवेति २, ६3 द्विजन्मना 
क्रतुभूमिपु यां स्तुति स सस्तवे ६6 


(विव.) प्रेषणं प्रतिशासनम्‌ । आह्वानेन अभिमुखोभूताना शिष्य- 
प्रादीनां कर्तवयार्ये यत्‌ प्रेषणं नियोजनं तन प्रति्ासनरब्दः । फार्यमर्थं भ्रति 
शासनं प्रतिशासनम्‌ । “ शासु अनुदिष्ट ' 1 त्युट्‌ । यथा-आाग्नी्र द्रौहिणौ 
पुरोडादौ अधिश्येत्यादि ।! स_संस्तावः--दिजन्मनाम्‌ । तुपु अग्निष्टोमादि- 
यज्ञे द्विजन्मनाम्‌ “उद्गाघ्रादीनां श्स्तो्रकरणार्यमुविव्टानामधिकरणभूता सौभ 
फवेद्या उत्तराससमीपस्या वा सदःशालायामोदुम्बयन्तरा* वा या भूमिः स संस्ताव 
उच्यते । संस्तुवन्तयग्र उद्गातादय इति संस्तावः ! “ष्टन्‌ स्तुती ' । “यने समि 
स्तुवः" (३. ३. ३१) दत्यधिकरणे धन्‌ ११ ३४ ॥ 


+ कर्तव्य (पा, "४ ४ छन्दोगाना ¶्र५ 3 @्)3, श 245 बर्हिप्पयमा- 
नादि. 4 मध्यमस्यूणासमीपे 711, 7]2 


(षा) प्रेपण--प्रतिणासनम्‌ 1 समाहूय प्रेपण श्रतिणासन स्यात्‌ ॥ 


सस्तावस्तु--द्विजन्मनाम्‌ 1 यमेषु ब्राह्यणानामुक्पाठमूमि ° सस्ताव स्यात्‌ । 
येवचिदर्यसस्तावमपलम्य स्थिता इति पाट्रमेऽपि स्यात्‌ । ३४ 11 


> ©! ५१०५5 भृत्यान्‌ 24५1 भ्वपञयत्‌ तत्‌ 3 स्तुतिभूमि © 


निघाय तक्ष्यते थत्र काष्ठे काष्ठं स उद्घनः! 
स्तम्बघ्नस्तु स्तम्बघनः स्तम्यो येन निहन्यते ! ३५1) 


२- सकरीर्णवर्गेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत २०६ 


(वि) निधायेति--उद्षन्यते तनूत्रियते -तक्षणीय काष्ठमवेत्यद्घन । 
* हृत हिसागत्यो. ` 1 प्तक्षणाश्चयदासनाम 1) स्तम्बो श्ट्न्यतेऽनेनेति स्तम्बघ्न. 1 
स्तम्वधनेश्च । स्तम्बो येन हन्यते तेस्य* नामनी ।। ३५ ॥\ 


1 5 ०८७ भयत्र कच्छे काष्ठ निधाय तक्ष्यते तस्याधिकरणीभूतस्य काष्ठस्य 
नाम {४ १2, ६६ == उ निहन्यते ‰& = 42, 1६४, ६4 तप लवित्रादे . 


{चिव.) निघाय--उद्घनः ! तक्ष्यमाणकाष्ठस्याधारभूतं काष्ठमुद्धन 
इत्युच्यते । उद्घन्यते तक्षणीयकाष्टमत्र तनक्रियत इति उद्घनः \ ‹ उद्घनोऽत्या- 
धानम्‌ ' (३. ३. ८०) इति निपातनात्‌ साधुः १1 स्तम्बध्नत्तु--निहन्यते । येन 
खमित्रा्दिना वीरुतृणादिस्तम्बः समूलं निहन्यते छिद्यते स स्तम्बघ्नः ! ‹ करणे 
हनः ' इति पदद्रयस्यानुवृत्तौ ' स्तम्बे क च ' (३. ३. ८३} इति कप्रत्यये "गमहन . . -” 
इत्यादिना (६. ४. ६८) उपधालोपे "हो हन्तेः” (७. ३. ५४) इति कृत्वे च 
स्तम्बघ्नः } अत्र उपधालोपस्य स्थानिवद्भावो नास्ति ! तथा च कीिकाकारः 
(पृ. ३४१) --' छिणतुप्रत्ययो हन्तेविशेषणम्‌ । नकारो हकारस्य । नकारे परतो 
हंन्तहैकारस्य इति संनिपातङृतमानन्तयेमा्रीयते । स्थानिवद्धूावषतं तु यदनानन्तयं 
तदविघातकं वचनसामर््यत्‌ * इति ! महाभाष्यकारस्तु (१, १. ५८, पु. १५३)-- 
^ व्विलुगुपधात्वचडपरनिरह्छसिकुत्वेषूपसंल्यानम्‌ ' इति नपदान्तसुत्रस्यवात्तिक- 
माभित्य स्थानिवद्भावं परिजहार 1 सुद्रस्थचकारादपूप्रत्यये घनादेहो च स्तम्बघनः । 
यया “इषीकया स्तम्बो हन्यते ! तत्र स्वरीलिद्धविषये कप्रत्ययस्य सर्वापवादत्वात्‌ 
स्तम्बघ्मेति केचित्‌ ! “ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकोतेयश्च ' (३. ३. ९७) इति 
निपातनस्य सर्वापवादत्वात्‌ स्तम्बहा इति भदितव्यमित्यपरे \ सुतस्य चकारादप्‌- 
भ्रत्यपे घ्नादेशषे च स्तम्बघ्नः । स्वरीत्वविवक्षायां तु--' अजम्यां स्त्रीललनाः स्त्रियाः 
खला विप्रतिपधंन “ (वा. ३. ३. १२६} इति वातिककारवचनाद्‌ अपृप्रत्ययबाध- 
कत्वेन प्रसक्तः स्व्रोपरत्ययं वाधित्वा सक्तुधानो तिलपीडनो इतिवत्‌ स्तम्बहननोति 
भवितव्यमिति । तदेतन्महाभाष्ये ‹ स्तम्बे क च ' (३. ३- ८३, पृ. १५१) इति सुतर 
स्पष्टमुवतम्‌ \1 ३५ 11 

१ कष्टस्य तक्षणाथे तदथ स्यापितमाधारभूत व५ ग तक्ष्णा ४ ञे 


हन्तेञिणेत्नेयु ^. ५ एपीवयेति महाभावे (३ ३ ८२) 
14 
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(पा) निधाय--उद्घन. । यत्र काष्ठे काप्ठ निक्षिप्य त्यते स तक्ष्य- 
माणस्तर उद्घन म्यात्‌ । अनुक्तम्‌-- यत्र निक्षिप्य कूटेन हन्यते सा निघातिका ' । 
यतर निक्षिप्यायसमुद्‌ गरेण निहन्यते सा निघातिका स्यात्‌ । ५ बिनुमुकोटिदागति ” ॥ 
स्तम्बघ्नस्तु--निह॒न्यते । शाल्यादिस्तम्बो येन निहन्यते खित “तादृशो लवि- 
त्रादि स्तम्बध्न स्तम्बघनश्च स्यात्‌ । ° * बडिकाडवलि ' ।। ३५ ॥ 

2 निघानका इति वैजयन्त्याम्‌ (पृ १३७, श्लो २६). 203 नापा 
3 छदयते ^. ^ तादृश शकटलवितर 1९1 

आविधो विध्यते येन तत्र विष्ववसमे निघः । 

उत्कारश्च निकारश्च टौ धान्योर्क्षेपणार्थकौ 11 ३६ ॥ 

(वि ) भाविध इतति-आा "समन्ताद्‌ ्विध्यतेऽ्नेनेति आविध. । “व्यध 
ताडने * 1 सूच्यादिनाम 1। नियत हन्यते ^ताडचत इति निध.° 1 समन्तात्‌ समस्य 
वेदिकादे्नाम्‌ ।। उत्कीर्येते धान्यमिति, उत्वार । निकीर्यत इति निवार. । "ब 
विक्षेपे * । धान्योत्क्षेपणस्य नामनी 1 ३६ ॥ 

14, 1६5 ० 2 1९4, 1६5 २4 कर्णादिक. 3 निहन्यते {6 
4 दीयते ६5 5 "हन हिसागत्यो. ' [2 6 धान्यमत्रेति 16. 

(विव.) आविधो विध्यते येन त्र । येन सूच्यादिना मणिमुतादिकं 
विध्यते सरन्ध्रं प्रियते तप्र "आविधश्नब्दः 1 आविष्यतेऽनेनेति आविधः । “व्यय 
ताडने ” \ ‹ घले कविधानम्‌ स्यास्नापाव्यधिहनियुष्यर्यम्‌ ” (वा. ३. ३. ५८) 
ति फप्रत्ययः । अत्र हेपकारःः-- 

+ आविधो मणिदायदिः सरम्ध्रीफूतिसाधनम्‌ } 

पापाणप्रेरफं यप्र चायविद्धं केचिदूचिरे ।1* 
दति 1 िप्वयसमे निघः! समन्ततः समे तुत्यारोह्परिणाहे द्ये निघगम्दः ॥ 
यथा--निषाः युक्ताः । निघाः द्षालपः । निघो धान्यराशिरित्यादि । नियतं हनयते 
समन्ततः सम्यय्प्राप््ययं ताडघ इति निघः { ° निघो निमितम्‌ * (३. २. ८५) 
इति निपातनाद्‌ अपूप्रत्ययः, टिलोपः, धत्वं च 11 उत्कारथ्च--उत्सेणार्यप । 
पलाततृणदोयापगमार्यः धान्यस्य शूर्पादिभिरप्व्ेपणं रादकरणं चा धान्योत्े- 
पणम्‌, तदभिधायरायित्ययंः ! ० उन्न्योः * इत्यनुयुत्तौ “ दू धान्ये ' (१. ३. ३०) 
ति सू्ेण *कुः विदपे “ इति चातोर्धध्नि उत्वारः, निशारदच ॥1 ३६ ¢ 


२. सकीणेवमेः| दाक्षिणात्वव्याख्योपेततः २११ 


ग आविद्ध (1, (2 > “ग्रहिज्या. -" इत्यादिना सप्रसारणम्‌ उ घनजय" (५. 
५ 0, "ण 2वत (हन हिसायत्यो ^ 5 अयसरणार्थम्‌ 25, 75. 6 " उन्न्यो्, " 
(३. ३. २६) 


(पा) आविधो विध्यते येन तत्रे । येन विध्यते स गआविधः स्यात्‌" \। 
विष्वक्समे निघः । निध इति पाठ एव साधु. ! सदु्षारोहपरिणाहवात्निषः 
स्यात्‌ । ° वदिशलमुदलैनदि " । अनुवततम्‌-- स्नेहै तिलाना तैलं स्याद्‌ अन्येषा- 
मन्यपूर्वेकम्‌ ' । तिलाना स्नेह्‌. तैल स्यात्‌ । अन्येषा स्नेह. अन्यवाचकवद्‌ एरण्ड- 
नैलमित्यादि 1 “ अविसोढाविदुसाविमरीसानि पयस्यवे ' 1 अवे पयसि अविसोढादि- 
शब्दन्नय* स्यात्‌ 1) उत्कारष्न--उत्क्षेपणा्थकौ 1 उत्कारनिकारशब्दौ द्वौ घान्या- 
नामुतक्षेपणार्थकौ स्याताम्‌ । ३६ 


{आविद्ध ^, ©. 2 1 2१5 शशयष्टचादिनाम । “ बडिकोलमोदर्लनदि ^. 
उ 08 गए, 4 "आदिवय शब्दा स्यु ^! 


निगारोद्मारविक्षावोदुप्राह निगरणादिषु 1 
आरत्यवरतिविरतय उपरामेऽथास्त्ियां तु निष्ठेवः !\ ३७ ।। 
निष्ठचूतिनिष्ठेवनं निष्ठीवनमित्यभिन्नानि । 


(वि) निगार इति--निगीर्यत इति निगार 1 ¦ “गृ निगरणे " । निगर- 
णस्य नाम ।। उद्गीयेत इत्युद्ग्ार > 1 वमननाम्‌ ।। विक्षूयत इति विक्षाव ° । 
"दुक्ष॒ शब्दे ' ! कासस्य नाम 1 उदृगृ ह्यत इतयुद्ग्राह । ' ग्रह॒ उपादाने ' । उद्ग्रह- 
णस्य नाम ।। आरम्यत उपरम्यत+ इत्यारति- । अकरति । विरति ° ! उपरामश्च । 
“रमु शीडायाम्‌ * । कायदिनिवृत्तिनामानि 1 निष्ठीव्यत इति निष्टीव । निष्टेव ५। 
निष्ठूति" 1 निष्ठेवनम्‌ । निष्ठीवन च । “ष्ठिवु निरसने " \ आस्यगतश्लेष्मादि- 
निरसनस्य नामानि 11 ३७ ॥ 

* निगरण निगार २ > उद्गरणम्‌ 22. २ विरुद्ध क्षव 22 45 
२१०5 उपरम्यत दत्युपरति 5 विरम्यत इति ६5 8 नितरा ष्टेव २ 

'(विव.) निगार--सु गरणादिषु । निगासादयश्चत्वारः शब्दा यथाक्रमं 
निगरणोद्गिरणक्षवनोदुग्रहृणरूपेष्वयेपु वर्तन्त इत्यर्थः ! तत्र निगारोऽम्यवहरणम्‌ 1 
* भोर्भिगिरौ ' इत्युक्तम्‌ (शलो. ११)? तथपि श्षब्दान्यत्वाद्‌ उद्गारशब्दप्रसद्धाच्व 
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निमारोऽप्ुच्यत इति न पीनस्वत्यम्‌ १ उदानवायोः; सङ्ब्दमास्यमुखान्निगमनं 
धमनं वा उद्गारः} “उन्न्योग्रः (३. ३. २६) “इत्युभयत्रापि चन्‌. ॥ विक्षावः 
कासरः । टुक्षु शब्दे ' इति धातोः "वौ क्षुधरुवः' (३. ३. २५) इति घन्‌ ॥। कस्यचि- 
द्वितय ्रहणम्‌ उद्ग्राहः ! यथा-- पदवीमृद्गृहीतालकान्ताः * इति कालिदासः 
(मेध. १,८) । "उदि ग्रहः" (३.३.३५) इति घन्‌ । अयायवित्तद्रयम्‌ । आरति-- 
उपरमे । निवृत्तिनामानि। “रम्‌ श्रौडायाम्‌' इति धातोः स्ियां क्तिनि (३. ३.६४) 
“अनुदात्तोपदेश . . .* इत्यादिना (६.४.२७) अनुनासिकलोपे च आरतिः, अवरतिः 
विरतिश्च 1 तस्मादेव धातोर्दात्तोपदेदभावाद्‌ ‹ नोदात्तोपेज्च . . .* इत्यादिना 
(७. ३. ३४) वृद्धिप्रतिषेधो नास्ति । “यम उपरमे" इति वुद्धिरदितत्वेन सत्यपि 
निदेशे *अवाधकान्यपि निपातनानि" इति वचनाद्‌ वृद्धिवाधो नास्ति । कि तु 
उपरामशब्दोऽप्यस्ति ! अत एव "नोदात्तोपदेशस्य . . -* (७. ३. ३४) इति सुतर 
कािकाकारः (प्‌. ३३५)--“यमु उपरमे" इति निपातनाद्‌ उपरमशब्दोऽप्यनु- 
सेव्यः" इति ॥ अथास्त्रिां--अभिन्नानि \ आस्यगतदलेष्मादिनिरसनल्पार्था- 
भिधायकत्वेन चत्वारः शब्दा एकार्था इत्यर्थः । “ष्ठिवु निरसने” 1 ह्स्वोपधाद्‌ 
धातोभवि घलि (३. ३. १८) लघूपधगुणे च (७, ३. ८६) निष्ठेवः । 'सु्धा- 
वुष्ठवुष्वष्कतीनां सत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः” (वा. १. ३. ५) इति वचनाद्‌ धात्वादेः 
सत्वं न भवति। तु शब्दः पादपूरणार्थः इति सुबोधिनीकारः। सर्वानन्दस्तु (पृ. ७०) 
“वा स्वियाम्‌ ” इति पठित्वा निष्ठेवशब्दो रूपभेदात्‌ पुंलिद्धः \ विकल्पेन स्त्रीत्व 
विधानात्‌ स्त्रियां टापि निष्ठेवेत्याह । सुभृतिचन्द्रस्तु तमेव पाठमाभित्य आकार 
प्रदलेषेण व्याचष्ट 1 "अस्मियामित्यत्र नञ्‌ सादृयार्थत्वाद्‌ अस्तरीशब्देन सतरीसदृानपु 
सकन्यक्तचभिधानाद्‌ निष्ठेवशब्दो विकल्पेन नपुंसकलिद्धः, रूपभेदात्‌ पुलिद्धश्च' 
इति ॥ तत एव घातोः वितनि “च्छ्वोः शूडनुनासिके च” (६. ४. १९) इत्यूटि 
निष्ठचूतिः । “ष्ववुसिव्योल्पुटि वा दीर्घः" (सर. कण्ठा. २, ४. १६७) 
इति त्युटि विकल्पेन दीर्घे च निष्ठीवनम्‌ । पक्षे लधूषधगुणे (७. ३. ८६) 
निष्ठेवनम्‌ ॥। ३७ ॥। 


+ 7४ १००5 ययपि > इति " गुं निगरणे * इति धातो 3 छ, ग श्वत 
स्वामाखूढ पवन" ५ मुद्रितग्न्ये “ निपातनादनृगन्तव्य * इति दृश्यते 8 एकार्थाः 
भिधायका ५ 


२ सकौर्णैषगं |] दाक्षिणाव्यव्यास्योपेत २१६३ 


(वा) निगार्--तु_ गरणादिषु 1 निगारादय शब्दा गरणादिष्वर्ेषु 
स्यू. । निगारो निगरण भोजनम्‌ । उद्गार उद्गरण वमनम्‌ } विक्षावो विक्षषण 
ध्वनि 1 " विक्नावस्तत्र लोकाना जामदग्न्यमिहाह्ुयत्‌ * इति भद्रि: ) उद्ग्राह 
उद्ग्रहण च धाराणार्थं “कलशादिकष्ठवद्धरज्जुनामनीऽ ।1 आरति--उपरामे । 
श्विभ्रान्तिनामानि ।। अथास्विया--अभिन्नानि । निष्टीवननामानि { ° काशि 
उमुयिट ' ॥। ३७ ॥। 





 विक्षावैस्तोयविश्राव तर्जयन्तो महदे ' इति भद्विकाव्ये (७, ३६) दृष्यते > कल~ 
शाननवद्ध° 41, (1 ॐ (द 8वत्‌ऽ “ उगु ' 4 विराम” 83 8 83 गा 


जवने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्यादय ज्वरे जूतिः \) ३८ ॥ 
उवजस्तु पशुप्रेरणमकरणिरित्यादयः शापे । 
गोवान्तेभ्यस्तस्य वृन्दमित्यौपगवकादिकम्‌ ।1 ३६11 


(वि } जवन इति--जवतेऽनेनेति जवनम्‌" । अतिश्च । “जु गतौ ' 
भ्वेमगतिनामनी ।। सीयत इति साति । ' षोऽन्तकर्मणि ' ! अवसानस्य नाम ।॥! 
जवरयत्त इति ज्वर ५ । अतिश्व । “ ज्वर रोगे” 1 ज्वरस्य नामनी 1 उदज्यते पशवौ- 
अनेनेति उदज । "अज मतिक्लेपणयो ' । पशूप्रेरणस्य नाम ।। अकरणिरित्यादय 
शापे वर्तन्ते । न क्रियत इत्यकरणि । आदिग्रहणाद्‌ अजननि , "अवग्राह , निग्राह्‌. 
इत्यादय शापे चतेन्त । शापम्य नामानि ।। शोतरप्रत्ययान्नेभ्य शब्देभ्य तस्य समृह्‌ 
इत्यम्मिन्र्थे ओपगवकम्‌ इत्यादय शब्दा भवन्ते । उपगोरपत्यानि ओपगवा । 
तेपा समृह्‌ ओपगवकम्‌ ! जादिग्रहुणाद्‌ गार्गकम्‌ । दाक्षकमित्यादि? \1 ३८-६ 11 


> जवो जवनम्‌ 22 द वेयवत 1८ 3 उवेरण 212 4 निग्रह, अवग्रहः 
वथ 5 2, ६2, [4 छप प्रत्यय ५ प्रव्तन्ते [2 7.12, 2 वपव 
यात्सक्मं 


(विव.) जवने जूति" 1 वेगगतेर्मामनी ! जु इति सौमो धातुर्गत्यर्थः । 
* ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकोर्तयश्च ' (३. ३. €७}) इति निषगतनात्‌ दितनूपरत्ययो 
योरथकच 1 ल्युटि जवनम्‌ ॥। सातिस्त्ववसाने स्यात्‌ ! अवस्रन क्रिपायाः समाप्तिः $ 
* पोऽन्तकर्मणि * इति धातोः पुरदवद्‌ निपातनात्‌ (३. ३. ६७) सातिद्रस्दः साधुः 1 
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अय्‌ ज्वरो जुतिः। जवराल्यरोगविशेषस्य नामनी । ° ज्वर रोगे * इति धातोघंनि 
घटादित्वेन मित्वपरिभाषया (६. ४. ६२) वृद्धयमावे ज्वरः ॥। * स्वया क्तिन्‌ ' 
(३. ३. ६४) । “ज्वरत्वर . . ." इत्यादिना (६. ४. २०) वकारस्योपधायादच 
अखादेे जूतिः 1.उदजस्तु वशुग्ररणम्‌ ! गवादिशूनः प्रदेशान्तरं प्रति चालनमुदन. । 
अज गतिक्षेपणयोः " इत्यस्मात्‌ “ समुदोरजः पदयुषु * (३. ३. ६६) इत्यपप्रत्यये 
उदजः ॥ अकरणिरित्यादयः इापे । श्लाप आक्रोशः । * आक्रोशो नज्यनि. * 
इत्पाक्रोशरूपार्थे गम्यमाने करोतेः अनिप्रत्ययः । अकरणिस्ते वृषल भूयात्‌, 
कृष्यादिकर्मणः फलं मा भूद्‌ इत्यर्थः । ' तस्याजननिरेवास्तु जननौवलेशकारिण" ” 
इति माघकाव्ये (रिश. २. ४५) । जन्मफलस्य पौर्पस्याभावे जन्मेव+ मा 
भूदित्यर्थः \ तथा ‹ आकरोक्ेऽ्वन्यो्ूहुः ' (३. ३. ४५) इर्यातरोरल्पायं भावे 
घि अवग्राहो निग्रहश्च । * अवग्राहोऽद्य वृषल ते भूयात्‌, निग्राहस्ते वुषल भूयात्‌" 
४त्यादयः प्रयोगा अचेसेयाः \। गोत्रा्तेम्य.--आदिकम्‌ । तस्य वृन्वम्‌ इत्या 
वगेषरिसमाप्तेरधिकारः ! योत्रमपत्यम्‌ । योनान्तेम्यः * तस्यापत्यम्‌ ' (४, १ ६२) 
इत्यादिना भ्ये विहिता भणाविप्रत्ययाः तदन्तेभ्य ओपगवमाग्यंदाकष्यादिषब्देम्यः 
‹ तस्य समूहः * इत्यर्थे (४. २. ३७) ओपगकम्‌ । गार्गकम्‌ \ दाक्षकम्‌ इत्यादीनि 
शब्दरूपाणि भवन्ति 1 'गोघ्नोक्षोष्टोरश्न . . .' इत्यादिना (४, २. ३६) वुनूप्रत्ययः, 
अकादेद्च? (७. १. १) ॥! ३८-६ ॥॥ 


५ 85, 26 ० ०८भिता हस्व ' ; सन्ञापूर्वकत्वाद्‌ वृद्धब्भाव दति 
भा दी (पु ४५७) ॐ शापे आक्रोशे ¶}1, ध} 4 जननमेव 03, "५ 
5 देत्यादयो ग्राह्या 7५ € विहिताणादिप्रत्ययान्तेभ्य (71, {8 > “युवोरनाकौ " 


(पा) जवने जूति । वेगनामनी । सातिस्त्ववताने स्यात्‌ † अवसान- 
नामनी 1 "‹ तिक््काणि ' ।। अथ ज्वरे जति । ज्वरनामनी !। उदजस्तु पणुप्रे रणम्‌ । 
श्ावादीना पश्चाच्चोदननामनी । ` ' पसुलवन्नाडट ' ।। अक्रणिरित्यादय _ शपि । 
आगोणेऽकरण्यादय शब्दा स्य 1 अकरणिस्ते भूयात्‌° । “आनशे नस्यनि ' 
(३ ३ ११२) इति अनिप्रत्यय । निग्राहस्ते भूयात्‌ 1 अवग्राहस्ते भूयात्‌ । “आगौ- 
शेऽवन्योग्रेह ” (३ ३ ४५) इति घन्‌।। अनुक्तम्‌--'विर्धिनियोग सप्रे ' । नियो- 
गनामानि ।। 'निर्वेन्धोऽभिनिवेशवत्‌ ' । नि्वेन्धनामनी 11 "परभागो श्गुणोत्कपं / । 
गुणोत्कर्पनामनी ॥ " प्रभवन्ती प्रभाविता " । प्रमावनामनी ।॥। * अस्तुषारोऽभ्यु- 
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पगम." 1 जद्वीकारनामनी 11 ^तत्परत्व तु त्य ना ' 1 तात्पर्यनामनी ॥1 “प्रणाम 
प्रणिपात स्यात्‌ "1 प्रणामनामनी 1) परश्रयोऽनुनय समौ ' अनुनयनामनी ॥1 
"जभ्युत्यान गौरव स्यात्‌ । भ्गौस्वनामनी 11 प्रतिपत्ति प्रगल्भता" । भ्रागरभ्य- 
नामनी 1। भोत्रान्तेभ्य --आदिकम्‌ । ओपगवादयपत्यप्रत्ययान्तेभ्य॒शबदेभ्यस्तस्य 
समूह इत्यर्थ ्ीपगवकादिशव्दा स्यु 1 ओौपगवकम्‌ 1 कापटकम्‌ 1 गागैकम्‌ 
इत्यादि 11 ३८-& ।1 


५.29 ०५५७ = 2 गवादिपश्चादटननाम 91, ©! ०0 अजौवनिस्तेऽ्तु 
4 गुणोत्कर ‰‰1, 1 5 अभ्युत्यान" ^1 6.89 ००९ गो्नक्षष्टेत्यादिना (४ २ 
३६) वुनुप्रत्यये 


अएपूपिकं शाष्कुलिकमेवमाद्यमचेतसाम्‌ । 


माणवानां तु माणव्यं सहायानां सहायता ॥\ ४० ॥1 


(वि) आपूपिकमिति--अपूपाना समूहं आपूपिकम्‌ । अपूपसमूहस्य नाम्‌ । 
श्षकुलीना समृह्‌॒ शाष्कुलिकम्‌ । शष्कुलीसमूहस्य नाम । अचेतनाना पवतादी- 
नामेवमादीनि "समूहनामानि भवन्ति । माणवानां समूटो माणव्यम्‌ । सहायानां 


समूह्‌ सहायता +} ४० ॥| 
+ आदिसमूह्‌° ६5 ० माणवा बालास्तेा समूह २४४, ६4 ०५७ 3 1४65 


(विव.) आपुपिक---अदेतसाम्‌ । अचेतसा चेतनरदहिताना प्राणिन्यति- 
--------- 1] 11 
रिवतानामिति यावत्‌ 1 तेषामपूपादौना समूहा ग्ययातयं ठकूप्रत्ययान्तः 
श्ाम्दशच्यन्ते \ अमूपाना समूह्‌ आपूपिकम्‌ । क्षकुलीना समूह्‌ शाप्कुलिकम्‌ 1 
आचक्ष्देनः प्वताना समूहः पा्दतिकम्‌ ॥ इत्यादय उदाहरतव्याः 1 अव सर्वत्र 
“अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ' (४. २. ४७) इति खवप्रत्यय ॥। माणवाना तु माणव्यम्‌ 1 
माणवाना बालाना समृहो माणव्यम्‌ 1 “ दराह्यणमाणववाडवाचन्‌ * (४. २.४२) 
इति यत्प्रत्ययः \ सहायाना_ सहायता 1 स्तहायाना साहाग्यकारिणा समूहः 
सहायता 1 “ श्रामजनबन्धुसहेम्यस्तल्‌ ” (४. २.४३) ॥ ४० ।॥ 
1 ययाक्य 85, (71 2 7} २.05 अन्येपामप्यचेतनाना 3 सह्वारिवचनात्‌ 
सहायव्दात्‌ समूहा तल्परत्यये सति सदायता 72, 7५ 


२१६ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


(पा) आपपिकृ--अचेतसाम्‌ । अपूपा्यचित्ताना समूह्‌ आपूपिकशाप्ुलि- 
कादिशब्दाः स्यु" । अपूप भक्ष्यम्‌ 1 “ जौगुलु ' । तेपा समूहं आपूपिकम्‌ । "शष्कुलिः 
श्कर्णाकारभक्ष्यम्‌ । ' चविकलमु ' । तेपा ममृहः णाष्कुलिक स्यात्‌ । लड्ड्का भक्ष्य 
विपा । तेषा समृहो लाद्डुकिकम्‌ । केकुन्दा मोदकाः । ' टंटकुडमृलु * 1 तेपा 
समूहः कैकुन्दिकम्‌ ।। माणवाना तु माणव्यम्‌ । माणवकसमू्ौ माणव्यं स्यात्‌ ॥। 
सदहायाना_ सहायता । सहायसमूहः .सहायता स्यात्‌ । भसाहायकमपि ।। ४० !। 


1 शष्कुली 83 2 #1 205 नाम २ साहाय्यकम्‌ ^1. 


हल्या हलानां ब्राह्यण्यवाडव्ये तु द्विजन्मनाम्‌ । 
दवे पर्शुकानां पृष्ठानां पाश्वं पुष्ठचमिति क्रमात्‌ 1} ४१॥। 


(वि ) हल्येति--हलाना समृहौ हल्या । ब्राह्मणाना समूहो ब्राह्मण्यम्‌ । 
बाडवाना "विप्राणा समूहो बाडन्यम्‌ । भ्पशुकाना समूहः पाशवम्‌ । श्प्टाना 
समूह पुष्ठयम्‌ \। ४१ ॥ 


15 0 ‡ पर्शुका पारश्वस्थीनि तेपा समूह 2८ 3 पृष्ठाना यज्ञ 
स॒बन्धिस्तोत्रविशेपाणा समूह्‌ २८४ 


(विव.) हल्या हलानाम्‌ । हलानां सीराणां समूहो हत्या  ‹ पाश्चादिभ्यो 
यः* (४. २. ४६) इति ग्यप्रत्ययः \। ब्राह्यण्य--द्विजन्मनाम्‌ । ब्राह्मणपययिषु 
बाडवश्ब्दोऽप्युक्तः° 1 तेषां समूहो ब्राह्मण्यं बाडव्यं च । “ ब्राह्यणमाणवबाडवाद्न्‌ * 
(४. २.४२) इति यन्‌ ।! द पर्ञुकानां--अनुक्रमात्‌* । “पाङर्वास्थनि तु पर्षुका" 
इति प्रागुक्तम्‌ (पृ. ४०६) । पर्शुरेव पका । स्वार्ये कप्रत्ययः पादपरुरणार्यः । 
“ अदवपदुमनडत्यजु वा वत्तः ' इति प्रयोगदर्शनात्‌ । पदूलां समूहः प्रवम्‌ । 
“पक्वा णस्‌ ववतव्यः” (वा. ४. २. ४२) इति णसूप्रत्ययः । अत्र “सिति च" 
(१. ४. १६) इति पशुशब्दस्य पदसंजञपयाम्‌ ५आकडारपरिभाषया (१. ४. १) 
भभसं्ञानिमित्तगुणाभावेन यणादेशे पार्वम्‌ !1 अत्र पृष्ठद्न्दो यज्संबन्धस्तो" 
च्रविजशेषवचनः। न शरीरावयववचनः } भवथा च रथन्तरवृहदरेरूपवंराजाक्व- 
ररैवतरूपाणि षद्‌ पृष्ठानि, तेषां पृष्ठानां समूहः पृष्ठम्‌ । "पृष्टादुषसंख्यानम्‌ " 
(वा. ४. २. ४२) इति यनूप्रत्ययः 1! ४१ ॥ ५ 
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1 इति य दु ४२७४८ २) २ इति क्रमात्‌ इति वा पाठ 
[१.५ + आ कडारादेकसन्नया ¶2 $ भसन्ञानिवत्तेगुणाभावेने 71४ 
6 ततश्च 7] 


(पा) हत्या हलानाम्‌ ! हनसमहो ह्या स्यात्‌ ।। ब्राह्मण्य--द्विजन्म- 
द्िजसमूहो = पथ प 
गाम्‌ । दविजसमूहो राप्य बाडव्य च स्यात्‌ ॥ द्व परमकाना--अनु तमात्‌ 1 र्ना 
समह्‌ पारशवं स्यात्‌ । पृष्ठाना समूह पृष्ट्य स्त्यात्‌ ।। ४१ 1 


1 पशुकाना ८8 228 ष्वतछच 


खलानां खलिनो खल्याप्यय मानुष्यकं नृणाम्‌ । 
प्रामता जनता धूम्या पाश्या गल्या पृथक्‌ पृथक्‌ !) ४२ ॥ 
अपि साहृलकारीषचार्मणाथवंणादिकम्‌ । 


इति संकीर्णलर्मः । 


(वि) खलानामिति--खलाना समूह खतिनी ! खल्या च । मनुष्याणा 
समूहय प्मानुप्यकम्‌ 1 म्रामाणा समूहो ग्रामता । जनाना समूहो जनता । धूमाना 
समूहो पम्पा । पाशाना समूह पाश्या । गलाना समूटो गत्या । सहसाणा पमृह्‌ 
साहक्तम्‌° । वरीषाणा समह कारीपम्‌ । चर्मणा समह्‌ चामंणम्‌ । वार्मणमिति 
पठे वरमेणा कवचाना समूह । अयर्वाणा समूह आधर्वणम्‌ 1 आदिश दाद्‌ आद्भारम्‌ 1 
प्रादातम्‌ । दाक्षिणभित्यादि । एतानि कमात्‌ तत्तन्समहनामानि ।1 ४२ ११ 


इति श्रीवङ्सकामयभटरोपाध्यायसूनुलि ह्यन्ुरिरचितायाममरकोश- 
पदविवृततौ ररीर्णवर्ग 


प मानुप्यम्‌ [2 2 साहस्रकम्‌ ]2 


(विव.) खलाना_ खलिनो खल्यापि \ खलो धान्यकणिशशातनस्यानम्‌ । 
तेपा समूह इत्यर्ये * सलगोरयात्‌ ` (४ २.५०) इति ख्रलदब्दाद्‌ यप्रत्यये ख्या । 
"हनितरकट्यचङ्च ' (४.२.५१) इति इनिप्रत्यये खलिनी \ अय मानुष्यक नुणाम्‌ । 
नुणा मनुष्याण समूह्‌ इत्यथे नृशब्दप्यायभूताद्‌ मनुष्यशब्दाद्‌ ‹ गोव्रोक्षोष्ट्‌ , . ." 
इत्यादिना (४. २. ३६) वुद्यप्त्यये मानुष्यकम्‌ ) शभ्रङ्त्याफे राजन्यमनृष्ययुवान. ` 


२१८ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


(वा ६ ४ १६३) इति प्रकृतिभावाद्‌ “आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति" (६ ४ १५१) 
इति यलोपस्याभाव ॥ ग्रामता--भायर्वेणादिकम ! ग्रामादय पञ्च शब्दा 
सहस्रकरीपवर्माथर्वशब्दारचत्वार इत्येव नवम्य शब्देभ्य प्रत्येक तेषा ग्रामादीना 
समूहेभ्ये विवक्षिते ग्रामताजनतादयो नव शब्दा प्रत्येक वर्तन्ते । ग्रामतादिशब्दाना' 
पर्मायत्व मा भूदिति पृथकपुथगित्युक्तम्‌ ।' प्रामजनबन्पुसहायेभ्यस्तल्‌ ' (४ २ ४३) 
इति समहारे ग्रामता जनता च । पाशादित्वेन यप्रत्यये (४ २ ४६) धूम्यादयस्त्रय 
शब्दा 1 धूमाना समूहो धूम्या । पाज्ञाना समूह्‌ पार्या । गलाना समूहो गल्या । 
पाज्ञादौ पोटगल इति पठ्यते” । तत्र पोटगलो वृहत्काङ्ञा इति वृत्तिकारेण विवरण 
कृतम्‌ ! ततश्च गत्येति शब्देन पोटगल्येति शब्द उपलक्षित इति फेचित्‌ । भपरे 
तु गणपाठे पोटशब्दो गलक्ञब्दरचेति शब्दद्रय मत्वा गलाना कण्ठाना समूहो गत्येत्याहु । 
सहस्राणा समूह साहलरम्‌ 1 करोषाणा शुष्कगोमयाना समूह्‌ फारीपम्‌ । वर्मणा 
कवचाना समहो वार्मणम्‌ । अयरवेनामा करिचद्‌ ऋपि । * तमयर्वान्वविन्दत्‌ " 
“अथर्वा त्वा श्रयमो निरमन्यत्‌' (ते स ४ १ ३ २५) इति श्रुतौ दनात्‌ । 
तेन दृष्टे वेदभागोऽपि अभेदोपचाराद्‌ अयर्वश्ष्देनोच्यते ! तया च स्मृति -- 
भ वेदायरवपुराणानि सेतिहासानि शितत ' (याज्ञ १ ५ १०१) इति । "अयायर्य 
निेस्तस्य ' इति फालिदासदच (रघु १ ५६) । अयर्वणा समूह्‌ आयर्वणम्‌ । 
अयवा अय्यमन्नराध्येतार अयर्वेणा तेपा समूह्‌ आयर्वणम्‌ । सर्वव ' भिक्षादिभ्योऽण्‌ * 
(४ २ ३५) इत्यण्‌ । अन्ये त्वाह --अयर्वणा प्रोवतम्‌ आयर्वणम्‌ ! तदधीयत हत्या 
यर्वणिका । तेपा समूह्‌ आयर्दणम्‌ \ "आयर्वेणिकस्येकलोपश्च' (४ २ १३३) 
इत्यणि इकलोप इति 11 आदिकब्देन अद्धाराणा समूह आद्धारम्‌ । चर्मणाम- 
जिनाना समहक्चार्मणम्‌ इत्यादीनि भिक्षादिगणपटितानि सर्वाण्यपि प्रातिपदिकानि 
अणुपरत्ययान्तत्वेनोदाह्तव्यानि । "इह मूलग्रन्कारेणापठिता केचन शाब्दा शेषकारेण 
दशिता । यया--' परभागो गृणोत्क्यं “ । गुणातिदायनामनी । * प्रतिपत्ति 
भ्रगल्मता * । दाढचस्य नामनी । ‹ शरन्यन प्र-यन गुम्फ सदर्भो रचना न ना" । 
गद्यपद्यादिनिर्माणस्य नामानि 1 ' प्रणिपातस्त्वनुनय प्रणय सत्त्यना न ना * । 
सामवादस्य नामानि । प्रोडा विनोद । प्रीडाया नामनो। "लेदस्तु 
निर्वेद्चावसप्रता' \ नैष्फल्यवुदधर्नामानि । " स््यडकपाति परिष्यद्ध । । 
आलिद्धनस्य नामनौ 1 * विगान वचनीयता ' । निन्दाया नामनी । " पिवृति 
पल्चिका दोषल ` । व्यादयानप्रन्यस्य नामानि 1 ‹ पूतमादूतमादाय † 1 अभिप्राय 


२. सकीर्णवगे.] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत २१९ 


नामानि । “ जभाणकः प्रवादः स्यादतिद्यं लोकविभरुतिः * । अनिर्चितमूलस्यः 
लोकप्रवादस्य नामानि १ ४२१1 


चोम्मगण्टयप्पयाचा्यः पदवावयग्रमाणवित्‌ 1 
संकीर्णवं व्याचष्ट नामलिद्धानुश्चासने ॥। 

इहु यत्यक्तमन्लानादालस्याद्यदुपेक्षितम्‌ 1 
प्रमादादन्ययोकतं यद्‌ विद्रद्धिस्तद्विशोध्यताम्‌ 1 
श्लोकाः भ्संकोरणेवगे स्युद्िचत्वारिशदीरिताः । 


इति संकी्णेविवरणं समाप्तम्‌ ! 


1 प्रत्येक प्रतिनियतार्थवचनत्वमेव । न तु पर्यायत्वम्‌ ०४, (7४ 2 मुद्रितकौम्‌- 
दीगणपाठे गल इति शब्दो दृश्यते (पृ ६५१) र त्वाङ्गिरसो निरमन्यत्‌ 7५ 4 वाज 
स ११२३२ 5 (०३, ५ गवत करचो यजूपि सामानि अथवद्जिरसश्चये = ५अब्र 
ग्रन्यकारेणानुक्नाना वेषाचिदथनि पययिा ° 7५ ? प्रथन 85, ९ 3 शट पथ 
लोकविशरतस्य बा = °सकीरणगा सार्धा द्वि° ५ 


(पा) खलाना खलिनी खल्यापि। खला दुर्जना । खला कुलटा । खलो 
नीच श्रलेन्वरी ' इति वैजयन्ती (पृ २३२, एलो २४५) । तपा तामा च समृह 
खलिनी खत्मा च स्यात्‌ ।1 अय मानुष्वक नृणाम्‌ 1 मनुष्यसमृहो मानुप्यक स्यात्‌ 11 
ग्रामता--पृणक्‌ । ग्रामनादयो ग्रामादिसमूहक्चना । गल्याशब्द  पोटगलसमह्‌- 
सेचन ॥ पाशादिपु गल इति पोटगलस्य सचातविगृहीतस्य प्रहणमिति गणकोश- 
टीकाकार ॥ अपि साहल्र--आयर्वणादिकम्‌ । साहस्र वारीप वार्मणम्‌ आयर्वण 
न~ ॥ 
भाणम्‌ आद्धारमिष्वेत्ानि सर्वाण्यपि तत्तत्ममट्कचनानि ॥ <> ॥ 








इति श्रीवत्सनुसिदेसूसिुतमल्गनग्यनुधीविरचिते 
अमरपदपारिजाते मक्रौणैवगे 


1 41 2पत5 पृयक्पृयत २ ण्नरसिटः ^1 
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३. नानार्थवर्गः 


नानार्थाः केऽपि कान्तादिवगेष्वेवात्र कीतिताः 1 
भूरिप्रयोगा ये येषु पययिष्वपि तेषु ते 11 १॥ 


चि अथ नानार्थवगेमुपत्मने-- 
( मू 


नानार्थवग विवृतिवत्तरूपेण कथ्यते । 

"अनुक्ता ग्रन्यकारेप ग्रन्यगौरवभीरुणा ।। 1 । 
तन्वरान्तरस्थो नानार्थेपदम्यार्थो यथामति । 
चापित्वादिपदाधाराद्विस्तरेणेह कथ्यते !। 2 ॥। 


जस्या्थे --अत्र कान्तखान्तादिवगेषुः ये केऽपि कतिचिन्नानार्थां शब्दा कौतिता । 
येषु पययिष्वपि ये भूरिपियोगा तेप पययिपु° त एव भूरिप्रयोगा शब्दा वक्ष्यन्ते । 
अव्र भ्कान्ता पू्वमृच्यन्ते ।। १ 1 


¬ अनुक्त .]2 2 वगेप्वेव ६४ 3 {5 0८७ + पठघन्ते [2 8 कान्त 
उच्यते }2 


(चिव }) 'एकायनिकपर्यायाः प्रथमं प्रतिपादिताः । 
पदमेकमनेका्यं संप्रति प्रतिपाद्यते 11 

ननु इतः प्रागेव तत्तत्प्यायप्स्तावेषु अनेकार्यशन्दानामप्युवतत्वेनः तेपामनेकारयत्य- 
स्यापि व्यपतत्याद्‌ ववतव्यान्तराभावेन व्यर्थोऽयं वर्गान्तरारम्भः । भजय मतम्‌-- 
वक्ष्यमाणानां नाकादिज्ञव्दाना प्रागाकाश्ादिपर्यायशब्देष्वेवाभिहितत्वाभावात्‌ ता” 
दर्यपरततिपत्तये वर्गन्तरारम्भ इति । ताहि तेषा स्वर्गादिखपार्येत्वस्य फयितत्वाद्‌ 
शह तादर्याभिधानं व्यथमेव स्यात्‌ । यदि शब्दश्रवणसमनन्तरमेय तेपामनेकाय- 
प्रतिपत्तये युगपदेव संगृह्य सर्वार्याभिधानमित्ुच्यते* तहि श्लोकसालावृकादि- 
शब्दानामिव (श्लो. २, १२) नाकादिकशस्दानामपि नानार्येवगं एव प्रयनमापरेण 
यद्र्थताप्रतोतेः पर्यायकाण्डे तत्कयनप्रयासोऽ निरर्थः एव स्यात्‌ । किच---षट्‌ 
कतिपयानामेव नानायदाब्दानामभनिधानं चयते, न सर्येषाम्‌ 1 तेषामपि न सरवेष्यर्था 

"पचन्ते 1 किमनेनाभिधानवरूप्येणेत्यग्राह्‌--नानार्माः--पययिष्वपि तेव ते । 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याष्येपित्नः २२१ 


अस्यार्थः--ाब्दानामर्याभिधाते विरलप्रयोगत्यं प्रचुरपयोगत्वं॒चेति 
रूप्यम्‌ ! तत्र कतिषयतब्दा अत्र नानार्थवगन्तिगंतकान्तलान्ताद्यवान्तरवरेप्वेव 
तत्तद्थवाचकत्वेन कौ्िताः, न तु तत्यर्यायप्स्तावे 1 कुतः? तत्प्रयोगस्य दवाचित्कंतवेन 
यत्र क्वापि तदुद्तिमात्र एव तात्पर्यात्‌ १ यथा-- मास्ते वेधसि बध्ने पुति कः 
कं क्िरोऽम्बुनोः " (दलो. ५) इत्यादि ! ये तु शब्दा येष्वर्थविरेपेषु भूरिप्रमोगाः 
भ्राचर्येण प्रमुवतराः ते इाब्धाः तेपु तदर्थवाचकेषु पर्ययिपु अपिदाब्दात्‌ फान्तादिवरगेष्वपि 
कौतिता इत्ययः । अत्रायमभिप्रायः--नाकशब्दस्य स्वगंरूयार्यं एव प्रचुरप्रयोगत्वाद्‌ 
उभयत्राभिधानम्‌ (१. १.६, ३.३.२) 1 आकादारूपाये तु प्रयोगस्य ववाचिक्कत्वाद्‌ 
नानार्थवग एवाभिधानम्‌ । गोकाब्दस्य सौरभेय्यां प्रयोगप्राचुर्ाद्‌ उभयत्र कथनम्‌ 
(२. ६. ६९, ३.३.२५) \ इष्वाद्ययेपु विरलप्रयोगत्वाद्‌ नानाथंवगं एव निरूपणम्‌ ! 
सा्लावृफादिरन्दानो (कलो. १२) तु वानरादयर्यत्रयेऽपि कवाचित्कप्रयोगत्वाद्‌ 
अनेकार्थमध्य एव ॒फथनम्‌ । चित्रभानुभानुहंसादीनां सर्वषु शरत्नि्धसाम्याद्‌ 
उभयत्राभिषानमिव्यारि सर्वत्र चिवेवनीयम्‌ । 

अच्च केऽपीत्यनेनायम्थः सुचितेः । नाकादिशब्दानां प्रदक्षनमात्रपरत्वाद- 
चानुक्ता अपि सर्व्ेश्वरनादेयोप्रभृतयोऽपि शाब्दाः पर्थापकाण्डे तत्प्यायप्रत्यवेक्ष- 
णाद्‌ अभिधानान्तरपरिीलनाच्च नानायंत्वेनोत्नेया इति कान्तादिव्गेध्वित्यनेनैतत्‌ 
सुचितम्‌ । स्यगरनये नानार्यकाण्डोयदवदेष्वन्तिमव्यञ्जननियम एव 1 न तु ग्रन्थान्तरे 
इव द्रथक्षरत्रयक्षरादिनियम इति } अस्य च नियमस्याकरणे ' प्रतिष्ठा एर्यमा- 
स्पदम्‌ ' (इलो. €४) “ उत्सेधः कार्यं उन्नतिः ' (श्लो. ९६) ' संजा स्यात्‌ घेतना 
नाम (लो, ३३) इत्यादौ विधेयञन्दसंदेहः स्यात्‌? \\ १ ॥\ 


> ©9 20405 अयं नानर्थवर्गारम्भ 2 "उक्त्देनानिका्य 0 प. 
3 कयमद वद्षयमाणाना ४ ५ उच्येत © 7५. ॐ कथनप्रयोजन निरयेकम्‌ (५ 
९ कथ्यन्ते 7५ 7 @ष्ड, ¶७ &तव अथवा अस्य शलोकस्यायमर्यं । नानयं एति 


पदद्यम्‌, कर्मधारयो वा! दह्‌ वर्गे नाकादिश्दाना नानाभूता भिन्रप्रवारा. शेचिदर्था 
कान्तादिवगेष्येव कौतिता । न पर्पायदाण्डे । तेष्वावागादिरूपाषंयु तेपा नाबादिशन्दाना 
भ्रयोग . 
(पा.) प्दनतविवुधालि प्रोल्लसदुगण्डपाली 
सुमगुणवृतदृती वाटुचस्वचन्मृष्फलौ 1 
पररहरमुलपालो धामसिन्धू्रणालौ 
हतदितिभुतमौलिर्राजते भद्रकाली ॥॥ 


२२२ अमरकोश [तितीयकाण्ड 


नानार्था --तेपु ते। पूरैमकम्मिश्व्थे अनेकं शब्दा उक्ता 1 इदानीमनेकेष्वर्थपु 
एक शब्द कथ्यते । तत्‌ कन पकारेणेति चेदत्रैव कानादिवरगेपु केऽपि 
कौतिता 1 अस्मिन्‌ वर्गे कान्नखान्तादिप्रकरणेष केचन प्रदशिता । "गरे खद्धे च 
सायक ` (ण्लो २) इति ये केऽपि भरिघ्रयोगा त केऽपि पर्यायप्वपि प्रदशिता । 
किच येष्वर्थेषु ये केचन शन्दा भूरिश कात्यनाटकादिग्रयुक्ता तेष्वर्थेषु त एव 
शब्दा केचन पययिपुन्ता । अपिशब्दो नियमग्रतीत्यथं । "सुरलोको चौदिवौ द" 
(१,१्‌ ६), ' द्योदिवौ दे स्तियामश्रम्‌ ' (प ५०) इति पययिपूकना अत्रापि कचन 
कथिता ¦! ` आणुगौ वायुविशिखौ ' (श्लो १९६) इत्येकतरस्य पर्ायोक्तावपि । 
" जम्बुकौ नोप्टुवरुणौ * (एलो ३) इति मिलिता अपि केचन कीतिता ॥ १ ॥ 


आकाशे त्रिदिवे नाको लोकस्तु भुवने जने) 
पये यशसि च श्लोकः शरे खड्गे च सायकः ।। २॥। 


(वि) अम्बरे सुरलोकं च नाकशव्द प्रकीर्तित । 
भ्न चिद्यतेऽक दु खमतरेति नाक 1 
ब्रह्मलोकादिके लोके जन लोक उदाहृत ।॥ $ 1! 
लोक्यते आलोक्यत* इति लोक । “ लोए़ दर्शाने ` 1 
समाख्यावृत्तयोश्चैय श्लोकशव्द उदाहत । 
ण्लोक्यत इति श्लोक । ‹ पलो सधात * ऽ । 
वाणे ° द्धान्तरे क्षीणे सायक परिकीर्तित ।! 4 ।1 
स्यति सायतीति वा सायक 1 “ पोऽन्तकत्मणि „, * प॑ क्षये| २॥1 


‡ आकाशे 2 > नाक्लोक 3 2.2 ०8 06 इलफलाल्ट = ५2 गा 
# शब्दसधाते #5 ५ द्धैऽन्तवे २, 25 
(विव } अय नानार्थशञब्दा उच्यन्ते-आकादो त्रिदिवे नाक, । स्वग 
वदन्तरिक्षस्यापि पण्यप्लप्राप्यत्वाद्‌ नास्ति अक दु खमत्रेति नाक 1 
शाब्दा नाना्यवर्गोया पर्वं कृतनिरक्तय ॥ 
फेचिघ्रात्र निरुच्यन्ते ग्रन्यविस्तरतो भयात्‌ ॥ 


३. नानाथवगः] दाक्षिणात्यन्याव्योपेतः २२३ 


लोकस्तु भुवने जे । भुवनशब्देन भणि शप्त भ्वुदंश वा मुचनयनि विवक्षितानि । 
जनशब्देन च शिरःपाण्यायद्धसंस्यानविशेषयुक्तं तिर्य््यतिरिवतं मनुष्यादिपराणि- 
मात्रमुच्यते । यया--' अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने ' (कु. सं. ५. ४०), 
+ जनाय शुद्धान्तचराय शंसते * (रधु. ३. १६), सुजनो इजंनः इत्यादिप्रयोग- 
दर्शानात्‌ 1 दवचित्तु समुदायेऽपि प्रयुज्यते । यया--'सखीजनोदीक्षणकौमुदोसुखम्‌' * 
(रधु. ३. १), “अप्सरोजनसंकीर्मे विमाने" इत्यादि ! इहे तु जनशब्दः समूहाः 1 
सत्र लोकशब्दो यथा-- स्मीलोकः परिकलयांचकार तुल्यम्‌ ” राजलोकः ईति ॥ 
पे यदसि च इलोकः । पद्ये पादवद्धे 1 यथा--“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः* 
(रामा. १. २. १५} इत्यादौ । इलोकयत इति इलोकः । ‹ श्लोकृ संघाते " ! घञ्‌ । 
यदस्ति च यथा--पुण्यश्लोकः इत्यादि 1 शरे खङ्गे च सायकः । स्यति प्रतिपक्ष 
नाशयतीति सायकः ! ‹ षोऽन्तकर्मणि ' ! कर्तरि ण्वुल्‌ (३. १. १३३) । 
+आतो मुक्‌ चिण्कृतोः ' (७. ३.३३) इति युगागमः । चकारसूदितमर्थान्तिरं 
शेषकारेण दशितम्‌ ! (सायको क्षेतृसातासो 'त्रिलिङ्धौ ' इति । क्षि क्षये ' इत्यस्मात्‌ 
तृजन्तेन कषेतृशब्देन क्षित उच्यते ! सातृदाब्देन नादाकरः १ भस्मिननेवा्यदरये 
त्रिलिद्धौ वाच्यलिद्धौ इत्यर्थः ॥। २ । 

1, भुवस्‌, स्वर्‌. 2 भू, भुवस्‌, स्व्‌, महर्‌, जनस्‌, तपस्‌, सत्यम्‌. भभू 
सत्यम्‌, भतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, भदातल पाताला + भ्मुखमिति मुद्वितग्रन्ये, 
5 त्रिलोक (५ ५ परपक्ष ग, ध 7 तिलिद्धाविति निष्वितौ 0७, प 

(पा) आकाशे--सायक । (नाक  भूम्यामपि स्यात्‌ । “स्वगे 
भृम्यम्बरे नाकः ' इति हलायुध. (अ मा ५ १५) 1 ग्न्पविस्तरभीत्याः भत्र 
दर्बोधाणमात्स्यैवः विवरणम्‌ (! २१ 

> “कं्यतेऽम्बरे नाक “ इत्येव मुद्रितग्रन्ये दृष्यते (९ «ऽश भयात्‌ 

० भ्मात्रविवेरणम्‌ 3, @1 
जम्बुकौ छरोष्टुवरणौ पृथुकौ चिपिटार्भकौ 1 
आलोक दर्शनोद्योतौ भेरीपटहमानकौ 11 ३ 11 


(वि.)} वर्णे फेरे नीचे जम्बुकोऽयमुदाहूतः 1 
जमतीति जम्बुकः 1 * जमु अदने" 1 


रेरे अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


भृष्टे तिलकृते भक्षये शिशौ च पृथुकौ मत ।( 5 ॥ 
पुथु अत्यर्थं कायतीति पृथुक । कं शब्दे " 

आलोको वतते दीप्तावीक्षणे वन्दिभापणे । 
आलोक्यतेऽवधार्येतः इत्यालोक । 

आनको मुरजे भेर्यां पटहे शर्जदम्बुदे ।। 6 ॥ 


आ समन्तादनितीत्यानव + । * अन प्राणने"! “अण शब्दे * इत्यस्माद्‌ आणक 
दूति वा पार 1३1 


1 भृष्टव्रीहिष्ते भक्षे [2 ६०, 5 2. | 9 स्वनदम्बुदे 1९3, &5 
4 अनकमिति वा पाठ 4 


(बिव ) जम्बुकौ छोष्टुवरुणौ 1 जम्बुकश्च जम्बुकङ्च जम्बुकौ इत्येकरोष । 
सृगालोऽपि जम्बुक , परिचमदिकयतिरपि जम्बुक इत्यथ । एवमुत्तरत्रापि 
द्विवचनबहुवचनान्ताना विधेयशन्दानामेकेषार्थोऽनुसधेय । जमतीति जम्बुक 
“जमु अदने ' । कपे--" अथ जम्बुक । नीचे स्याज्जम्बुकस्तद्त्‌ " । जम्बुकोऽपि 

तद्वत्‌ जम्बुकदाब्दवद्‌ अ्थेनयेऽपि वतत इत्यथं । पुथुको चिपिटार्भकौ । भृष्टा 
वहुतत्ीह्यादिकृतो भक्ष्यविेष चिपिर । अर्भक श्षिशु । तयोरभयो प्रत्यक 
शपुणुकलाब्द ॥ आलोकौ दर्शनोद्योतौ 1 वचकषुर्जन्य ज्ञान दर्शनम्‌ । सौरादिकप्रकादा 
उद्योत । तयोरर्थयो क्रमेण भावे करणे च घन्ि आलोक ! शोषे--“ बन्दिभापण 
आलोक ' । अवधारय आलोकयेत्यादिरूपे बन्दिभाषणे आलोकडन्दो वतंत इत्यथं । 
आलोक्यते राजादिरनेनेत्यालोक । करणे धस्‌ ! °, आलोककन्द वयसा विराव ' 
इति कालिदास (रधु २ 8) । अन्यत्रापि-- 

* स राजककुदव्यग्रपार्णिभि पारववतिभि 1 

ययावुदीरितालोक › ५।। 
इति (रघु १७ २७) ॥\ भेरौपटहुमानकौ \ भेरी च पटश्च बादयवि्ेपौ ! ततर 
्रतयेकम्‌ आनकडाब्दो वर्तते ! भनक न्त्यपञ्चममध्याक्षर । केचितु “अण 
छाब्दे * इत्यस्माद्‌ अणति शब्दायत इति दवितीयाक्षर मूर्धन्यपञ्चममाहु । भेरी 
परदहम्‌ इत्यत्र ‹ जातिरप्राणिनाम्‌ " (२ ४ ६) इत्येकवद्ाव ! तू्यद्खिकं वु 


३ नानार्थवग | दाक्षिणात्यव्याखष्योपेतः २२५ 


मार्दद्धिकपाणविकम्‌ इत्यादि दनः एवोदाहरणम्‌ शेषे-- मृदद्धे स्वनवम्बुदं 
जानक * इतति ) विव्वप्रकालेऽपि--, भानकः पटहे भवां मृदद्धो स्वनदम्बुदे" 
इति (प. ८, षसो, ६६) ॥ ३ 

* मृगम्वादि (उ १ ३७) 1 “मितद्रादयश्च ' (वा ३ २ १८०} इति साधु इति भा 
दी (प्‌ २१५०५) 2 पृयुरेव [पृथुक ]) घजञाया कन्‌ (५ ३ ७५) ) प्रयते । "प्रय 
प्रव्याने ” 1 “अरभेकपृयुकेपाका वयसि * (उ ५ ५३) इति साधुर्वा (भादी पृ ४५८) 
°" भालोको जयशन्द स्यात्‌ ' दति विश्व (रषु पू ३०), १ इति हलायुध (र्‌ 
¶ (३४१) इति मल्लिनायव्याव्या । उभयत्र मुद्रितग्रन्ययो ने दृश्यते ऽकाशिको 
(१,१्‌ १२७). 

(पा) जम्बूकाविति--चरुण प्र्चिमदिकपाल । नीचोऽपि । " जम्बुक. 
ग्फेखे नीचे प्रतीचीदिकमत्तावपि ' इति विष्व (प १३, एलो १४१) ।। चिपिट 
इति धाना । “अटुकुलु ' 11 (आलोक ) वन्दिमापणेऽपि स्यात्‌ ! * भालोको दशने 
द्योते आलोको बन्दिभापणे ' इति विश्व. (प १०, ए्लो १०३) ।! भेरीपटहम्‌ 1 
अत्त तूरयाद्धत्वादेकवद्धव 1! ानकौ । भमुदद्धस्वनदम्बुदावपि स्याताम्‌ । * आन. 
पटे पर्ा मृदद्धे स्वनदम्बुदे * इति विष्व. (प म, एलो ६६) ॥ 3 ॥ 


५ भाणाऽ 2 श्वापदे इति मुद्रितग्रन्ये 341 205 मृद्‌ = 493 णप 


उत्सद्भचिद्धयोरडकः कलडकोऽडकापवादयोः । 
तक्षको नागवर्धवयोरर्कीः स्फटिकपुर्ययोः ॥। ४ ॥। 
(वि) स्थानान्तिकोखचिद्वेप "कोपे रूपकभूपयो । 
नाटकादिपरिच्छेदे विवरे युदेऽ्टक उच्यते ॥ 7 11 
अमन्ति भ्वाला अस्मिन्निति अडव । “अम गत्यादिषु * 11 
किहाणनिन्द्योरिचदे कलकः परिकीतित 1 
ल्यपिऽद्व पत, इति बलेटक ! ˆ वल शब्दसख्यानयो ”* 
क्षमे वृक्षभेदे स्याच्च धवति तक्षपि 1) 8 ॥। 


तदणोतीति त्ब । * तदू श्वस तनूकरणे * ॥1 
19 


२२६ अमरकोशः ततीयकाण्डः 
अके शत्रेऽकंप्णे स्यात्‌ ताम्रे स्फटिकसूर्ययोः 1 
अर्च्यत इत्यक; 1 * अचं पूजायाम्‌ 1 ४ ॥। 


श्रो. 2 वाक्यानि 15. = 3 काल्यते .]2, {९6 = + 1९5 ०१०७ अनेन 
5 सस्त्याने ६३, ५. 62 ०४ त्वलू. 


(विव.) उत्सद्ुचिह्वयोरडकः । उत्सद्ध ऊर्परदेशः ! * वामोत्सद्घगता 
देवौ ` इत्यादिप्रयोगात्‌ । चिल्ल लाज्छनम्‌। ज्ञापकमिति यावत्‌ । अडक्यत इत्यडकः। 
"कि लक्षणे" 1 कमात्‌ कर्मणि करणे च घच्‌ । दोये-"भडकश्चत्रयदधे मूषान्तिक- 
परिच्छिदि 1 स्थाने च रूपके क्रोडे ” इति 1 चित्रयुद्ध दन््युद्धम्‌ 1 अत्र भूषाशञब्देन 
गोपालस््रीभिः प्रकोष्ठे धारणीयो देगभाषायाम्‌ अद्धाख्ययैव प्रसिद्ध माभरणविग्ोषो 
विवक्षितः \ परिच्छिदीति क्लीबन्तदाब्देन परिच्छेद उक्तः ॥ स च नाटकादावे- 
काहचरितरूपकः शाब्दसंद्भः । रूपकं तु नाटिकादिषु प्रसिद्धम्‌" । क्रोडं भुजान्तरम्‌ । 
विष्वप्रकारेऽपि-- 

५ अडकः स्थानेऽन्तिके °मन्तौ रूपकोत्सद्धलक्ष्मयु 
नाटकादिपरिच्छेदे चित्रयुद्धे च भूषणे ' ॥। (पु. ५, इलो. ३८) 

इति 1 कलडकोऽडकापवादयोः । अडकोऽत्र चिहम्‌ । कल्यते क्षिप्यत इति कलः } 
“ फल किल क्षेवे ' । अड क्यतेऽनेनेत्यडकः । कलदइचासावडकञ्च कलडकः । शकन्ध्वा- 
दित्वात्‌ पररूपम्‌ (वा. १. १. ६४} । होपे--“कलडको लोहकिटुकः ` इति ॥ 
तक्षको नागवर्धबयोः 1 नागः सर्पविकेवः तक्षकनाम्ना प्रसिद्धः । तक्ष्णोति त्वगादि- 
कमिति तक्षकः । " तक्ष त्वक्षू तनूकरणे" ॥ अकः स्फटिकसूयंयोः । अच्यत इत्यकंः! 
* अचं प्रजायाम्‌ ' \ कर्मणि घञ्‌ । विद्वप्रकाशे-- अर्कोऽकंपर्णे स्फटिके रवौ 
ताघ्रे दिवस्पतौ ' इति (पु. ४, इलो. २७) ॥ ४ ॥ 

1 85, 86 २पत्‌ नवममदकसज्ञयैव प्रसिद्ध करुणरसप्रायम्‌. 2 च्रोडे ग, व 
२ श छापा! अनेन. ५ एप्प ठप्पा त्वक्षू, 

(पा.) उत्सञ्ज--अडकापवादयो । उत्स्धशब्देन "उपरिवेशोरूमरिदे- 

शयोरत्र ग्रहणम्‌ । “अडकाधिरोपितमृगण्चन्रमा मृगलाञ्छनः" इति उरोदेशे माघः 


(शिशु. २. ५३) । ' कलमधुरपरलापिनी बीणेव गन्धर्वाणामडकादडकं संचरन्ती ' 
॥॥ 


३. नानार्थवगेः] दाक्षिणात्यन्याष्योपेतः २२७ 


इति ऊरूपरिदेशेः वाण. (काद. पृ. २६०) 11 अडकष्चिहम्‌ । नागः सरपैविषेपः। 
[अकै] ज्येष्ठश्रातयेपि स्यात्‌ 1 अर्कोऽकपर्णेः स्फटिके प्येष्टश्रातरि भास्वति” 
इति वैजयन्ती (पृ. २१४ श्लो. ४) ।1 ४ ॥। 


1 उरोदेशोरभागयो ^‰1. 2 ऊरुभागे ^ उ अरक॑वर्णे 83, © 


मारुते वेधसि ब्रध्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः! 
स्यात्‌ पुलाकस्तुच्छधान्ये संक्षेपे भक्तसिक्यक ।1 ५ ।। 
(वि) ब्रह्यात्मानिलवटर्चग्निकृतान्ताकेपु पसि कः ॥ 9 ।1 
क गशीपेजलसौच्येपु स्वेनाम्नि त्रिपु स्मृतः । 
कायते स्तूयत इति क 1 ° कँ शब्दे ” ।) 
पुलाक कषुद्रधान्ये स्यात्‌ किर" भवतकणेऽपि च ॥ 10 ॥ 
पुलति पाकेन महत्त्वमापद्यत इति पुलाक । " पुल महत्त्वे  ।1 ५ ॥1 


शिर म ४ क्षिप्ते 5, एल 3.2 05 क्षिप्रे च, किप्रत्वे च 

फए2, 3, 4 
(विव.) मरते--शिरोऽमबुनोः । पृि आत्मनीत्यर्यः । वायौ ब्रह्मणि 
सूये आत्मनि इत्येवमर्थचतुष्टये रूपभेदादेव कन्दः पुंलिद्धः! मूर्धनि जले च 
नपुंसकलिद्धः \ कनति भकाङ्त इति कम्‌ 1 “कनी दीप्तिकान्तिगतिपु ” । “अन्येष्वमि 
व्यते, (३. २. १०१) इति उप्रत्ययः अन विदवघरकाश्यः (पु. ४, इलो. २४)-- 
* फो ब्रह्यात्मानिलाकेषु . - - सुखदीरपजलेपु कम्‌" इति 1 क्िरोजलवाचकं कमित्यव्यय- 
वर्गे वक्ष्यते (दलो. २५०) ॥1 स्यात्‌ पुलाकः--िवयके । ' तुच्छघान्यं तण्डुलशून्यं 
पलालम्‌ * इति सुभूतिचन्द्रः । शप्रियडगुदयामाकादिष्ुद्रषान्यम्‌ इति सुयोधिनीकारः॥ 
सं्ेपो नाम सिस्तस्रोधिसंकोच इति प्रसिद्धः 1 तया च ध्वुद्चरिते प्रयोगः-- 
‹ निवोध {कचित्तु पुलाकमात्रं ववयं मूनर्वाक्यविदां वरस्य * इति 1 भक्त्तिषयकं 
नाम स्याल्यां पाकवरोन विषिलन्नो भहत्वमापद्नः तण्डुलपरिणाम ओदनरपः ॥ 
यया ‹ स्यालोपुलाकन्यायः * इति 1 पुलति महत्त्वमापद्यत इति पुलाकः 1 “पुल 
महये ° 1 ' पिनाकावयदच ' इति उणादिषु (४.१५) निपातितः। मयवादवगुपथलक्षणे 


२२८ अमरकोश. [ततीयकाण्डः 


कमरत्यये (३. १. १३५) पुलगाब्देन महत्वपरिणामवद्‌ रव्यं तण्डूलादिकमुच्यते । 
तदकतोति पुलाकः 1 “अक अग कुटिलाया गतौ * 1 भावाय विवपि पुलं महत्वम्‌ 
अकतीति वा \॥ ५ ॥ 

2 वायुत्रह्सूयत्मरूपचतुष्टये 7 > “कन दीप्तौ ” 75, 85 2 अन्येभ्योऽपि 
पपा, (५ = ५4 (५ 005 अत्र शाश्वतकोश -' क प्रजापतिरदिष्ट को वायुरिति शब्दत । 
कश्चात्मनि समाख्यात क प्रकाश उदाहृत " इति । मुद्रितग्रन्थे तु ^क वारिशिरसो कश्च 
भरजापत्यात्मवायुपु ' (पृ १८, श्लो १६६), “क सुखेऽपि विजानीयात्‌ ' (प ६६ एलो ७७१) 
इति दश्यते $ एव टीकासर्वस्वे (प ७४}, असपूर्णमद्रितग्रन्े एलोकोऽय न॑ दृश्यतं 

(पा) मा्ते--शिरोऽम्बनो । [क] पुस्यात्मन्यपिः । * प्रजापत्यात्म- 
वाताके क पिरोऽम्बुसुखेपु कम्‌ * इति रभसकोश । स्यात्‌ पुलाक --सिवयके । 
मक्तसिक्यकमन्तकण । “पटवः मेतुढु ” । “ ग्रासोद्गलितसिकथेन कि न्यूनं करिणो 
भवेत्‌ ' ।1 ५11 

141 ०७ अपि 2 भक्तसिक्य नामान्नाण ५1. 9282 पपा 
4 ग्रासाद्‌ गलित” 89, ©1 

उलूके करिणः पुच्छमूलोपान्ते च पेचकः! 

कमण्डलौ च करकः सुगते च विनायकः 1 ६ ।॥ 

(वि ) पेचको गजलाडगूलमृले वायसवैरिणि । 
पचति स्वेन नेत्रज्योतिपा काकानिति पेचक । ' डुपचष्‌ पाके ' ॥ 

कुण्डिदाडिमवर्षार्मिपक्षिभेदकरेषुः च ।1 11 ॥ 
कीकसे “मस्तकं चापि करक परिकीतित. 1 
कीर्येत इति करक । * क विक्षेपे" \॥ 
विनायकस्ताश्यविष्णुविष्नेशेषु गुरौ जिने ॥। 12 ॥ 
वीना पक्षिणा नायको विनायके । "णीन प्रापणे " ॥ ६ 1 

ग भेदेन 2 मस्तकस्यापि 74, 1९6, = > जने 1९५ 

(विव.) उलूके-पेचकः \। पूच्छमूलस्य अधः समीये गुदाच्छादकर्मास- 
शरिण्ड इति सुभूतिचन्द्रः । * पेचको गजलाडगूलमूलपर्न्तपूकयोः ' इति विश्वप्रकाशः 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत, २२६९ 


(प्‌. €, इलो. ८६) । केचित्तु" पुच्छमूले धुच्छग्रा्ते चेत्यथद्रयपरत्वेन ग्याचक्षते । 
ता च प्रतापः--' उकूके गनलाडगूले मूलपयेन्तयोरपि * इति } मयं शब्दः प्रागेव 
"व्युत्पादितः (२. ५. १५) । कमण्डलौ च करकः ! कमण्डलुः कुण्डिका ! चकारा- 
द्यति ! तया च श्रतापः-- 

करकः पक्षिभेदे स्यात्‌ रमण्डलुकरडकयोः 1 

करदाडिम्रयोः पुति स्त्रियामपि धनोपले ॥ 
इति 1 पक्षिभेदः कक राट्यः! ‹ करडको मस्तके शस्यनारिकेलफलास्थनि * 
इति विदवप्रकाशवचनातु* (पृ. १४, इलो. १४८) 1) सुगते च. विनामकः । 
चकारसमुच्ितोऽयः दोपे-- “ विनायकस्तु हेरम्बे गर्त्मति गुरावपि * इति । वीना 
पक्षिणा नायकत्वाद्‌ विनायको गस्त्मान्‌ । गुरावेपि । विनेतृत्वाद्‌ बिनायकः 1 ६ ।। 


1], 2 गमप केचित्तु ® पचति सतयति, पच्यते बा दु खेन ।  इुपचष 
पाके") " प्चिमच्योरिच्वोपधाया ' (उ ५ ३७) इति वुन्‌ । अत इत्वम्‌ 1 “पुगन्त ' इति 
गुण धतिभा दी (पृ २१६) 3 मस्तकात्थि स्यात्‌ 85, 6 4५२८ 


प्रताप एव वर्पभरस्तावे यप॑शब्दस्य वर्पोपिलचयनस्य द्वितिङ्गत्यमाह--पपंग्रावाण करका द्वयोरिति 


(पा) उलकर-~पेचक 2 1 कमण्डलौ च करक । वर्पोपलदाडिमयोरपि 
स्यात्‌ । चशब्द उवतसमुच्यये सनुक्तसमुच्चेये च, अनुकलयचन सिखितम्‌ 11 
सुगते च त्रिनायक । हेरम्बादयोऽपि । ' विनायकस्तु हैरम्मे ताये विज्ञैः निने» 
मुरौ" इति विष्व (पु १७, श्लो १८य} 1 ६ ॥ 

‡ उतृकादिषु पेचकशब्द स्यात्‌ ८ भ विच्ने^1 उजने ५, 83 


किष्कुर्हस्ते वित्तस्तौ च शुककौरे च वृश्चिकः \ 
भ्रतिकूले भ्रतोकस्दिष्वेकदेश तु पुंस्ययम्‌ 1 ७॥1 
(वि }) वितस्तौ कुत्सिते विष्ठुमनिः हैस्तपरकोप्ठकेः । 
किमपि भवूयतेऽनेनेति विष्णुः ! "दुः शब्दे " ॥। 
वृष्िचिको भेपजे* राशौ शूककीटे वियक्िमौ ( 15 ॥ 
वृश्चतीति वृर्विक. ! * ओत्रण्च्‌ छेदने ' \+ 
प्रतीक प्रतिकूले स्यादद्धे* ग्वेलोम्यभापिणि { 


२३० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
प्रत्येति] प्रतिकूलमेतीति प्रतीक. । “इण्‌ गतौ ' \। ७ ॥ 


१ याने 21; महा ए. ४ प्रकोष्ठयो 12, ८४ उ कायते 18; कौतीति 
1, ४5 ^वृपभे 6 5 भ्कीले 3, 6 ०अते 2.  अङ्गवैलोम्य" 21. 


(विव.) किष्कृहंस्ते वितस्तौ च । चतुविशत्यडगुलो हस्तः । वितस्तिः 
दादकशाडमुलः) *अन्र ख्ोऽपि--किषकुस्ते वितस्तौ चः प्रकोष्ठेऽप्यनपुंसकम्‌ “° 
इति । फिचिदिति कूयते शन्यत इति किष्कुः । ‹ कर शग्दे' । बहुलग्रहणात्‌ कर्मणि 
इप्रत्ययः 1 ‹ अविहितलक्षणः सुद्‌ पारस्करादिपु द्रष्टव्यः ' इति सुडागमः ॥। दूककीटे 
च वृश्चिकः । “पुच्छाग्रे शुकान्‌ कोटः शूककीटः । रक्तश्चमर इत्यन्ये ! चकाराद्‌ 
द्रोणे इति भ्रागुक्तः (१, पृ. ३३६) ! शेषे- वृदिचकस्त्वौपधे राशौ ' इति । 
ओषधम्‌ ४अषधिविशोषः । वृश्चिको राशिस्तुलारादोरनन्तरः ॥1 भतिकूले-- 
पुस्ययम्‌ । श्रतोकः प्रतिकूलार्थश्चेद्‌ विजेष्यानुरोघात्‌ त्रिलिङ्गः । एकरद 
श्लोऽघयवः । तच्र पुंलिद्धः ।\ ७ ॥। 


1 ०, 7 वपत शेषे--प्रकोष्ठे कुत्सिते विषकरदिचत्वारिणददूगुल - धना 
85, 86. २ पुनपुसकम्‌ ग, 7} 4 पुच्छाम्रोपरि 7५. 5 गुल्मविशेषः. । 
आन्ध्रभापाया ^ तेलुमणिचेटुटुपेर ' 1. ५ प्रत्येति, प्रतीयते वा । ' इण्‌ गतौ ' । “अली 


कादयण्च ' (उ ४ २५) इति साधु इति भा.दी (पृ २५०). 


(षा ) किष्ुहैस्ते--वृश्चिकˆ। ग्वृष्चिकेऽपि स्यात्‌ ।॥ प्रतिकूले 
पुस्ययम्‌ । अनुकूलेऽपि तिलिद्ध ‡ ! ‹ नाद्धैः प्रतीकस्तिपु तु प्रतिकूलानुकूलयोः" ४ 
इति वैजयन्ती (पृ २६१, श्लो ५४) ॥ ७॥ 

ग्राशौ मासेवा. 223 ० 3 मुे इति मूद्रिग्न्ये ५ “अनुरूपयौ 
इति मुद्रितग्रन्थे, 

स्याद्‌ भतिकं तु भूनिम्बे कत्तृण भूस्तुणेऽपि च ¦ 

उयोत्स्निकायां च धोये च कोशातक्यथ कटूफलं ॥। ८ ॥ 

(वि.) भूनिम्ब भूतिवः श्ध्यामे दीप्यकं भूस्तुणे मतम्‌ ।। 14 11 
भुवि ऊतियेस्येति भूतिकम्‌ । * ऊयी तन्तुसताने * 1 


द नानाथेवभे | दाक्षिणात्यव्याख्योपेत २२१ 


कोशातकी कवेः ज्योत्स्नाषण्टालीचोपकेपुः च । 
मुदङ्गफलकाक्वेडदेवतालीयु* वतेते ।। 15 ॥ 


कोशमतति कोशातकी । * अत सातत्यगमने ' ।\ > ।1 
4 ध्याने ]2, नाम 5 ४करे 2 3ग्वण्टारीर 1९6. + देवदाडिपु २, 75, 


(विच }) स्याद्‌ भृतिक--भूस्तणेऽपि च 1 भूनिम्ब किराततिक्त. । कत्तृण 
देवजग्घाख्य सौगन्धिकम्‌ \ भूस्तुणमपि प्रागुक्तम्‌ { १, पृ. ३१६) । भुवि उतिरस्येति 
भूतिकम्‌ । ' अन्येषामपि दृश्यते ` (६. ३. १३७) इति दीघं" भूतीकमपि । तया 
च विदवप्रकारो-“मूतीकमपि भमूनिम्वे कपरतृणदीप्ययो." इति (पृ. ११, इलो. 
११०) । कपूरतृण भूस्तृणम्‌* 1 स्वामो. तु (पु. २७०) --कततृणमित्यस्य स्थाने 
कट्फल इति पठित्वा कट्फल श्ीपर्णोति व्याचष्ट ।) ज्योत्स्तिकाया--कोदा- 
तकी १ ज्योर्स्निका पटोलिका । धोयोऽत्र धामार्गवास्यस्तिवतफल" लताविक्षेय । 
श्तया च माघव.--* घोपो धामारगवे पल्ल्या कोडातक्या ध्वनावपि ” इति । 
कोशस्य जालाकार वोजपिघानम्‌ अतति व्याप्नोतीति कोशातकौ 1 
इरोतक्यादि ५ (४ ३. १६७) ॥ ८ ॥ 


1 दीघविकल्प 7५ 2 सूनिम्वदीप्यकपूरकततुणे इति मु ग्र २ (पा, प 
206 तेया च वामन प्रदीपे-- स्याद भूतिक गन्धतृण मालाकपूरनाम च दति श्रीफल 
प "प 5 अत एव पा, 7५ 6 गौरादि 7४ 
(षा) स्याद शतिव-भूस्तुणेऽपि च । भूतीकमिति दीधंमधघ्यमपि । 
* भूतीकमपि" भभूनिम्वदौप्यकरपूर चृण * इति विश्व (पु १९, ष्लो ११०) ॥। 
ज्यो्स्विकाया---कोभरात्तक्ो ) कोशातक्या त्रय॒ 11८11 
१ इति 85, © 2 भूनिम्बे दिव्य" ए 
सिते च खदिरे सोमवस्कः स्यादय सिह्वके 1 
तिलकल्के च पिण्याको बाह्धौक रामठेऽपि च ॥1 € ॥\ 


(वि) गकैय्यो शपदिरे सोमवल्त्रणब्दोऽभिधीयते । 
सोमवत्‌ श्येत श्वल्कमस्येति सोमवल्क 1 


२३२ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
पिण्याकस्तिलकर्के स्यात्‌ कुडकुमे चैव “सिह्लके 1। 16 ॥ 


पिण्डवदकतीति पिण्याक. । "अक अग कुटिलायां गतौ" । सिह्वःऽ सल्लको- 
त्वगादिना कृतो धूप. ।1 


याजकाडकुशवीरेपु हिडग्कर्वविपयेपु च । 
बाह्लीक वाद्धिक चापि कुडुमे च प्रकीतितम्‌ ।॥ 17 ॥ 


वीरमुश्ीरम्‌ । श््रायेण बाह्भिकदेशभवत्वाद्‌ बाह्भिकम्‌ \ & ॥ १ 


गवये ह, 18. 2 कदरे ४, 6 5 वल्कलम्‌ 19, 8. 4 दिदगुनि 
4, 1९5. 5 सिल्ट्‌. 5, 6. ९ प्राय. {2 


~ (विव.) अय कद्फले---सोमवत्कः स्यात्‌ । कट्फलः श्मीपर्णो । सित इति 
खदिरविशेपणम्‌ \ "कदरास्यो व्षविदेष इत्यरथः । सोमस्य ध्यज्ियलताविगेषस्य 
वल्कभिव वल्कं त्वगस्येति सोमवल्कः 11 अय सिल्टके--पिण्याकः 1 *सल्लकीत्वर्‌- 
सुगन्धादिकृतो धूपस्तु सिल्हक इत्युवतलक्षणः (१, पु. ४४३) । तिलकल्क चात्र 
यन््निष्पीडनेनोद्ध॒ततैलं कल्कम्‌ 1 पिण्डं पिण्डाकारमकतीति पिण्याकः । वण- 
व्यत्ययः । दोपे--' पिण्याको हिडगुकुडकुमे ” 1 हिडगु च कुडजुमं चेति समाहार- 
न्धः । यिदवप्रकालोऽ्पि-- पिण्याकः सित्हके' हिद्धौ तिलवचू्णे च फुडकुमे ' 
(पु. ६, इलो. ८३) । चाह्वीकं रामव्ऽपि च । रामठं हिडु । ततर रपभेदाद्‌ 
नपुंसकलिद्घः । ्रायेण याह्लीकदेदो भवत्वाद्‌, बाह्धौकम्‌ । शपे बा्वीके 
विपयादवयोः । नप्‌ कुटकुमे च वीरे च बाह्वीकं बाह्लिकं समम्‌ ' इति ) 
विपमो बाह्भीकाट्यो देशः । अश्वः तदेशप्रभवः 1 तत्र उभयय्र रूपभेदात्‌ 
युद्धः 1 वीरम्‌ उदीरम्‌ । स्र नप्‌ नपुंसकक्िद्ध ित्यरयः ४ श्वाल्लीकनिति सथ्य 
यौर्घोऽष्यस्ति । तया च दाब्दभेदपरकादो--* याद्धीको वा्धिकदचापि गाण्डौयो 
गाण्डिवोऽपि च * इति 1 ६ ॥ 


> पदिराच्वः 78.  ?यजञीय ५, 2 द छमा मन्वकीत्यव्‌, मिम 
ध्तिमु.ग्र, 5 अपीति मु. ग्र. 6 जातत्वात्‌ 25, 28. ग याद्भीषणम्दो म्य 
दीपो मध्यद्धस्व्य । द्रयमेवार्यम्‌ । ुर्कुमवोरहिरगुपु नपुसगम्‌, मन्यत्र पूनिङ्ग ¶ ५. 


३. नानार्थवग .] दाक्षिणात्यन्ाख्योपेत. २३३ 


(षा) अथ अथ कटुफले--रामठेऽपि च, च 1 चशब्देन पिष्याकेऽपि । ‹ पिप्याकः 
भसिल्टकं हि्धौ तिलचुर्ण भ्व कुडकुमे ' इतति विश्व (पु ९, ष्लो ८३) ॥ ९ 11 


1 बाह्भिक ^1 २ सिह्धके इतिमु ग्र ञजपि इतिमु म्र. 


महेन्रगुमगलूलूकव्यालग्राहिषु कौशिकः 


अ ०५ 


रुक्तापशडकास्वातडकः स्वल्पेऽपि क्षूल्लकस्तरिषु । १० ॥ 


(वि) विष्वामितमुनौ शक्रे गुग्युलावारितुष्डिवे 1 
चण्डिकाया नदीभेदे कूशाव्यग्रन्थवेत्तरि ।। 18 ॥\ 
उलूके नकुले चैव खनके कौशिको भेत्‌ । 

कुशिकस्यापत्य कौशिक । अन्यत वयुतनिर्येादेमूद्याः ॥ 
रोगातञ्चनशडकासु तापे चातक इष्यतेः ।1 19 । 


आतञ्चन शक्षीरादिद्रव्यपरिणमनम्‌ । आतडकत्यनेन दरच्छेण जीवतीति आतङ्क । 
^ तकि कृरछूजीवने गतौ च ' ° ।\ 


स्वल्पघातुकनि स्वेषु क्षुल्लक परिकीतित 1 


शुध लातीति क्षुल्लक । †ला आदाने” 11 १० 1\ 


1 कनके 15 = > यथाकथचित्‌ †2 उ उच्यते 1४, 4, ५ 4 5 णाप 
रव्य 59, 4 छप गतौ च 9 क्षुद क्षोद »6, शुत 85 


(चिव) महेनद्--कौदिक । कोद धनसमृद्धिः प्रयोजनमस्येति कौशिकः 


न 


इन्द्र, स एवात्र मदेनशब्देनोकतः । “ महान्‌ वा अयमभूदयो वृनमवधोदिति तन्म 


हिन्रस्य महेनरत्वम्‌ ' इति शरुते (द. बरा. ३.२१) 1 इन्द्रेण केनचित्‌ कारणवशेन 
कदाचिद्‌ उलूकवेषः परिगृहीत इति गघूकोऽपि कौशिकः । कोदोन गतपेग्रहणपेटिकया 
व्यवहरतीति कोश्चिकः व्यालग्राही ! गुम्मुलुवृकषे प्रागुक्तः (९१. २३६) \ शेपे-- 
‹ कौशिको मुनिभेदे च नकुले कोशवत्यपि । 

उद्गातरि कुशषएजीवे मौरीनवोस्तु कौशिकौ ॥\* 


२३४ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


इति 1 मुनिभेदः विश्वामित्रः! नकुलो बभुः ! कोशो घनस्य समूह । पुराणादि- 
अ्न्यसंदर्भो वा । सोऽस्यास्तीति वा कोडावान्‌ । कोशं वेत्तीति वा कौशिकः । 
तरिवृत्पञ्चद्ञादिस्तोत्रियेपुः गणनायौदुम्बराः लडकवः कां उच्यन्ते । ताभिर््यव- 
हरतीति कोशिकः । उद्गाता प्रथमः छन्दोगेषु । कुशो दर्भ, कुशं जसं, कुशोत्य- 
योविकारस्च । तेन जीवतीति कौरिकः } पार्वत्यां नदीभेदे च कौशिकीति डीबन्त- 
स्त्ीलिद्धः । कुशिकात्‌ जाता कौशिकी ।\ स्क्‌--आतडकः 1 आतडकति कृच्रेण 
जीवत्यनेनेति आतडकः 1 * तकि कृच्छजौयने ` \ अधिकरणे करणे वा (३. ३. १२१ ) 
घन्‌ 1 रुग्‌ रोगः 1 तापः पोडा । डका भयम्‌ । दोषे--"आतच्चने स्यादातडकः"। 
क्षीरस्य ९र्पपरिणामहेतुभूतं "दध्यादिकमातञ्चनमुच्यते।। स्वल्पेऽपि क्षुल्तकस्तिपु 1 
स्वल्पं सुक्ष्मम्‌ । दोषे“ दस्र कुल्लकस्त्रपु ° । * क्षुध बुमृक्षायाम्‌ * । कषुधं लातीति 
क्षुल्लकः १। १० ॥\ 


¬ उलूकोऽपि 7 ° ण्वारण छ, 7७ = = गग" दवत तद्वान्‌. 4 सोऽपि 
कौशिक उच्यते (५ 5 स्तोमेषु 85, 8 6 १्वः दधि = गण 
-20प क्षीरावाप्य 
(पा) महेद्ध--कौशिक । कौशिकस्य एते चत्वार. । स्व्‌--आतटक+ 
मुरजध्वनावपि स्यात्‌ । “ आतडको रोगसतापशडकासु मुरजध्वनौ ” इति विष्वः 
(पृ. १४, प्लो १५१) ॥ स्वल्पेऽपि" ुन्लकस्तिपु 1 कषदरशद्धेऽपिः । ' शम्ूकास्त 
(क्षुल्लका ्ुद्रशद्धा ' इति दलायुध (अ मा. ३. ४२) ॥ १० ॥ 


1तु 41. = ४1 4पतऽ पुल्तिद्ध . 
जेवातृकः शश्ाडकऽपि खुरेऽप्यश्वस्य वर्तकः ! 
व्याघ्रेऽपि पुण्डरोको ना यवान्यामपि दीपकः । ११ ॥1 
(वि }) जेवातृफ ` पुत्रजलभैषज्यायुप्मदिन्दुपु ।1 20 ॥ 
जीवतीति जैवातृक. । “जीव प्राणधारणे ' 11 
श्वतेका पक्षिभेदे स्याद्‌ वतेकोऽष्ययुरे मत. ॥ 
भुवि वतत दति वर्तकः । "वृतु वर्तने ' « ॥। 


३. नाना्थवगेः| दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः २३५ 


व्याश्नदिम्गजधैयज्यसितच्छरसिताम्बुजे 11 21 11 

कोणकृज्जन्तुभेदे च पुष्डरीकोऽभिधीयते । 
शुणतीति पुण्डरीकः ! “पुण कर्मणि शुभे ' ।1 

मयूरस्य शिखाया च भूषणे जीरके तथा \1 22 ।1 

प्रदीपेऽप्यजमोदाया दीपक. परिकीतितः । 
दीपयतीति दीपक. 1 “ दीप दीप्तौ "ऽ! ११ ॥ 


1 जैवातृक {2. > जीवयति 2, ६० ६4 वर्तक 15, = 45 ०ण्पछ, 
5 कान्तौ 2 
(विव.) जैवातुकः _ शशाडकऽप्‌ । हाजञाड.केऽपि \ अपिशब्दाद्‌ भायुप्मति प्रागुदतः 
(२. १. ६) 1 विश्वप्रकाशे" जैवातृकः छपे चन्र भेषज्यायुष्मतोरपि ” 
(पु. १८, इलो. २०४) इति । कृषः कृषकः ¦ “ज्ञवातृकः कुुम्बौ च ्षेत्रकृत्‌ कृष 
इत्यपि " इति दोषकारेणः पर्यायकाण्डेऽनिधानात्‌ 1। खुरेऽप्यश्वस्य वर्तकः । अपि- 
श्ाब्दात्‌ पक्षिभेदे प्रागुक्तः (१ प्‌. ३५५) ।1 व्याम्रेऽपि _पुण्डरौको ना पुण्डरौको ना । पुण्डरीक- 
पत्राकारचर्मगतरेलासावृश्यात्‌* पुण्डरीकरशव्देनोच्यते । तद्योगाद्‌ अक्तभाद्यचि 
(५. २. १२७) पुष्डरौको व्याघ्रः । अव्र विकञेषाद्‌ व्याघ्रवाचकः पुंलिद्धः । 
सिताम्भोजे तु नपुंसकं भरागुक्तम्‌ (१ पृ- १८१) * पुण्डरीकं ऽसिताम्भोजम्‌ ' इति । 
“पुण्डरीको व्याघ्रभेदे दिग्जेकषप्रभेदयोः" इत्यजयः । यवान्मामपि दीपकः । यवानी 
अजमोदा 1 प्रोषे--' दीपकः स्यादलंकारे यवानीर्बाहिचूडयोः * इति 1 अलंकार 
दीपकाख्यः प्रसिद्धः \ शोपस्थेन यवानीकाब्देन जीरको विवक्षितः ! " दीपनीया 
दोपनी च यवानो जीरकोऽपि च"? इति नामावल्यामभिधानात्‌ । विश्वप्रकारोऽपि-- 
* दोपकसस्वजमोदायां यवानीर्वहिचूडयोः * (प्‌. १२, इलो, १२१ ) इति । वहिचूडा 
ममूरदरिखाख्य ओयधिविशेषः 1\ ११ ।। 


गकर इतिमु.ग्र यकर्पव प्रण 3 * जँवातृक दृशे चन्दर दीर्घायुपि च स 
ननिपु" इति दिकाण्डगेपे (पृ. २३. एलो ५७५}. + शयुकलत्वात्‌ 67७, 7५ > सिताम्मोजे 
सितच्छतरेऽपि कीतितम्‌ ७०७, (४ € 15 अतय शब्दालवारेपु ग ५ स्वत 


अजाजी चैवं योवा च दीपको दीप्यकस्तथा 8 ° दीप्यकः चाजमोदे स्याद्‌ यवानीवर्हिचूढयो- ' 
इति (पू. १२, श्लो १२१), "दीपक बागलकारे दीपको दौप्तिकारके ' (प्‌ १०, श्लो. १००) 
अति च मुद्रितग्रन्ये. 


२३६ अमरकोश [तृतीयकाण्ड ˆ 


(पा) जैवातृक शशाडकेऽपि 1 ' जैवातकश्चन्द्रभिपगायु्मत्सु करपीवते" 
इति वैजयन्ती (पृ २७७, श्लो €) 1 खुरेप्यश्वस्य वर्तक । वृक्तिकतरि विलिङ्ग ॥ 
न्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना। व्याघ्रो व्याध्रभेद 1 

“पुण्डरीक सितच्छवे सिताम्भोजे च कीतितम्‌ । 
पुण्डरीको व्याघ्रभेद दिग्गजे क्षद्रमेकयो 11 ' 


इति जयको । यवान्यामपि दीपक “ । जीरकेऽपि स्यात्‌? । “अजाजी तु जया 
दीप्यो जीरको जरण भसित ` इति वैजयन्ती (प १२९, एलो ८३) ॥ ११ 


ग दीप्यक इति पारिजाते पाठ 283, © जण स्यात उशित 41 


सालावृकाः कपिक्रोष्टुश्वानः स्वर्णेऽपि गेरिकम्‌ 1 
पीडार्थेऽपि व्यलोकं स्यादलीकरं त्वप्रियेऽनृते \! १२ ॥। 
(वि) कपौ शुनि च गोमायौ सालावृव उदाहृत ।! 23 ।। 
स्यति वते चेति स्मलावृक । षोऽन्तकर्मणि 1 ^ वृक आदाने  ।1 
परवतो द्भवधात्वादौ गैरिकं कनकेऽपि च । 
गिरौ भव गैरिकम्‌ ॥ 
ग्व्यलीकमप्रियाकारयेवेलक्षयानृतपीडने ।। 24 ॥ 
शुभ व्यलति निवारयतीति व्यलोकम्‌ । “अन ग्वारणे ' 11 
अलीकरमनृने प्रोक्त ललाटाप्रिययीरपि । 
अलतीत्यलीकम्‌ । "अल “भूपणपर्याप्तिवारणेपु ' ।! १२ ।1 


1 ग्वीलक्षण्य० ॐ 215 जण नि 2 निवारण 1९५, 1६3, 54 
¶ भूषण 2, ए 


{विव ) सालावृका --श्वान 1 सालान्‌ वृक्षादिवतिनो जौवान्‌ मावकन्त 
भक्षयन्तोति सालावृका 1 २ ` वृक आदाने ° । दन्द्यादि । वैजयन्द्या नानारयकाण्ड 
उन्त्यादि्रकरणेऽभिधानात्‌? \ इन्दो यतीन्‌ सालावृकेम्य प्रायच्छत्‌ ” इति ुत- 


३. नानाथवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २३७ 


(ताण्ड्य. ८. १. ४) 1 भ्तालव्यादिरिति सुमूतिचन््रः । स्वर्णेऽपि गैरिकम्‌. 1 भपि 
काब्दाद्‌ “गैरिकं तु विक्ञेषतः”* इति भ्रागुकतथातुविशेषे ( ९, पु. २१३) । गिरो भवं 
नैरिकिमिति अविरविकन्यायेन शिरिकाब्देन विगृह्य भिरिकशब्दात्‌ तद्धितोत्पत्तिः ।\ 
पोडार्थेऽपि व्यलीकं स्यात्‌ 1 विजञेषेण सौमुख्यमलति वारयतीति व्यलीकम्‌ । (अल 
भूयणपर्याम्तिवारणेषु ' । * अलीकादयर्च ? (उ. ४. २५) इतीकनूपरत्ययान्तो 
निपातितः \ पीडा दुःखमिति टीकासर्वस्वकारेण व्यार्यातम्‌ (पृ. ७३) । दक्षिणा 
यस्तु--व्यलीकनिवासमिवोत्ससनजं ; इति कुमारसंभवदलोकव्याख्याने (३. २५) 
व्यलीकं लज्जेति व्याख्याय तत्संमतित्वेन शब्रीडारथेऽपि व्यलीकं स्यात्‌" इत्यमरसिहा- 
निधानं पपाठ 1 तथा च ‹ सत्रान्ते सचिवसखः पुरस्कियाभिु्बोभिः शमितपराजय- 
व्यलीकान्‌ ' इति कालिदासप्रयोगः (रघु. ४. ८७) 1 श्ेपे--“ व्यलोकमप्रिया- 
कार्येदैलक्ष्यानृतकामने” इति! कामजः कामावेदाकृतोऽपराधः।1 अलीकं त्वप्रियेऽनृते । 
अप्रियमनिष्टम्‌ । देपे-- अलीकं तु ललाटे स्यात्‌ * इति ।! १२ ॥ 

4 शमु, वृ ४तव कुक £ ुद्ितप्रन्ये तु (पू २६८, ग्लो. ४६) “ सालावृको 
चूके" इति शषकाण्डे पुलिङ्गाध्याये दश्यते ° शालावृक इति 4 विशेषकम्‌ 85, 26. 
8 गिरिणा (० मुद्रितग्रन्ये “ अभ्रियाकारविलक्षे्वपि व्यलीकम्‌ 1 दीर्षमध्यम्‌ ' इत्यव दृष्यते, 
7 अपिशब्दाये शेपे 7५. 

(पा.) सालावका --गौखिकिम्‌ । जाजिन्यपि स्यात्‌  म्रीडा्थेऽपि व्यलीकं 
स्यात्‌ । भ्रतारणेऽपि स्यात्‌" 1 ' व्यलीक स्यात्‌ प्रतारणम्‌ " इति हूलायुधः (अ-मा- 
४. ६३) । (पीडार्थेऽपि व्यलीक स्यात्‌ " इति पठेः पीडनेऽपि स्यात्‌? ।॥ अलीक 
त्वप्रियेऽनृते ॥ १२ \1 

1; उस्वात्‌  शपठिन कै = 90 भ्म 


ओलान्वयावनुके दे शल्कं शकलवलकल । 
साष्टे शते सुवर्णानां हेमनयुतोभूषणे पले ।\ १३ ॥! 
दीनारेऽपि च निष्कोऽत्री 

(वि.) 'तजन्मन्यनूकःः स्यादनूकं षीलवशयोः +! 2 ॥ 


अनूच्यत इत्यनूकम्‌ । “उच समावाये * ॥1 
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शकले वल्कले चैव शल्कशन्द उदाहृतः । 
भ्लतीति शल्कम्‌ । ' शल आशुगमने * ।1 


सुवर्णाष्टोत्तरशते वक्षौभूयणकर्पयोः ।। 26 ॥ 
श्स्वणं दीनारसलयोनिष्वाः स्यात्‌ पुनपुसकम्‌ 


नितरा कायते स्तूयत इति निष्क. । “वः शब्दे " ।॥। १३ ॥ 


+ गजतन्वनि(?) 1९5, 6. 2 अनूक 2 = 3.2 ०पप!5 धल 11०९. = + चलन- 
सवरणयो. इति मृद्रितग्रन्येु. 5 स्वणें 24, 5 


(विव.) शीलान्वयावनूके ! शीलं स्वभावः}! अन्वयः वंशः । उभयत्र 
रूपभेदाद्‌ नपुंसकम्‌ । अनूच्यति प्रजासु समवेति इत्यनूकम्‌ } (उच समवाये' + 
कप्रत्ययः" (३. १. १३५) । न्यडववादिः (७. ३. ५३) । लेषे--"भनूकं 
गतजम्मनि' इति । शोषस्य केचित्‌ पुंलिङ्गं पठन्ति ।! दवे शत्कं शकलवत्कले । शकलं 
खण्डम्‌ । वत्कं वृक्षादित्वक्‌ । ते उभे हात्कवाच्ये । “ साम्यं गतेनाक्षनिना मघोनः 
शश्ञशाडकश्षत्काकृतिपाष्डुरेण ' इति शत्ककब्दस्य खण्डवाचकत्वे भारविप्रयोगः 
(किरा. १७. ५१) । ' शत्कंस्तां रात्रिमग्निमिन्धते ' इति श्रुतिरच+ । अथवा 
शकलं मत्स्यानां कवचभ्राया त्वक्‌ । तद्योगाद्‌ मत्स्यः शकलीत्युच्यते। ` तथा 
पाठोनराजीवसक्ञरकाङ्च द्विजातिभिः" इति प्रयोगः (या. स्मृ. १. ७. १७७) । 
शालन्‌ गच्छन्‌ कायति त्कम्‌ । “ शल भ्आश्लुगमने ' । ‹ कँ शब्दे ॥ साष्टे दाते--- 
निष्कोऽस््री । अष्टाभिः सह वतत इति विग्रहे ' तेन सहेति तुल्ययोगे ' (२. २.२८) 
इति बहृ्रीहिसमासे सति साष्टनृशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने आत्वे नपुंसकहस्वत्वे च 
साष्टे इति भवति । नकारान्तमिदम्‌ । अत्र “बहु्रीहौ संख्येये डज्‌ . . .* इत्यादिना 
(५. ४.७३) उचप्रत्यये साष्टमित्यकाराम्तमिति कंचित्‌” ! तदुवतम्‌--- संस्याया- 
व्यय..." (२. २. २५) इति यो बहूव्रीहिः तस्येदं ग्रहणमिति फाशिकाकारेण 
(१०पृ. ६५) उचुप्रत्ययविधायकनुत्र व्याख्यातत्वात्‌ परत्येकं फवंपरिमितानं सुवर्णानां 
साष्टे अष्टोत्तरशत इत्यर्थः । हेभ्नि पलघोडशांदापरिमिते हेम्नीत्यर्थः । “गवामभाव 
निष्कः स्मात्‌” इत्यादौ तथाभूते प्रयोगदर्शनात्‌ परिमाणविदेयमनादत्य हेममाच्र एवेति 
फेचित्‌ 1 उरोभूयणनिह पदकसंज्ञया लोके प्रसिद्धो वक्षोभूयणविकोषः १ * हरिचपरेण 
तनास्य कण्ठे निष्कभिवापितम्‌ " इति कालिदासप्रयोगः (कु. सं. २. ४६) । अत्र 
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पलङब्देन राजतं पलं विवक्षितम्‌ ! "द कृष्णले रप्यमाषः ` (या. स्मृ. १. १३.३६४ ) 
इत्यादिरजत्परिमाणाधिकारे * निष्कं सुव्णटिचत्वारः * (या. स्मृ. १. १३. ३६५) 
इति याज्ञवल्वयेनाभिधानात्‌ । तत्रैव दिज्ञानेववरेणापि “पू्वोवतास्चत्वारः सुवर्णा 
एको "राजतनिष्को भवति ' इति व्याख्यातत्वाच्च । दीनासे देशान्तरे स्वनाम्नैव 
शरसिद्धः इति सर्वानन्दः (टी. स. पृ. ७७) 1 “दीनारमाहतं हेमसप्तत्या कृष्णलैमतम्‌" 
इत्यपरे । अव्रार्यपञ्चके प्रत्येक निष्काब्दो वर्तते । भपिशन्दात्‌ पलचतुर्थाशोऽपि 1 
तथा च वैजयन्त्याम्‌ (प. २३३, इलो. ४५)-- 

निष्कोऽस्री हेम्नि दनारे श्साष्टकर्पशते पले । 

वक्षोविभूषणे कर्पे 11 
इति । निश्चयेन कायति स्तूयत" इति निष्कः 1 क." (३. १. १३६ ) \॥१३॥ 

1 उभयत्रापि ¶५ 2 * इगुपधजञाप्रीकिर क ” उ शशाडक्वण्डेति मु ग्र 

(प ३६५) १" शल्वैरग्निमिन्धान “ इति तन्ना (१२११५) 5 “शल गतौ” 
द ५ केनचिदुक्तम्‌ । तदनुपपन्नम्‌ 1५. 7 राजतो निष्क इतिमु ग्र (पु १११) 


8 स्वनामप्रसिद्धं इति मु ग्र (पृ ७७) 9 साष्टे इतिमु ग्र॒ ० काम्यत इति स्वामी 
(प २७१) ग ^ आतश्चोपस्े ' 


(पा) शीलान्वयावनूके दे । गतजन्मनि पुलिद्ध " । “अनुक तु कुले 
भीलेऽप्यनूको गतजन्मनि ' इति विश्व _ (प १९, श्लो १९४) ॥ -शल्वे .शकल्‌- 
वल्कले । चल्केऽपि स्याताम्‌ । "ल्व ठु वल्कले खण्डे शल्कः शकलवल्कयो ” 
ति विष्व _ (पृ ६, एलो ४३ } 1 साष्टे शते--निष्कोऽस्त्री ।! १३ ॥ 


183, @ २५ एव २ शल्व- वल्वलवण्डयो € 


कल्कोऽस्त्री शमलेनसोः । 
दम्बेऽप्यथ पिनाकोऽस्त्री शूलशंकरधन्वनोः ॥\ १४ 1 
(वि) विदुकिद्रभदम्मेपु कल्क: णमलपापयो 11 27 ।} 
शमल विनोयाव्यः द्रवचू्णम्‌ 1 पाप कलयतीति कल्क. । “कवर स्याने ' 11 


वरल पासुवर्पे स्यात्‌ पिनाको हर्कारमुे 1 
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अपि नाकतीति पिनाक । * अक अगः कुटिलाया गतौ * 11 १४॥१ 


3 दटरभदन्तेयु इति भा दी (गृ ४६०} कल्क 5 3 हाख्यद्रन्यचू्ंम्‌ 85 
[2 णप जग 
(विव.) कत्कोऽस्मी--दम्मेऽपि । "कयायपानकादिद्रव्ये वस्मनिष्पीडनेन 
निःलाविते सति यद्रस््रलग्नमवशिष्टं -्द्रवमौषधचूरणं श्ामलशब्देन विवक्षितम्‌ 1 
पुरीध च । एनः पायम्‌ ¦ स्वभावतो दोपयुदतस्य सम्यवेवाभिनय दम्भः । 
सर्बनन्दस्तु--मलेन पापेन सह वर्तत इति ‹ समलः पापादायः ” इति दन्त्य 
पठित्वा व्याचष्ट (टी. स. पृ. ७७) । तया च चः-- तरिषु पापाशये कल्कोऽस्त्री 
विद्‌ विष्टरभदम्भयोः ' इति । कल्यते क्षिप्यते निरस्यत इति कल्कः । “कल किलं 
क्षेपे " । ` मुञ्जकल्कहलिषु" (२. १. ११७) इत्ति निर्देशात्‌ साधुः ।॥ अथ 
आयधविशेष श्ांकरमेवेति =| १५ 
पिनाको--धन्वनोः। शूलम्‌ आयुधविशेषः । साहचर्यात्‌ तदपि ति स्वामी 
(पृ. २७२) ॥ १४१ 
प बापायण 0 2 सद्रस" 7५ >विशूल शाकरसेवात्र इति स्वामी, 1५ 
२९५९ °ुवोधिनीकारौ, पाति । ` पिनाकादयश्च * {उ ४ १५) इति पातेराक इत्व नम्‌ च 
इतिभा दी (पू १७) 
(पा) कल्कोऽस्तौ--शफरधन्धनो । धन्वसाहचर्याति" शूलमायुधविशेप ५॥ 
^ पिनाको हरकोदण्ड भ्पासुवर्व्रिशूलयो ” इति विश्व (पृ. € ण्लो ८३) \। १४॥ 
ग सामानाधिकरण्य स्यात्‌ ^1 21 भप दिशनेष, ° पाशुव्प" इतिमु प्र 
धेनुका तु करेण्वां च मेघजाले च कालिका । 
कारिका यातनावृत््योः* कणिका कर्णभूषणे 1। १५ ॥ 
करिहस्ताडगुलौ पदबीजकोश्यां तिषृत्तरे । 
(वि) करेणुगौयो्धिन्वा चे कृपाण्या धेनुका मता ॥। 28 ॥ 
्व्रत्सो धयत्येनामिति धेनु 1 ‹घेट्‌ प्राने ' 1 धेनुरेव धेनुका ॥ 


मेघवृन्दे श्यामिकाया योगिन्या च मलीमसे 1 
बुद्धाभिधान्या धूमात्या कृष्णा नववारिदे ।। 29 ॥ 


३. नानार्थवगैः] दाक्षिणाल्यव्याख्योपेतः २४१ 


रोमालिवृरिच्कायल्यो सुराया काकयोभिति । 
चमदेयद्रन्यमूल्ये शकाकमूलीपटोलयोः ।। 30 ॥1 
भ्ज्वालामालाख्यभेपज्ये कालिका परिकीतिता । 


कालवर्णेत्वात्‌ कालिका ॥ 


क्रियाविवरणरश्लोकशचित्पेषु नरयोपित्ति । 81 ॥ 
श्नारकीवेदनाया च कारिकाशब्द उच्यते । 


कियत इति कारिकाः + 


कमुकादिजटाशे च ध्वुट्टिन्या क्णेभूषणे ।। 32 ॥ 
पद्मकोष्या दस्तिहस्ते मध्याडगुल्या च कणिका । 


कृणाति स्त्ौमस्तकादि यया सा कर्णिका? ।॥। १५ ॥1 


ग 7८3, 4 गणपः पाल वलारदभप ग चनु 2 काकमाची* [2. 3 चटामासा* 
19 15 ५नारके 3, नासया 1६5 = 5.2 ००९७ “दब करणे  ॥ कुटन्या 1९6. 
१2 ९१२ मता *बूत्यो इति पाठान्तरम्‌ 


(बिव.) धेनुका तु_करेण्वां च । धयत्येनां वत्स इति धेनुका । “घेद्‌ 
पाने * \ हेपे-~ धेनुका तवश्चयोपिति 1 भवान्यां च कृपाण्यां च प्रसूतायां पौ 
गति ' इति । अदवयोपिद्‌ वडवा 1) मेधजाले च कालिका । मेधनालं मेघपत॑पः 1 
कृप्णवणेरवात्‌ कालिका । जानपदादिसूत्रेण (४. १.४२) कालदाब्दाद्‌ ग्वर्णल्पाथे 
डीपि तदन्तादेव * प्रातिपदिकस्य ग्रहणे लिद्धविदिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ * 
{परिभाचा ४. १. १) इति न्यायेन ' कालाच्च ' (५.४.३३) इति स्वाधिके कन्‌- 
अत्यये "परेऽणः ' (७.४. १३) इति हस्वे च कालिका । न च चाच्य विप्रतिपेधात्‌ 
सद्धितवत्तयस्त्व्‌ इति खोप बाधित्वा तद्धित एक प्लत ९ “ऊ अपदुपािप- 
दिकात्‌ ” (४. १. १} इत्यन डीपुग्रहणसाम्यद्‌ उचन्तादेव तद्धितोत्पत्युपपत्तेः 1 
इचयपपुप्रा्तिपदिकाद्‌ इत्यन दीपूप्रहृणं प्रत्याट्यातदेतो महाभाप्यकारस्य भते तु 
फालकष्दाद्‌ चणेवचनाद्‌ सरआद्यचि (५. २. १२७) द्रव्यवचनात्‌ ‹ कालाच्च " 
(५. ४. ३३) इति स्वायके कनूप्त्यये सति ततः स्थीत्दविवकायं 
टापि "प्रत्ययस्यात्‌ ..-* (७. ३. ४४} इति इत्वे च कालिकादाव्दसिद्धिःः { 


क*कालितरेत्यादौ वु दौपोऽन्तरुद्धस्य बहिरद्धेण तरपा सहं नास्ति विप्रतिपेधः 1 
15 
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भ्रनित्यान्तरद्धेति न्यायात्‌ {परिभाषा १ २ ११) 1 ततश्च डीप्युतपते "लिङ्ग 
विशिष्टादपि प्रातिपदिकात्‌ प्रातिपदिकत्वनियन्धनात्‌ तदधितोत्पत्तिरित्यलमेतावता । 
चरश्ब्दा्थं॑दोषे-- 


* दोपे स्वर्णादिधातूना छकष्णावृद्धिसुरासु च । 
च्रमदेये वस्तुमूल्ये योगिन्यम्बिकयोरपि । 
श्परोलक्ञाखारोमालीमासोकाकीपु कालिका ।1 * 


इति। धातुदोप श्याभिकार्य 6 । कृष्णा ृष्णवर्णा काचित्‌ मवीमृदादिका ! 
प्रणग्रहुणकाले धनिकपधमणेसप्रतिपत्या ङृतदगले देया वृद्धि कालिकेति स्मृतिषु 
सिद्धा । सुरा मयम्‌ । वस्तुन नयकालेऽस्य पण्यस्य छयमेतावदियता फालेन 
दिनर्तमेण मासक्रमेण दास्यामीति कायिकेण सप्रतिपद्य देय मूल्यम्‌ । योगिनी 
चतु पष्टिसव्यासु योगिनीषु" कालिका नाम महाकालस्याने प्रसिद्धा । अम्बिका 
पावती । रोमालो नाभिदेशादूष्वस्था रोमराजि । धूमालिरिति कवचित्पाठ ° 1 
तत्र धूमरेखेत्यथं । मासो जटामासी । काको काकस्मी । काकमाची नाम गुट्मविशेष 
इति फचित्‌ \। कारिका यातनावृत्तयो \ यातना नरक खम्‌ । कारिका लोक 
रूपेण छता व्यारयावृत्ति 1 यथा--श्ावरनाष्ये प्रयमपादस्य भदटरपादं, इता 1 
यथा वा आपस्तम्बीयकत्यसूत्रस्य निकाण्डो 1 ° क्‌ हिसायाम्‌” * बृ करणे * 1 
क्रमेण चात्वर्थनिरदेो ण्वुलि (वा ३ ३ १०८) कारिका । शोपे--, कारिका नट 
योपया दिवाकीत्यादिसित्पके ' इति 1 इमशरुकमेचेलघावनादिरूप शषित्पम्‌, दिवा- 
कौर्त्यादिश्िल्पकरण च कारिका 1 क्णिका--यीजकोरयाम्‌ । कथिका तालपन 
पर्वमुबता (१, पु ४२८) । अडगुलिरग्रभाग । तन तु किरति जलमिति कथिका । 
“क्‌ विक्षेपे” ! नपत्यये (ड ३ १०) स्वार्थे क (५४५) \ पद्मवीजकोभी 
वराटकास्या कणिकासदुशाकारत्वात्‌ कणिका ।! १५ ॥ 


¬ वणवचनाद अशञआद्यचि ग 2 भनिष्पत्ति (पप, ७७ २“ प्ररनियान्त 


रद्धापवादानामृत्तरोत्तर वलीय ५ * ्रातिपदिकग्रहण लिद्धविशिष्टस्यापि ग्रहणम 
5 °रोमाति° 85, 58 6 कालिकाष्य ग, वण 7 योगिनी कालिकानाम्न्यव र 
8 पुस्तकपाठ 235 286 * ग 205 विश्वप्रवाशऽपि--कारसिकिां नटयोपिति 1 8 


विवरणश्लोक यातनाया च कारिका \ नापितादिकरित्पऽपि (पू १५ ष्लो १६०२) 
29 कृणभूयण तालपत्रम्‌ । तत्र व्युत्पत्तिस्क्ता "४ * घरूपेति स्व 
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(पा) धेनुका तु करेण्वा च 1 सद्य सूतगवादिकेऽपि स्यात्‌ मेघजाले 
च कालिका) स्वणदोपे सुराया च कात्य कालीत्वे च स्यात्‌ ।) कारिका यातना- 
वृत्तयो । वृत्तिर्नाम विवरणश्लोक 1 °“ वृत्तौ विवरणश्लोके यातनाया च कारिका । 
नापितादिकशित्पेऽपि ' इति विश्व. (पृ १५.ष्लो १६०) ॥ कणिका--बीज 
कोष्यम्‌ । “पद्मवीजकोश्या पुलिङ्धश्च स्यात्‌ । (कथिका भकणिकश्चाथ पद्याक्ष 
पद्मककंटी ' इति वैजयन्ती (पु १५७, शलो ४६) । अन्यत्र स्तीलिद्ध एव । 
* कणिका करिहस्ताग्रे करमध्याडगुलावपि । क्मुकादिच्छटाभे च कणिकाः कर्णं 
भूपणे ` इति विष्व (पृ १५, एलो ११५७-८) 1) १५॥) 


1.41 ०१०३ धेन्वामपि स्यात्त 2.61 छणाण5 धल ६७० पठतत ४कृतौ इति 
मुग्र ५ 01 ०प्पह श्वीज $ कणिकम इत्येव मु श्र 


वृन्दारकौ रूपिमुख्यावेके मुख्यान्यकेवलाः ।। १६ 1 
स्याद्‌ दाम्भिकः कौक्कुटिको यश्चादूुरेरितेक्षणः ¦ 
लालाटिकः प्रभोभालदर्शी कार्यक्षिमश्च यः ।1 १७ ।॥। 
(भूभृन्नितस्बवलयचकरेषु कटकोऽस्त्रियाम्‌ ¦ 
रोमाञ्चे क्षुद्रशत्रौ च तरोरद्धे च कण्टकः 1} 
इति कान्तवरभे. 
(वि ) मनोक्ञमुप्यदवेपु पृन्दारक उदाटूते ।। 53 11 
प्रशस्त वृन्दमस्यास्तीति वृन्दारक ॥ 
सख्यास्प्येयमुल्यान्यासहायेष्वेक उच्यते 1 
स्वयमेव एतीत्येक 1 “इण्‌ गतौ ' 11 
ग्दाम्भिकोऽत्यन्तविक्षिप्तदृष्टौ कौक्छुटिकेऽपि च ॥। 34 ।। 
दम्भ प्रमोजनमस्येति दाम्भिक । कौक्तुटिको मायावी ॥ 


कायशिक्ते स्वामिभावदर्शी लालाटिक स्मृत्त । 


ए अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
कोपप्रसादचिह्घं प्रभूललाट पश्यतीति लालाटिकः ॥ 

कटकः कडकणे शेलनितम्वे राष्टकेऽपि च ।! 35 ॥ 
कटतीति कटकः । “कटे वपविरणयोः  ॥ 


हुमस्य प्तीक्ष्णावयवे श्सूच्यग्रकषद्रवैरिणोः ।. 
रोमाञ्चे परुपालपिे कण्टकः परिकीतितः ।। 96 ॥ 


कृणत्यनेन “ताडित इति कण्टकः 1 * कण शब्दे ' ।1 १६-१७ ॥ ॥ 


इति कान्तवमैः 


1 गगधिक० 1९2, १९9, 154; "अन्तिक 7९8. == > सुहम° 1६9, 16. = सूत्ये 

1९4, 75, =^ तापित, 2. 
(विव.) वृन्दारकौ रूपिमुर्यौ ॥ रूपी सुरूपः 1 मुख्यः श्रेष्ठः । प्रसस्तं 

युन्दं स्वोपसर्जनीभूतमस्यास्तीति वृन्दारकः \ *श्द्धवृन्दाभ्यामारकन्‌ ववतव्यः ध 
(वा. ५. २. १२२) \ लिद्धत्रयेऽ्युदाहार्यम्‌ 1 स्त्रीत्वविवक्षायां तु * न यासयोः! 
(७.३.४५) इति सूत्रे वा सूतकापुत्रकावृन्दारकाणामुपसंख्यानम्‌” (वा.७. ३.४५) 
इति वचनादापि परतः इत्वप्रतियेधेऽस्य वैकल्पिकत्वादच्र स्तरीलिद्धं वृन्दारका 
वुन्दारिकेति सूपद्रयमस्ति' \ देवतापययिपु प्रागुक्तः (१, पृ. ६) ॥ एके मुख्याय 
केवलाः 1 मुख्ये यथा--सर्वसततवैकयन्धुः । अन्यार्थे यथा--'्येके प्राह” ! 
केवलः सहायरहितः \ तच्र यया---' एकोऽनयद्‌ रिपुपुराणि हरः खरादीन्‌ * इति" ॥ 
एति गच्छति इत्येकः 1 “इण्‌ गतो ` । ओौणादिकः कन्‌ 1(उ. ३. ४३) । शेय-- 
* एकः संसयेयभेदे स्यात्‌ * इति। एको घटःऽ 1 इत्यादि 1\ स्याद्‌ _दार्मिकः-- 
ईष्सणः, \ दर्भः परयोजननरस्येति दार्निकः" \ तदुक्तम्‌-- 





° मृपेव यायजुकादिवेषमालम््य जीवति } 

आत्मस्तुतिपरो यश्च स हि दाम्भिक उच्यते ।। 
इतिः 1 यह्व॒ परिव्राजकादि्गेमनसमये कुक्छुटवत्‌ चक्षुःसंयमनेन किचित्‌ 
किचित्‌ पुरसोदेशं पयन्‌ शनेगच्छति स अदरररितेक्षणः। तादुमौ कोक्ुटिकश्षन“ 
नोच्यते 1 ‹ भिण्वाचर्यो कल्पना स्यात्‌ शुककुटिः कुहना तथा ` इति रल्नकोशे १ 


३. नानार्थवर्ग. | दाक्षिणात्यव्याख्योपेत २४५ 


कुक्कुट कुहनं पश्यतीति कौकुटिकः ) ‹ सं्नाया ललादकुक्कुटचचौ पश्यति 
(४. ४. ४६} इति ठकि कौक्कुटिको दाम्भिकः । कुक्कुटवन्मन्दं मन्दं चरतीति 
कोवकरुटिको द्वितीयः । एय स्वामाविकचेष्टायुक्तः, प्रयमस्तु भरततारक इत्यनयोभेद 
इति सुभूतिवन्द्रः ॥ लालाटिकः--कायक्षिमङ्च यः! भालं ललाटम्‌ । प्रभोः 
कोपप्रसादाभिनव्यज्जकभरूकुटिरेखादिपरिज्ञानाय भ्माल ललाटं यः प्यति स 
लालाटिकः । भावदर्ोति पाठे भावोऽभिप्रायः, तदर्थमिति ललादमेव पश्यतीति 
लालाटिकः 1 ‹ संज्ञाया ललाटकुक्कुट्यौ परयति ' (४. ४. ४६) इति ठकप्रत्ययः। 
यद्च स्वकोयमन्यदोय वा कतुं न हावनोति, †कि सु "यथा ललाटे लिचितं तत्तथा 
न तदन्यथा ' इति सवेदा स्वललाटमेव परयति, न तु ष्वचिदप्युद्युडक्ते, सोऽपि 
लात्याहिकः }) “भूभृक्तितम्बवलयचक्रेयु कटकोऽस्विपाम्‌ ` ? भूमृतः पर्वतस्य न्रितम्बो 
मध्यभागः इत्येकमभिधेयम्‌, वलयः करभूपण, चक्र सैन्यम्‌ । एपु कटकद्रयतार- 
विच्च राष्ट्रम्‌ इत्यपरे 1 यया--आन्ध्रकटकं, कर्णाटककटकम्‌ इति \ सुभूतिचग्र- 
सर्वानन्दौ तु-भूभृन्नितम्बेत्यादिकं हलोकार्ं प्रक्षिप्तं मन्यमानौ न व्याचक्रुः 1 
अत एव त्रिषूत्तरे इत्यन फवन्तवर्गेसमाप्तिपरयन्ता शब्दाः वाच्यलिद्धा इति व्याच- 
प्रतुश्च ! सुवोधिनौकारादयस्तु-प्त्वा व्याख्यातवन्तः । "रोमाञ्चे कषुद्रश्षनौ च 
तरोरद्धे" च फण्टकः ' । क सुख टडकयति `ध्वध्नातीति कण्टकः! "ठकि बन्धने" + 
एतदपि श्लोफाधं प्रक्षिप्तमेव नामरसिहीयमिति सेप्रदाय" ।। १६-१७ 11 





इति कान्तवर्गः 
2 ५ 9वप$ योपिद्वृन्दारका, कलत्रवन्दारवम्‌ इत्यादि । 2 एवै आचार्या 
(@णाञ, व उ गु, (£ ०९त्‌ अन्ये इत्ययं ५ 1५ 2045 * चदितमनस शुदरस्यै- 
काविनोऽपि दुतो भयम्‌ ' इति पट ए 6 *प्रमोजनम्‌ ' (५ ११०६) इति 
ठन्‌, "चरति" इति य्व वां 7ए> २११३ त्युवतलस्षण 8्फाल व्र) 
9 तदर्यमिव 7}! 20 सूच्यत्रे ग ¬" रोमटूर्ये प« 1 प्रतिवध्नाति ¶1८ 
(षा) वृन्दारौ रूपिमृव्यी । निपूतरे इत्यधिकारात्‌ न्नितिन्न- 1 वृन्दारि- 
या कन्या वृन्दारक ग्रुलमिति वरयितुभग्यम्‌ ! एवे मस्यान्यनेवला । " देवेष्वेको 
महादेवो देबानेकाच्न मन्महे ' 11 स्याद दाम्मिव ---ईस्रण । दाम्मिवी दूरेसितिदणी 
पुस्पौ मनैववुटिकनै स्याताम्‌ 1 लातादिव --अधमस्व य । य प्रभोर्मावदर्शीः, 
भवनजिनासु प्रभो , का्यक्षिम कार्यानस स लालादिक स्यात्‌ ।1 १६-१७ 11 


२४६ 


अमरकोशः त्ितीयकाण्डः 


अनुक्तम्‌-- 
कृपायामपि शूक. स्यादपयाने सृगालिका । 
अपयान पलायनम्‌ 11 


द्रावकम्तु विदग्धेऽपि मातुल्यामपि चाभ्विका 
वा द्रोण्या कविवे फः स्यान्मृणालेऽपि च कोरकम्‌ । 
कवाटकुटकेऽपि स्यात्‌ “कूचिका कनीनिका ॥ 
स्वल्पाडगुलौ चालिश्ते वस्त्रभ द्वेऽपि चोमिका । 


स्वत्पाडगुलिः कनिष्ठिका । वस्त्रभद्धः "नरि" 1 


करिण्या चापि गणिका वन्धकी नतकी तथा ॥ 
म्याद्‌ रत्नकडकणाद्धारशकटचोरपि पुष्पकम्‌ । 
भयानवस्तु शार्दूले सिहिकातनयेऽपि च ॥ 


सिहिकातनयो राहुः ॥ 


कौतुक हस्तसूत्रे स्यान्नर्मेण्यपि च विस्मये । 
भवेज्जलकरङ्धस्तु नारिकेलफलेऽम्बुदे 1। 
लोचकस्त्वक्षितारे स्याद्‌ भुवि रक्ताशुकं जने । 
पुलको हस्तिकवले रोमाञ्चे सूदमजन्तुपु ।। 
घोलको भग्नभाण्डे स्याद्‌ भटाना च शिरस्तरके 1 
नालीक स्यात्‌ पद्मपण्डे पद्मे च विशिखे पुमान्‌ ।1 
श्नालिको ग्रामकूटे स्याद्‌ विध्वाया तु जालिका 1 
रुण्डिका दूतिकाया स्याद्‌ रणभूमौ च रुण्डिका ॥ 
५रपतको रक्तवस्त्र स्यादनुरक्तेऽपि रक्तकः 1 
अनुरागे स्त्रीजिते स्यात्‌ क्ाकरूकष्च निर्धने 11 
ख्वकौ भूपणरवौ खद्धिखद्धौ करालिकौ । 
पनकौ चोरवित्तन्नौ करकौ श्कुलिरदपणौ ॥ 


३. नानाथेव्मैः दाक्षिणात्यन्याव्योपेतः २४७ 


भवेद्‌ गुणनिका नृत्ये पाठुस्यावतनेऽपि च 1 
स्यात्तु षवैरिका शुद्रधण्टिकाभष्टधान्ययोः ॥ 
खद्योते चिलिमिलिका कण्ठिका विद्युति खनि 1 


कण्ठिका कण्टमाला 11 


इति कान्ताः 


ग ालदर्शी 23. 2 कुल्विका " कुल्चकोल ' ^. 3 जालिक, ग्रामकूटौ 
श्रामप्रन्यि 41. ५ रक्तकम्‌ © 5 दुलक० ^1. 


अथ वान्तव्भ॑ः-- 


मयूखस्त्वट्करन्बालास्वलिवाणौ शिलौमुखौ ! 
शद्धो निधौ ललाटार्थ्नि कम्बौ न स्त्रीन्दियेऽपि खम्‌ ॥। १८ (1 
घृणिज्वाले अपि शिखे 1 


इति खान्ताः 
(वि } रश्मिकान्त्यो्मयूखः स्याञ्ज्वालाया ज्वलनस्य च । 
मिनो्यन्धकारमिति मयूख. ! “ इुमिनर प्रक्षेपणे ' 1 
मधृत्रते गरणे वाणे शिलीमुख उदाहतः ॥\ 37 ॥ 
शिली शल्य मुखे यस्य शिलीमुख ॥ 
शु कम्बौ ललटास्यिनिधिसख्यीपधेष्वपिः 1 
शा सुख खनति जनयतीति शदः 1 “खनु अवदारणे '* 1 


इन्दियस्वर्गनगरसुवसरत्राम्बरेषु च ॥। 38 11 
सवेदने शून्यचिन्दौ खशब्दे. परिकौतित.ऽ । 


खन्यत इति खम्‌ ! 


नि अमरकोश ठ [तृतीयकाण्ड 


ज्वालाकिरणचूडामु शिफाया च शिखा स्मृता ॥ 39 ॥ 
शाखतीति शिखा । ' शादु व्याप्तौ '1 । १८ ॥! 


इति खान्तवरग 5 


"शरे 5, 8 = 2 निघो नाम्नयौपघेऽपि च [० ए5 = ७4 ^ ध 
५ 1९2, 1९4५, ६6 त जनना्ये च 5 परिभापित 2, &3, ६4 1४ 
2 पलान्तब्दसख्या--५ 


(विव.) मयूल--ज्वालासु । त्वद्‌ कान्तिमात्म्‌ । करः किरणः । ज्वाला 
बह्लिशिखा 1 अलिबाणौ हिलीमुलौ 1 अलिः भ्रमरः 1 श्ह्लो--न स्तौ । निषि 
शद्धाख्यो निधिविरेपः। ललाटास्यि ललाटस्य प्रान्तमागस्यमस्यि । (लना 
टास्थिनिस्तोदल्खयोस्तथा ' इति वाग्भटः । रूपभेदादर्थदवयेऽपि पुलिङ्गः। १ 
वाचकदचेत्‌ पुनपुसकलिद्धः । शं सुख खनति ्ननयतीति बाहः ! "खनु अवदारणे '। 
उप्रत्ययः (३. २, १०१) 1} इन्दियेऽपि खम्‌ ) इन्द्रियं चक्षुरादिकं खन्यत इति 
खम्‌ । व्याडिव्च-- ख वलीवे शून्ययिन्दीः च स्व्गाकापोन्दयेपु च ' इति । “तस्मद्‌ 
गते श्ल गुङृतोषपनञम्‌" इति स्वे श्रयोगो रुवतो (१८. २९) 11 पूषिनदात 
अपि शिखे । घृणिः मरीचिः । ज्वाला वह्लिसवन्यिन । ‹ कचवन्धेः श्षिफारदम्योश्चू" 
डाग्निज्वालयोः शिखा" इत्यजयः 1 १८ ५ 


इति खान्तवगं" 


५५ 
= अन्येष्वपि दुष्यत 
२1 म्दतऽ बाण सायक 9 जन्यते "711. 9 'अनेप्वप वृष ^ 
५ °विम्वे 7५ 8 द्या सङृतोपलन्धाम्‌, स्व सुकृतोपलन्घम्‌ इति चमु ग्र 
16, जण ? इति खान्ता शब्दा 71. 


(पा) मयूख-ज्वालायु । स्विद्‌ प्रभा। कर श्िरण ॥ र 
वाणौ-- इण्िेऽपि वमु 1 ‹ खमिनद्सुखे स्वगे सृन्ेविन्दौ विहायमि 
वि्व_ (पृ २२, श्लो १} ॥ धुणि--िखे । “ शिवा ज्वालाकंकिमौल्यो शिरा 
शा्पा्रमौलिपु ' इति वैजयन्ती (पृ २२३, श्लो ४०) ।! अनुक्तम्‌-- 


३. नानाथंवगे ] दाक्षिणात्यन्यास्योपेतः ९४९ 


उपलेपे च गोमुखम्‌ 1 
मुस्योपायद्ा्षं मुख सुखमानन्दतोयभो. + 
नपुसक दु पाताले भ्पुस्यौर्वे वड्वामु द. !}--- + ५ 
विशिख श्ेवरे शूले पेद्धास्वगतिनृत्तयो + ११ १८ ५०. ए, 


¢ 1 
~. »* +~ ~---.~- 


इति खान्ताः ` ~ त 
1 83 २१०5 ज्वाला व्भिशिखा २83, @€1 249 अपिशब्दात्‌ 3 शिफा इति 
मग्र ५पुसौरे @1 5 शिखरे ^1. 
अथ गान्तवर्मः-- 


शैलवृक्षौ नभावगौ } 
आशुगौ वायुविशिखौ शराकंविहगाः खगाः 1! १६ ॥ 
(वि) भिर्द्माकंसपेपु नगागौ परिभापितौः । 
स गच्छतीति नग । भअगष्च । गम सृष्ट गतौ ' 11 
जडघाते मारुते वाणेऽप्याणुग परिकीतिति ॥ 40 ॥ 
आशु गच्छतीत्याशुग ॥। 
वाणाकंपक्षिदेवेपु ग्रहेपु च “खगो मत 1 
खे गच्छतीति खग 11 १६ ॥ 
> परिकीतितौ .[2, &5 24 छप ॐ 5 छप सृष्ट भगा 
भता 5 
(विव.) क्ंलवक्षौ नगावगौ । अग्जञन्दो नगदाब्श्च प्रत्येक पर्वते पादपे 
च वर्तते! न रच्छतीति नगः" । ' नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ * (६. ३.७७) इत्ति 
विकल्पेन नवः प्रकृतिभावः! तदभावपक्षे नलोपे सत्यगः ! “अगो भुजद्धे क्ले 
च वुक्षभास्वरमोरपि * इति प्रतापः । आदुगौ वामुविशिसौ 1 विशिखौ याणः । 
जटधालेऽप्याशुगश्नव्दः । आशु गच्छति 1 डः (वा. ३. २.४८) 1 दारार्कविहगा- 
खगाः! श्रो वाणः 1 विहगः पल्लिमात्रम्‌ 1 “खगमो विहद्धश्षरयोग्रहुसूर्यामरेप्वपि ” 
दति प्रतापः \ १६ ॥ 


२५० अमरकोश! [तृतीयकाण्डः 


ग पण व्व “गम्ठे गती, “उप्रकरणेऽ्यष्वपि दृष्यते" (वा ३ २, ४८)" 
०5, कषण छद चट व्ण्य्तग; । 


(पा.) शंलवृक्षौ नगावगौ । "शैलवृक्षौ नगौ अगौ च स्याताम्‌ । आग्गौ-- 
खगा । ` पतञ्गः णले शालौ माजरिऽनौः रवम खगे” इति वैजयन्ती 
(पु. २४२, श्लो. ४०) ।1 १६ ॥ 


161 ०४ सैलवृक्षो. 2 अके खमे शरे 23, @1. 


पतद्घौ पक्षिसूरयो च पुगः क्रमुकवृन्दयोः । 
पशवोऽपि मृगा वेगः प्रवाहजवयोरपि } २० ॥ 


(वि.) दिवाकरे "शालिभेदे भ्विशेपे विहगस्य च 1! 41 ।। 
पारदे शलभे चैव पतद्धः परिकीतितः । 


पततीति परतद्ध 1 “पत गतौ ' ॥ 
करमुकाखव्यदूुमे वृन्दे पूगशब्द. प्रकीतितः 1। 42 ॥। 
पुनातीति पूगः । "पून्‌ पवने ' ॥\ 


पशौ नक्षत्रभेदे च श्ट्रिणे कुञ्जरान्तरे । 
मृगयाया च याच्जाया मृगशब्दोऽभिधीयते 1! 43 ॥। 


मृग्यत इति मृगः 1 ‹ मृग अन्वेषणे ' ।1 
वले नदीप्रवाहे च महाकालफलेऽपि च । 
विण्मूत्रादिप्रव्तौ स्याद्‌ वेगः शृद्खारभावने+ ।। 44 ॥ 
विज्यतः इति वेगः । " ओविजी भयचलनयोः ' 1 २० ॥ 


4 शारिमेदे ६5 श्निशेवे [० अगु्जरे हरिणेऽपि च]. च *परावने 
12; सस्कारभेदके #5 = 5 वौयते, "चौ गत्यादिषु ' 5. 


(विव.) पतद्धौ पक्सौ च 1 पक्षी श्रलभाख्यः प्रागुक्तः ( १,१्‌- २५१ )1 


पततीति पतद्धः"1 केये--* शालिभेदे पक्षिमात्रे पतङ्गः पारदेऽपि च “ इति 


३. नानार्थवर्गे] दाक्षिणाल्यव्याव्योपेत २५१ 


पुगः क्मुकवुन्दयोः ! इहं करमुकशब्देन ्रह्मदार गुवाकश्चेत्मुमयं विवक्षितं वनौपधि- 
वे (पु. २४०, ३२२) तदुभयपययिषु कमुकपुगखन्दयोरपिः पाठात्‌ ‡ एफनातौ- 
यानामेककर्मोपजोविनां समूह एव पुगशञब्दस्य मृख्योऽयेः। ‹ नृपेणाचिछृताः पूगाः 
श्रेणयोऽय कुलानि च ›इत्यादिषुः च (या. स्मृ. २.२.३०) प्रसिद्धः । समूह॒मात्र 
तूपचारात्‌ रयोग: \ फले तु क्लोवम्‌ }। पकषवोऽपि मुगाः \ पञश्चवः गोमहिष्यादयः। 
अपिज्ञब्दात्‌ सिहुप्रमृतयश्च सिहादिवर्े मृगशब्देनोक्ता.° (पृ. ३३४) । तदिकञेषः 
करुद्धः । तथा च प्रतापः--“ मृगो नक्षत्रभेदे स्यात्‌ कुरद्धे ुञ्जरान्तरे । मुगव्य- 
यारनापञुपु ' इति । नक्षनभेदो मृगरशीर्पाख्यः । कूजञ्जरान्तरं च गजविलेषः 1 
तदुक्तस्‌-- 


“भद्रो म्मनद्रो मृगदचेति वि्ेयास्त्िविधा गजाः? 1 
वनप्रचारसारूप्यसस्वभेदविनिद्िचताः ॥। * 


इति ॥ वेगः अरवाहुनवयोरपि । विजते चलत्यनेनेति वेगः 1 *ओविजो भयचलनयोः) 
करणे धञ्‌ ) कुत्वं भ्च (७. ३. ५२) । प्रवाहे यथा--' नदौ वेगेन शुध्यति 
(मनु. ५* १०८) 1 शेपे यथा---“चेगो महाकालफले विण्मूनादिविनिगेमे इति । 
महाकालफलः किषाकसंज्ञो वृक्षविशेयः। "° ' वेगान्न धारयेद्‌ वातविष्मूत्रक्षवत्‌- 
दकषुघाः * इति चिष्ठादेवंहिःप्रवृत्तौ 11 २० ॥ 


¬ "पतेरद्धच्‌ पक्षिणि ' (उ १ १२४} 2 ब्रह्मदारु पूगश्च 7४. > 71 2वयड 
उभयो 4 धनिवुलानि (५ 5 भा २05 स्यलेपु 6 ' दूत्यादयो मुगेदाया 
गवाद्यां पशुजातय › इत्येव मूले (पु ३३४} मन्द 25, 88 = 8 एप पलाप्ाञपलग 
वप्रणधल्व्‌ प 4६5 016६ , ए 1284 = &पपपफपल्त्‌ ६७ कम्वर प्वागात्माय 
(णक छ) दण 1 6 25 १*चजो कु पिष्ण्यतो ` ५०८न चेगानू धाप्येद्‌ 
भीमान्‌ ' इति चरकसहितायाम्‌ अ ७, श्लो १ 


षा) पतद्खौ---मृगा । पशव सिदादयः। “गवेयणाया सिहादौ 
सौम्य्षे ठ्रिणे मृग ' इति स्ट. । वेग प्रवाहजवयोरपि 11 २० ॥१ 


परागः करसुमे रेणौ स्नानोयादौ रजस्यपि 1 
गजेऽपि नागमातद्धावपाद्धस्तिलकेऽपि च {1 २१ ॥ 


२५२ अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 

(वि.) चन्दने पुष्परेजसि गधूलिस्नानीयचू्णयोः 1 

उपरागेऽस्तशेले च भ्परागः परिकथ्यते 1! 45 ।1 
परागच्छतीति पराग । “ गम्कट गतौ ' ॥ 
नायकंसरयुनागनागदन्तगजेयु च । 
भ्करूराचारे पन्नगे च वारिदे वायुसेनयोः+ । 46 ॥ 
रद्गै स्त्रीकरणे चैव नागशब्दोऽभिधीयते । 
स्त्रीकरणं नाम ऽरतिकालक्रियमाणनागवन्धः९ । नाग इव क्रूरो नागः । 
दन्तावले च चण्डाले मातद्खः समुदाहुतः ।॥ 47 ॥ 
मतद्भात्‌ जायत इति मातद्खः 11 
अपा ङ्गस्तिललके च स्यान्नेतप्रान्ताद्धहीनयोः । 
अपगतमद्ध यस्येत्यपाद्धः ।\ २१ ।1 
गधूली° ]2. > परागस्त्वभिधोयते 5 २ करूराकारे [2. ५ णसीसयो. 1४ 
5 रतिकाले 1९4, 5 € °क्रियमाण ६4. 

(बिव.) परागः--रजस्यपि! कौसुम इति रेणुविदेयणम्‌ । पूष्पप्रभवं 
रज इत्यथः । स्नानकाले शरीरोदतंना्थं सुगन्धि चूणणं स्नानीयम्‌ । आदिशब्देन 
पटवासकरन्तलवासकादिकं गृह्यते । रजःशब्देन रेणुमात्रं विवक्षितम्‌ 11 गजेऽपि 
नागमातद्धौ । नागो मातद्धश्चेति श्ब्दयमत्र प्रतिपाद्यम्‌ । तत्र नागशब्दस्य 
अपिक्ब्दसुचितोऽ्यः' केपे-- 

“ नागकेसरपुनागनागदन्तेधु पन्नगे । 

च्रूराचारे च मेवे च वायौ नागः पुमान्‌ भवेत्‌ ।1 

नागं स्त्रीकरणे रद्धसौसयोः स्त्री तु योपिति 1* 
इति । नागकेसरश्छाम्पेयः। पुनागो देववल्लभः) नागदन्तो निर्यहाद्यः। एपु 
निष्वर्थेषु नामैकदेशषग्यायेन नागङन्दो वर्तते । पन्नगः काद्रवेयः प्रागुक्तः (पृ. १४८)। 
उपमानात्‌ धूरकर्मणि 1 अगो गमनरहितो न भवतौति व्युत्पत्त्या वायुमेधयोः1 
एष्वर्थेयु पंलिद्धः । स्त्रीकरणं नाम सुरतसमये स्परीपुं्योरवयवसं्लेपविहेपःः 


३. नानाथैवगे.] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २५३ 


नागबन्धाल्यम्‌ । रद्धं तरु \ सौसं प्रसिद्धम्‌ 1 अस्मिन्नर्थत्रये रूपभेदाद्‌ नपुसकम्‌ । 
योपिच्छब्देन तद्धि्ेषो विवक्षित. 1 गजजातीयस्नातीयवृत्तौ* चतेमानदचेत्‌ स्त्री- 
लिङ्गः । तत्र जानपदादिसूत्रेण (४.१.४२) नागी भ्स्योल्यारथो 1 "जतेरस्तौ * “ -" 
(४.१.६३) इति डीपि नागी 1 स्थूला मजी श्जयोपिद्ेतयर्थः । मातद्धशब्दस्तु 
चण्डाले प्रागुक्तः (पृ. ६३१) ॥\ अपाञ्चस्तिलकेऽपि च च । तिलकः तमालपत्रम्‌ 
(१,प्‌.४४०) । अपि शब्दाद्‌ सेच्ान्ते 1 अपगतोऽद्धाद्‌ अपाङ्गः । अपजनपूर्वाद्पदे 
पुलिद्धे। 7“ नित्यमिमनिजन्ताङ्च ' इति लिद्धानुशासनवचनात्‌ पुलिद्धत्वम्‌ । 
अद्धहीने तु बाच्यलिद्धः \५ २१ ॥1 


1 स्सूचनार्थं ग. शगु छण ५५०1१९४ 3 अवयवावयव ¶}1 
4 स््ीव्यक्तौ {० वृत्तौ 7} = ४ स्यौल्यार्थे ए ० नागयोपिदरा 8 > * दमनन्तो 
यथाणिमा" इति हपैवधेनकृतलिङ्गानुशासने (प्‌ २७, श्लो ३१) 


(पा) पराग रजस्यपि । स्नानीय गन्धचूण॑म्‌ः 1 गजेऽपि _नाग- 
मातङ्खौ 1 °! ग्राहाभ्राहिगजा नागा इति वैजयन्ती (पृ २१६ श्लो ३०) । 
; पावत्मामपि मातद्धी * इति वैजयन्ती (प २७२. स्तौ १४) 1 अपाञ्खस्तिलकेऽपि 
च । अपिशब्देन" नेतान्तेऽपि स्यात्‌+ ॥ २१ । 

+ भ्चू्णं ^ 2 ग्राहाद्रयरि" ^1 2 श्वाव्दात्‌ © 4 @ तप्पा अपि 
स्यात्‌ 

सर्गः स्वभावनिमोक्षनिश्चयाध्यायसृष्पु ॥ 

योगः संनहनोपायध्यानसंगतिनुदितिपु 1 २२11 


(वि) स्वभावे निश्चये मोषो सृष्टौ त्यागात्मनोरपि ॥। 48 ॥ 
अध्याये च तयोत्साहे सर्मशब्दोऽभिधोयतेः 1 


सृज्यत इति सगे 1 “सृज विसर्गे * । 
्अपरववस्तुसभ्राप्तावुपायध्यानयुवितिपु ।। 49 11 


यपु स्थे सनहते' द्रव्य विल्लम्भघातिनि 1 
ज्कामेणौपघयोर्योगो विप्कम्मादौ च सगतौ ।। 50 ॥। 


मुज्यत इति मोग 1 “ युजिर्‌ योगे" ॥1 २२॥1 


२५४ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


1 निश्चले 42 2 शब्द प्रकीतित वृ 2 अजगूववसु" ए +सहनने 6 
5 केमण्य० {5 6 


(विव ) सगं ---सुष्टिषु ! अनागन्तुको घम स्वभाव । उत्यत्तिसिदढ 
दस्यं \ यथा जलस्य हत्य निसं 1 निर्मोक्ष त्याग । यया बाणविसगं । निश्च- 
योऽध्यवसाय । यथा--' गृहाण कस्म यदि सगं एष ते (रधु ३ ५१) इति। ध्यायो 
नाम रामायणादिमहाकाव्येषु कथाना विधरान्तिस्यानम्‌ । यया-- सर्गबन्धो महा- 
काव्यम्‌ (काव्याद्ं १ १४)। सुष्टिरत्पादनम्‌ ।यया--सर्स्थित्यन्तक्तारणम्‌ 
इति । ' सृज विसर्गे” इति धातोयेथायथ कर्मणि करणे भावे च घनि सगं 1 योग -- 
युवतिषु । महाकमेसु सभृततसभारस्य तदेकतानत्व सनहनम्‌ \ यथा--“ सेवुवन्धे 
कृतोद्योग ' इति । सनहन कवचादिकमिति केचित्‌ ¦ सामदानादिरपायं । यथा-- 
‹ तन्नावापविदा? योनै्मण्डलान्यधितिष्ठता ` इति माघकाव्ये (श्षिशु २ ८८) । 
ध्यान चित्तवृत्तिनिरोध । यथा--“योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ * इति रघुवरे. (१ ५) । 
सगति सदलेष 1 यथा--रतनवियोग काञ्चनस्य इति 1 युवति योग्यता, यथा 
हृत्वमित्यथं । यया--यथायोगमितरेषाम्‌ इति! “युजिर्‌ योभे ” इति धातोरययायथ 
भावे कर्मणि करणे च घथि योग । शेपे--“ योग सने दरव्यलामे विष्कम्भादौ, 
च भेषजे * इति ! पाणिन्यादीना सुरे या योगविभागादिष्टसिद्धि इति । अलम्य- 
द्व्यलाभे यथा--' उपेयादौदवर चैव योगक्षेमार्थतिदधये ' (या स्मु १ ५ १००) । 
* विष्कम्भ प्रीतिरायुष्मान्‌ * इत्यादय सम्तविदातिर्योगा ज्योति शास्त्रे प्रसिद्धा । 
भेषजमौपधम्‌ । यथा--गुर्गुलुयोग , पिप्पत्यादियोग ।! २२ ॥1 


गनैत्यम्‌ गण  प्रलयस्थितिसर्याणाम एकं कारणता गत॒ इति कुमारसरभव 
(२ ६) ३ भ्विदा ५ 


(फा) सगं --रुष्टियु ¢ लिर्ेकषरत्यत्य  निर्क्यो निमय 9 "गह्यण 
शस्त यदि सगं एप तत (रघु ३ ५१) 1 अध्याय काव्यपरिच्छदे 1 
सृष्टिनिर्माणम्‌ । योग ---यक्तिपु । सनहन कवचम्‌ 1 * जागर क्कटोः 
योग सनाह स्यादरुरुच्टद ” इति रलनकोश ! उपाय सामादि उ । ° सगति सङ्ग 1 
उपूर्सप्राप्तेर्य 1 '"योगो्ूवसप्राप्तौ सगतिध्यानयुवित्तिपु" इति विष्व * 
(पृ २४ प्रलो ११) । युच्िर्युजिर्धात्वरथं , नियोगोपयोगादि । २२11 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याघ्योपेतः २५५ 


ग जगरः 41, @1. 2 क्षः ©. उ समाधिः ^1. ५ ८] णपाऽ ८४० 
> व 5 सद्र; ए3, 1. 


भोगः सुखे स्व्यादिभृतावहैश्च फणकाययोः । 
चातके हरिणे पुंसि सारङ्कः शवले त्रिपु ॥ २३ ।1 


(वि.) सुखे 'वेश्याभृतौ रिवये फणिनः फणदेटयोः। 
रक्षणेऽभ्यवहारे च °्वतेने भोग उच्यते ॥ 51 ॥ 


भुज्यत इति भोगः 1 >“ भुज पालनाभ्यवहारयो. " 1 
सारद्धौ हरिणे भृद्धे चातके शवले गजे । 
सारं गच्छतीति सारद.“ ।( २३ ॥ 


+ वेश्या" 75, 26 ४ घेते [2 3 2 16 ग ५.2 भ्वतः 
"गण्ड मृष्ट गतो". 


(विव.) भोगः--काययोः \ सुखं सुखानुभवः \ यथा--* भोगी परिजनैः 
सह्‌ * इत्ति । वश्यस्त्रीणां रिरंसुभिः देयं धनादिमूल्यं स्त्यादिभृतिः। यथा-- 
° भगं ठु म आचक्ष्व "यस्मादिह स्त्रियो भोगमेव हारयन्ते ' इति ) आदिशब्देन 
स्वक्रीयधान्यादिप्रापणार्थं परकौयाणां घोटकवलीवर्दादीनाम्‌ अध्वयोजनातुसारेण 
कल्पितं मूत्यं गृद्धते ? ‹ भुज परिपरलनाम्यवहारयोः * इति धातोः भावादौ 
घनि भोगः! केपे--' कौटिल्ये पालने च स्याद्‌ श्दाने च द्रविषेऽपि च" इति! 
* भुजो कौटिल्ये ' इति धातोः निष्पन्नस्य कौटिल्यमयंः ।। चाततक--रवले त्रिषु । 
चातकः पक्षिविशेषः प्रागुक्तः (पृ. ३४०} ! हरिणः कुरद्धः \ वलः कर्ुरवणं; । 
शेषेण हस्तिमृद्धौ च सारद्धौ " इति \ वि्वप्रकाहोऽपि--“सारद्भश्चातके भृद्ध 
रद्ध च मतद्धजे ' (पृ. २७१ इलो. ४६} इति ! सजातीयैररम्‌ अत्यथं गच्छतीति 
सारङ्घः (वा. ३. २. ३८)! साराणि धेष्ठानि अद्धान्यवयवानि अस्येति वा 
सारञ्खः \ डाकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपत्वम्‌* (वा. ६. १. ६४) 11 २३ ॥ 


¬ तस्मादिह ८०, 6 2 स्थादादाने (7? }. 3 * खच्च डिद्वा वक्तव्यः ^, 
५ शकन्ध्वादिषु परल्प वक्तव्यम्‌ 


रभम अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


(विव.) स्वर्गेषु-गुंसि_गौः। इषुः बाणः। पञ्युः गोत्वजात्याच्ान्ता 
ग्यवितः स्त्री च पुमांश्च ! व्रः कुलिशः 1 घृणिः रश्मिः । "गोशब्दः स्वर्गादिष्व्ेषु 
वतेमानो लक्ष्यदृष्टचा प्रयोगानुसारेणार्थविशेपेषु स्त्रीलिद्धः पुंलिद्धश्च विजेय 
इत्यर्थः ।, अत्र लिङ्धव्यवस्या सर्वानम्दसुमतिचम्द्रोदाहूतन्निकाण्डशेषामिधाने (पृ.२४ 
इलो, ६११-२) दशिता । तथा हि-- 

“स्वर्गे रश्मौ च वज्रे च बलीवदें च गौः पुमान्‌ \ 
स्त्री वाणरोहिणीद्ग्‌दिग्वारभूमिष्वप्सुः भूम्नि चः ।। 

इति 1 स्वर्गायेचतुष्टये पुलिद्धः। बाणायर्थेवु षट्सु स्त्रीलिद्धः। अप्यु जले 
स्त्रीलिङ्गो व्ुवचनान्त्च भवतीत्यथः 1\ लिद्धं चिह्वशेफसोः 1 “चिह्नम्‌ अनुमिति- 
साधनम्‌ \ यथा--घूमोऽग्नेलिद्धम्‌ इति । असाधारणधर्ममात्रं च चिह्धम्‌ । यया-- 
“ स ्बणिलिद्धो विदितः समाययौ * इति (किरा. १. १) । “ यद्िष्णोसिद्धधारणम्‌ 
इति च । शेफो मेहनम्‌ 1 यया-'अन्तलिद्धः न श्चोधयेत्‌ „ * एका लिद्ध गुदे तिस 
इति (मनु. ५. १३६) । लिद्धति ज्ञापयति गूढमर्थं गमयतोति लिन्चम्‌ । * लिगि 
गतौ ” 1 धच । सांस्योकतप्रकृतौ च लिद्धस्य व्यवहारः 1 शिवमूतिविजेषश्च 
५" बाणलिद्धे शिवः साक्षात्‌ ' इति ॥ २५ ॥। 


+ गच्छतीति मौ 1 "गमे." (उ. २.६६). 2 मुद्रितग्रन्ये पवुग्धीदिग्बा्ूमु इति दृष्यत 
अककुप्मुच (टी.स. पृ ८९). ५लिङ्खम्‌ (५. 5 नमेदानयुन्धव घवलशिवलिङ्गम्‌ 


(पा.) स्वर्गेपु--चिहशेफसोः । स्वर्गादिपु पुलिज्ञः। इप्वादिपुस्त्रीलिद्धः। 


° गौः स्वर्गे वृपभे रष्मौ ग्वे चन्द्रमसि स्मृतः । 
%अर्जुनीनेत्रदिग्वाणभूवाग्वारिपु गौः स्मृताः ॥ 


इति विश्वः (पृ. २४, एलो. १) 1 २५॥1 
अभ्रे ^ ४ अर्जुने ©, मुद्रितग्रन्थे च. उ मता 83. 


शृङ्खः प्रधान्यसान्वोश्च वराद मूर्धगुहययोः ।} 
भगं श्नीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नाकंकोतिषु ।! २६ ॥। 


इति गान्तवर्गः 


२. नानार्थवर्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपतः २५६ 


५ 


(वि.) सानौ पविषाणे प्राधान्ये शिखरे पवेतस्य च ॥। 56 1 
ऊीडाम्बृजलयन्त्े च शृद्धशव्द. प्रयुज्यते" 1 


शृणातीति शृद्धम्‌ । “श हिसायाम्‌" ।1 
मातद्धेऽपि वराद्ध स्याद्‌ गुहे मूध्नि गुडत्वचि ।1 57 11 
्वरच तदद्ध च वराङ्धम्‌ \ 


भगो माहातम्यवीयेश्रीकीतिवराग्ययुवितपु^ । 
श्ञानेच्छायलगुहयेपु धर्मे चैश्वयसूययो. 11 58 ॥1 


भज्यते सेव्यत इति भग । ' भज सेवायाम्‌ ' ।1 २६ ॥ 
इति गान्तवगे ? 


“ २ विशेषे ८6 > उदाहूत कथ भरकौतित 4, 5 9.]2 ना, 
^ भूमिपु 2. 5 ज्ञानेच्छायत्त £ ५9, 5 णण 71६ २१5 गान्त- 
शएन्दसव्या रण 


(विव.) श्णृद्धंप्राधान्यसान्वोदच । प्रधानस्य भावः प्राधान्यम्‌ । प्रभुत्यमिति 
यावत्‌ । यथा--' द्धं स दृप्तविनयाधिकृतः परेषामत्युच्छ्तिं न ममूपे न तु दीघ 
मायुः" (रघु. ६. ६२) इति \ सानु भिरिक्ञिखरम्‌, परस्यदच । तथा च फार्यः-- 
द्धं ध्षिखरं सान्वपि ' इति 1 शृद्धंशब्दः पुलिद्धेऽप्यस्ति । तया च वजयन्त्याम्‌ 
(पू. २३७, तो. ०७) -- कौडाम्बुनत्र शृद्धोऽस्त्रो पवैताग्रमरभुत्वयोः। प्वद्धे च * 
इति } कूचे पुलिद्धः प्रागुवतः (पृ. ३०२) 1 मद्गुरस्य प्रियायां (पु. २७२) 
विषायां च (पृ. २७३) बीबन्तः प्रागुक्त. ॥। वराङ्ख मूर्धगुह्धयोः १ गुह्यं योनिः! 
अवयवेषु श्रष्टव्यादुभयो्वेराङ्धत्वम्‌ । ‹ गुडत्वचि वराद्धं स्याद्‌ योनौ मूध्नि गजे 
मु ना इति रभसः1) भग--कोतिपु) शरीः संपन्निः कान्तिश्च १ कामो योनिः 
इच्छा च॑ 1 माहात्म्यशब्देन ज्ञानवैराग्येश्वयंयोगो विवक्षितः ! वीर्यमकुण्ठ्ति 
शक्त्तिः ! यत्ने उत्साहः ! जकः सूः । कोः सायुवादः 1 रूपमेदात्‌ पुंलिद्ध इति 
सुमूतिः। रभसकोदो तु- भगं श्रीयोनिीर्येपु ज्ञानवैराग्यधर्मयोः * इत्यादि 


२५६ अमरकोशः [तृतीयका 
# 


(पा } भोग --कराययो । स्त्यादिभृतिर्नामि 'लन्जिकादिवेतनम्‌ । ५ चि 
इुपुमुदलैनदि " ॥ चातकं--शवलं विपु । भृद्जकुरद्गजेपु च पुलिद्धः 1 ' सारद ~ 7 
प्चातकं भृद्धे कुरद्धं च मतद्धजे ` इति विष्व. (पु. २७, श्लो. ४६) ॥ २३ 


¬ सल्जिकाया एकवेलासभोगारथं दीयमानवस्त्रदानादि ^+1. 2 ए9 प्ण. 


कपौ च प्लवगः शापे त्वभिषद्धःः पराभवे । 
यानाद्यद्ध युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु 11 २४ ॥ 


(वि.) शाखामृगे च मण्डूकं प्लवग. सू्यतारथौ ।। 52 ॥ ~> 
'प्लवैरुल्लडघनैर्गैच्छतीति प्लवग > । र. 
पराभवे चाभिपद्धस्तथैव क्लेशशापयो.° । ~~ 

अभिषज्यत दत्यभिपद्ख. 1 “पञ्ज सद्धे ' # 


युगो रथाद्यवयवे युग हस्तचतुष्टये ।। 53 ।1 
कृततेतादिके चैव युग्मे वृद्धचाख्यभेपजे । 


~ 
युज्यत इति युग. । युजिर्‌ योगे '* ।1 २४ ॥ ॥ 
भ 

1.12 जपा वल्ण्य्ग 2 ९3 ४१५5 ˆ गम्छ गत्तौ 3 प्तापयो 2. 
५2 णपाड. ५ 
४ 


(विव.) कपौ च प्लवगः 1 प्लवैर्स्लडघनेरगेच्छतीति प्लवगः" । चशब्दाद्‌ 
मण्डूक । यस्तु प्लवेनोडुपेन गच्छति, यदच उ्प्ुत्थ गच्छति सोऽपि प्लवगः ॥1 
श्पे--पराभवे । अपकारिणामनिष्टाशंसनं शापः । मिथ्याभिशेसनं वा । तिरस्कारः 
पराभवः\ दोषाणामभिपञ्जनम्‌ अभिषङ्गः! * पञ्ज सञ्धे” 1 घन्य्‌ (३. ३. 
१८, ८. ३. ६५) । ‹आक्रोञ्े शपयेऽपि स्यादभिषद्धः परामवः ' इति ददरः ॥ 
यानाधद्धे---कृतादिपु । यानं रथः! आदिशब्देन श्कटलाद्धलादेः ्रहणम्‌ ! 
तस्याद्धै उपकरणे तुरगवलोवर्दादिस्कन्यनिषेये काष्टविदोष इत्यर्यः । तत्र युगन्दः 
पुलिद्धः। पाणिपादादिवस्तुदयसमुदायरूपे युग्मम्‌ । एृतमेताद्रापरकलिपु वर्तमानो 
नपुंसरलिद्धः । युगक्ष्दः प्रागेव व्युत्पादितः (घृ. ३५८) 1 शोये-- युगं हस्त- 
चतुष्के स्यादीपये वर्पपञ्यके इति । ` युगेन पतितं त्यजेत्‌ " इति 


३. नाना्ेवर्ः] दाक्षिणात्यव्याव्योषेतः २५७ 


रयोग! सौपचे वद्धं \ ' दमे हि पष्टिः प्रभयादयोऽव्दाः युगानि हि इद 
प्च च * इति ज्योतिःशाप्तप्रसिदो यर्पञ्चके युगदाब्दः ॥\ २४ \\ 


१, इपरक समेजयेष्वपि द्यते ' (वा. ३. २.४८) दूति डः. “उपसर्गात्‌ नोति - ५ 
इत्यादिना य.  उयुजिर्‌ योगे । घञ्‌ । कृत्वम्‌ (७. ३. ५२) । * तद्वहति स्थयुम . ..” दति 
निपातनान्न गुण. 


(षा.) कपौ च प्लवगः। ' व्लवमो वानरे भेके सास्यौ चोप्णदीधितेः ' 
इति विर्व: (प्‌. २६ लो. २८) 1 शापे--पराभवे । शापशब्देन शपयाक्रोश- 
योरेव ग्रहुणम्‌ 1 "आगोश शपयेऽपि स्यादभिपङ्घ- पराभवे" इति वैजयन्ती, 
(पृ. २६५१ श्लो. १०) 11 यानायद्ध--डृतादिपु । हस्तचतुष्टयेऽपि नपुसकम्‌" । 
* युगं॑हस्तचतुष्केऽपि रथसीसद्ञयोर्युगः' इति विष्व (पृ. २४, प्लो- ४) ॥1 
11 २४11 


५ इति विश्व. 83; मुद्रितवैजयनया ° अभिषद्ग्त्वमिभवे सग आक्तोशनेऽपि च ” इति, 
ि्ककासिकया “अभिषङ्गस्तु शपथे स्ादागोे पसाभवे" इति च दुष्यते (प. २५, 
पलो ५६) ५नपुसक १. 9 वोम्मगण्टीयबिवरणे " दति ष्ट ' इति दृष्यते. 


स्वनेषपसावाप्वचरदिग्नेत्धुणिभूजले । 
लक्ष्यदृष्ट्या स्वयां पुंसि गौलिद्धं चिद्वरेफसोः ।1 २५ ॥। 


(वि-) पशदिग्वनेवेषु स्वमैवाणजलेपु च ।। 5५ ॥\ 


मेया किरणे बालि गोशब्द परिकीतित * । 
-गोषब्दस्य लक्ष्यदृष्ट्या यथा लिङ्धमुन्ेयम्‌ । गच्छतीति गौ । 
चिहिततथा शोफानुमानयो. ।1 55 ॥। 
शिवमूतिविशेषे च सिद्जशब्दोऽभिधोयते । 
लिद्धति लय गच्छत्यस्मिन्‌ भ्जगदिति लिङ्गम्‌+ \1 २५ \1 
1 परिकथ्यते {2 ४्लिज्घ समभिधीयते 12, ६4, ६5 3 {6 छाप+ऽ जगत्‌. 


+ ५ २१९५ ° लिभि गतौ 
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(चिव.) स्वगेषु--पुंसि_ गौः! इषुः बाणः पद्युः गोत्वजात्याकान्ता 
व्यवितः स्त्री च पुमांश्च । वच््ः कुलिशः ! घृणिः रदः । "गोजञव्दः स्वरगादिष्वर्थेषु 
वर्तमानो लक्ष्यदृष्ट्या भ्रयोगानुसारेणाथविकेपेयु स्वीलिद्धः पुलिद्धश्च विजेय 
इत्यथः 1. अत्र लिद्धखव्यवस्था सर्वानन्दसुम॒तिचन्दरोदाहतच्रिकाण्डदोषाभिधाने (पृ. २४, 
श्लो. ६११-२) दशिता । तया हि-- 

* स्वर्गे दमौ च व्र च बलीवर्दे च गौः पुमान्‌ 1 

स्त्री बाणरोहिणीद्ग्‌दिग्वाग्भूमिष्वप्सुः भूम्नि च> 1 
इति । स्वर्गाद्यथेचतुष्टये पुंलिन्धः। वाणारथेषु षटसु स्तीलिद्गः। अस्पु जले 
स््रीलिद्धो बहुवचनान्तश्च भवतीत्यर्थः 11 लिद्धं चिह्रोफसोः। “चिह्नम्‌ अनुमिति- 
साधनम्‌ । यथा--धूमोऽग्नेलिद्धम्‌ इति 1 असाधारणधर्ममातरं च चिह्नम्‌ । यथा-- 
* स ्वाणलिद्धो विदितः समाययौ ' इति (किरा. १. १) । ' यद्विष्णोलिद्धधारणम्‌” 
इति च 1 कफो मेहनम्‌ ! यथा--अन्तलिद्खं न शोधयेत्‌ ” * एका लिद्धे गुदे तिलः” 
इति (मनु. ५. १३६) । सिद्धति ज्ञापयति गूढमर्थं गमयतीति लिद्धम्‌ । “लिगि 
यतो "1 घ्य्‌] सांख्योकतपरकृतौ च लिद्धस्य व्यवहारः । शिवमूतिविशेषरच ! 
४" वाणलिद्ध शिवः साक्षात्‌ ' इति ।) २५ ॥ 


गच्छतीति मौ. 1 "गमेर्खो (उ. २.६६). 2 मुद्रितपरन्ये'ग्धीदिग्वाग्भूषु इति दृश्यते. 
उ कवुप्मु च (टी.स. परप). 4 लिद्घम्‌ (7५. 5 नमंदानचुद्धव धवलशिवचिङ्गम्‌- 


(पा.) स्वर्गेप--चिहशेफसोः । स्व्गादिपु पुलिद्धः। इष्वादिपु स्त्रीलिङ्गः! 


“ गौः स्वर्गे वृषभे रण्मौ "वरे चन्द्रमसि स्मृतः । 
'अर्जुनीनेत्रदिग्बाणभूवाग्वारिपु गौः स्मृता ॥। 


इति विश्वः (पृ. २४, ्लो. १) 11 २५॥1 
"अभ्रे 41 ‡ अजने © मुद्रितग्रन्ये च. 3 मता 23. 


शृद्धः प्राधान्यसान्वोश्च वराद्ध मूरधगुहचयोः ।} 
भगं श्रौकाममाहातम्यवीर्यंयत्नाकंकीत्तिषु ।। २६ ॥ 


इति गान्तवर्गः 


३. नानार्थवर्गः] दाक्षिणाल्यन्याख्योपतः २५६ 


(वि.)} सानौ गविपाणे प्राधान्ये शिखरे पर्व॑तस्य च । 56 ॥ 
कीडाम्बजलयन्तरे च शुद्धशव्दः प्रयुज्यतेः 1 


शृणातीति शृङ्गम्‌ 1 णृ हिसायाम्‌ * 1 
मातद्धेऽपि वराद्ध स्याद्‌ गुहे मूध्नि गुडत्वचि ॥1 57 ॥ 
श्वर च तदङ्ध च वराद्धम्‌ ॥ 


भगो माहातम्यवीयेश्रीकीतिवै राग्ययुवितपु । 
शञानेच्छायत्नगुहयेषु धमे चै्वयंसूर्ययोः († 58 ॥। 


भज्यते सेव्यत इति भगः ! * भज सेवायाम्‌ ' ।! २६ 1 


इति गान्तवर्ग. 
# > विशेषे ६6 2 उदाहूत 12; प्रकीतिते ५, 15 3.2 ०७. 
५ भूमिपु २. 5 ज्ानिच्छायत्तः [£ 6.२, ए भप, 7 ए 2वत5 गान्त- 


एब्दस्रस्या एय 


(विव.) शद्ध प्राधान्यसान्वोङच } प्रधानस्य भावः प्राधान्यम्‌ ! भ्रमूत्वमिति 
यावत्‌ \ यया--“ श्द्धः सं दृप्तविनयाधिकृतः परेषामत्युच्छतिं न ममृषे न ठु दीघं- 
मायुः" (रघु. ६. ६२) इति ! सानु गिरिशिखरम्‌, प्रस्य ! "तथा च कात्यः-- 
“यद्धं शिखरं सान्वपि ' इति ! श्ृद्धशब्दः पुलिद्धेऽप्यस्ति \ तथा च वैजयन्त्याम्‌ 
(पु. २३७१ इलो. ८७) चरौञाम्बुयन्तरे ृद्धोऽस्नी पर्वताग्रपरमुत्वयोः । पदवद्धे च॑ " 
इति । कूर्चे पुलिद्धुः प्रागुक्तः (पु. ३०२) १ मद्गुरस्य प्रियायां (व्‌. २७२} 
विषायां च (पु. २७३) डीबन्तः प्रागुक्तः" \! राद्धं ूरधगुह्ययोः 1 गुह्यं योनिः 1 
अवयवेषु श्ेष्ठ्चाद्रुभयोरवेरद्धत्वम्‌ । ‹ गुडत्वचि वराद्ध स्याद्‌ योनौ मूध्नि गभे 
घु ना" इति रभसः नगः--कौतिपु । श्रीः संपत्तिः कान्तिव्चे । कामो योनिः 
इच्छा च । माहात्म्यरष्देन जानवैराग्यव्वर्ययोगो विवक्षितः! दौर्येमकुण्ठ्तिा 
शक्तिः ! य्न उत्साहः ! अकं: सूर्यः ! कतिः साधुवादः । रूपभेदात्‌ युंलि्ध इति 
सुभूतिः\ रभसकोले वु-- भगं श्नोयोभिवयेपु ज्ञानवैराग्यघमेयोः * इत्यादि 


२६० अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


नपुंसककाण्डेऽभिहितम्‌ । श्द्रस्तु-- ज्ञानवेराग्ययोर्योनौ भगमस्त्री रचो ठु ना * इति । 
भज्यत इति भगः। * भज सेवायाम्‌ ' । घप्रत्ययः (२. ३. ११८) । २६ ॥ 
इति गान्तवर्गः 


1 कात्यस्तु इति स्वामी (पृ. २७५). व्‌ (ऋ) पभाव्यौपधिविशपे च (पृ. २८३}. 
ॐ * पसि सन्ञाया घ प्रायेण ” कुत्व च (७ ३ ५२). 


(ष.) श्ृद्ध--सान्वोश्च । प्राधान्यं प्रभुत्वम्‌ । सानुः पवताग्रम्‌ । 
“प्रभुत्वे पवैतस्याग्रे पशोरवयवेऽपि च । 
कीडापानीययन्ते च श्यद्धं ना कृ्चशीर्पकं ॥ ' 
इति रभसः! । वराद्ध--कीतिष । 
° भगमेश्वयेमाहारमयज्ञानवेराग्ययोनिपु । 
यशोवी्प्रयल्नेच्छाश्रीधर्मरविमुक्तिषु ।1 
इति विश्वः (पु. २४, श्लो. ३) । ° भगं योन्या भगो यलयशोवीर्यकिंभूतिपु 1 
इति वैजयन्ती (पृ. २३४, श्लो. ११५) । ' जञानवैराग्ययोर्योनौ भगमस्त्री तु 
भास्करे" इति रद्र. । अनुक्तम्‌-- 
रागोऽनुरागे मात्सयं गानाद्धै रोचनादिषु । 


अनुरागे--वीतरागो जनः! मात्सर्ये--सपल्यौ व्यतिरज्येते । गानाद्धे--ुजंरी- 
रागेण गायति 1 रोचनादिपु--रोचनिक वस्त्रम्‌ 1 हाद्डं वस्त्रम्‌ ।॥ रन्न 
रणाजिरे नृत्येऽपि । अवसरसगरर द्धै रञ्धत्वे तुरंगमास्तुद्धाः ॥ 


अमुख्योपाययोर धं कालि द्धौ राजसरपेयोः° ।॥ 

छत्रभद्धस्तु वेधन्येऽस्वातन्त्ये च नृपात्यये । 

कथाप्रसद्धस्तु विषवे्े भ्वाताधिकेऽपि च ।। २६ ॥ 
इति गान्तवर्गः 


ग दद्र. 83. मगन स्त्री 41. अगुर्जर्या ^. * सर्पगजयो ^1. 
5 वातादि ^\. 


३. नानायवगः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः २६ 


अय घान्तवर्गः-- 


परिघः परिधातेऽस्त्रेऽप्योघो वुन्देऽम्भसां रये । 
मूल्ये पुजाविधावघेष्िदुःखनव्यसनेष्वघम्‌ ।\ २७ ।\ , 
त्रिष्िष्टेऽल्पे लघुः 
{वि.) अर्गेले काचकलशे योगे प्राकारगोपुरे 1 
अस्त्रे घट मुद्गरे च परिघः परिकौ््यैतेः 1 59 ११ 
परिहन्यत इति परिघ. ! ' हुन हिसागत्योः ' 1\* 
ओघः परपरावृन्दवा्ेगेपु लयान्तरे । 
उद्यत इति भध. ! ' वह्‌ प्रापणे ' 1! 
अधेः शूज्योपदारे च मूल्ये द्रव्यस्य वर्तते ।। 60 ॥1 
अरह्तेऽनेनेत्र्घ. ! * अह पूजायाम्‌” 11 
अष दु.खे किल्विपे स्यादक्षादिव्यसनेऽपि च 1 
भकारिणमद्धत दत्यघम्‌ । * अपि गत्याक्षेपे ' ।1 
शद्ष्टाल्पासारणशीघ्रेपु स्पृक्कायामगुरौ लघुः ॥\ 61 ॥ 
लद्धुचत इति लेघु 1 ˆ लधि गतौ ' ।! २७ ॥ 


इति घान्तवर्ग.* 


> भस्ती 1९8. > परिकथ्यते 4; परिपठ्यते 2, 5 3 परितो हन्यते 
13, 4 ५5 छप 5 पूजोपहारे २2, ६3, 5; उपचारे 1४ ^ कारण ६6. 
° °अल्पाचार एह 8 {4 2५०5 चान्तशब्दस्ख्या ५ 


(विव.) परिघः--अस्तरेऽपि ! परितो हननं परिघातः \ परितो हन्यतेऽने- 
नेति व्युत्पत्या परिघश्ञब्देन सर्वतो लोहवलयबद्धं लगुडाख्यमस्त्रमुच्यते । "परौ धः 
(३- ३. ८४} इति भावकर्मण्योर्थयोः इन्तेरपृप्रत्यये घत्वम्‌" } 


२६२ अमरकोश. [तुतीयकाण्डः 


“परिघः काचकलसे घट प्राकारगोपुरे । 

परिघाते योगभेदे मुद्गरा्गलयोरयि ॥1 * 
इति नानार्थसंग्रहः काचनिमितः कलशः काचकलज्ञः \ गिर्यरण्यादिग्राचर्येण 
दुष््वेश्स्थलं घटम्‌ \ योगभेदो विष्कम्भादिष्वन्यतमः। अर्गलं हारपिधानस्य 
विष्कम्भः ।! ओघो--रयेः } * वह्‌ प्रापणे ` ! पचायचि (२. १. १३४) न्यडक्वा- 
दित्वात्‌ (७. ३. ५२) साधुः ॥ मूल्ये पुजाविधावधैः 1 महाः पट इति मूल्ये । 
“ तमर््यमर्घादिकयादिपुरुषः * (शु. १. १४) इति जायाम्‌ \ विकेयः पटादिरगु- 
र्वादिर्वां अर्घः। “अहं पूनायाम्‌ * । “पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण * (३. ३. १९) 
इति घः। न्यडक्वादिः (७. ३. ५३) ।। अंहो--अघम्‌ ! अंहः पापम्‌ । व्यसनं 
मद्यपानचूतादि । “अधि गतौ" इति धातोः पचायच्‌ (३. १. १३४) ॥ 
त्रिष्विष्टेऽल्पे लघुः । इष्टे यथा-- दक्ञनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिमापुरूभयो- 
स्तपस्विनः ' इति" (रघु. ११. १२) 1 अत्पे यथा--लघ्वाहार इति ।1 

*कृष्णागरुणि शौप्रे च क्लीवे लघ्वगुरौ त्रिषु । 

निःसारे च मनोज्ञे च स्पुक्काया च लघुः स्त्रियाम्‌ ॥! 
इतिः 1 शौघ्नत्वगुणयुक्ते तु त्रिलिद्धः प्रागुक्तः (१, पृ. ४४} । अगुरौ गुरुत्वगुण- 
रहिते तृणतूलादौ । नि.सारे साराशरहिते श्िगुकाष्यादौ ॥ २७ 11 


= इति धान्तवर्गः 


> घादेशश्च ¶*४ 2 गपु, ग] 200 व्यक्तयोगे च ३१अपि गत्या्ेपे * 
285, 56 ५ व 2405 रधुवशप्रयोम 5 इति रभस इति भा दौ (पु ४६३). 
9 35 २१४ शब्दा ५ 

(षा-) परिष --अस्देऽपि ! परिघातो घात ५ परिघो मुद्गरे शस्त 

कथ्यतेऽगलघातयो. * इति जयकोश । ओधो--रये । परपरायामपि स्यत्‌ 1 
"ओघ परपराया स्याज्जलसरोतसि सचये * इति वेजयन्तौ (प २१४, श्लो १०) ॥ 
मूल्ये--अत्पे लघु 1 गजपराध्यरयेऽपि तिलिद् । “लपु त्वसारगुखुणोष्ट किप्रमनो- 
जयो › इति वैजयन्ती (पृ २२६, एलो १५) 11 २७ ॥ 
* तः 





इति घान्तवगे 


३ नानार्थवगः) दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २६३ 


183 जणा पट स्लां८्पत्ट 


अथ चान्तवर्गेः-- 


काचाः रिक्यमद्धोदद्ुजः 
विपयसि विस्तरे च प्रपञ्चः पाचके शुचिः ॥ २८ ॥ 
मास्यमात्ये चात्युपधे पुंसि मेध्ये सिते त्रिषु । 
अभिष्वद्धे स्पृहायां च गभस्तौ च रविः स्त्रियाम्‌ ॥ २६ \। 
(वि) दुग्रोगमणिशिव्येपु मुद्धेदे काच इप्यतेः 1 
शिक्य रज्जुयन्तम्‌ ! °कच्यत इति काच 1 "कच दीप्तिवन्धनयो *२ । 
सये च विपयसि प्रपञ्चो विस्तरे मत ।} 62 1 
विपर्मासो मायाप्रतरणम्‌ । प्रपञ्च्यत इति प्रपञ्च । “पचि *विस्तारवचने ' 1 
शद्धारधर्मयोवंह्ञावुपधीौ शुद्धमन्तिणि 1 
आषाढमासः मेध्ये च शु्रे शुचिरदाहूत ।! 63 । 
भशुच्यति शुद्धो भवतीति शुनि । ' शुचिर्‌ पूतीभावे ' ॥1 
रागेच्छारश्मिशोभायु ज्वालाया च रुचिर्मता । 
रोचत इति रचि । “सुच दीप्तौ "7 ।। २८-६ 


इति चान्तवर्गं 8 


¬ उच्यते. ४ 2145 208 रज्जु 3 वन्धने [2 ^ विस्तारे ४६, 1९८ 
3 ्मासि ए ९ शोचति “शुच शोके ' २4, 25 7 अभिग्रोतौ च इति धातुपाठे 
8 ५ 2445 चान्तशब्दसख्या ४ 


(विव.) काचा ---दगरुज. । घटादिधारणार्थो रज्जुकरृतो यन्तरविदोष 
शिकयम्‌ \ मृद्धेदस्तु दरिद्रयोपिदादिघारणीयाना बलयाडगुलोयकादीना प्रृतिभूतो 
भृत्तिकाविशेषः ? वृश्चः नेत्रस्य रम्‌ रोयः काचाष्य प्रसिद्धः ! "कच दप्तिबन्धनयोः” 
इति धातोः कर्मण्यधिकरणे च यथायोगं घच्य्‌ \ *न क्वादे. * (७.३. ५६} इति 
कृत्वप्रतिवेधः 1! विप्यासे--प्रपञ्चः । अतस्मिन्‌ तदिति प्रत्ययो विपर्यासः! 


२६४ अमरकोशः [ततीयकाष्ड. 


यथा--' भ्पञ्चस्य लयो ज्ञानात्‌ * इति । विस्तरः शब्दवाहुल्यम्‌ 1 यथा--*अलमति- 
प्रपञ्चेन " इति । पदार्थप्रपञ्चः इत्यादौ छब्दव्यतिरिकते प्रपञ्चे शब्द ओपचारिकः! 
^ पचि विस्तारवचने ' इत्यस्मात्‌ चौरादिकात्‌ ‹ एरजण्यन्तानाम्‌ ' इति प्यन्त- 
पर्ुदासस्य प्रायिकत्वाद्‌ एरचि (३. ३. ५६) प्रपञ्चः 1 पावफे--सिते तपु । 
अत्र मासिशब्देनापादमासो विवक्षितः। ‡* श्लौचाचारपरिज्ञानममात्यानासुपधा ' 
इति कौटिल्यः (अर्थशास्त्रे १. १०) । परिजञानोपायश्च क्षत्रियव्ें प्रपञ्चितः 
(प. ४६६) । तामतिकान्तोऽत्युपधः, उपधाशद्ध इति यावत्‌ । पावकादर्थत्रये 
पुंलिद्धः। पवित्रे धवलद्रव्ये च वाच्यलिद्धः। शद्धाररसेऽपि शुचिशब्दः पुलिङ्ग. 
भरागुक्तः (१, पु. १३१) । 'अभिवद्धै--खचिः स्वियाम्‌ । मभिषद्धः आसक्तिः ! 
यथा--वेदाम्यासरचिः इति । स्पृहा वाञ्छा । यया--' भिन्नदचिहि लोकः ( 
इति (रघु. ६.३०) । तिग्मरुचिरिति गभस्तौ । “रुच दीप्तौ ' इत्यस्माद्‌ “इगुपधात्‌ 
कित्‌ * (उ. ४. १२०) इतीनप्रत्यये रचि" । २८--६ \। 


इति चान्तवर्गः 


2 , उपधाभि शौचाशौचपरिज्ञानममात्यानाम्‌ ' इति मु प्र॒ (पृ १०) ° मभिप्वङ्ग 
प्र, > दति वितूप्रत्यये 85, 26 


(पा.) काचा-ुग्रूज. । मृद्धेद । गाजु' 1 विपयसि--प्रप्व. ! 
गविस्तर शणब्दविस्तृति ।1 पावके--विपु । अत्युपधशब्दोऽमात्यविशेपणम्‌ 1 


“ शुचि -शब्देऽनुपहते शृ द्धारापादयो सिते 1 
ग्रोप्मे हतवहेऽपि स्यादुपधाशुद्धमन्त्िणि ॥ 


दूति विष्व (पृ ३०, श्लो ६) ॥ -अभिपद्धे--रचि स्त्रियाम्‌ । भमिपद्गो 
ऽत्यासक्ति । स्पृहा वुमस्रा ॥ अनुक्तम्‌-- 
श्मशरुप्यपि च कूच स्यात्‌ वच. शुप्वग्रणेऽपि च 1 


पि्ाच स्याद्‌ विडासेऽपि नाराचोऽम्बुवरिम्यपि+ 11 
चञ्च. पिरातभेदे स्यान्यय्चा स्त्रौ तृणपुरपे । 


३. नानार्थेवमे-) दाक्षिणात्यव्याप्योपेतः २६५ 


कणीचिः पृष्पितलतागुञ्जयोः शकटेऽपि च ॥1 
रतनारीचः शुनके सीत्कारे च नतभ्रुवाम्‌ । 


इति चान्तवर्गः 


परिधानाञ्यले कच्छः पाश्वे पुष्यवनेऽपि च । 
पुच्छः पश्चात्पदेणेऽपि म्लेच्छ. पापरतेऽपि च ।! २८-६€ ॥ 


इतति छान्ताः 
1 प्रपञ्च शब्दविस्तृति 23 र्णुदधेइतिमु ग्र २ अभिष्वद्घे ४२, 1. 
4 भम्बुक्रो जलतगज $क्णीचौ ४2, 1. “ 


अय जान्तवगंः-- 


केकिताक्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः । 
अजा विष्णुहरच्छागा गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः ।) ३० ॥। 
(वि ) अहिभुडनकुलेऽपि स्याद्‌ वेनतेयमयूरयो ॥। 64 ॥ 
ओहि भुडक्त इत्यहिभुक्‌" ॥ 
वैर्वाणकंयु दन्तेषु पक्षिसर्पादिपु दविज । 
रेणुकाया च भाग्या च द्विजाशब्द उदाहृत ({ 65 ॥ 
शद्रिर्जायत इति द्विज । * जनी प्रादुभवि ' 1 
हरे हरौ विधौ कामे छागे रघुसुतेऽप्यज 1 
विधिव्रंहया ¦ न जायत इत्यज. ११ 
गोस्थानाघ्वसमूरेपु श्रजशब्दोऽभिधीयते 1। 66 ॥। 
व्रजतीति ब्रज । ` व्रज गतौ" ॥ ३० 11 


य 4 2वतऽ "भुज पालनाभ्यवहारयो ” £ प्रकीतितं ४, 3 ठ] गप्ाऽ 
¶ षड छ्य 7 [ल 


२६६ अमरकोश तृतीयकाण्ड 


(विव } अनन्तरमच्छकच्छतुच्छादोना सद्भावेऽपि तेषा प्रयोगप्राचुर्या- 
भावात्‌ तानुपेक्ष्य जान्तानाहु--केदिता्यावहिमुजौ । निगदव्याख्यातम्‌ । नकु- 
सेप्यहिमुक्न्ाव्द 11 दन्तविप्राण्डजा द्विजा । विप्रग्रहृण तैवणिकोपलक्षणम्‌ ६ तथा 
च सति -- 

” * मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीय सौचञ्जिवन्धनात्‌ । 

२‹ तमास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते \ * 

4" ्राह्यणक्षत्रियविश्ञस्तस्मादेते द्विजा स्मृता १” 
इति 1 अत एव दिर्जाता द्विना । वृत्तिविषये सुचूप्त्ययस्य सोप 1 अण्डजा पक्षि- 
सर्पद्या \ भ्मार्ग्या रेणुकाया च द्विजा स्त्रौलिङ्धा प्रागुक्ता (पृ २६८, २८६) ॥ 
अजा विष्णुह्रच्छागा. । न जायत इत्यज । अजति गच्छतीति वा अज ॥ " विधी 
चिव्णुकामेपु पुस्यज प्रकृतौ स्मियाम्‌ ' इतति नानार्थसग्रहु ¢ । रधुपुःोऽप्यज प्रसिद्ध ॥ 
गोष्ठाध्वनिवहा व्रजा. । गोष्ठ गोस्यानम्‌ } निवह समूहे 1 ग्रजन्त्यस्मन्निति 
गरज । ° गोचरसचरवह्रजव्यजापणनिगमाङ्च ' (३ ३ ११६) इति धप्रत्ययन्तो 
निपातित \। ३० ॥ 

ग पुच्छतुच्छ 79 (४ म्याज्ञस्म्‌ १२३६ भ्मनु २ १७० 
+याक्नस्म्‌ १२३६ $ “ हस्विवा ब्राह्मणी पप्रा भार्गी ' इत्यव दुष्यत, हमय दरस्व-- 

द्विजा मार्गरिणुवयो इत्याद (ज स पृ ८ श्लो ७१} ० अजयपागहृतनानाधगग्रट-- 
“अज पितामहं टाग कण्वे च महश्वरे दति दृश्यत (प्‌ २ श्लो १७) 

(पा) ककिताध्य--मयरया 1 "अण्डज पक्षी| अजा विष्ण--त्रजा । 
गरह्मपितामहानादयाऽपि । अज पितामह्छनादौ छाय विष्णौ हर रवौ ' एति 
यैजयन्ती (पृ २३०, णता ४) ॥ ३०॥) 


113 र 2अम्नन ^1 © 


धर्मराजौ जिनयमौ कुञ्जो दन्तेऽपि न स्वियाम्‌ । 

दले क्षेदपुदररि वलजा वल्गुद्शना 1! ३१ ॥। 

(यि) धमगाजा जिनःपि स्याद्‌ युधिष्टिरतानया 1 
भ्धमम्य साजा धमराज ॥ 


३. नानार्थवगः) दाक्षिणात्यन्याष्योपेतः २६७ 
गजदन्ते निकुञ्जे च सानौ कुञ्ज उदाहूत. ।। 67 ॥ 
कुज्जतीति करुन्जः 1 ' कुल्ज शब्दे "2 ॥ 


सस्यक्षेत्रे पुरढारे समरे वलज मतम्‌ 1 
वलजा चरकान्ताया मेदिन्यामपि समता 11 68 1। 


वलेन जायत इति वलजा । ` जनी प्रादुभवि ' 1 ३१ ॥ 


गु: 5 गपाद दन्तण्य्य ४“ कुर्जं कौटिल्याल्पीभावयो * इति बृहदातु- 
सूपावेल्याम्‌ (प ३६६), ^ कौ जायते । ^ सप्ठम्या जनेड "“ । पृयोदरादि " इत्यादि भा. दी. 
(ष्‌ ८६९४}. ० वलज स्मृत 25. 

(विव.) धर्मराजौ भिनयमो } जिनः सुगतः! युधिष्ठिरिपि धममरान- 
दष्देः 1 कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम्‌ 1 कुजिः लौकिको धातुः आवरणा्थं इति 
सुबोधिनी ) गुञ्जति आवृणोति स्वावासत्यानमिति कुञ्जः \ दन्ते गजदन्ते । यथा 
कुञ्जर इति । भविकाग्दात्‌ “लत्तादिपिहितोदरे' इति प्रागुक्तः (१ पु. २१३) ॥ 
वलजे--वत्गुदराना । क्षेत्रं च नगरद्वारं च प्रत्येकं नपुंसकलिद्धेन घलजशब्देनोच्यते 1 
वल्गुदक्षना वामलोचना । योपेति यावत्‌ \! सा स्त्रीलिद्धस्थ बलजाश्ब्दस्यार्थः 1 
"बते जातं वलजम्‌2 । वबयोरभेदः १ 

" वलजं गोपुरे, क्षेत्रे सस्यसद्धरयोरपि \ 

वलजा वारयोपायां वसुमत्यामपि स्मृता ॥। › 
इति विदवध्रकारिका (पु. ३३. इलो. १७) । ^ *बलजं धान्यरादौ स्यात्‌ ' इति 
वैजयन्तौ (पृ. १२८, इलो. ६५) 1 ' कर्ंकेण श्वलज पुपुपता ` इति माघः 
(क्षियुः १४. ७} । ३१ ॥ 

> बवेने ७६, 58 2 “सप्तम्या उनेडं * (३ २ ६७} उ गोक्षुरे इति 
मुद्रितग्रन्ये 4 " धान्यराशिस्तु बलजा ' इति मु ग्र , * वलजो धान्यराशि स्थातु ' इति 
चैजयन्तीति माधव्याख्याने मल्लिनाय (पु ३३४) ॐ वलजान्‌ इतिमु ग्र 

(पा.) धर्मराजौ जिनयमौ.1 युधिष्ठिरोऽपि स्यात । “धर्मराजो यमे बुद्धे 
धर्मराजो युधिष्ठिरे" इति विष्व (पु ३४, श्लो ३०) ।। कुञ्जो दन्तेऽपि न 
स्वियाम्‌ 1 दन्तो गजदन्त । '  येनुगदवड ' । कुञ्जो निकुञ्जेऽपि हनौ भवेद्‌ 


# अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


दन्ते च दन्तिनाम्‌ * इति विश्व (प ३३, श्लो १२) ।! वलजे--वल्गुदथेना । 
वलजेति तन्त्रेण स्त्रीनपुसकयोरेव ग्रहणम्‌ । * वलजा वरनारया श्स््ी कषत्रे दारे 
चसान ना" इति वैजयन्ती (पृ. २६३, शलो ७८) ॥ ३१ ॥ 


188 भप २“ गज्ज कुञ्जो निकुञ्जेऽपि हनौ दन्ते च दन्तिनाम्‌ इति मु ग्र. 
्चेतिमुग्र 


समे क्षमां रणेऽप्याजिः प्रजा स्यात्‌ संततौ जने । 
अन्जौ शद्धशशाडकौ च स्वके नित्ये निजं चिषु ॥ ३२ 11 


(वि) युद्धे च समभभागे क्षणेऽप्याजि प्रकीतित › 1 

अजन्ति क्षिपन्ति शस्त्राण्यततेत्याजि । "अज गतिक्षेपणयो. * ।। 

जनेऽप्यभिजने चैव प्रजाशब्द प्रकीतित ॥ 69 ॥ 
प्रजायत इति प्रजा । ^“जनी प्रादुभविं ' 1\ 

अन्जो धन्वन्तरौ शद्ध पद्न्दुनिचुलेषु च । 
अदुभ्यो भ्जातोऽन्ज ॥ 

सनातने स्वकीये च निजशब्द उदाहूत * ।। 70 ॥ 
भ्नितरा जायत इति निज । “जनी प्राद्भवि * ।। ३२ ॥। 


इति जान्तवगे ९ 


3 प्रकीतिता ९२, 1६५; उदाहूता 2 2 2, 15 जपा, 3 जायत हति 4. 
प्रकीतित 1२, 1६4५, 5 £ 5, 6 कण्ण कलमा ९2, 74 ०५८ 
जान्तगब्दसक्ष्या ११ 

(विव.) समे कमा रणेऽप्याजिः। समपदं भूभागस्य विदोपणम्‌ । 
"आजिः समभूवि सियाम्‌ * इति भूवर्े क्ोयकारेणोषतत्वात्‌ । रणः युद्धम्‌ ॥ अपि- 
क्ाष्वात्‌ क्षणरुपकाल इति सुबोधिनौ 1 ° युद्भूभागल्षणेष्वाजिः * इति दुरगोवतेश्च 
भ्रजा स्यात्‌ संततौ जने । संततिरपत्यपरंपरा ! यया--प्रनावान्‌ भूयासमिति १ 


३ नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याव्योपेत. २६९६ 


जने यया---“अय प्रजानामधिपः प्रभते ' इति (रघु. २. १) 1\ जननौ शद्धुशशादकौ 
च 1 शोपे--“ अन्नो निचुलवंद्ययोः * इति 1 निचुलो हिज्जलः" 1 वैद्यः धन्वन्तरिः । 
रूपभेददेष्व्थयु पुंलिद्धः ! व्यक्तयोगङ्च ? ' शद्ध धन्वन्तरौ चदे पुस्यन्नः कलीय- 
भम्बुजे * इति सुग्रह 11 स्वके नित्ये निजं तरियु } स्वकं निनसंदन्ि । यया-- 
निजगृहम्‌ । निजं वस्ममभिति । नित्यं यावद्‌ दरव्यभावि गुणादिकम्‌ । यया--निनो 
धर्मः निनं गाम्भीर्यभिति! नितरां जायते इति निनम्‌?। त्रिषु वच्यतिन्न 
इत्यर्थः \1 ३२ ॥\ 


इति जान्तवर्मःः 


3 हिज्नुल 85 2 “उपसर्गे च सक्ञायाम्‌ ' (३ २ €६) इति ड इति भा दी 
{पृ ४६४) 3 ¶}1 2448 शब्दा दश; एकादश (४ 


(पा) समे क्ष्मारो--जने। सतेतिरपत्यम्‌ 1। अन्नौ शङ्भुशशाडकौ च । 
*अन्मो धन्वन्तरौ श्व चन्द्रे क्लो लवणेऽम्बुजे * इति वैजयन्ती (पृ २३० 
श्लो ३) ॥ स्वके नित्ये निज त्रिपु । स्वभावे नपुसकम ! * सहन निजमाजान 
धरमसभो निसर्गवत्‌ ” इति वैजयन्तौ (प १६२, एलो १) ॥ अनुक्तम-- 

जृराकाशे सरस्वत्या पिशाच्या ना तु राक्षसे 1 
अद्धज रुधिरे क्लीव पुमान्‌ पूत्रमनोजयो । 
कास्ज करिपोते स्यात्‌ स्वयजाततिलेऽपि च 1 
परञ्जस्तलयन्तर स्याद्‌ डिग्डिरे ष्ुरिकाफलेः 1 
पटदेऽपि च गुन्जा स्यात्‌ कस्तर्यामपि चाण्डजा 1 


पक्षिसर्पादिपु पृलिद्ध : । 
राजराज शशाटकेऽपि लान स्याच्चाद्रेतण्डुल । 
भृष्टधान्ये वटूवचनान्तं ।1 ३२ ॥ 
इति जन्तव्गे 


 द्ूलिकाफले 41 >पुल्लिङ्खम 41 
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अथ ्नान्तवर्गः-- 


पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः । 
संज्ञा स्याच्येतना नाम हस्तादैश्चार्थसुचना ।। ३३ ॥ 


(वि.) प्रवीणे "चात्मनि तथा क्षेतज्ञः समुदाहृतः 1 
श्षेत्र जानातीति क्षेवरज्ञः । “ज्ञा अववोधने ' ॥ 


संज्ञा स्याद्‌ भानुभार्यायां गायव्यां चैव नामनि ॥ 71 ॥ 
चेतनाया च हस्ताः" सुचनाया च वस्तुनः 1 


भ्सम्यव्‌ ज्ञायत इति संज्ञा ।1 ३३ ॥1 


इति जान्तेवगेःऽ 


1 अप्यात्मनि ए. 2. २०5 व्प्म; 18 शरीरम्‌. ° हस्तादे, 1५. 
५ सज्ञायते .]2. 5 2 2१05 भान्तशन्दसख्या २; बान्तव्° 2 
(विव.) अनन्तरं क्चान्तानां विलष्टकल्प्यतया तानुपेक्ष्य लान्तानाह्‌-- 
पुस्यात्मनि--वाच्यलिन्घकः क्षेत्रं शरीरं स्वभोगसाधनत्वेन जानातीति क्षेत्रो * 
जीवात्मा } क्षत्रं स्थानविशेयं जानातीति क्षेवज्ञो निपुणः ।! संजा स्यात्‌--अर्थ- 
सुचना \ चेतना ज्ञानम्‌ \ नाम नामधेयम्‌ आद्यशब्देन श्रूनिकोचदेप्रहणम्‌ 1 
तैरस्य प्रयोजनस्य वस्तुनो वा सुचना जापनमित्ययेः ? संपर्वात्‌ जानातेः ^ जत 
इचोपसरगे ' (३. ३. १०६) इति यथायोगमर्यत्रये भावे फरणे च अदि संजा । 
“ संञा स्याद्‌ भानुभार्यायां गायत्रा चैव नामनि ¦ 
चेतनायां च हस्ताः सुदनायां च वस्तुनः 1” 
इति नाना्संगरहः" 1 शेये--“ नामसमूत्योरभिज्ञा स्यात्‌ जस्तु सोम्ये विपरिचति” 
इति ।\ ३३ ॥ 


इति बान्तवर्गः 


>" आतोष्ूपसरमे बः" > मजयपालङ्कतौ न दुस्यते । राघव तनानारथमस्जया वु दुष्यते 
(प्‌. २२, शतो २१७१८). 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत २७१ 


(फा) पस्यात्मनि--अर्थसूचना ! चेतना नाम मू्च्छविपयेय } 
“ मूर्छन मूर्यासु तिरोभवन्ति क्पालमिन्दु करिचरमेनागा । 
काश्यामयोः कण्टगतस्य जन्तो ।1* 
अनुक्तम्‌-- 
दोपत्नौ वै्यविद्रासौ ज्ञो विद्धान्‌ सोमजोऽपि च । 
सोमजो बुध 1 
भ्स्ज्ञौ सुगतेशानौ कालज्ञौ ज्ञानिकुक्कुटौ । ३३ ॥ 
इति जान्तवर्गे 
ग्मद ^ 283, @1 वत च८ [लफट 
अय टान्तवर्गः-- 
काकेभगण्डौ करटौ गजगण्डकटी कटौ । 
शिपिविष्टस्तु खलत्नौ दुश्चर्मणि महेश्वरे । २४ 1। 


(वि ) गजगण्डे वाद्यभदे कुसुम्भे निन्यजीवने ।॥ 72 ॥ 

एकादशाहश्राद्धे च वायसे करटो मत । 

क रटत्तीति करट । "रट परिभाषण " ।1 
अत्तिरेके शव प्रेतक्रियाकतूंकिलिय्जयो ॥ 75 1। 
कट श्मशाने समये श्रोणिमातद्धगण्डयो ॥ 

कट्यत इति कट । कटे दषविरणयो › १ 
नारायणे महेशाने खवटि दुष्टचमरंणिः (\ 74 ॥। 
शिपिविष्टस्तु पिशुनवादिन्यपि चे वर्तत । 


शिपौ भ्चमेणि विष्ट दोषव्याप्तिरस्येति शिपिविष्ट । "विष्टं व्याप्तौ" ॥+ 
इरिह॒रपक्षे यथा^-शिपिषु पशुषुऽ जनेषु विष्टो व्याप्त इति भिपितिष्ट 11३४॥1 
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1शब्दे ए > जल्पददेदष्टकर्मणि ६6 अ], 6 छ्य, तुष 
5 [3 भपप पशुपु 


(विव.) काकंभगण्डी करटौ । के रटति शाब्दं करोतीति करटः । “रट 


परिभाषणे" । करेति मदभिति करटः गजकपोलः ! “शकादिभ्योऽटन्‌ " (उ. ४.८२) 
इति अटन्‌ । अच्र प्रतापः-- 


° करटौ वाद्यभेदे स्यात्‌ कुसुम्भकरिगण्डयोः 1 
एकादसे च श्राद्धे च वायसे निन्यजीविनि ॥१* 


इति ॥। गजगण्डकटी कटौ । कटिः श्रोणिः । गेपे-- 


+‹ कटोऽतिरेकशवयोः क्रियाकारिदमशानयोः । 
किलिनज्जे समये स्त्री तु कटिः श्रोण्यां फटी च सा ॥" 


इति ! अतिरेके यया-- प्रकटो विकटः। शवे यया--वर्जयेत्‌ फटधूममिति 1 क्रिया 
कारिणि प्रेतकर्मकारिणि यथा--"सकटान्नं च नादनीयात्‌" (या. स्मृ. ३. १ १५) 
इति ! किलिज्जके यया--कटे ्ोते। समये यथा--* वक्तव्यमिह वौटकट- 
सूदैः * इति १! क्षिपिविष्टस्तु--महेहवरे ! खलतिः फेशोत्य्तिरहितक्षिरोभागयुक्तः 
पुरुषः \ निङृत्तमेहनावरणचर्मा दुश्चर्मा 1 पुष्ठोत्येको । ५" दिपिचिष्टस्तु श्ुश्चम- 
खल्वाटहरिकंफराः* इति नानायसंपरहे 1 दोपव्याप्तं शिपिरच्यत इति स्वामी" 
(प्‌. २७७) । तेन विष्टं व्याप्तं शरीरमस्येति श्षिपिविष्टः। महष्वरे वु--यजो 
चै विप्णुः पशवः द्विपिः' इति शुतौ दर्नात्‌ डवः शिपिशब्देनोच्यन्ते । तैषिष्ये 
व्याप्तः सेवितः, तत्पतिरिति यावत्‌ । तदुयतं स्कान्दपुराणे-- 


+ आत्मानः पश्वः प्रोक्ताः सवे संसारवतिनः 1 
तेषां पतित्वाद्‌ विदेशो भवः पशुपतिः स्मृतः ।\ * 
ति । ‹ दिषयो रदमयः, गतेविष्टो व्याप्त हति दिपिविच्टो विष्णुः ' इति राहुल 
नामभाप्ये (प्‌. ७८} व्यादयातम्‌ ! “विष्णुः शिपिविष्टः" इति युतित्व 
२ ५१ ् र ~-- 
(याज. सं. ८. ५५} ॥ ३४॥; 


४ भ्नोताप्य नानायंमय्जवां दृश्ये (षू २४, यो २३२३). >रिपिस्यव 
मद. उ भ्अप्रायरष" 7४ धनाम (मृ २५. ग्नो २४१) श्श्यनुवु दी 


३: नानाथवर्गः] दाक्षिणात्यन्याव्योपेतः २७३ 


मुद्रितनानार्येमञ्जर्याम्‌. 6 मुद्वितग्रन्ये--शिपिष्च्मं विष्ट दोपव्याप्तमस्य-दरति दुष्यते. 
ण्ततेपु निविष्ट इति वा इतिमु.ग्र. 


(पा.) काकंभगण्डौ--मरेश्वरे 1 खलतिः न्द्रलुप्तव्याधिमान्‌ 1 


2" वटूततलवांडु ' 1 “ पल्वाटः खलति्वभ्रुः' इति वैजयन्ती (पू. १८५. 
श्लो. १४७) ।! ३४ ॥ 


ग इृद्रसुप्ति* 1. > 4+1 2५० " वेट्िदलतोगूडाजेपेत्तिनं तलवाद्‌ ^ 


देवशिल्पिन्यपि त्वष्टा दिष्टं दैदेऽपि न दयोः ¦! 
रसे फटुः कट्वकार्ये त्रिपु मत्सरतीक्ष्णयोः ।) ३५ ॥ 


(वि.) अमराणा गवधेकौ च सूर्ये त्वष्टा प्रकीतित" ।! 75 1 
श््वक्षति तनूकरोतीति त्वष्टा 1 “त्वक्षू तनूकरणे " ॥। 
दैवेऽतिस्जन काले दिष्टशब्दोऽभ्निधीयते 1 
दिष्यते निदिष्यतः इति दिष्टम्‌ 1 "दिश अतिसर्जने ° ।1 
रसे सुगन्धे पुति स्यादकार्ये न हयोः कटु । 76 ॥ 
स्त्री क्षवे रोहिणीकडग्बोस्तिपु मत्सरतीक्ष्ममोः 1 
क्षवोऽव “छृष्णसपेपः ! कटतीतति कदु" 1 "कटी गतौ 3 ।। ३५ 1) 
¬ वर्धके 5 ‰ त्वेषत इति त्वष्टा । ° त्विय दीप्तौ ' ३, &$ अ 2 
[..;19 4 3 छाल कृष्ण. $ "कटे वविरणयो. * ]2, ऽ. 

(विव) देवशित्पिन्यपि त्वष्टा \ देवशिल्पी विश्वकर्मा 1 अपिशब्दात्‌ 
सूर्ये ! वर्धकिमप्त्र तु प्रागुवतः (पृ. ६२४) १1 दिष्टं दैदेऽपि न दयोः 1 दैवं पुरत 
कमं 1 न योरिति निषेधो नित्यानुवादः पादपुरणार्थः 1 अपिद्वाव्दात्‌ काले पुंलिद्धः 
भरागुक्तः ( १, पु. ७३} 1 दिष्यते निदिद्यत इतति दिष्टः ! अति्ृष्टे वु त्रिलिङ्खः \? 
रसे कदटुः--सीक्ष्णयोः । रसे बुण्ठोमरीचादि्तंदन्धिनि पुंलिद्धः प्रागुक्तः 
(९ प्‌. ६६} । अकाय कर्ुमनहँं दण्डपार्ष्यादौ तु रूयमेदात्पुसकलिल्नः । 


्रथा--कटु कम करोतोति! बोपालितेस्तु-- अका्य्रिययोः कटुः“ इति 
18 
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चाच्यलिद्धप्रकरणे प्राह । “संग्रहे. तु--अन्यदीयञुभेदरेषो मत्सरः । तदुक्ते तीक्ष्णे 
कृपाणादौ च वाच्यलिद्धः1 तौक्ष्णजब्देन कटुरसयुक्त स्पपादिकमिति विवक्षितम्‌ \ 
तत्रापि वाच्यलिङ्गः । तीक्ष्णशब्देन निष्ठुरशाब्दोऽपि विवक्षितः । यथा-कटु रति 
काकः इति ! कटति वति दु.खमित्ति वा, करत्यावृणोति परोत्कर्षमिति वा 
कटुः: । होपे-- क्षवे प्रियडगुरोहिण्यां स्त्रिया गन्धे पुमान्‌ कटुः" इति 1 
श्वः सर्षपो राजिकाख्यः । प्रियडगुः फलिनी \ रोहिणी कटुरोहिणी । गन्धे 
यथा--कट्गन्धा निर्गण्डी इत्ति 1\ ३५ 1\ ~ 

1 अजयपालङ्ृतनानायंसग्रहे--“ कटुस्तीक्ष्मे रते गन्धे कटूवकाये तु मत्सरे " इति दृश्यते 


(प २४ श्लो १६) २*कटे वर्यावरणयो ' }  मृगग्वादयश्च ' (उ १ ३५) इति वु 
उदक्षव कृष्णसर्प "५. न 


(पा ) देवशित्विन्यपि त्वष्टा 1 अपिशब्दाद्‌ वर्धकावपि स्यात्‌ ।। दिष्ट 
देवेऽपि न द्यो 1 काले पुलिद्ध ।। रसे कट्‌ -तीक्ष्णयो 1 "रसे रसविशेपे । ३५॥ 





1 41 ०5 अपिशब्दात्‌ रसो नाम पिष्ल्यादिरसः ^ 
रिष्टं क्षेमाशुभाभावेष्वरिष्टे तु शुभाशुभे 1 “ 
मायानिष्चल्नयन्व्रेषु कंतवानृततराशिषु ॥ ३६ ॥। 
अयोधने शेलण्यद्धे सीराद्धे कूटमस्त्ियाम्‌ । 
(वि) अशुभे कुशले रिष्टमभावे च प्रकोतितम्‌ ।\ 77 ॥ ` 
रिप्यत इति रिष्टम्‌ । “रिप हिसायाम्‌ * 


तके निम्बहुमे वाके शुभे मरणलक्षणे । 
अशुभे सूतिकागेहेऽप्यरिष्ट फेनिलदुमे ।1 78 ।1 


न र्प्यित इत्यरिष्ट ¦ 1 
मायायामनृते यन्वे तुच्छे षुच्छे च कंतवे 1 
-राशावयोधने दम्भे हलाद्धौ लोहमुद्गरे ।। 29 ॥ 
शंलश्द्धे गोपुरे च निश्चले कूट उच्यते 1 ॥ 


बट्पत द्रति कूट" “बूट अप्रदाने "2 1! ३६ ॥ 


३. नानार्थवर्ग .] दाक्षिणाद्यन्याख्योपेत. २७५ 
१६4 मवद ' सिपि हिसायाम्‌ "= 9 कौटिल्ये 1९२, १७, ६६५ 


(विच.) रिष्टं क्षेमाश॒भाभावेु 1 ` क्षेमं कल्याणम्‌ । अशुभममद्धलम्‌ 1 
अभावो नाद्यः \ रिष्यति दुःखमिति वा रिष्टम्‌ 1 ‹ रिष हिसायाम्‌ + 1 अरिष्टे 
तु शुभाशुभे ! भियोषिष्दशुभाशुभवचनस्य र्ष्टशब्दस्य नेगसमासे सति अरिष्ट- 
शब्दस्यापि शुभाशुभवचनत्वम्‌ । 

“क्लीवं शुभेऽशुभे तकर सूत्यागारन्तचिह्लयोः । 

अरिष्टो लशुने काके निम्बफेनिलवृक्षयोःः ।1 
इति रभसः । अन्तचिह्वं मरणचिह्वम्‌ । यथा--स्वस्यारिष्टमश्िरस्कपुरषच्छाया- 
दक्ेनम्‌ इति \। माया--कूटमस्वियाम्‌ । *मायादोनां सप्तानां दनः । श्यन््मन््ौ- 
घादिप्रयोगेण परव्यामोहजननं माया । निश्चलं निविकारम्‌ । यथा-- कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते" (भ.गी. १५.१६) इति \ यन्त्रं मुगपक्षिवन्धनसाधनम्‌, सत्संबन्धाद्‌ वैतंसि- 
कस्य कौटिक इति संज्ञा । इपुर्बाणः वस्तुस्वरूपस्य कपटेनान्ययाकरणं कंतवम्‌ । 
यथा-- कूटले्टयः कृतः इति । अनृतमसत्यवचनम्‌ ! यथा--*कूटसाक्षी इति ! 
राशिः धान्यपुञ्जः1 यत्र निधाय तप्तं लोहं हन्यते स अयोघनः 1 यथा- त्वष्टुः 
कूटे भविष्यति चन्द्रमाः ' इति मुरारिः (ज. रा. २.८०) 1 दलशृद्धं भिरिकिखरम्‌ । 
सीराद्धं चक्रदाररूपम्‌ । फाल इत्येके । कूट कौटिल्ये ' इति धातोः इगुपघलक्षणक- 
प्रतमये (३. १. १३५) कूटः कौटिस्यं कुसूतिबन्धश्च इति धातुवृत्तौ । पृषोदरा- 
दित्वाद्‌ उपधादीर्धः ! केषुचिदरथेयु “कूट ग्दाहे ' इति धातुः ११ ३६ ॥ 

ग्क्त (३३ ११४) > फेनिलयोरपि 85, 71. 3 तत्र मन्त 7५. ५ कूटसा- 
क्षिण पापै इति यास्मृ (२ ५ ७७) ऽत्वष्टु कुन्दे इतिमु ग्र (र ८०) 


9 माधवीये न दुष्यते ? परितपि 7५. * इपुरिति पृथव्पदमस्मिन्‌ व्याख्याने । 
तस्मात्‌ पदानि सप्त. 


(पा) र्ष्ट---शभाशमे । 
“अरिष्टः फेनिले निम्ये लशुने वायसे तथा । 
अरिष्ट सूतिकागारे तक्रे 'वाप्यशुभे शुभे 1! ” 
इति कण्यमानेत सार्था. पयपिष्वेव प्रकीतिता. 1 मायानिष्वल--कूटमस्तियाम्‌ । 


निश्चलमविकारमाकाशादि { यन्त्र मृगग्रहणदार्पञ्जरम्‌* { “वोन । इव 
शरव्यभेद.५ 11 ३६ 11 
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2 चाप्यशुभे 1 2 इतरार्थेपययिपु 88 ०८३, © जण्ण व्दार 


+ ष्वेध. ; सीराङ्ग ' मोलकप्रासेटुगुटुग " ^1. 


सुक्ष्मेलायां बुटिः स्मौ स्यात्‌ कालेऽत्पे संशयेऽपि सा ॥ ३७ ॥ 
अल्यैत्कर्षभ्रयः कोरचो मूले लग्नकचे जटा । 
व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टि्ञानिऽक्षिण दर्शने 1 ३८ । 
(वि.) सूक्ष्मैलायामल्पकाले बुटिः गसदेहलेशयोः ॥ 80 ॥ 
तुटयत इति बुटिः । ^ तरुट छेदने * 1 
भ्डश्रौ च खद्धधाराया कोटिरुतरषप॑सख्ययोः । 
भ्यश्रिः धनृष्कोटिः 1 च्कुटचत इति कोटिः 1 ^ कुट कौटिल्ये * ॥ 
अत्यन्तर्लिष्टकेशेषु शिफाया च जटा मता ॥ 81 ॥ 
जटति संघौभवतीति जटा 1 “जट सघाते ' 11 ^ 
व्युष्टिः प्रयोजने स्तते समृद्धौ च प्रकीर्तिता 1 
व््युच्छचते समाप्यत इति व्युष्टिः । " उच्छी विवासे ।। 
ज्ञानलोचनयोश्चैव दर्शने द्ष्टिरूच्यते । 82 ॥ 
दुश्यतेऽनयेति दृष्टि` । * दृशिर्‌ प्रेक्षणे ' । २३७-८ ॥ 


1 सशय 12, ६४ 2 अर्त ]2, ८६५ अति ]2, 4 ५1२, ६6 
1, 5 घातौ 9; सतौ २८६. 6 व्युच्छन व्युष्टि 25. 


(धिव.) सुक्ष्मेलायां--संश्येऽपि सा! युकष्मेला नाम काचिदेलावान्तर- 
जातिभेदः । कालः कालविशेषः! स च सूच्यग्रेण सरोजदलाष्टकस्य व्यतिभेद- 
परिच्छिन्नः! लघ्वक्षरोच्चारणपरिच्छिन्नः कलस्तुटिरिति केचित्‌! अत्पे लेशे 
यथा--च्ुदिमाप्रं सुवणंस्य लि द्धस्यादाय मूर्धनि ' इति पुराणम्‌ (भागवत. १०. 
१३. ४०} । संदायोऽत्र मरणविपय एवेति । यया--'शरुटि प्राप्तो रोगौ 
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द्रति  स्वोपाधिना श्रुटते परिच्छिद्यत दति शरूटिः फालविष्ोषः 1 शररत 
तत्वनामेन भिद्यते इति व्रूटिः संज्ञयः १ >" गरुदिः स्परी संदये लेते सुक्मेताकाल- 
भेदयोः”‡ इति विदवप्रकादाः (प्‌. ३८ ऽलो. २८) ॥\ अ्युत्क्पधरियः फोटघः 1 
अतिः चापाप्रम्‌ । यया--घनुःकोटिः इति । उक्कर्पोऽतिशयः ) यया--्ररां फोटि- 
माटढ दति 1 ञध्रिः कोणः 1 यया-इतकोटिर्वंख इति 1 शतलक्षात्मकः संख्या- . 
विजञोपक्च कोटिरुच्यते । फोरिषब्दः शकषप्रवर्गे व्युत्पादित्तः (पृ. ५३३, ५३६) 1 
फोटिशब्दात्‌ एदिकारादिति रीवि° (ग. सु.) कोटीशग्दस्थापि विद्यमानत्याद्‌ 
व॒त्तानुरोषेन कोटीशब्दोऽपि रीपन्तः प्रयुक्तः! एतेन स्वोपघकोटिशशञष्दस्य 
सत्रीलिद्धत्वं व्यक्तीछतम्‌ ९} मते लग्नफचे जटा! वुक्षसंयन्धिनो क्षिफा मूलम्‌ । 
सग्नाः परस्परं संदरिलष्टाः कचाः फेशा यस्मिन्‌ पेशसमूहे स सग्नकचः। जटति 
संहतीभवतीति जगा ! ' जट संघाते " ॥। व्युष्टिः फले समृद्धौ च! एलं फर्मसाध्यं 
सुकृतादि 1 यया (रामा. ६. ६५. २६)- 
“तस्यैव तपसो व्युष्टा? प्रसादाच्च स्वयंभुवः ‡ 
नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन 11" 

इति सर्वानम्ददर्शितः प्रयोगः (टी. स. प्‌. ५६) ! "एषा ध्व्युष्टिः समाख्याता * इति 
वामनवृत्तौ प्रयोगः। व्युच्छघते समाप्यते व्यापारोऽनेनेति व्युष्टिः । *उच्छी 
विवासे ' ! विवासः समस्तिरिति .ववुचृत्तौ" (पू. ६७) । विपूवः करणे स्मिवां 
क्तिन्‌ (३. ३. ६४), स्रश्च - .* त्यादिना (८. २. ३६) पत्वं च । -ण्वफारात्‌ 
स्तोमेऽपोति स्वामी (प्‌. २७८) ॥1 दष्टिञनेऽकषिण दने ॥ किण नेने । करणे 
वितनप्रत्ययः (३. ३. ६४) 1 दशनं ज्ञानम्‌ ! भावे वितन्‌ ! यया--न हि द्रष्टुः 
दष्टेव्िपरिलोपो विद्ते इति 1) ३७--८ 1) 

१40 1 25 14, नत फा ए 798 स्यात्‌ तुदिप्तिमु ग्र उकाल- 
मानयोरितिमू ग्र ^क्षत्नियवर्गे {५ “कूट परितापे" । “अच द्‌ ' (उ ४ १३६) 
6 ' कृदिकारादक्तिन ' सि कौ (पु १२०} गव्युष्ट्ाम्‌ इतिमु प्र 8 व्युष्टिसमा- 
ख्याता 1, 712 9 समाप्तिविवास्न इति तरद्जिष्याम्‌, ' विपूर्वप्चाय प्राय प्रयुज्यते ' इति 
धररुपकारे इति मुद्धित मा धा 1० चशब्द स्तुतौ इतिमु ग्र 

(पा) सृष्मैलाया--सणयेऽपि सरा । कालो लध्वक्षस्रतुरभागोच्चा रणकाल- 1 
अल्पो लेश. आर््युतकर्पाछठय _ कोटथ. । आतिरटनि 1 “ निद्ट्कौषपु * । ^कोटि- 


२७८ अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


रौ प्रकर्षे सव्यायामटनौ तथा " इति वैजयन्तीः (पू २२०, श्लो ११) ॥ 
मूले लग्नकचे जटा । भ्लग्नकचस्तपस्विना जटा 1 "जुड* 1! व्यष्टि. फले--दशेने। 
फलं हैतुकरृतम्‌ । ‹ तस्यैव तपसो व्युष्टि प्रसादो हि स्वयभुव. *५ ।] ३७-८ ।1 


103 गप॥8 2 “कोटिस्त्वश्रौ प्रकर्षऽगरे दणोपायगमे गति * इति मु ग्र २^1 
पऽ मूल नाम दारुघनु 1 “ म्रानुविल्लु ' श्टीसपृ ८६ 


इष्टियगिच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु । 
कष्टे तु कृच्छ्गहने दक्षामन्दागदेषु तु । ३६ ।। 
पटौ वाच्य लद्धौ च 
इति टान्तवर्गः 
(वि) यज्ञे च सग्रहश्लोकं काडक्षायामिष्टिरच्यते" 1 
इष्यते इति दृष्टि 1 ° इष इच्छायाम्‌ ` 11 
सृष्ट वहुनियूक्ते च निमिते निष्रिते मतम्‌ ।! 83 ।1 
सृज्यत इति सृष्टम्‌ । ^ सुज विसं " ॥ 
कृच्छर गहनसामादौ कष्टशब्दोऽभिधीयते । 
कपिष्यति ङृच्ट्र्‌ भविष्यतीति कष्टम्‌ 1 ' कष हिसायाम्‌ ' ।। 
श्रवीणे रोगरहिते धृष्टे च पदुरुच्यते ।। 84 ।। 
पटतौति पटु । “पट गतौ ' । पट्कष्टशब्दौ वाच्यलिङ्गौ \। ३६ ॥ ५ 
इति टान्तवगे ५ 


1 दृष्यते 1६4, ६5 यपि च 5 उ लवणे ए 4 [2 कप 
टान्तशब्दसख्या १८ 


(विब.) इष्टियगिच्छयोः ! ` शरुयनिदृर्िस्तुभ्यः करणे ' (वा. ३.३. ६४) 
इति यजतेर्धातोः वितनूप्रत्यये इष्टिः यामः ! ° हु इच्छायाम्‌ ' ! भावे पितनि ष्टुत्व 
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च (८. ४.४१) इष्टिरिच्छा 1 ' मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते ' “इति 
तिककारीयवचनविश्ेयेऽपि इष्टिशब्दः १। सृष्टं निश्चिते बहुनि तरिषु ? निषचित- 
मसेदिण्धम्‌ ! यया--धृतसृष्टं भोजनम्‌ इति \ धृतप्रचुरमित्ययेः । ‹ सृष्टं तु निश्चिते 
भ्राज्ये भ्मुकितिनिरभितयोस्निषु ' इति रुढः ¶ सृज्यते स्म सृष्टम्‌ ॥ क्तः ॥ कष्टे तु 
कृच्छगहने ! क्र दुखम्‌ ! गहनं दुष्प्वेशस्मानम्‌ \ कपिष्यति पोडपिष्यतीति 
कष्टम्‌ । ° कप हिसायाम्‌ ' । कष्टं भविष्यतोत्याहुरिति महाभाष्यकारेण भविष्य. 
दर्थे कतप्रत्ययान्तकाद्दप्रयोगाद्‌ भविष्यदर्थे षतप्रत्ययः ! ‹ कृच्छ्रगहनयोः कषः ' 
(७. २- २२} इति इडागमप्रतियेधः ॥ ददामन्दा--वाच्यलिद्धौ च । पटुर्दक्षः 
कषिप्रकासे । अमन्दः आलस्यरषितः। अगदो रोगरहितः! पाटयतीति पटुः । 
+ फल्िपाटिनभिमनिजनां गुक्यटिनाक्रिधतदच ' (उ. १. १८) इत्योणादिकसुत्रेण 
*पटः गतौ " इति धातोः ण्यन्तादृप्रत्ययः\ धातोः पटादेशर्च । हौ वाच्यलिद्धौ 
पूर्वोक्तौ कष्टपदुडान्दावित्यरथः 1! २६ ॥। 


इति टान्तवर्गः 


 दत् गयाऽ दृशि @ 221); ८५८४ 2११७ इपि (2 549) 
2 दण (9 6) 3 मुक्त° {५ 4 {५८ 2वकऽ निष्ठायाम्‌ 


(पा) इष्टि--वटूनि विषु । बहनि प्राज्ये ! ^मुक्तनिमितयो प्राज्य 
तिप्‌ सृष्ट च निष्चिते' इति रद्र ।1 कष्टे तु--वाच्यलिद्भौ च 1 कष्टमसस्वे 
तिलिद्धम्‌ ! दु खे नपुसकम्‌ ।। अनृक्तम्‌-- 


भ्वटा गोष्टीघटनयो छृपीटमुदरे जले । 

हृष्टो हृपितवद्रोमाल्चितविस्मितयोस्तिपु । 

भ्स्याद्‌ भृष्टि शृन्यवाटयाः स्याददष्टोऽतिशयेऽपि च } 
चिपिट “पिच्छितेऽपि स्यादवट स्यात्‌ प्रहावपि 11 


प्रहि कप. । 


कुककुटोऽग्निकणेऽपि स्यात्‌ कुकुटि कपटेऽपि च । 
वर्णाटो गायने चिल्रकरे स्त्रीकृतजीवने 11 
कुण्डकीटस्तु श्दा्यां च मृपावादविचक्षणे । 
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कीकटौ नि स्वङृपणौ शंलाटौ सिहदेवलौ ॥1 
रेवर दक्षिणावर्तशह्व रेणुस्तु रेवट ॥ ३६ ॥ 


इति रान्तवरगै 
+ &1 २१५5 घटा गोष्ठो घटना च. सा भृष्टि ८5, 1 3 61 28 
“शून्यवाटि ” “ गोडलवाड ^ ५ पिच्छिल 41, 83 5 दानेऽपि 41. 


अथ ठन्ताः-- 
नीलकण्ठः शिवेऽपि च 1 
पुंसि कोष्ठोऽन्तजंठरं कुसुलोऽन्तगृहं तथा 1) ४० ॥। 


(वि) महैष्वरे मयूरे च दात्यूहे खञ्जने तथा 1 
कलविडकं चैव नीलकण्ठशब्दोऽभिधीयतेः 1। 85 ॥ 


श्नीलः कण्ठो यस्य नीलकण्ठ 1 


जखराभ्यन्तरे चैव भवनाभ्यन्तरे तथा । ठ 
अश्मीये च कूले च कोप्टशब्द प्रवतेतेः ।। 86 ॥ 


कष्यतेऽस्मादिति कोष्ठ । ' कुष निष्कर्षे + 1। ४० ॥। 


1 उदाहूत 12 ४ नीलवण कष्टे 1९५, 8 3 प्रकीर्तित 2, 5 
4 निप्कोपे 2, निकषे 1९2, 16 


(विव.) नीलकण्ठः शिवेऽपि च । शिवे श्ंफरे । अपिशन्दाद्‌ " दात्यूहे 
प्रामचटकलज्जरीटमयूरेषु ' इति सुभूतिचन्द्रः 1 पुसि--अन्तगृहु तया अन्तर्जठरं 
कुक्षरन्तःघ्रदेशः। कुसूलो मृदादिनिमितो घान्यावपनस्यानम्‌ 1 यन्तगृहं गृह 
मध्यगतमपवरकाख्यम्‌ \ शुष्यते निष्कृष्यते मलादिकमस्मादिति कोष्ठः । "कुप 
निष्के ' । निव्कयंणं नि.सारणमिति धातुवृत्तो° ६ “उपिकुषिग्िम्यः" स्यन्‌ ' 
(उ. २. ४.} इति स्यनुप्रत्यये गुणः ष्टुत्वं, च ।\ ४० ॥। 


> 5, 86 २१५ गृहाभ्यन्तर्‌. 2 ° निष्कर्पो बिनि सारणम्‌” इति मुद्रित मा धा 
(९ ५३१) उ क्काश्िभ्य "४ ५टुत्व 85 
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(पा.) नीलकण्ठः शिवेऽपि च। गस स्यात्‌ !\ पिन्व 
तथा + कुलो धान्यभाण्डारम्‌* ! » धान्यकोष्टे कुसूलोऽस्ती ** इति वैजयन्ती । 
(प्‌. १६४, श्लो. ६४} ॥। ४० ॥। 


1.3 305 काममरेऽपि स्यात्‌ । “ पिचुक *. 289 छपं७; भण्डार. 41. 
3 धान्यकोश. #1, ©.  ^अय इतिमु.ग्र 


निष्ठा निष्यत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि । 
विषु ज्येष्ठोऽत्तिशस्तेऽपि करनिष्ठोऽतियुवाल्पयोः ।1 ४१ ॥ 
इति ठान्तवर्गः 


(वि.) निष्ठा कार्यस्य निष्पत्तौ "याच्या प्रत्ययेऽपि च । 
नाशान्तयोनिर्वेहणे निष्ठा स्यात्‌ परमागतौ । 87 ॥ 


नियत तिष्ठतीति निष्ठा । “ष्ठा गतिनिवृत्तौ ' ।। 

मयद्दाया कालभेदे स्थितौ दारहृखिदरियो. । 

प्राच्यादिदिशि चोत्क्े काष्यशब्दः प्रकर्त्यतेः !! 98 १ 
काशत इति काष्ठा 1 "काश्‌ दीप्तौ ' ।। 

“ज्यष्ठोऽग्रजेऽत्तिविच्याते नक्षते मासखवृद्धयो. + 
अतिशयेन बृद्धो ज्येप्ट. 11 

अतिस्वल्पेऽवयस्थे च कनिष्ठो वाच्यतिङ्खकः ॥। 89 11 
भअतिशयेनाल्पः कनिष्ठ. 1) ४१ ॥ 

इति एन्तवगैःः 
2 यान्चाग्र्यययोरपि 5. २ स्याच्च ५5; धातु° इ, 5. उ प्रकीर्तित. 5; 


श्रवय्यते 12. * लोकेऽपि {2 ४६ 3 २005 प्रतिदध शब्द 


6 [2 ० 
पलपण्सप०प, 7 ६2, 3 25 गन्तवर्मसख्या ६; ठन्तणच्द [2 
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(विव.) निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः \ निष्पत्तिः निर्वहणम्‌ । नाशो दर्षना- 
भावः! अन्तो विनाक्ञः \ यया--नैष्ठिक इति 1 "तिष्ठतेः सोपसर्गाद्‌ * आतचोष- 
सर्गे ' (३. ३. १०६) इत्यडि निष्ठा ! “ वतक्तवतू निष्ठा * (१. १. २६} इति 
परिभापितप्रत्ययोऽपि निष्ठा 1\ काष्ठोत्कपे स्थितौ दिशि । स्थितिः मर्यादा । काशत 
इति फाष्ठा 1 “ हनिकरपिनिरमिकारिम्यः कयन्‌” इति यनुप्रत्ययः (उ. २. २),1 
शपत्वष्टत्वे (८. २.३६, ८.४.४१) । दारुणि नपुंसकलिद्धः प्रागुवतः ( ११.२२२) । 
अष्टादशनिमेषाः० काष्ठा इति प्रागुक्ता (२, पृ,.७६) । तरिषु ज्यष्ठोऽतिशस्तेऽपि 
“ज्य च" (५.३.६१) इति सूत्रेण प्रशस्यशब्दस्य ज्यादेशे शदष्ठनूप्रत्यये (५.३.५५) 
च ज्येष्ठः 1 वृद्धशब्दादप्यतिश्ायनार्ये ‹ वृद्धस्य च ' (५.३.६२) इति इष्नूपत्ये 
ज्यादेको च ज्येष्ठदाव्दोऽत्यन्तवृद्धवचनः। श्रोपे--*ऽ्ेष्ठोऽग्रने स्तयां जेष्ठ 
'्ेवीनक्षगरभेदयोः” इति \\ कनिष्ठोऽतियुवाल्पयोः । , यूनि भत्यल्पे चेत्यर्यः। 
"युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ' (५. ३. ६४) इति युबात्पङब्दाम्यामतिक्ायनाये 
हच्ठनप्रत्यये कनित्यादेशे* कनिव्ठः ।। ४१1 


इति ठान्तवर्गः" 
ग, शः स्वत “ष्ठा गतिनिवृत्तौ ट ण्रण्वभ्रर्य...छगा षः भनिमि- 
पस्तु नि मूलपाठ" +“ अतिशायने तमविष्ठनौ *. ५ देवी गद्भा सदम्याः ज्यायसी 
था 6 वद्रादेषे 5, 75 7 ५ 20१5 शब्दरच्या पट्‌. 


(षा.) निष्ठा निष्पत्तिनाणान्ताः । निष्पत्तिः परिसमाप्तिः । नाणोऽदर्ण- 

नम्‌ । अन्तः प्रध्वंसः 11 काप्टोत्कपे स्थितौ दिपि 1 स्थितिर्मर्यादा ॥। त्रिपु अ 
युवाल्पयोः । “ज्यायान्‌ पपेप्टश्चाग्रजन्मन्यतिणस्तातिवृद्धयोः ”‡ दति वैजयन्ती 
(पु २९८ एलो. ७} ॥1 अनुक्तम्‌-- 

सिक्षापाव्रेऽपि षमटं जरटस्तु जरत्यपि । 
कच्छपे पृलिद्ध. [कमटः) ॥1 

पुष्ट चरममात्रेऽपि षष्टी गिरिमुलापरि च 11 

फाण्डपृष्ठ. फीनिमूुनेः गतेऽपि न कुलादुलम्‌ 1 

अजातपागिग्रटमे वष्ट. स्याद्‌ यामनेःपि च ॥। ४१॥ 

षति टान्तवगेः 


३ नानायवगः] दाक्षिणाल्यव्याष्योपेतः २८३ 
1 श्लतिवृद्धातिशस्तयो इतिमु प्र 2 कौतिसुते कुतकपुवर 


अजथ उन्वाः- 


दण्डोऽस्त्रो लगुडेऽपि स्याद्‌ गडो गोलेक्षुपाकयोः ! 
सर्पमासात्पश्‌ व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः ॥\ ४२ ॥ 


(वि }) उपाये दमने मन्ये व्रतिभिधर्विवेणुके 1 
लग्‌डे व्यूहभेदे च दण्डशब्दो विवक्षित ° ॥। 90 ॥ 


श्ाम्यत्यनेनेति दण्ड 1 ° दमु उपशमने ' 11 


हस्तिसनहने गोले शगुलिकेक्षुविकारयो । 
गुड स्नुद्याव्यवक्षे स्याद्‌ व्याडो मासात्मशावहौ । 91 ॥ 


गुडतीति गुड । * गड रक्षायाम्‌ " 1 ०मासात्वशुर्व्याध्रादि । व्यडति हन्तुमुयुडक्त 
इति व्याड ! “अड उद्यमने * \1 


वृधपल्धामिडा चेला गवि वाचि क्षितौ तथा । 
इल्यत इति इला टृडा च \ ' इल स्वप्नक्षेपणयो * 11 ४२ ॥1 


1 उपायदमने 14, {6 2 राजभेदे 5, 16 अ मभिधीयते 13. 
¶ दम्यते ए5 * गुडिका ६5 9 5 २ मासमत्तोति मासात्‌ 

(विव.) दण्डोऽस्नी लगुडेऽपि स्थात्‌ । दम्यतेऽनेन पुरुप इति दण्डः । 
“दमु उपशमे ' 1 * जमन्ताइः' (उ. १. ११६) । शोे--* दण्डस्तु मानभेदे स्थात्‌ 
सैन्पोपायदमेपु च " इति \ मानभेदो जलसारसग्रहेऽमिहितः '्ेवजञैः फथितो 
दण्डः सवखतिदतादयुलः * इति ९ ` सामदत्ने भेददण्ड ' इत्युपत्य. प्रागुक्तः 
(ध- ४६६) । दमो नाम दुष्टनिग्रहुगयं राजभिः क्रियमाणो धि्दण्डादि" प्राण- 
वियोजनान्तम्‌ १ यया-*दण्ड दुष्टयु" पालयेत्‌ * (यास्म १. ३- ३६८} 1 धरणि 
प्रन्येऽपि-- 





"दण्डो लगुडमन्यानसैन्योपायदमेचुः च ! 
श्व्यूहुमेदे मानभेदे चण्डाद्योः पारिपार्वषे ॥ 


रेष अमरकोशः [वितीयकाण्ड 


इति (पृ. ४५१ कलो. २६७) \\ गुडे गोतेक्षुपाकयोः ! गोलो नाम मृत्पण्डादिकूतो 
वृत्तावयवसनिवेशो गुलिकास्यः 1 इुपाकस्तु “फाणितादप्युक्कृष्टः शर्कराया अप- 
कृष्टो घनोभूतो गुडाल्यया प्रसिद्धः ! "गुड रक्षायाम्‌ "५ इत्यस्माद्‌ इगुपधलक्षणे कप्रत्यये 
(३. १ १३५) गुडः ! गुडाखब्दष्टादन्तः स्तुहीकचन. प्रागुक्तः {१४ पु. २७६} । 
“गुडः स्याद्‌ गोलके हस्तिसंनाहेक्षुविकारयोः ` इति विद्वप्रकादाः (पु. ४३, 
शलो. १) ॥1 सर्पमासात्परा व्याडौ ! मासभक्षक' पशुः मासात्पशुः सिंहव्याघ्रादिः। 
सर्पश्च मासात्पशुश्चेति इन्द. 1 विज्ञेपेणाभिमुख्येनाडति प्राणिवधार्थमुचयुडगत इति 
व्याडः ! "अड उद्यमने ' । अचप्रत्यय. (३. १. १३४) 1} भूगोवाचस्त्विडा इलाः। 
उत्र गोक्ब्देन स्नीव्यदितरेव विवक्षिता 1 भूम्यादिघ्रयं प्रत्येक शशब्दद्वयेनोच्यते \ लड- 
योरभेदाद्‌ उभयोः शब्दयोरर्थसाम्याच्च लाघवार्थमन्तस्योपधान्दस्यापि प्रकरणा- 
दुत्कृष्यात्रैवानु्ासन कृतम्‌ 1 इलन्ति स्वपन्त्यत्रेति भूः इला, इल्यते क्षिप्यत इति 
गौर्वाक्‌ च ¡ ‹ इल स्वप्नक्षेपणयोः (३. १. १३५) \ लडयोरभेदादेकस्मादेव 
घातोः शब्दद्रयम्‌ । इताशब्दो बुघभार्यायामपि, यस्या. पुत्रः पुरूरवाः 1 ४२11 

1 दण्डधेपु इतिमु ग्र 2 १ यमन्येपु वाजिनि इति; दण्डो दमे इति चमु ग्र 


4 फाणित गोरसविकार , पक्वेुरसो वा, 8 रक्षणे गः, (गौः ० हस्ते सनाहे 85, % 
? डा इलेति 


(पा) दण्डोऽस्त्री लगडेऽपि स्यात्‌ । ‹ दण्डोऽस्त्री शासने राज्ञा हिसाया 
लमुडे दमे ” इति वैजयन्ती (पृ २३३, श्लो ३८) ॥ गूढो गोलेधुपावयो.। गोलो 
मृच्छितादिपिण्ड 1 इकषुपाक इशुविवार । “गुड स्याद्‌ गोलके ®हस्तिसनाहेशु- 
विकारयो ' इति विर्व (प ४३,य्लो १) 1 सर्पमासादण्‌ व्याडी । मास्रात्सणु 
व्याघ्र । "व्याडो व्याघ्रे पसे सर्पे" इत्ति जयवोश ‡ 1) भृगोवाचस््विडा इला । 
वृघयोपिदपि स्यात्‌ 1 ४२ ॥ 

४ हेस्ते गनादे दृतिम्‌ ग्र > दभर दति भादी (प्‌ ४६६) 

क्ष्वेडा वंशशलाकापि नाडी कालेऽपि पदुक्षणे । 

काण्डोऽस्तरी दण्डवाणाववर्गावसरवारियु ।1 ४३ 1 

स्याद्‌ भाण्डमश्वाभरणेऽमतरे मूलवणिग्धने 1 

इति टान्तवर्गः 


३. नाना्थेवगे .] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत २८५ 


(वि) कणेरोगे विपे ध्वाने दुर्लभे कुटिले शणे ।1 92 | 
ग्लोहिताक्षे फले चैव भटाना सिहनिस्वने । 
क्ष्वेडा वशशलाकाया भटे दन्तोष्टवायके ।। 98 1! 


कष्वेडयतीति क्ष्वेडा । “क्वे अन्यक्ते शब्दे ' । 


शदर्वाप्रणात्योर्मीडी स्यात्‌ सिराद्खान्ते° ब्रणान्तरे ! 
नाडी पटुक्षणकाले च चर्याया कुहनस्य* च ।। 94 ।। 


भ्नालयतीति नाडी । ' णल गन्धने वन्धने च † 1 


नाले वाणेऽ्वेति जले वर्गवसरयोरपि } 
गजाना वन्धनस्तम्भे रहस्ये काण्ड उच्यते ।! 95 ।1 


अर्वात्न कुस्सित. 1 काम्यत इति काण्ड । “कमु कान्तौ ' ॥। 


नदीपाते भृपणे च तुरङ्गाणा च भूपणे । 
मूलद्रव्येऽपि वणिजो भाजने भाण्डमिप्यते* ।] 96 ॥ 


भण्डयतीत्ति भाण्डम्‌ । ' भडि कल्याणे ` ॥ ४३ ॥ 
इति न्तव ‡ 


1 रोहिताक्षे &4; न्ताक्षपफ्ते 2, 5 शश्रणादूयो 5 3 स्थिरगन्धे ]2. 
«फहकस्य २, ४4 5नेतति 4; "नल गतौ ' 3, ए 6 उच्यते [2 
7 ४ ०१०५ डान्तशब्दसच्या ८ 

(विव.) क्वेडा_वशदालाकापि ! छव्रपञ्जरादिनिर्माणायं पुनः पुनः 
विपाटघ तनृता वंशशलाका क्षवेडेति कान्दायते । ' क्ष्वेड अव्यवते इ्दे “ 1 होपे-- 
 दन्तोप्टवाये क्ष्वेडाः स्त्री पुति कर्णमले विपे ' इति \! नाडौ कालेऽपि षटकणे । 
कालः घटिफारूपः1 अपिशब्दात्‌ श्रारीरगतश्ि[सि]राया च प्रागृक्ता (पृ. ४०२) \1 
काण्डोऽस््रौ--वारिपु ! दण्डे यया--कदलीकाण्डः सूरणकाषण्ड इति । याणे चया-- 
'अकाण्डवातजाना लोकम्रहाराणाम्‌ इति ! अर्वा कुत्सित इति सुयोधिनीकारारयो 
ष्याङृतवन्तः । धर्मो महाप्रबन्धेषु वक्तव्यसरमुदायेकदेशः 1 पया-्प्तकाण्डं रामा- 


२८६ अमरकोश [तृतीयकाष्डः 


यणम्‌ 1 च्रिकाण्डोऽमरकोड इति । अवसरे यथा--अकाण्डे ताण्डवम्‌ इति । वारिणि 
जले यथा-“ रामायणकथेव विविक्तकाण्डा शरदः * इति नलचरिते शेषा । 
काम्यत इति काण्डः1 ‹ कमु कान्तौ ' । ' जभन्ताः ' (उ. १- ११६) । हस्ति- 
बन्धनस्तम्भेऽपि 1 स्याद्‌ भाण्डं--वणिर्धने । *सुवर्णादिषृतमश्वाभरणमात्रं चाम- 
रादिकं वा भाण्डशब्दार्थः। अमत्रं मृन्मयमन्यदवा कास्यादिपात्रमात्रम्‌ । यथा-- 
भाण्डडुद्धिरिति ! वस्त्रधान्यादिपण्यक्रयणकाले वणिजा विक्रेत्रे रत्तं धनं मूल- 
वणिग्धनम्‌ । यद्रा--देान्तरे कालान्तरे वा भाविलाभाथं वणिजा स्थापितं 
विक्रेयं धान्यादिरूपं धनं मूलवणिग्धनम्‌। यथा--' तरीषु तत्रत्यमफल्गु भाण्डं 
सांयाचिकानावपतोऽम्यनन्दत्‌ % इति माघकाव्ये (शिशु ३. ७६) ॥। ४३ ॥। 


इति डान्तवर्गः 


ग पचायच्‌ (३. १ १३५). ५ ध्वेला 25, © 7७ 3 अकाण्डपातजाताना 20. 
५ पू छाप5 3 [63 5 आपतत. ८5, 71 


(षा.) ‹.क्षवडा वंशशलाकापि । सिहनादेऽपि' स्यात्‌ ॥ नादौ फलेऽपि 
पटुभषणे । सिरायामपि स्यात्‌ 1 काण्डोऽस्तरी--वारियु । दण्डः पलाशादिः" 1 
भवं निकृष्टम्‌ । तच्च ‹ निकृष्टम्रतङृप्टार्वः * इत्युक्तमेव (प. ७६) ॥ स्यादु 
भाण्डम्‌--वणिग्धने 1 आभरणमात्रेऽपि स्यात्‌ । ' वणिडमूलधने पात्रे भाण्डं भूपाए्व- 
भूपयोः ' इति वैजयन्ती (प. २२५ श्लो २३) ।। अनुक्तम्‌-- 


कुण्ड जलाग््योश्चाधारे मुण्डः स्याच्च विधुतुद । । 
चण्डी प्रियतमायां च रण्डा वारस्तिपामपि ॥ 
शिरस्नजि च पीडा स्याच्चूडा वाह्वोश्च भूपणे । 
मारण्डोऽण्डे भ्मुजद्धीना गोमायूना च मण्डले ॥1 
जलरण्टो जलावर्ते *जतरेणौ जलोरगे ।। ४२ ॥ 


दति खान्तवर्गः 


१ न्नादश्व 73, 61. 2 रभ्भादिदिटषः ^1. 2 भूजश्रानां 41. 
+ जमरेुर्जलयिन्द्‌; पयोरेभौ भूगद्भमे इनि विर. (षृ. ४६, रतो. १६). 
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अथे ठान्ताः-- . 


भृश्रतिन्नयोर्बाडं प्रगाढं भृशङ्च््योः 11 ४२ । 
शक्तस्थूलौ तिषु दृढौ व्यूढौ विन्यस्तसंहतौ । 


{वि} अद्खोकारे भृशार्थे च वाढ़ब्दोऽभिधीयतेः 1 


बाहून इति बाढम्‌ 1 * वाह्‌ प्रयत्ने ' ।। 


श््रगाढ स्याद्‌ भृशार्थे च इच्छे वलयुते दृढे 11 97 ।1 


शकृच्द कष्टम्‌ । प्रगाहत इति प्रगाढम्‌ । * गहू विलोडने ' 


भृशे स्थूले प्रगाढे च शक्ते त्रिपु दृढ स्मृत । 


दृहतीति दृढ. । ' दुहि वृद्धौ * ^! 
सहते रचिते व्यृढ पुुले वाच्यस्निद्धक ।\ 98 ॥ 
व्यूहेत दति व्यूढ । “ऊह्‌ वितर्के ' 11 ४४ ।1 
इति ठान्तवग 5 
प्रयुज्यते [2 प्रगढ 3, ६5 > बलवति ६५ 4.2 पाड, 
५ 1९४ भप दान्तशन्दसख्या ४, ढान्तवर्गः [2 दः 
(विव) भुरप्रतिज्ञयोबदिम्‌ । भृशमत्यर्थम्‌ । परतिक्ञा अद्धौकारः। 
*कषुम्धस्वान्त . . . ° इद्यादिना (७. २. १८) भृदर्ये बाढशब्दो निपातितः । भ्गाढं 
भृश्कृच्छयोः 1 छृच्ं गहनम्‌ । प्रयत्नेन गाहते प्रविद्रयत इति प्रगाढम्‌ । "गहू 
*विलोडने ' । क्तः 1 शवतस्यलौ--संहतौ ! शक्तो बलवान्‌ 1 स्थलः पीनः। 
+ दृढस्थूलवबलयोः ' इति निपातितः (७. २.२०) 1 विन्यस्तं रचनाविज्ेपेण स्थापितं 
चपुरद्धचलम्‌ \ यथा--व्यूढा सेना \ सहतः मिलितः 1 यथा--ष्व्युढा ब्राह्मणा 
इति \ कये वयूढस्तु पृथुले त्रिपु " इति । पृथुले थया-- व्यूढोरस्कः " इति 
(रघु. १. १३) ? प्रगाढादयश्चत्वारः शब्दा वाच्यलिद्धाः \} ४४ ।१ 
~ इति ढान्तव्ग.: - -- = 


एण्प अमरकोश [तितीयकाण्ड 


1 प्ररेशने 85, @प३ 2 व्यूढो ब्राह्मण ¶)1, गुट 3 25, 28 २५ भत्र 
शब्दा ४ 


(पा) भृशप्रतिज्ञयोवढिम्‌ । बाठेन ऊतम्‌ 1 "वाढ त्वनुमतौ भृशे" 
इत्यव्ययेपु जयकोश. 1 वाढ कृतम्‌ ।1 प्रगाढ--स॒हतौ । ४४11 
इति उान्तवरगे 
अय णान्ताः- 
परूणोऽभंके स्तरेणगर्भे बाणो बलिसुते शरे ।। ४५।। 
कणोऽतिसूक्ष्मे धान्याशे संधाते प्रमये गणः 1 
(वि) स्त्रीणा गर्म च शिशुके भ्रूणशब्दोऽभिधीयतेः । 
मात्रा धियतः इति भ्रूण 1 ' इभृन्‌ घारणपोपणयो " 
वाणो दैत्ये पृष्व च शराद्धं पेवले भवेत्‌ 1 99 ॥1 
बणतीति बाण । “वणः शब्दे " 
यणोऽतिसूषमे धान्या पिष्यत्या जीर क्या । 
फणतीति कथ ! "कण शब्दे" \+ 
संख्याया प्रियमे स्तोमे सैन्याद्धे गण उच्यते ।1 100 ॥ 
भष्यत इति गण 1 ' गण स्याने ' ।। ४५ ॥ 


*प्रगष्यत ]2 > श्रष्यने । ' भ्रूण मानायाम्‌"। पस्‌ पतिपा दो [पृ १५७) 
3" बण बयण षष्टे" 4, 15 

{विक} श्रणोऽ्भषे स्वरेणग्मे । अर्भको यात ! ब्रोह्धादिगर्भनियुत्य् 
स््रणप्रहुणम्‌ \1 याणो यत्तिगुते दरे \ यतितो याणानुर. 1 श्रिष्टौयचन याणः 
शम्द > स्मरोपु्तयो. प्रागु (१/१ २५६) 11 णोःतिप्हमे धान्पापे । मति" 
भकमेठयत्पे पथा-' चिच्छेद क्णदा शादन्‌ ' इति + पापस्य चोटितण्डुतारे- 
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रेकदेते यया--फणभुक्‌ इति 1 पिप्पल्या जीरफे च स्त्रीलिद्धः भरागुक्तः 
(९ प्‌. २७१, १७६) ! संघाते प्रमे गणः ! संघातः समूहः । प्रमया स्द्रानुचरा 
मृद्धिरिदिग्रमुषयाः ॥ म्यत जतत मणः 1 ° गण संख्याने "1 मुर्मत्रिगुणरपे सेनाधिप 
गणः प्रागूषतः (१, प्‌. ५३०) \1 ४५ \॥ 

प भ्रिपे श्रूण दति स्वामी (प्‌ २८१), श्रष्यते भरण आशायाम्‌" धम्‌ इति भा दी 
(ष्‌ ४६७) ४वाणयनि। “वण षदे" । स्वार्थष्यन्तं 1 पचाद्यच्‌ इति भा. दी, 
(ष्‌ ४६७) 3 कणति । “क्ण निमीलने 1 पचाद्यच्‌ इति भा दी (पु ५६७) 

(षा) ध्रूणोऽ्मवे स्वणगम स्वैणग्े । ग्मिणीश्रोत्निययोरपि स्यात्‌ \ “ भ्रूणोऽर्भके 

स्वैणग्भे मभिण्या ्रोवियदिजे ' इति वैजयन्तौ (प २१७, षतो ४०) । 
कणोऽतिसू्मे--गण _ ।1 ४५ ॥1 


२ श्रोत्रिये द्विजे 83, ©1. 
पणो दूतादिपूतसृष्ट भूतौ मूल्ये धनेऽपि च \\ ४६ \1 
मो्व्या द्रव्याधिते सत्वशुक्लसंध्यादिके गुणः 1 


(वि) चतायलम्टधनयोमूल्यवेतनयोरपि 1 


३ 
कार्विके व्यवहारे च पणशव्द प्रकीतित ।1 101 ॥1 
पण्यत इति षण । ° पण व्यवहारे स्तुतौ च "11 


मौर्व्या सूदे भीमसेने कृपस्तम्माप्रघानयो 1 
स्यादौ स्पर्णरूपादी शौयविदयादिकेऽपि च ।। 102 ॥1 
द्रव्याधिते भ्व शुक्लष्दौ गुण सत्त्वादिकेऽपि च 1 


स्यादि सधिविग्रहादि 1 गुण्यत इति गुण 1 ' गुण अभ्यासे" ५1 ४६॥ 
1 परौर्ववयं" ६5, "वियाधिके 5 स्यात्‌ ६& = 3 मामन््णे इति मृद्रिप्रन्ेषु, 
(लिव. }) पणो यूत--घनः ~ दत--घनेऽपि च 1 आदिशब्देन कुवकूटयुद्धादिपरिग्रहः । 
द्यूतादीनामुपक्रमकाले जितवते पराजितेन देयतया सप्रतिपन्नरूपकादिक चूतादि- 


यूत्सष्टमुच्यते ॥ भूतिरवेतनम्‌ 1 वस्त्रादिक्रयणकाले विकेतुदेय चन मूल्यम्‌ ॥ तद्व्यति. 
19 
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रिक्तं घनमात्र च । ‹ ताधिके कािके पणः" इति प्रागुक्तः (पु. ६०७) \। 
मोर्व्या--गुणः। गुणाश्रयो द्रव्यमिति काणादाः 1 पृथिव्यादिदरव्यसमवेतेषु चतुबि- 
अतितसंख्याकेषु रूपरसादिधु । आदिशब्दः प्रत्येक सत्वादित्रयेण संबध्यते } ततर 
सांस्यप्रसिद्धेपु सत्वरजस्तमोगुणेषुः स्प्रसिदधेषु धै्शौरयगाम्भोर्यादिपु, नीति- 
शञसतरपरसिद्धेषु क्षत्नियवरगोक्तसध्यादिषुः षट्सु (पृ. ४६४) चेत्यर्थः । शेपे-- 
 गुणोऽम्यासाग्रघानयोः' इति । अभ्यास आवृत्तिः \ यया--दविगुण, त्रिगुण 
इति । अप्रचाने यथा--वयमिह गुणभूताः; दधिलक्षणो गुणः इति। ओदनिके 
(पु. ५७०), रज्जौ (पु. ६३६) कूपके च (पु. १६३) प्रागुक्तः" । ४६ ॥ 

ग गुणा सत्त्व रजस्तम (पृ ६०). > सधिरना विग्रहो . पड्गुणा २“वूपको 


गुणवृक्षक * इति वारिवगे 4 पृष्यतेऽनेनेति प्रण । “नित्य पण परिमाणे” (३ ३ ६६} 
इत्यप्‌ 11 गुण्यत इति गुण । " गुण भामन््रणे ' 1 घञ्‌ (३ ३ १६) इति भा दी (प ५६७). 


--धने हे । "पणो पिक्रेय- 

(पा) पणो च च । अत्र चोत्सृष्टे यूतम्ले । ^ पणो स 

शाकादिमुष्टौ चूतम्लहे भृतौ ' इति जयकोशः। मौर्व्या--णः.। द्रव्याधित 
रूपादि । द्रव्यशब्दस्य भव्यत्ववाचवत्वाद्‌ विद्याशौर्यादिव च द्रव्याधितेम्‌ । 


‹ सुणोऽप्धाने रूपादौ मौवा सूदे वृकौदरे । 
"शुल्व सच्वादिसध्यादिविदयादिहरितादिष्‌ 11" 


इति विष्व. । शल्व रज्जु. । सतर्वादिक सत्त्वरजस्तमासि । भ्सध्यादिव सधि- 
विग्रहादि ॥ ४६॥ 


ग शुवते 93. = 2मुद्रितविष्वप्रयापितपया न दृष्यते 34५1 धततऽ शुवयादिक 
शक्तमृद्रादि. 


लव्यस्य कष्यविशतेदोत्यष्तेः वण, \\ `८.७ ५\ 
वर्णो द्विजादौ शुषलादौ स्तुतौ वणं तु चारे 1 


(वि.) निरव्यापारासने भृत्ये पूथिमादिव पवंणि 1 103 ॥ 
उत्सवे कालभेदे च धशणणब्दः प्रकीतितः 1 


शप्यत्त इति क्षण. । “शयु रित्तायाम्‌ * 11 
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८ 


विक्नक्षत्नियवैश्यादौ शुक्लादौ कीतित्तेपयो. 1 104 ॥ 
स्तुतौ श्वुथाया वर्ण. स्यादक्षरे वर्णंमद्रयो । 


वर्ण्यत इति वर्णं । * वणं श्वणंक्नियाविस्तारगुणवचनेपु * 1 ४७ 11 
1 नृत्ये ६२, 14 2 करपायाम्‌ एह स्तुतौ 2, 3, 6 
(विव) निर्व्यापार--क्षणः? व्यपारान्तरपरित्यागेन क्वधित्क्मणि एक- 
तानत्व निर्व्यापारस्यितिः ! यथा--* श्ना क्षणः क्रियताम्‌ ' इति । फलविशेषः 
त्रिशत्कलात्मकः 1 अत्यल्पकालमातरेऽपि क्षणदाब्दः । यया--"' क्षणं निमोल्य चक्षुः" 
इति ॥ वर्णो--तु वाक्षरे । प्रयमेनादिशष्देन क्षरवैश्यदूद्रा विवक्षिता. । द्वितीयेन 
नीलपोतलोहितादयो वभेविज्ेषः ! स्तुतिः प्रशंसा } अस्मिन्नर्थे रूपभेदात्‌ 
पुलिद्धः! अकारकफारादक्षरेपु तु विकल्पेन \ यया--' दलेषु वि्तिखेद्‌ वर्णान्‌ ' 
इति पुंलिद्ध । ‹ छस्वमवणं भयोगे ' इति नपुंसके । श्पे-- 


" व्स्तालविरोपे स्याट्‌ ब्रह्मचर्ये विजोणे । 
विलेपने कुयाया च 11" 


इति ! विलेपनमद्धरागः । विशेषण व्यावर्तनम्‌ । यथा--* ध्वजं वानर्चणितम्‌ * 
इति \1 ४७ \! 


+ “उन्मौत्य चक्षु क्षणम्‌ ' इति नागानन्दे (१ १), “क्षण निमील्य नेते" इति कु स 
(५ ५७) 


(षा) निर््यपार--क्षण 1 कालविशेषो मुहूर्तादि । 
“मुहूतद्वादशाशे च मुहूतं "पर्ववेलयो 1 
अल्पकाले च विद्रा क्षणशब्द प्रयुञ्जत ॥' 
वर्णो द्विजादौ--वर्णं तु ग्वाक्षरे 11 ८७ !1 


1 सव ८3, &1 2 चाक्षरे @1. 


अरुणो भास्करेऽपि स्याद्‌ व्णेभेदेऽपि च चिषु ११४८९ 
स्थाणुः शर्वेऽपि च द्रोणः काकेऽपि च रवे रणः} 
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(वि.) अव्यक्तरागे कपिले संघ्यारागे दिवाकरे ।1 105 ॥! 
अनूर्कुष्ठनिःशब्देष्वरुणो गुणिनि त्रिपु 1 


+ इयर्तीत्यरुणः । “ च गतौ ' 1 
स्थिरे पिनाकपाणौ च शडकौ स्याणुरूदाहूतः । 106 ।1 
चिर तिष्ठत्तीति स्थाणुः 1 “ष्टा गतिनिवृत्तौ ' 11 


आचार्याढकमानेपु काकोले द्रोण उच्यते । 
द्रोणी स्याद्‌ देशभेदेऽम्बुवाहिन्यां गोस्तुणस्थते ।। 107 ॥1 


द्रवत्यत् द्रोणः ! "दरु गतौ * ।1 
भेरीवादनकोणे च रे युद्धे रणो मतः। 


रणतीति रणः 1 ° रण शब्दे ' ।। ४८ ॥1 
1 क्रच्छति ]2. 22 गपा, ऽगोत्रिणस्तरे 155. 


(विव.) अरुणो--अपि च न्नियु ! “अव्यक्तरागस्त्वदणः " इति प्रागुष्त 
(१, पू. १००) वर्णविषये पुंलिद्धः । वर्णस्य भेदो विज्ञेषोऽस्येति समासे सति द्रव्य 
वचनत्वे वाच्यलिद्धः॥ तया च प्रतापः-- 


“अरुणः कपिले कुष्ठे संध्यारागेऽकंसारथो । 
अब्यवतरागे निःशब्दे द्रव्ये त्रिषु निरूपितः ॥\ 
इति 11 स्याणुः दार्वेऽपि । शवे महादेवे 1 अपिशब्दाद्‌ ध्रुवे पुलिद्धः। नपुंसकलिङ्गः 
प्रागुक्तः (१, य्‌. २१६) ॥\ अय द्रोणः. काकोततेऽपि ! काकोलः काकशब्देः 
श्रागुक्तः (पु. ३४४) 1 अय विद्वप्रकाशः (पु. ४, एलो. ७-5८)-- 
"द्रोणः एपोपती श@र्णवायते पवंतेऽपि च ! 


आढकानां चतुष्फेऽपि द्रोणः स्यान्नीदुदन्तरेऽ ॥ 
द्रोणो काष्ठाम्बुवाहिन्यां गवां घासपरिस्यते 1 * 


३. नानार्थवग] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. २६३ 


इति 1 एपीपतिर््रोणाचार्यः! पर्वतविक्षेपो द्रोण इति प्रसिद्धः नोवृदन्तरं देश- 
वि्ोपः० 1 रवे रणः 1 ‹ रण शब्दे " 1 ‹ वश्िरण्योर्पसस्यानम्‌ ' (वा. ३. ३.४८) 
इत्यप्‌ ! पूवेवावयत्नुपतेन अविराब्देन युद प्रागुक्तः (पु. ५४५) । वि्वप्रकाशे-- 
* रण. कोणक्वणादिपु * इति \ कोणो वीणादिवादनदण्डः ।) ४८ 1 

रटति । ^ श गतौ " 1 “ अर्तेश्व ' (उ. ३ ६०} इत्युनन्‌ इति भा दी, (प्‌ ४६७). 
2 तिष्ठति! *स्योणु ' (उ ३ ३७) इति भादी (प ४६७) 3 शद्रोणकाकस्तु 
काकोल ` इति (पृ ३४४} ५ कृस्णदाे स्यादाढकेऽपि च इतिमु ग्र 5 घासभुजि 
स्थितौ इतिमु ग्र १द्रवति । “द्रु गतौ ' \ ' कवुजृसि .' (उ ३ १०) इति न इतति 
भादी (पृ ४६७) ण्म ग्र न दृष्यते 8 रणतीति रण । पचाद्यच्‌ 


(पा) अरुणो तसु पु । आदिशब्देन भास्कस्तास्यावपि ॥ स्थाणु 
शर्वेऽपि च 1 भशावाशून्यवृक्षविशेपेऽपि स्यात्‌ 1\ द्रोण _कामैऽपि 1 “परिमाणे 


दास्पावरे द्रोणोऽस्त्री वायसे पुमान्‌ ' इति वैजयन्ती (पृ २३३, श्लो ४०) ॥ 
अथ रवे रण _। युद्धे नपुसकं चः ।1 ४८ ॥। 





1 गवृक्षस्कन्धे 23, ¢1 2 41 जण्णऽच 
ग्रामणीर्नापिते पुंसि तषु श्रष्टेऽधिपे च्रिषु ॥। ४६ ।। 
ऊर्णा मेषादिलोभ्नि स्यादावर्ते चान्तरा ध्रुवौ 1 


(वि) म्रामाधिपेश्रेष्ठपुसि नापिते भोगिकेऽपि च 11 108 (1 
पण्याद्धनानीलिकयोर्ग्रामिणीर््रमकारिणि 1 


ग्राम स्ववश नयतीति प्रामणौ ॥ “णीम्‌ प्रापणे ' 
अजमेपादिलोम्नयूर्णा भ्रूमध्यावतेके तथा" 11 109 ।\ 
“ऊर्णोत्याच्छादयतीव्यर्णा 1 ‹ ऊर्णुञ्‌ आच्छादने * ।\ ४६ ।1 
1 {४, 16 स्तत्‌ ऊर्णं स्वरणं वृक्षभेदे चातुर्वण्याध्वरेनदुपु 2 ऊर्गूयते 12, 6 


(चिव.) ब्रामणो--ग्रामाधिपे छिषु! नापितः भ्षुरक्मोपजीवी ? तत्न 
पुल्लिद्धः\ अर्थान्तरे वाच्यलिद् \ श्रेष्ठो यूयपत्ति" \ यथा--भश्वप्रामणीः। 


२६४ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


पुरुषम्रामणीः इति 1 ग्रामं नयति तत्तत्कार्याथं स्वस्थानं नयतीति ग्रामणीः । 
* सतसुष्िव . . . " इत्यादिना (३.२. ६१) नयतेः क्विप्‌ ! “अग्रग्रामान्यां नयतेर्णो 
वक्तव्यः (चा. ३. २.६१) इति णत्वम्‌ 1} ऊर्णा--चान्तरा श्रुवौ । आदिशब्देन 
इाशकमूयकादीनां ग्रहुणम्‌ । भ्रुवादित्यत्र (अन्तरान्तरेण युवते इति द्वितीया 
(२. ३.४) । भूद्रयमध्यवतिरोमावते इत्यथैः । यथा नागानन्दे" उष्णीषः स्ट 
एष मूर्धनि धिभात्युरणेयमन्त भुवोः"? इति (१. १७, ५. ३२) । ऊर्णोति आच्छादय- 
तौत्पूर्णा 1 * ऊर्णुन्‌ आच्छादने * 1 ऊणंतिरप्रत्ययः* (३. २. १०१) ॥ ४६ ॥ 





1 ए5 जाऽ धौल 86116०6९ वाच्य ८5 3 ग्‌], "3 ०१ * नो 
विद्याघर्क्रवतिपदवीमप्राप्य विश्राम्यति ". 4 ऊणतिडं इति° 85, (3 


(पा.) ग्रामणीर्नापिते--चान्तरा भ्रवौ 1। ४६ ॥1 
हरिणी स्यान्मृगी हेमप्रतिमा हरिता च या !। ५० ॥ 
त्रिषु पाण्डौ च हरिणः स्थूणा स्तम्भेऽपि वेश्मनः । 
(वि ) हरिणी सुरयोपाया ग्वृत्तमेदपिशङ्गयो 1 
कनकप्रतिमाया च मृगीह्रितयोरपि ॥ 110 ॥ 
हरिण कृप्णसारे स्यात्‌ पीतपाण्डरयोरपिः । 
मनो हरतीति हरिण । ‹ हृञ्‌ हरणे ' ॥ 
स्यणा लोदप्रतिरृतौ गृहस्तम्भे गदानरेऽ 1 111 ॥ 
चिर तिष्ठतीति स्थूणा 1 % ष्ठा गतिनिवृत्तौ ' 11 ५० ॥1 


1 वस 2 > श्पाष्डुरवर्णयो .{2, ४६२, 1६५. उ व्याधिविगेे 42, 4 
[11 1 


(विव.) हरिणी--हरिता च या! हरिथशम्दाद्‌ मृगपर्यायात्‌ "* जते- 
रस्व्रीविपयात्‌ . .." इत्यादिना (४. १.६३) डीपि हरिभौ कुरद्गौ 1 हरति 
मन इति विग्रह हरतेः ओणादिषफे हनयुप्ररयये (उ. २. ४८) गौरादिरीपिः 
(४. १४१) हरिणी स्वणंपरतिमा 1 हरितद्ग्दात्‌ पलशवर्णयचनाद्‌ * पर्णा" 
उनुदात्तात्तोपधात्तो नः" (४. १. ३६) इति डीपि प्रयये उपपातारस्य मत्व 


३. नानार्यवग ] दाक्षिणात्यन्याख्यौपेत. २६५ 


च या काचन स्ीलिद्धयदामियेया इूर्वालत्तन हरिणोत्युच्यते । शेपे--/ हरिणी 
वृत्तमेदेऽपि भ्यूथिरातुरयोपितो- ° इति) " रसयुगहवेन्सौ म्रौ स्तौ गो यदा 
हरिणो मता * इति वुत्तरत्माकरोक्तलज्ञणविद्ञेपो (३.६६) वृत्तविशेषः! सुर- 
योधित्ति यथा--' प्रजिधाय समाधिमेदिनी हरिरस्मै हरिणीं सुराद्धनाम्‌ " 
(रधु. ८.७६) इति ! हरिणश्चब्द. पाण्डुवणें द्रव्ये वाच्यलिद्ध- (१, पृ. ६६) 1 
वर्णमात्रे तु पुसीति, प्रागुक्तः (१, पृ. १०१) 1) स्युणा स्तम्भेऽपि वेहमनः 1 स्यूणाः 
गृहस्तम्भः । चकारात्‌ लोहपरतिमाया प्रागुक्ता (पृ ६४१) 1 ५० 1 

¬ *पुयोगादाष्यायाम्‌ ` डीर्‌ इति भा दी (पृ ४६८) 2 ( पिदगीरादिभ्यश्च ". 
उ पाण्डुरा 15 ४ श]1 णप पुत्ति 5 तिष्ठति । ' रास्नासास्नस्यूणावौणा ` 
(उ ३ १५) इति साधु इतिम्रा दी (पृ ५६८) 

(षा) हरिणी--दस्ता च या1 ग्टस्तिवर्णा काल्चनमयीत्यर्थं ॥ तरिषु 
पाण्डो च_ हरिण _। इृष्णस्रारेऽपि स्यात्‌ ।। स्थूणा स्तम्भेऽपि वेप्मन । लोद्प्रति- 
मायामपि ॥ ५०1 

२ 23 छप पौल §6प८०९९, हरितिवर्णया 41 


तृष्णे स्पृहापिपासे दे लुमुम्साकरुणे घृणे ॥। ५१ 11 
वणिक्पथे च विपणिः सुरा प्रत्यक्‌ च वारुणो 1 
(वि } उदन्यातपेयोस्तुष्णा निन्दाकारुण्ययोर्धूणा । 


तुष्यत्यनयेति तप्णा । * ज्रितृप पिपासायाम्‌ ' ।। गचृण्यतेऽनयेति घृणा । "घृणु 
दीप्तौ ' । 


आपणे पण्यवीथ्या च पण्ये विपणिरुच्यते ।। 11 ।। 
£विपणन्त्यव्रेति विपभि 1 ˆ पण व्यवहारे * 11 


प्रतीचीमद्ययौमण्डदुर्वाया वारुणी मना । 
यरुणस्येय वारुणी ।\ ५१ \\ 


+ घुणति 8, घुणत्यनया 2 > विपण्यते इति 5 


२६६ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


(विव.) तुष्णे--दधे। अभिलापमा्रः स्पृहा 1 यया--धनतृष्णा विद्या- 
तृष्णेति, यद्िशेषः पिपासा 1 यया--“अम्भोधिनापि कि तेन येन तृष्णा न शाम्यति 
इति 1 ‹ जितृप पिपासायाम्‌ ' इति धातोः "पिपासावृत्तित्वेऽपि तुप्णाशम्दस्य 
निर्ढलक्षणतयां मुख्यतुल्यत्वाद्‌ नानात्वं युक्तम्‌ । एवमेव तर्प॑तृषातृट्शा्दादच 
नानार्यतया योढच्याः ॥ जुगुप्साकरणे घृणेः । अन जुमुप्साब्देन यौभत्सरस- 
स्यायिभावो गृहते । करणा दया ।! वणिक्पथे च विपणिः! वणिकपयो ह्रः 1 
“आपणे पण्ययौय्या च श्पण्ये च चिपयिः स्थियाम्‌ * इति खः । 'नादत्रोद्पा- 
जिराजिश्रुकुटिविपणयो दौधितिर्पृलिरालिः' इति स्परीलिद्धप्रकरणे याचस्पति- 
तिद्धानदयासनं च 11 सुरा प्रत्यक्‌ च वारणो । श्परत्यमिति दिष्वाचकमव्यमम्‌ । 
यरणस्येयमिति ध्वारणी । प्रतीची दिक्‌ 1 ‹ सुरा च धरणात्मजा ' इत्यागमः । भत 
एव सुरापयपियु वरणात्मना इत्युक्तम्‌ (प. ६४३) ।1 ५१ ॥! 

4 5 ०७ मानम्‌ 2 पिपासायति 75 3 ध्यते मिच्यते हदपमनपा । "थू 


गेचने ' 1 याटृतमाद्‌ नम्‌ । सविया टाप्‌ एति ण दरू (ष्‌ ३६४). भपप 73 ^ 
30व# प्रत्पगथ्चति दिणा मध्ये 6 " तस्येदम्‌ ' इत्यम्‌ (४, ३ १२०) 


(पा.) तुप्णे म्पूहा--विपणि. । * भाषणे पप्यवोय्या न पण्ये च विपः 
स्त्रियाम्‌ ' एति सद्र. 11 गरा प्रत्यक्‌ च. यारणी ।। ५१ ॥ 


फरेणुरिम्यां स्त्री नेभे द्रविणं तु वलं धनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शरणं गृह्रकषित्रौः श्रौपणं फमलेऽपि च । 
(वि.) गरेणु. मणिकारे स्याढम्तिनोगजयोरपि ॥। 113 ॥ 
भ्व रेपुरम्येति मरेणु. ॥1 
यते परातमेऽ्पिः स्याट्‌ द्रि कार्पने धने । 
दयभति दकिनिम्‌ 1 दुगे" 
शरण यद्यरिरोमूर्गदयपोरपि 11 114 ॥ 


गीयत नि शग्णम्‌ । "गू रिमाराम्‌ ' ॥ 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २९७ 
श्रीपणैमग्निमन्थाव्जभद्रपर्णीयुः कथ्यते 1 
श्रीयुतपर्णत्वात्‌ श्रीपर्णम्‌ 1\ ५२ ॥ 
1 कर नयतीति करेणु (2, ५; &5 जण णच 3 ष्पणेयु 75 


(विव-) करेणुरिभ्या स्मरो नेभे 1 हस्तिन्यां `करेणुशब्दः स्मीलिञ्धः । 
श्ुंगजे तु ना पुंलिद्ध इत्यर्थः । मत्ताचस्यायां फे मूध्नि विक्षिप्तो रेणुरस्येति करेणुः । 
दरविणं तु बलं धनम्‌ 1 वलं शौयम्‌ ) धनं सुव्णेरजतादिवित्तमानम्‌ । तद्विदेषेः 
काचञ्चनेऽपीति केचित्‌* (1 शरण गहरक्षिनोः १ शुणाति विपदं हिनस्तीति शरणम्‌ } 
शशय हिसयाम्‌ ' 1 “ कृत्यत्युटो बहुलम्‌ * (३. ३. ११३) इति कर्तरि त्युट्‌ । ५“प्रति- 
श्ञरणमश्ीर्णज्योत्तिरगन्याहितानाम्‌ ' इति, प्रयोगः (दिद्यु. ११. ४१) 1 “शरणं 
सरणेन्दुदोखरः” इति रक्षके । रूपभेदाद्‌ नपुंसकत्वम्‌ \ ‹ शरणं रक्षणे वधे ' इति 
विदवप्रकादाः (पृ. ५०, इलो. ३७) 1\ धीपरणं कमलेऽपि च! श्रौ" शोभा परणेण्व- 
स्येति श्रीपर्णम्‌ । भपिदब्दाद्‌ जग्निमन्याख्यवृक् प्रागुवतम्‌ ( १, प्‌.२५४) \ भद्रप्ण्या 
कट्फले च डीवन्तोऽपि प्रागुक्तः (पु. २३७, २३६) \ ५२ !1 

18 ०तपऽ कलेणु* 225 ग पुम्‌ २ तद्विशेषेण काञ्चनम्‌ 85 
¶द्रवत्तोति व्रविणम्‌) द्रु मती । "दुदक्षिभ्यामिननू्‌" (उ २ ५३) इतीननप्रत्यय 
$ "अशीर ग, व ५८5 2१0७ गृहे ? रूपभेदावक्पनम्‌ 25 

(पा) करेणुरिभ्या--बल धनम्‌ । काञ्चनेऽपि म्यात्‌ । * द्रविण काञ्चने 
वित्ते द्रविण च पराकमे / इति विश्व (पृ ५१, श्लो ४४} | शरण गृहुरक्षितो । 
रक्षणवधयोरपि स्यात्‌" 1 “ शरण -वधरक्षितो शरण रक्षणे गृहे ^ इति विश्व. 
(पृ ५० श्लो ३७) 11 श्रीपर्णं कमलेऽपि च । श्वक्षविशेपेऽपि स्यात्‌ ।॥ ५२ ॥ 


1, 0 श्यं सण्‌ 2 ष 2 कफे 92 4 शद्स 92 
विषाभिमरलोहेषु तीक्ष्णं वलीवे खरे त्रिषु ।। ५३ ॥ 
प्रमाणं हेतुमर्यादाशस्त्रेयत्ताप्रमातूषु 1 
(वि) तीक्ष्ण तिग्मे विपे नूर शस्वा्निमरयोरपि 1 115 ॥ 

अभिमसे "मारक युद्धम्‌ । तेजयतीति तीक्ष्णम्‌ । "तिज भनिशाने " 11 


२६ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


मयदिाहेतुशास्त्ेषु नित्येयत्ताप्रमातृपु 1 
श्सत्यवादिन्येकताया प्रमाण शहिसकं भवेत्‌ । 116 ।1 


प्रमीयत इति प्रमाणम्‌ ¦ “माड माने'। भृहुसकं तु ' मीन्‌ दिसायाम्‌ ' इति 
धातुः ॥। ५३ ॥ 


> मारयुद्धम्‌ [2 > तिज्यते ६5 3 निशातने 7९2, 14. = ^ सत्त्व {6. 
$ 0 हिसने 12, 4 


(विच.) विषाभिमर--खरे धिषु \ विषं कालकूटादिकम्‌, सहजं छृतिमं 
च । अभिमरो युद्धम्‌ ! ` लोहः शस्त्रकम्‌ । अर्थत्रयेऽपि रूपभेदाद्‌ नपुंसकत्वम्‌ । 
-खरे दुःसहे सुरकिरणादौ विशेष्यनिघ्नः । ^ ते तीक्ष्णा ये धनेच्छातो युध्यन्ति द्विर- 
दादिभिः` इति नीतिषट्साहस्रचाम्‌ ।! भ्रमाणं--प्रमातपु \ अत्र हेतुशब्देन श्ञप्ति- 

~~ ---~ ~~ 

कारणं विवक्षितम्‌ ! यथा--' सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्‌ * इति । मर्यादा अवधिः 
यथा--ग्रामयोरनयोः पर्वतः प्रमाणमिति । शास्त्रे यथा--अस्मन्नथे मनुवचनं 
प्रमाणमिति 1 ज्ञानसाधनत्वाकारेण शास्त्रस्यापि हेतूषदेदोनैव ग्रहणेऽप्यलौकिकाकारेण 
ततो वैलक्षण्यात्‌ पृथगुपादानं कृतम्‌ । अथवा शास्त्रशब्देन तद्वक्षो विवक्षितः 
यथा--'षदवाक्यप्रमाणज्ञः' इति (मा. माघ. ७) । इयत्ता अवच्छेदः । थथा-- 
५ कियत्म्रमाणमुदकम्‌ ' इति \ (भो. भ्र. पू.४०, शलो. १८५) 1 प्रमातरि प्रमाभये 
यथार्थानुभवयुक्त इत्यथः \ ययाहुनेयायिकाः---' भरमासाघनप्रमाध्रययोरन्यतरत्वं 
प्रमाणलक्षणम्‌ ” इति \ "तन्मे प्रमाणं शिवः" इति च! रभसोऽपि-- 


“ दयत्ताहेतुशस्त्रेषु प्रमाणे सत्यवादिनि } 
मयदिनित्ययोश्च स्यादेकतायां प्रमातरि ।1 * 


इति 1 प्रमातर्यभिधेये तद्गतयहूत्वे सत्यपि तद्विदोपणस्य भ्रमाणशब्दस्य नित्य- 
मेकवचनान्तमेवेतयर्थः । यया--मन्वादयः प्रमाणम्‌ इति । सत्यवादिमात्रे यया-- 
प्रमाणभूतो देवदत्त इति 1 नित्ये यया--' वाचा विरूप नित्यया " (ऋग्वेद 
८.७५. ६) इति । प्रमाणभूतयेत्ययेः 1 ‹ माडः माने * इति धातोर्पयायोगं 
भावकरणादौ त्युट्‌ (३. ३. ११५, १९१७, ११३) । ववचिदयविन्ञेे तु-- 
५ मोत हिसायाम्‌ * इति धातोः ° मोनातिमिनोति ~ - .* (६. १. ५०) 
शत्पात्वम्‌ ॥1 ५३ 1 


३. नानाथवर्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २६६ 


ग लोह्‌ ए5. २ अत्ना्थत्रये 7५. भ्सज्ञप्ति* 5. «^ ^क्ियन्मान जल चिप्र" 
इतिमुग्र प्रमा ८5, ए? 6 85 तप तुर्वी. 

{पा.) विषाभिमर--खरे तिप्‌ 1 अभिमरो युद्धम्‌ } खरमुप्णम्‌ 1 ‹ तीष 
मुप्णे क्षणुते युद्ध आत्मत्यजिः विपेऽयसि * इति वैजयन्ती (पृ. २३३१ एलो. ३७) ॥ 
प्रमाण--प्रमातपु 1 हेतौ--्ग्निजञाने धम. प्रमाणम्‌ । मर्यादायाम्‌--ग्रामयोनंदौ 
प्रमाणम्‌ । शास्त्रे-वेदान्तः प्रमाणम्‌ ! इयत्तायाम्‌ --स्तनयोः कञ्चुकः प्रमाणम्‌ । 
प्रमातरि एकवचनमेव । 'प्रमाणमन्त.करणप्रवत्तयः ” (शाकु. १.२२) । ° ' इयत्ता- 
देपुशास्त्रेप प्रमाण सत्यवादिनि ' इति रभसकोशः ।। ५३ 11 


1 आजीविपे ५1. २ वद्धिः 83, © 3 कल्न्वुकप्रमाणम्‌ ^‰4. ५ "मर्या. 
दातित्यमोरेकतायामेव प्रमातरि ' 25, €1. 


करणं साधकतमं क्षे्गारन्दियेष्वपि ।! ५४ ।। 
प्राण्युत्पादे संसरणमसंनाधचमूगतौ 1 
घण्टापथेऽथ वान्ताकते समुद्धरणमुन्नये 1} ५५ १४ 


(वि) अद्धहारे तियाभेदे मीते कर्मेन्दियेष्वपि 1 
सेशे साधकतमे करण क्षेत्रगा्रयो. ।{ 117 ॥ 
शूद्राविशोरपत्येऽपि कायस्थे करणो" भवेत्त ! 


किरन्त्यत्रेति करणम्‌ । “कृ विक्षेपं * ॥ 


घण्टापथे रणारम्भे ससारे पुरनि्गमे ॥ 118 ।1 
पुरारे ससरणमसकटचमूगतौ । 


ससरश्त्यस्मादिति ससरणम्‌ 1 “सृ गतौ * 1 
२. समद्धरणमन्मलवान्तान्नोन्नयनेष्वपिऽ नो ते 3 
मद्धरणमुन्मूः 11 119 ॥ 
समृद्धियत दति समुद्धरणम्‌+ ।। ५४५ ।) 


1 करण 5. ४उन्मूलतृणाना 2 उच णिजपि 2, 1 ५12, 5 
पत सरमुद्धरणशब्दोऽपयेतेप्वभिघेयेषु वतेते 


३०० अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


(विव.) करणं--इन्दियेष्वपि । क्रियाप्रसिद्धौ प्रकृष्टोपकारकः कारक- 
विज्ञेषः साधकतमः । यथा--' करणाधिकरणयोदच ` (३. ३. ११७) । क्रियते 
संस्क्रियते कृषीवलैरिति कर्मयि स्युटि (३. ३. ११५) करणं क्षत्रम्‌ । किरति 
वीजमतव्रेति वा ! अर्थान्तरेषु करणे ल्युट्‌ (२. ३. ११७) 1 मात्रं श्चरोरम्‌ + इच्धियं 
चक्षुरादिकं त्वगादिकं च ! शेपे--'करणं रतिबन्धेषु नृत्तसंस्थानकर्मणोः' इति । 
रतिवन्धाः कामास्त्रप्रसिद्धाः नागबन्वनुम्भितादयः ¦ संगीतसारे-- 


५ नृत्तवादित्रगीतानां प्रयोगवद्शभेदिनाम्‌ 1 
संस्थानमेदान्‌ नाटयन्ताः करणानि प्रचक्षेते ॥1 * 


इति । यथा कुमारसंभवे, (६. ४०)-- 
५५ क्िखराबद्धमेधानां व्यज्यन्ते यत्र वेदमनाम्‌ । 
अनुर्गाजतसंदिग्धाः करणमुरजस्वनाः 11" 

इति ! कर्मणि यथा--नयीकरणम्‌, शिथिलौकरणम्‌ इति ! परण्युत्पादे--चण्टापये 
जीवानां स्वस्वकमेवसेन नरतिर्येमादीनां योनिषु संमवः ण्युत्पादः । संसार 
इतति यावत्‌ 1 ५मार्गे विपुलतया असंबाधेन परस्परानुपमरदेन सेनायाः प्रसरणमसंबाय- 
चमूगतिः । सम्यगसंवाघेन सरन्त्यत्ेति संसरणम्‌ऽ। घण्टापयः° रथ्या } शेपे-- 
“ रणारम्भे संसरणं गोपुरे पुरनिग॑मे * इति ।1 अथ वान्ताते--उन्तये । उदयते 
कुक्षिकुहरादूरध्वं नौयत इति समुद्धरणं छदितान्नम्‌ । भावसाधनत्वे तु उन्नय 
उत्तोलनम्‌ । ‹ तत्रोदृतममव्रेम्यः* (४. २. १४) इत्यत्र काशिका (पु. ३०५} 
7"भुव्तोञिक्तमुदृतमुच्यते, यस्योदधरणमिति प्रसिद्धिः” इति; केचितु-- 
सम्यगुद्धरणं समुद्धरणमिति विगृह्य मूलग्रन्यं पटित्वा व्याचक्षते ॥ ५४-५ 1 


+ साधकतमम्‌ 85, छा; "तमे ग". 2 नृत्य 85. 3 शिखरासक्त इति 
मुग्र. 4मारगविपुलतया 85. 5 त्युट्‌ (३. ३. ११७). ५ " घण्टापथः ससरणम्‌ ” 
इति भूमिवे (१, पृ. १६४}. 78 भुक्तोच्छिष्टर प्रसिद्धेः इति मु. ग्र. 

(पा.) करणं--इन्दियेष्वपि 1 


* करणं कारणे "काये साधनेन्धियकमंसु 1 
कायस्थे श््रतवन्धे च नाटचयमतप्रभेदयोः 11" 


३ नानार्थवग] दाक्षिणाव्यव्याव्योपेत ३०१ 
इत्यजय.2 (1 प्राप्युत्वादे--घण्टापये । ्राण्युत्याद ससार । 


" सस्रण रणारम्भे पुरनिर्गेमगोपुरे । 
घण्टापये च मसारेऽप्यमवाधचमूगतौ ।1 ' 


इति विष्व (पृ ५४, ष्लो ८७-८) 1! अय वान्तान्ने समुद्धरणमुन्नये । उतय 
उद्धार । “उद्धरण समुद्धारवानान्नन्मूलनेप्वमि ' इति विश्व (पृ ५४,१्लो ८द्) 
11 ५४५ ॥ 


1 कायसाघन० ८1, 2 रति° ^‰1 भजय 1, 83, अजय इति भा वी 
पृ भ्द्न) 


अत्तस्विषु विषाणं स्यात्‌ पशुश्यद्धेभदन्तयोः } 
प्रवणः क्रमनिम्नोर्व्या प्रह्व ना तु चतुष्पथे 1) ५६ ॥ 
संकीणो निचिताशुद्धावोरिण शून्यमूषरम्‌ । 

इति णान्तवर्गः 


(चि) विपाण पशुष्ृद्धैऽपि कोडदष्टभदन्तयो 1 
अजश्ृद्धचाब्यौपधेऽपि विषाणी परिकथ्यते" ॥ 120 ।1 


विपाणशब्द *सत्ववति त्रिपु लिद्धेपु वर्तते । स °विशेष्याश्रयात्‌ 1 वेवेष्टीति 
विषाणम्‌ 1 " विष्ट व्याप्तौ “ 


कमनिम्नक्षितितले क्षान्तप्रसुणयोरपि 1 
प्रह्वं चतुष्पथे चैव प्रवणो वाच्यलिद्धुक ।। 121 ॥1 


श्रवणतीति प्रवण । “वण शब्दे" (1 
जपवित्रे च निचिते सकीर्णं समुदाहूत । 
सम्यक्‌ कीर्णो व्याप्त सकीणं 1। 


ईरिण शन्यदेशे स्याद्ुपरे चापि समतम्‌* 11 122 ॥1 


३०२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 
ईरयतीति ईरिणम्‌ । ‹ ईर क्षेपे" ॥ ५६ ॥ 
इति णान्तवग € 


* परिपठ्चत ५ २ स्वत एव 4 उ सविशप० 6 ५ प्रवनति, !वन 
पण सभक्तौ 1६3, 14, ८ 5 सगतम २.5 6 1\2 305 णान्तश्ब्दसख्या ३४ 


(चिव ) अय त्रिष--दइभदन्तयो 1 अथ णकारान्तसमाप्तिपयन्त चत्वार” 
जन्या लिद्ध्‌ नये वतन्ते । निलिद्धत्वमान्रे साधर्म्यम्‌ । न तु सर्वदा । ततदच विषाण- 
छन्द॒ तटमण्डलादिङब्दवत्‌ स्वभावादेव त्रिलिद्ध ) इतरे तु विशेष्यनिषघ्ना ॥ 
पूना गोमहिष्यादीना श्रद्ध गजदन्ते श्च विषाणम्‌ । विशेषेण स्यति नाङयति 
विरोधिनभिति विषाणम्‌ । ‹ षोऽन्तकर्मणि * 1 स्यु (3 १ १३४} 1 *उपसर्गाति 
सुनोतिसुवतिस्यति ' (८ ३ ६५) इति षत्वम्‌  स्त्रीलिद्धे वु शुञ्चवचनस्य 
अजादिपाढठात्‌ टाबेन्तत्वे विषाणा ! ‹ कृष्णविषाणया कण्डूयते * इति टाबन्तस्य 
प्रयोग । अशुद्धिवचनत्वे तु पिप्पल्यादिपाठाद्‌ विषाणीति डीषन्त प्रागुक्त 
(१ पू २८६) ! विदवग्रकादो (प ५२, इलो ६४-५)-- » वियाणा तु क्रौड- 
द्िरददष्टृयो * इति \। भरवण--चतुष्पथे \ पुरोभागे किचिदवनताया भूमौ 
वाच्यलिन्ञ । न तु विषाणदाब्दवद्‌ स्वभावत 1 यया--पराचीनेप्रवणो देश + 
उदवप्रवणा भूमि 1 इत्यादि 1 चतुष्पये तु ना पृलिद्ध इति त्रिलिङ्गत्वस्या- 
पवाद 1 विशेषेण वले्ञराहित्येन भ्रवन्ते जना अत्रेति प्रवण । शभरुडः “यतो । 
भरकरपेण वनुते वा। “प्रनिरन्त शर " इत्यादिना (८ ४ ५) णत्वम 1 प्रह 
यथा--भक्तिप्रवण इति । विदयाप्रवणो धर्मप्रबण इत्यादौ अनुकूला्थे लक्षणया 
भ्रयोग १ सकी्ण निचिताशुदधौ ! निचितो व्याप्त । यथा--म्लेच्छसकीर्णो देश 
इति । अशुद्धे यया--सकर्णा जातिरिति \1 इरिण शन्यमूपरम ! शून्य भ्मानुष- 
पञ्वादिसचाररहित गृहादिकम ! क्लारमृत्तिकाम्राय स्यलसूपर च । इयति सस्या- 
भावादनिरुदधो गच्छत्यत्रेति इरिण । *ऋ गतौ * 1 अते किदिच्च ' (उ २ ५५) 
इति इननुप्रत्यय , घातोरिरित्यादेशश्च । कित्वाद्‌ गुणाभाव । हस्वादिरय शाब्द ! 
* ततस्वरृतमिरिणोऽभवत्‌ * इति श्रुतौ दर्शनात्‌ । ‹ ईरिण शून्यमूषरम्‌ ” इति 
दौर्घादौ रभसं. पठ्तिवान्‌ इति सुभूतिचन्द्र. 11 ५६ 1 


इति णान्तवरगे 


३ मानार्यवगे | दाक्षिणाव्यन्याष्योपेत. ३०३ 


185, 26 ०्यपपजय  >अपि च 85 २ *विपाण तु ्रोडद्विरददन्तयो \ 
पशो शङ्ख विषाणा तु मेपण्यृद्धघा भ्रकीतिता' इतिमु ग्र ¶त्युट्‌ (३२३ ११७) 
5 मनुप्य+ 85 5 "तुप्यतनेत्यवेरिणम्‌ ' रए शा 4 3 

(पा) अथ चिपु--इभदन्तयो । स्त्रीलिद्धं गौरादित्वाद्‌ दीप्‌+ 1 प्रवण-~ 
चतुथे । अथ त्िप्वित्यधिकारात्‌ चतुष्पथवर्जं तरिलि ङ्घ । प्रवणो देश । प्रबणा 
भार्या । तत्वरेत्यर्थं । “उच्यते प्रवण ्रह्वस्तत्परश्च परायण “ इति हलायुध 

सीरः -- 

(समार १६७) ॥ .सकी्णे--दरिण शन्यमूपरम्‌ । “इरिण तूपण शून्यमिप्वा- 
सोऽस्मिपुक्षिपा ' इति हस्वादिपु जयकोश । ‹ ईक्षण दर्शेन दृप्टावीरिण शून्य- 
मूपरम्‌ ” इति दीर्घादिपु रभसवोश : 1। 

अनुक्तम्‌-- 


पाप्णि पाश्चात्यभागेऽपि वृष्णि पापण्डकेऽपि च । 
श्परश्वधेऽपि द्ुघणा निकपेऽपि च रोपण 1 
मुद्गर दुघण पुलिद्ध । भरोपण त्रिलिद्ध ॥ 


उ्यारवेऽपि व्याकरण सुरतेऽपि च धर्पेणम्‌ । 
वेय सधौ च नारीणा गर्भे श्दोट्दलक्षणम्‌ 1 
वाततरायण उन्मत्ते पुरुपे चाप्रयोजने ॥। ५६ ॥। 


इति णान्तव्गं 


1 85 205 वियाणी > जयको् 83, © उ परश्वथ 41 ५ रोषणी 8४ 
$ दौहृद 3 


देकः चिजस्वन्त्मै सरस्वन्तसै न्दर १२ ७ ‰* 
पक्षिताक्ष्यौ गरत्मन्तौ शकुन्तौ भासपक्षिणौ ¦ 
(वि) अमरे चापि मार्तण्ड चिवस्वानभिधीयत । 
प्रभया विवस्त इति विवस्तजोऽस्यास्तीति वा विवस्वान्‌ ! " वस आच्छादने ' ।1 


नदे समुद्रे रसिके सरस्वान्‌ *परिकीत्यैत ।! 123 ।1 


३०४ अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 
मोवाडनदीभारतीपु स्त्रीरत्ने च सरस्वती । 
सर सर्वेत सरणमम्यास्तीति सरस्वान्‌ ॥ 
वैनतेये विहद्धं च गरुत्मान्‌ समदाहूत. । 124 ॥ 
गरुत पक्षा अस्य सन्तीति गरुत्मान्‌ ।! 
शकुन्त. कीटभेदे स्याद्‌ “रक्तकाकं विहङ्गमे । 
गन्तु शक्नोतीति शकुन्त । * शक्डं शक्तौ ' 11 ५७ ।1 
1 परिकथ्यते ] 2 रक्तशाके 1६3. 
(विव.) देवस्य विवस्वन्तौ 1 देवशब्देन देवतामात्रमुच्यते ॥ सरस्वन्तौ 


-नदार्णवौ । सरस्वानित्येव प्रसिद्धौ नदविशेष इति केचित्‌। शोणादिनदमात्र- 
मित्यपरे । अत्र प्रतापः-- 


‹ सरस्वती नदीभेदे "गोवाण्देवतयोणिरि } 
स्त्रीरत्ने धनदे पुंसि सरस्वान्‌ रघ्िके बुधौ \। 


इति 1 नदौभेदः कुरुक्षेत्रे सरस्वत्याख्ययेव प्रसिद्धा ॥ गवि यथा--' इडे रन्तेऽदिते 
सरस्वति * इति (तै. सं. ७. १. ६. ८) 1 वाग्देवता शारदा 1 गिरि वचसि यथा-- 
“ व्याजहार सरस्वतीम्‌ इति । स्त्रीरत्नं शरेष्ठा स्त्र । रसिकः सहृदयः । पक्षिताक्यौ 
गरुत्मन्तौ । पक्षिजातीयो यः करिचत्‌ । तार्या वैनतेयः ॥1 श्ाकुन्तौ भासपक्षिणौ । 
भ्भासो गृध्सदृः पक्षिविशेषः । पक्षौ विहगमात्रस्‌ ।॥ ५७ ॥। 
ग श्वाग्देव्या 85 = ° ग}1, 5 २० प्रिये प्रेयसि २ “भासो भासि समाख्यातो 
गओोष्ठुवकूुटगृध्रयो * इति विश्व । मुद्रितग्रन्ये तु * घोष्ट?” इति द्यते (पू १७४, श्लो २) 
(षा) देवसृ्ौ--नदाणंवौ । नदी सरस्वती । “ सरस्वती स्यात्‌ स्वी- 
स्तने न्या नयन्तरे गवि ' इति "जयकोश । पक्षितार्यो--भासपक्षिणौ । भासो 


ग्नाम मोष्ठचुक्वुट । “ निगद्यते मोप्ठकुक्वुटो भास इति रत्नमाला \\ ५७।। 


अजय इति टी स (पु ६२) 283, © छपग्ध नाम 3 गवेष्ठकुक्ुटवो 
मास ! इतिटी स (पृ ६२). 


द. सान्वयः] दाक्षिणाच्यव्याष्योषेतः ३०४ 


अस््युत्पातौ धूमकंत्‌ जीमूतौ मेघपर्वतौ \\ ५८ ॥ 
हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे मरुतौ पवनामरौ । 


(वि.) उत्पात धूमकेबुः स्यात्‌ पावकग्रहभेदयोः 1 125 ॥ 

धूमः भ्वतुर्यस्यासौ धूमकेतुः ॥ 

भ्वृत्तिकाराद्विशतरेपु जीमूतो गर्जदम्बुदे । 
शजोवो मूयतेऽ्रेति जीमूतः । * मूड वन्धने ' ( 

पाणौ केशकलापे स्याद्धस्तस्तारेभहस्तयो; ।। 126 ॥। 
शहृन्यतेऽशुकादिरनेनेति हस्तः । ' हन हिमागत्योः ' 11 

समीरणे निर्जरेऽपि मरच्छब्दः प्रकीतितिः 1 
भ्कुपितेनानेन त्रिमत इति मस्त्‌ । " मृड प्राणत्यागे ' ॥ ५८ ॥ 


+ 'ग्रहुयोरपि 2; #5 ०ण3 4 णलः *केततौ ]2, 156. $ वृत्तिकारः 
पोप. ; पूद्विकार० 2 २६२, ५ जीवन 2, 6. 5 5 जप अगुकादिः, 
ऽ कुतो नानेन £ 


(विव.) भन्युत्पातौ धूमकेत्‌ । धूमलिद्धत्वेन धूमकेवुरीनः ! यत्या 
तारकाया धूभसदृशो रकषमिरुत्पद्यते स तारकाविशेषो धूमचिष्वत्वाद्‌ धूमकेतुः 1 
जगदनिष्टकारित्वाद्‌ उत्पातक्षन्देनोक्तः } ' उपप्लवाय लोकानां धूमकेतुरिवोट्थितः * 
इति कालिदासः (कु. सं. २.३२) ।\ जोमूतौ मेघपर्वतौ ! जोवनस्य जलस्य सूतो 
ग्बन्धकविकेये जीमूतः । पुपोदरादित्वेन शेषलोपः (६, ३. १०६) । ग्देवताडे 
प्रागुक्तः (१, यु. २५६) ॥\ श्हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे 1 पाणिः पञ्चराखः 1 हृस्तास्यं 
नक्षत्रं च \ कपर्यायोत्तरत्वे तु प्रदंसावचनः (पृ. ४२५) ! यया--केन्महस्त 
इति ५\ मरतौ पवनामरौ 1 अमरो देवततामात्रम्‌ । यथा--* इच््रौ मरत्वान्‌ * इति 
{१ पृ. ३०) } “पृक्कायां तु मरुच्छब्दः स्त्रीलिद्धः प्रागुक्तः (१, पु. २६५) 


५१५८ ॥ 
29 


३०६ अमरकोशः [ितीयकाण्ड. 


1 बन्धन ४, वद्धक° 5 2 देवतान्तरे 7 उ हृसति । “हस हसने " 1 
"हाते मृप्रिण--' (उ ३ ०८६) इति तन्‌ इति भा दी (पृ ४६६). ५ *स्पृक्का देवी 
लता लघु * इत्योपधिविशेषे 5 श्चियते प्राण्यनेन विनेति मरत्‌ । ' मृड प्राणत्यागे " । 


मूग्रोटति ' (उ १ ६६) इति उतिप्रत्यय 


(पा) अम््युत्मातौ--पवनामरौ  भ्पर्वतोऽपि मरत्‌ 1 "शिखरी तिक- 
कुन्मरत्‌ ” इतिं धनजय ॥) ५८ }) 


५ 


183, © गप चोल इलल्ले 
यन्ता हस्तिपके सुते भर्ता धातरि पोष्टरि ! ५६ ॥! 
यानपात्रे शिशौ पोतः प्रेतः प्राण्यन्तरे सृते । 
(वि )} हस््यारोहे सारथौ च भयन्तृशब्दोऽभिधीयते 1! 127 1) 
भ्यच्छतीति यन्ता । “यम उपरमे * ॥ 
पोपके दानशीले भ्व भतृशब्दोऽभिधौयते* । 


ऽ्बिभर्तीति भर्ता! “भृञ्‌ धारणपोपणयो" ।1 


०८५ 


यानपाव्रे बालवे च पोत. समभिधीयते ।। 128 ॥ 
पुनातीति पोत । ' पूञ्‌ पवने ' ॥ 

परतस्तु प्राप्ठपञ्चत्वे भवेन्नारकदंहिनिः । 
ग्रकृष्टमित प्रेत । *इण्‌ गतौ * ।। ५६ ॥ 


¬ यन्ता. ठयमयति. अपितु + विवधित क 5८ छण 
वलापप्डष्णा ५ नरक्दा्िति 2 7 प्रकर्पेण 4 


(चिव.)} यन्ता हुर्तिपकत सते ! हस्तिपको हुस्त्यासेह्‌" 1 सुतः सारथिः 
भर्ता धातरि पोष्टरि ! विभति । “इुमृन्‌ घारणपोपणयो.“ । तृच्‌ (३. १, १३३) 


धारके यया--वचस्य भर्ता । पोष्टा पोपकमात्रम्‌ १ पत्यो भरागुकतः (पृ ३८२) ॥ 
यानपामे क्वे पोल- १ यानपात्रं श्वह्‌ \ शोपे--* दकव मजे पोत. * इति 1 


३. नानार्यवर्म .| दाक्षिणाव्यन्याव्योपेत. ३०७ 


यया--करिपोत- 1) प्रेतः प्राप्यन्तरे मृते  प्राष्यन्तर नरकलोकस्थः प्राणिविशेषः 
प्रागुक्तः (१, पृ. १५३) \ अथवा मरणादूरध्वमकृतसपिण्डीकरणे श्रेतशम्दः 


2) 


यथा-- * सपिण्डीकरणादूष्वे परेतत्व चिनिवर्तेते * ति । मुतमातेऽपि यया-- 
भ्रेतसस्कार इति ।। ५९ ॥ 


५ तृचि @ष्यञ, ५ > वहित © उ पुनाति । “पूञ्‌ पवने "। ^ हसि- 
मृम्निण्‌..." (उ ३ ८६) इतितन्‌ 4 प्रष्टा दशामित । * इण्‌ गतौ ' । क्त ॥ 


(षा) यन्ता--प्राण्यन्तरे मृते । ५६ ॥ 
ग्रहभेदे ध्वजे केतुः पाथिवे तनये चुतः 1 ६० ।॥। 
स्थपतिः कारुभेदेऽपि भूभद्‌ भूमिधरे नृपे । 
(वि } उत्पाते स्याद्‌ ग्रह केतु कान्तौ लक्ष्मणि केतने ।! 129 ॥1 
कित्यते ज्ञायत इति केतु 1 ' कित ज्ञाने ' 11 
श्पाथिवे तनये चैव सुतेशब्द प्रकीतित । 
सूयत्त इति सुतं 1 यु प्रसवेश्वर्येयो ” ।। 
स्यपतिरयष्टभेदे स्यात्‌ सूतकच्चुकितक्षसु 11 130 ॥ 


श्यष्टा वृहस्मतिसवनयाजी । स्थापयतीति स्यपति । तिष्टत्यस्मिन्निति स्थ} 
स्थश्चासौ पतिश्चेति वा स्थपति ॥। 


पवते पार्थिवे चापि भूमृत्‌ समभिधीयते । 


भुव बिभर्तीति भूभृत्‌ ।1 ६० ॥ 


1 केत्यते ]2, ऽ, 6 ०8 ज्ञायते > आत्मजे पाथिवे 2 २ पूडः 
प्राणिप्रसवे“ .{2 4 वुहस्पतियाभयाजी ८5, वृहस्पतियज्वा 2, श्सवयाजी प्ट = 5 ६2 
३१५5 “ष्ठा गतिनिवृत्तौ * 


(चिव) ग्रहभेदे ध्वजे केतु 1 नवमो ग्रह्विदोष केतुसन्ञक । ध्व्रनो 
लिद्धम्‌' 1 धूमकेतुरग्नि \ कित्यते ज्ञायतेऽनेनेतिः केतुः 1 ‹ कित ज्ञाने '‡ । पता- 


३० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


कफायामपि । यथा-केतुदण्डः इति 11 पार्थिवे तनये सुतः । सौति सर्वस्येश्वरो 
भवतीति सुतः + “घु प्रसवेश्वययोः * । क्तः! *अमियुतोऽपि । यथा--ुतः सोम 
इति 11 स्थपतिः कारुभेदेऽपि । कारभेदः शित्पिविजशेषः तक्षा । अपिशब्देन ‹स 
गीष्यतीष्टचा स्थपतिः इति प्रागुक्तः (१, पु. ४५५) 1 तिष्ठत्यत व्यापार इति 
स्थः ! ‹ घनर्थे कविधानम्‌ 5 (वा. ३. ३. भम) इति कः। स्य्चासौ पतिश्च 
स्थपतिः 1 कञ्चुकिन्यपि । अन्त.पुररक्षणेऽधिृतः कञ्चुको 1\ भूभृद्‌ भूमिधर 
नुपे । भूमिघरः पर्वतः । श््यक्तयोगङ्च 11 ६० \। 


1 चिह्म्‌ 1, 7)2 2 अनेनापि 85, 5 3 चाप्यते अनेन वा । "चायु 
पूजानिशामनयो "। "चाय कि" (उ १.७६) इतितु इतिभा दी (पृ ५६६). 
पुम्‌ अभिपवे ' इति घातु 5 ©, धृ यतत 'स्थास्नापाव्यधिहुनियुध्य्म्‌ ^ 


° भुव विभर्तीति भूभृत्‌ । इुमुम्‌ धारणपोपणयो “1 श्रिवप्‌ (३. २ ७६} 1 “ ह्रस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌ ' इति तुक्‌ 


(पा) ग्रहुभेदे ध्वजे कतु. 1 ग्रहभेदे केपाचित्‌ तस्यैव बहुवचनमिप्टम्‌ । 
“केतवो ब्रह्मपुत्रा स्यु राहुका शिखिनश्च ते" 1। पाथिवे--कारुभेदेऽपि 1 ' स्थपतिः 
शिल्पिभेदेऽपि स्यपति वल्चुमिन्यपि' इति विश्व. (पु ६, पलो. १५४) 


भूमुद्‌ भूमिधर नुपे ॥ ६० 1 =“ 
मूर्धाभिपिक्तो भूपेऽपि प्रतु: स्त्ीकुसुमेऽपि च ॥। ६१ ।1 
विष्णावप्यजिताव्यक्तौ सूतस्त्वष्टरि सारथौ । 


(वि) ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियाजाते प्रधाने क्षत्रियेऽपि च ।॥। 131 ॥ 
मूर्धाभिषिक्तो राजन्ये सारयावपि वर्तेते । 


मूर्धनि अभिपिक्तो" मूर्घामिपिक्त । ' पिच क्षरणे ' ॥ 
श्रतुर्धीरि मासि कालभेदे स्त्रीरजसि स्मृत. ॥ 132 ॥1 
ष्यतीति रतु । ` छर गतौ ' 11 
अजितो यल्तमेऽपि स्यादपराजितयुद्धयो. 1 
मृ जितोऽजित.* 1 
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प्रधाने शंकरे विष्णौ महदादिकमूर्खयोः ।। 133 ॥ 
परमात्मन्यस्फटे स्यादच्यक्तस्त्वभिघेयवत्‌+ । 


न व्यवतोऽव्यक्तः 1 


जाते जातौ सम्यगूते तक्ष्णः सारथिनुन्नयोः ।। 134 1 
ब्राह्मण्या क्षत्नियाज्जाते सूतो वन्दिनि पारदे । 


पारदः परादरसरः । भूयत इति भूतः 11 ६१ \1 


+मपिवा.]2. > कथ्यते ]2, 15. अमूल २. 4 अभिपिच्यते.]2, 
12, ४ ५ ६3 २५05 ' जि अभिभवे” 6 शात्रवेऽपि च ४, ८६. 7 जाते 1५. 
8 तीक्ष्णे ६3 


(विव.) मूर्घाभिपिक्तो भपेऽपि \ पटाभिपिवते राजनि क्षत्रियमात्रेप्रा- 
गुवतः (पृ. ४८४) \ सुख्यामात्येऽपि मूर्घाभिपिवतः उच्यते । मूर्धावसिक्त इति 
पाठे ब्राह्मणेन कषत्रियस्तरियामुत्यादितः पत्रोऽपिक्दायेः ॥) कतुः स्त्रकुसुभेऽपि च । 
ह्यति नियतकालं प्राप्नोतीति कतुः १ ° ऋ गतौ ° १ स्त्रीणां प्रतिमासं जायमाने 
रजःपुष्पं स्व्ीकुसुमम्‌ । अपिशब्दाद्‌ वसन्तग्रीष्मादिरितिः । विष्णावव्यजिता- 
व्यवतौ । न जीयते फेनापि नाभिभूयत इत्यजितो विष्णुः \ अपिशब्दाद्‌ यपरा- 
जितश्च ! न व्यज्यते इत्यव्यवतो* विष्णुः 1 


° अव्यषतः शंकरे विष्णावच्यवतं महदादिके । 
आत्मन्यपि स्यादव्यवतमस्पुटे त्वभिधेयवत्‌ ॥। ” 


इति श्ारवतः ।  त्रिष्वस्फुटे स्यादव्यक्तं दलीवं तु परमात्मनि " इति रेच । 
शुतस्त्वव्टटि सारथौ । सते रथादिकं जनयतीति तुतः तक्षा । *यृ्र प्राणिश्रसवे ' + 
भुवति प्रेरयत्यद्वादिकमिति सूतः भारयिः । क्ेषे--' सूतो रसे जातिभेदे बन्द- 
सुष्ट्ूतयोरपि ' इति 1 रसः पारदः 1 जातिभेदस्तु---'ब्राह्यण्यां क्षत्रियात्‌ सूतः 
इति (या. स्मु. १.४.६३) ! सृष्ट ऊयते शब्दं करोतीति सूतो बन्दी ! सुष्टु उततसुततं 
वेति विग्रहे " ऊयी तन्तुसंताने ' “वेन्‌ तन्तुसंताने ° इति घावुद्रयाद्‌ निष्ठायां सुतशत्दो 
विरोष्यनिध्नः \\ ६१ 1\ 
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1 अभिपूर्वात्‌ “पिच क्षरणे ' इति धातो क्त २अरतेश्च तु ' (उ १ ७४) 
3 गुर भ्त प्रागुक्त (पृ ८१, ८४) ५ अञ्ज्‌ व्यक्तिस्रक्षणकान्तिगतिपु' । क्त 
5 ^अव्यक्तशब्द जानीयादस्फुटे परमात्मनि" इत्येव मु प्र॒ (पु ३२, श्लो ३८३), विश्व- 
प्रकाशे तु श्लोकोऽय दृश्यते (पु ६४-५ श्लो १०) 6 त्रपु स्यादस्फ्टोऽव्यक्त कलीब 
तु परमात्मनि" इतिटी स (पृ ६४) 

(पा) मूर्धाभिषिक्तो भूपेऽपि । मूर्धाभिपिक्तो भूपाले प्रधाने 
क्षत्रियेऽपि च ' इति विश्व (पृ ७५, श्लो २२८) । कतु --अभिताव्यक्तौ । 
अजितशब्दोऽनिजितेऽपि स्यात्‌ । अव्यक्तशब्दोऽस्पटेऽपि स्यात्‌ ।। सूतस्त्वष्टरि 
सारथौ । ' क्षियाद्‌ ब्राह्मणीजाते" सूत पारदवन्दिनो ' इति विश्व॒ (पृ. ५७, 
शलो. ११) । ६१ ॥ 

3 ब्राह्मणीजेऽपि इतिमु प्र 


व्यक्तः प्राज्ञेऽपि द्ष्टान्तावुभे शस्तरनिदरशने ।॥ ६२ ।। 
क्षत्ता स्यात्‌ सारथौ द्वाःस्थे क्षत्रियायां च शूद्रजे 1 
(वि) मनीपिणि स्फृटे चापि व्यक्तशव्दोऽभिधीयते ॥। 135 ॥ 
व्यज्यत इति व्यक्त ।  अन्जू *व्यविति्रक्षणकान्तिगतिपु ' । 
दृष्टान्तो वतते शास्ते शास्त्रोदाहरणेऽपि च । 
दृष्टोऽन्त निश्चयोऽत्रेति दप्टान्त ॥! 


क्षत्रियाशूद्रजे शा स्ये भुजिप्यातनये तथा ।1 156 ॥ 
कत्ता स्याद्‌ देवरल्यायप्रजासृजि च सारय । 


-क्षदतीति दत्ता “दादि गरततिहिसनयो ' 11 दर्‌ 
ग शतदणः ण शब्रक्षण” ६४, 13 2 हास्ये 2 उदादते.]2 


(विव.) य्यवत- प्राज्ञेऽपि 1 प्राः प्रतिभावान्‌" \ स हि सद्र प्रिद्त्वाद्‌ 
प्यपतः 1 स्पष्टा प्रागुक्तः (पृ. ११२) 1 “य्यवतः स्एूटमनीपिगोः" हति विदव- 
प्रकादाः (पू. ५६, दलो. ३५) ^1 दष्टान्तावुभे दास््निदर्दोने । दस्यं च्याफरणादि । 





३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः ३११ 
निदर्शनं वादिनोः संप्रतिपत्तिस्यानम्‌ः ! यया--धूमवत्वेनागनिमत्तवे साधने महान- 
सादिकम्‌ 1 दः संमतिपननोऽ्तो निज्वयोऽतरेति ृष्ठन्तः ॥ कता स्याद्‌ 
शद्रे १ द्ा.स्ये द्वारपालके । वंश्यायामपि शूद्रजः इति केपांचित्‌ पाठो श्रान्तिमूलः 1 
तथा च याज्ञवल्वयः--शक्षत्रिया मागधं वैश्याच्छ्रात्‌ क्षत्तारमेव च ' इति (या स्म. 
१. ४. ६४} 1 ' कषत्ता्याशूद्रयोः सुतः * इति श्दरवर्गस्योक्तस्यापि (पृ. ६२१) 


यया न विरोधः तथा तयैव व्याद्यातम्‌ । क्षदतीति क्षत्ता 1 “क्षदिर्‌ गति- 
इहिसनयोः ** ॥। ६२ ॥ 


1 प्रतिभानवान्‌ 7५ 2 286 २०5 प्रव्यक्त, उ उदाट्रणमित्य्थं . ५^शदिः 
सौत्रो धातु शक्लीकरणे भक्षणे च 'इति सि कौ (पृ. ५११९) । ^तृत्तृचौ शसिक्षदादिम्यः 
सज्ञाया चानिटौ ' (उ २. ५३) इति तृच्‌. 


(पा) व्यक्त ्रानेऽपि । स्फूटेऽपि स्यात्‌ दृष्टान्त--ूद्रजे । `आर्या- 
शूद्रजे पर्यायपट्ति (पृ ६२१०) ॥ ६२ ॥ 
1 अर्या 83, 61. > “कषता्याशूद्रयो सुत ^ 
वृत्तान्तः स्यात्‌ भ्रकरणे प्रकारे काल्स्यनार्तयोः ॥\ ६३ 11 
आनतः समरे नृत्यस्थाननोवृदिशेषयोः । 
(वि ) कार््स्ये विशेपवार्ताया भावे प्रकरणे तथा ।1 187 1। 
वृत्तान्त स्यादेवसरे प्रवृत्येकान्तकर्ममु । 
युत्तोऽन्तो यस्येति वृत्तान्त ` 
आनर्तो देशभेदे स्याद्‌ नृत्तस्थाने रणे जले 1। 138 ॥ 
आनृत्यन्त्यत्रेत्यानतं 1 * नृती गाविक्षेपे * ।1 ६३ ।1 
1 वृत्तस्यान्त £ जने रणे इति वि प्र (पृ ६२, श्लो ७८} 


(विव.) वृत्तान्त --वातंयोः! "वृत्तो निवृत्तोऽन्तः स्वरूपमघेति वृत्तान्तः 1 
अकरणं प्रस्ताद इत्यर्थः 1 निष्पन्नः सदिग्धायेविपयो निर्चयोऽनेनेति वृत्तान्तः 1 
अकारो विशेषो व्यावर्तकघ्मं इति यावत्‌ \ निर्वृत्तोऽन्तो विच्छेदोऽमेति वृत्तान्तः 
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कृत्स्नम्‌ ! अलंकारवृत्तान्तो भोजराजपर्यवसित इति; साकल्यभित्यरथः । वार्ता 
जनधूुतिः 1 आस्यायिका च ।1 आन्तः--विहोपयोः ! नृत्तस्थानं °रद्धदालामण्ड- 
पादि । नीवृद्िकेषो देक्भेदः पश्विमाम्बुधिसमीपगतः+ \ समन्ताद्‌ नृत्यन्त्यतर ययाहं 
फवन्धा नर्तका वा जना वाप्रेत्यानतेः ! “ मृती श्गात्रविनामे * 1 अधिकरणे घब 
(३. ३, १२१) । आनतेदेशवासी जनोऽप्यानतेः 1} ६२ ॥ 


2 85 ० वृत्त. 2 ३ छणाइ तलपाणपगा 3 रद्खशील 86. 
4 सौराष्टूः (41०४ 70५. ए. 334). 5 भविक्षेषे (४. ¢ (हलश्च ^. 


(पा.) वृत्तान्तः--वातैयोः 1 प्रकरणं भ्रक्रिया। प्रकारो विशेपः, 
“वृत्तान्तः प्रक्रियाया स्यात्‌" कात्य वार्ताविशेपयोः ' इति शुटरः ।। जानर्तः-- 
विगरेषयोः । नृत्तस्थानं नाट्यशाला ।। ६३ ॥ 


भ्च णि स्यात्‌ 83, ©. 


कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु ।। ६४ ।1 
श्लेष्मादि रसरवतादि महाभूतानि तद्गुणाः 1 
इन्द्रिपाण्यश्मविकृतिः शब्दयोनिश्च धातवः ॥! ६५ ॥ 
(वि.) परेतनायके चापि शास्त्रसिद्धान्तयोरपि । 
-अक्षेमकर्मणि करूरेः कृतान्तः स्यच्छुभाशुभे ।1 159 ॥ 
$ृतोऽन्तोऽनेनेति तान्तः ॥ 
शब्दादौ हरितालादौ भ्वातश्लेष्मादिकेऽपि च । 


सतःश्िलःहिरग्धाष्दौ काचे भूतयज्कके १ 140 (४ 
भभूवादिशब्दयोनौ स्याद्‌ धातु *रक्तरसादिके 1 


धत्ते भिथो श्व्यावर्तनं रूपमिति धातुः । ° डुधाञ्‌ धारणपोपणमोः ' ॥ ६४५ ॥† 


1 अन्ते कर्मेणि 2. ठकरूरेऽपि [४ 3 शतेप्मातके 3, ६६8. = ५ भूतादौ ६९ 
ॐ श्वसादिके १६5 6.2 गाप(ऽ मियं . ? व्यावतेकः 2 8 ६3, 6 गयः, 


३. नानायवगः] दाक्षिणात्यव्याच्योपेत्तः ३१३ 


(दिव.) ृतान्तो--कमेसु ! यमो वैवस्वतः! षपिलकणादादिभिराचर्येः 
स्वछृतेग्रनयेप्यम्युपगनार्यः सिद्धान्तः 1 दैवं प्राग्भवीयं श्युभाशुभकमं ¦ सांप्रतिकं तु 
प्रार्णिहिसनादिकमवुशलकमं । अलसमूर्वादिभिः कृतं कर्मं अकुशलकर्मेति फेचित्‌ ) 
कृतस्यान्ते नाशे निश्चयः स्वरूपं फल वर यथाययमरेति कृतान्तः 1 वलेष्मादि-- 
धातवः1 दलेष्मादीत्यनेने यपएतपित्तदतेप्मणां श्रहणम्‌ । अितपौताह्ारस्य सारो 
विकारो रसः 1 आदिशब्देन “वसासुडमासमेदोऽस्यिमज्जाशुकलानि धातवः” इति 
वैद्यकोक्तानां ग्रहणम्‌ (वाग्भट १, ८) । रसजशब्दस्यानेकार्यप्वात्‌ तन्मानग्रहृणे 
दवद्रव्याद्यर्णान्तरप्रतिदाडकावारणायः रसरवतयो्योरपादानं छतम्‌ 1 महाभूतानि 
पृथिव्यादीनि पञ्च । तद्गुणाः पृथिव्यादिगुणा गन्धरसरूपस्पशंशन्दाः । इन्द्रियाणि 
चक्षु.श्नोजादीनि । अशमविकृतिगेरिकमनः्िलादिः 1 द्रब्दयोनिरिति जात्य 
भिप्रायमेकवचनम्‌ ) तेन घातुगणपट्तिाः क्रिसावचना भूवादय उक्ताः। एतानि 
शतेष्मादीनि धादुक्ञब्दवाच्यानि 1 दधाति ज्ञरीरादिकमिति धातुः } “ इषान्‌. घारण- 
पोषणयो" " ! ‹ सितनिगमि . . , * इत्यादिना (उ. १. ७२) तुनूप्रत्ययः । 

* सुवणं रजतं ताश्रमारकटं तथैव च 1 
लोह नपु तया सौसं धातवः सप्त फोतिताः 11" 
इत्युक्ता धातवः चञ्देन सूचिताः १1 ६४-५१। 


1 "शड्का वारयित 85, 88, ७७ 


(पा) कृतान्तो-कर्मसु 1 सिद्धान्त शास्तरभेद.। दैव शुभाणुभप्रदातु 1 
अकुशलकमं पापन्यापार 11 षलेप्मादि--धातव ॥। महाभूतानि, तद्गुणा शन्दस्प- 
शादय. । अश्मविङृति. °हेममन शिलादि \ शब्दयोनिर्भृवादि +1 ६४-५ ।1 


1 © श्वत वुथिव्यारीनि 2 83 २८३4 लोट्‌ 0" हिम 


कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नुपस्यासर्वगोचरे 1 
कासुसाम्ययोः शवितर्मूिः काठिन्यकाययोः ।) ६६ ।) 


(वि) सर्वागम्यागारमध्ये शुदधान्तोऽन्त पुरो भवेत्‌ ।! 141 ॥ 
शुद्धो रक्षितोऽन्तौऽस्येति शुद्धान्त. ॥1 


३१४ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
प्रभुमन्ादिके "कास्वा सामर्थ्ये शक्तिरुच्यते । 

कासू भ्सवैलाख्यमायुधम्‌ । शक्यतेऽनया जेतुमिति शक्ति. 1 ‹ शक्टं शक्तौ " ॥। 
मूतिर्न्धे मोहमित्यो ° काटिन्योच्छायवप्मसु ! 142 ।1 

भमुच्छेयत इति मृति 1 मृरज्छ मोहसमुच्छयाययो * । ^मूर्वी वन्धने! इति वा 

धातु ॥ ९६ ॥ 


ग काण्डे रऽ 2 सबलाख्य ९6, शर्वलाख्य ]2 3 लोहमिते ४; 
मिति परिमितिरिति शेषकार 4 मूच्छंत्ति 26. 


(विव.) "कक्ष्यान्तरे--गोचरे 1 सप्तम्यन्तपददयं समानाधिकरणं रहस्य- 
भूते राजसंबन्धिनि प्रकोष्ठ इत्यथंः। तया च अजयः--*शुदधान्तोऽन्त.पुरे सुह्यकदया- 
भेदे च भूपतेः इति \ अन्तःपुरे प्रागुक्तः (१, पृ. २०२) 1 शुद्धान्त.करणे च ।\ 
कासूसामर््ययोः शक्तिः । कासः °सर्वलाख्य आयुधविद्रोपः । सामथ्यं नाम परभूत्व 
मन््रोत्साहृनाः शञास्तरभरसिद्धाः तिः शक्तयः 1 यया-* पड्गुणाः शक्तयस्तिसः” 
इति माघः (क्लिश. २. २६) । अथवा ध्रतिवस्तुगतः करिचदततीच्ियो घर्मविज्ञेषः 
सामभ्यैम्‌ ! यथा--अननेर्दाहिकतवशाकितरिति 1 शब्दस्य वाचकत्वं शपितरित्यादि । 
“ शक्ल श्वत * † करणे भावे वितन्‌ (३. ३. ६४) ।। मूतः काठिन्यकाययोः ॥ 

नूष्तः का --- 
काठिन्यं वृदत्वम्‌ । होपे--उच्छायमोहवन्धेषु सूतिः परिमितावपि * इति । 
मुच्छ मोहसमुच्छाययोः” । ' मूर्ध बन्धने * । आभ्या क्तिन्‌} परिच्छेदः 
परिमाण च 1 ६६ ॥ 


 कश्नान्तरे 86 > सबलाख्य ४, (५. 3 शवतयस्तिस्न (पृ ४९४) 
५“ यल्लोष " (६ ४ २१) इति छकारवकारयोर्चोप ›, “उपधाया च ^. 


(पा) कक्तान्तरे--गोचरे। अन्त पुरे । कासूसामर्थ्ययोः शक्ति" 1 
कामूरायुधविशेप. । ' तोमगोभ्सत्री ग्लोहटालदण्डे कासश्च सर्वला * इति वैजयन्ती 
(पु ११७ पलो १६६) ॥! मति काटिन्यकाययो. 11 ६६ ॥ 


ग लोहहुलदण्डे दति सु ग्र {हृल मायुघविशेष ] 


३. नाना्वरमेः] दाक्षिणात्यव्याप्योपेतः ५ ३१५ 


विस्तारवल्ल्योर््रतति्वंसततौ रात्रिवेश्मनोः 1 
क्षयाचंयोरपचितिः सातिदनिावसानयोः 11 ६७ (1 


(वि.)} लतायामपि विस्तारे व्रततिः परिकीर्त्यते । 

गप्रत्तनोतीति व्रततिः 1 ! तन्‌ विस्तारे" । पकारस्य वकारः 

अवस्थाने मन्दिरे च यामिन्या वसतिभेवेत्‌ 1 148 ॥ 
वसन्त्यत्रेति वसतिः । “वस निवासे * 

पूजाया स्यादपचितिः क्षये त्यागे च निष्कृतौ । 
भ्यपचायनमपचितिः 1 ' चाय शूजानिशामनयोः* ।1 

अवसाने क्षये चापि सातिदनिऽपि कथ्यते 1 144 ॥ 
श्स्यतीति सातिः !  पोऽन्तकर्मणि ' 1} ६७ ॥ 


ग प्रतन्यते 9; प्रतनुते ६6 ‡ अपचायत इति ६९. 3 पूजायाम्‌ ४, ६७. 
4 सनोति, ^ पणु दाने ' ६2; "कषे क्षये " क्षाति. २, इ. 

(बिव.)} विस्तारवल्त्योः प्रततिः । प्रकृष्टा ततिः प्रततिरिति विग्रहे 

“ विस्तारायत्वम्‌ । वदहत्रौहिसमासेऽपि लतारथत्वम्‌ । ‹ विस्तारे प्रतनिवल्त्याम्‌ * इति 
पवनेभ्रयमादिपु रभसः । केचित्तु ब्रततिरिति दन्त्योष्ठयमन्तःस्थमाहुः \ तया च 
घतब्रात्तवरतत्याद्य्थ" व्रतिधाुदननेय इति श्रोभोजराजः ॥ वसती _राश्चिदेदमनोः ॥ 
बसन्त्यस्मिन्निति वसतिः 1 ° वस निवासे ° । * व्हिवस्यातिम्यर्चित्‌ ' (उ. ४. ६०) 
दैत्यतिप्रत्ययः ! शोपे--* वसतिः स्यादवस्थाने * इति । यया--* चने बसतिरस्मा- 
कम्‌ " इति \1 क्षयार्चयोरपचितिः । क्षयः शरोरादेरवयवापगमरः ! “ चिन्‌ चयने * 
इत्यतः दितन्‌परत्यये (३. ३. ६४) अपचितिः \! उपसगेवज्ञादर्यान्तरे वृत्तिः । अर्चा 
पूना \ तेत्र तु “चायु परुजानिशामनयोः* इति धातोः प्रार्‌ व्युत्पादिता (पु. ४७०) 1 
सातिर्दानावसानयोः। *चणु दाने” इति धातोभेवि वितिनि जनतन . - -* इत्या- 
दिना (६. ४. ४२) नकारस्याकारादेशे सातिर्दानम्‌ \ " वोऽन्तक्मणि * इत्यस्माद्‌, 
* उत्तियूतिनूतिसातिहेतिकीर्तयश्च ` {३. ३. €७)} इति निपातनात्‌? सातिरव- 


३१६ अमरकोश. [तितीयकाण्डः 


सानम्‌ । भ्विराम इत्यर्यः 1 ^“ क्षं क्षये" इति धातोः * आदेच उपदेशेऽक्िति * 
(६. १. ४५) इत्यात्वे क्षातिदाब्दः (३. ३. ६४) क्षये वतते । ६७ ॥1 


+ शव्रतत्यादिसिद्धवर्यमिति स्वाम (पृ २८५). 2 प्र २ साधु भ्यम 
इत्यथे (11, 7१2 4 86 2405 क्नातिरिति पठे 


(षा) चित्तार--अवसानयो 1 वेश्मशब्देन जिनवेश्मनोऽपि ग्रहणम्‌ 1 
“ वसतिस्तु निशि स्थित्या जैनानामाश्रमेः गृहे इति वंजयन्ती (पु २४०, 
श्लो २३) 1। ६७ ॥। 


1 आधये 41, © 
आतिः पीडाधनुष्कोट्ोर्जातिः सामान्यजन्मनोः । 
प्रचारस्यन्दयो रोतिरीतिडिम्बप्रवासयोः ।\ ६८ । 
(वि) धनुप्कोटौ च पीडायामातिशब्दोऽभिघीयतेः 1 
अदयैतेऽनेत्ाति 1 “अदं तदं पीडायाम्‌ ” ॥ 


श्वुल्लौकम्पिल्लगोतेपुः छन्द सामान्यजन्मसु । 145 ॥ 
मालज्तीजातिफतयोर्जातिघल्यामलटृ तौ । 


धात्री भामलकी । जायन्ते नानारपाण्यत्रेति जाति । * जनी प्रादुभवि ” ॥\ 


आरकूटे प्रचारे च मयदिाव्यवहारयो. 1 146 ॥ 
स्यन्दे च लोहविटे च रीतिशब्दोऽभिधीयते । 


रीयत दति रीति । "रि गतौ" “रीड वणे" वा ॥। 
ईति, स्यादतिवृष्टश्रादौ इडिम्वे° रवसनेऽपि च ॥ 147 ॥ 
यत दतीति । ‹ ईडः गतौ ' 11 ६८ ॥ 
1 *स्यन्दपोरित्यत 'सेरि' दनि रषयो उ भ्रिरिनि पाठान्तरम्‌ ग हिगिषिम्‌ 


भम्‌ धा (षू ३८२,४८४२}) *फम्निन्त वुधविगेव- $ *विधयाल्ययो (?) £ 
धटिम्य उदद्रव 


३, नानाथेवर्मः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ३१७ 


(बिव.) मातिः पोडाघनुष्कोटयोः । * जदं गतौ याचने च” इत्यत्र 
* याचने चेति एके पेट्रित्युक्तं धातुपारायणे 1 तस्माद्‌ भाववचनाद्‌ आतिः पडा 
(३.३. ६४) 1 र्यतेऽनयेति व्युत्पच्या धनुःकोटिरथः। मीर्वासंधानप्रदेश इत्ति 
यावत्‌ 1 हस्वादिरयं शब्द इति -सुभूतिचन्द्ादयः । * ्षिरोऽति ना्रायत्याशु 
रसोऽयं मुचुकुन्दकः* इत्यादिप्रयोगाश्च तैरेव दिताः \ अपरे तु घातोराइपूर्वत्व- 
माभित्य दीर्घादिमाहुः 1 तया च--“यस्य सायं दुग्धं हविरातिमाच्छंति * इति 
प्रमोगः।! जातिः सामान्यजन्मनोः! भिन्नेष्वभिन्नाभिधानप्रत्ययहैतुद्रव्यादिनिष्ठो 
धर्मः सामान्यम्‌ इति प्रागभिहितम्‌ (१. ४. ३१)! उत्पत्तिः जन्म ! जनेधतिोः भमेण 
भवे करणे च वितनूप्रत्यये ! जनसनखनाम्‌ . . . ' इत्यात्वे (६. ४.४२) जगतिः! 
जेषे--' जातिर्धाच्यां च 'कभ्विल्ले छन्दोऽलंकारभेदयोः* इति 1 धात्री जआमलकौ । 
छन्दोभेदो वृत्तविशेषेषु छन्दोविचित्यां प्रसिद्धः) भ्लंकारविज्ञेषक्च । मालत्यां 
चु भरागुक्ता (१, पृ. २५८) 1) भ्रचारस्यन्दयो रोतिः 1 प्रचारो व्यवहारः \ यथा-- 
+ सततां रौत्निमनुस्मरन्‌ " इत्ति} “प्रकारस्यन्दयोः ' इति कचित्‌ पठन्ति 1 तवर तु 
प्रकारः स्वभाव इत्यथैः \ यथा--चापलं योषितां रोत्तिरिति ! नूतनघटादावति- 
सूक्ष्मजलकणानां वर्हिनिःसरणं स्यन्दः । “रि गतौ * इत्यस्मात्‌ वितनि रीतिः 1 
आरकूटे प्रागुक्तः (प्‌. ६११) । 9“प्रवाहृस्यन्दयो रीतिर्लोहक्टिरकूटयोः' इति 
खद्रश्च 1\ ईतिखम्बप्रचासयोः । उयन्ते पलायन्तेऽनेनेति डिभ्बः उपद्रवः । * शीडः 
विहायसा गतौ ” 1 इिम्बप्रत्ययः \ स चोपद्रवो बहुविधः! 
“अतिवृष्टिरनावृष्टिः हलभा सूपिकाः शुवणः । 
अत्यासन्नाश्च राजानः पडता ईतयः स्मृताः ॥\ ” 
इत्युक्तः 1 स्वग्रामादन्यत्र यासः भरवासः 1 ईयन्ते देशान्तरं गच्छन्त्यनमेति ईतिः । 
* ईडः गतौ ` । दिवादिः ।! ६८ ।! 


> 7 २तपः सुबोधिनीकार” ° मालत्याम्‌ 86. > सस्कृतप्राकृतयो समा 
जाति (4१८ ०८८ ए. 733) 4 “री मत्तिरेषणयो ` 88. $ प्रचारे स्मन्देच 
इति विष्व (भादी पृ ४७१), प्रसरे इतिमु ग्र (पु ६१, पलो ५५) ५ कामन्दक 
इति मस्त्य {रघु १६९३} *# पीडने (>). 


(षा) -अत्ति पीडाधनष्कोटयो. । पीडाया दीर्षादिश्च स्यात्‌ । अते 
राडपूरवैत्वात्‌ वितनि घ्रादीनाम्‌ ऋति धातौ ' (६. १. ६१) इत्यात्वमिति 


२३१८ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


पिद्भिदादिसूते (३ ३. १०४) जिनेन्द्र * ॥। जाति सामान्यजन्मनोः । सामान्य 
गोत्वादि ¦ भ्रचारस्यन्दयो रीति । प्रचार. कुलाचार ।1 ईतिडम्वप्रवास्योः । 
डिम्ब अतिवृष्टयादि ॥। ६८ ॥ 


आति ^ 2 59 ०5 स्यात्‌ २* उपसर्गादृति धातौ ^ ५ "अत्त 
राडपूर्वस्य कितन्‌ । “ उपसर्गादृति धातौ ” इत्येकादेश । रपरत्वम्‌" इति मुद्रितपल्जिकायाम्‌ 
(प्‌ ७९४) 


उदयेऽधिगमे प्राप्तस्तेता त्वग्नि्रये युगे । 
वौणाभेदेऽपि महती भूतिर्भस्मनि संपदि ॥ ६& ॥ 
(वि) महोदये व्यधिगमे प्राप्तिशब्दोऽभिधीयतेः 1 
प्राप्यत इति प्राप्ति । “ आष्ट व्याप्तौ ' 
अग्नीना चितये त्रेता युगेऽपि परिकथ्यते 11 148 ॥ 
त्रीन्‌ धमपादानग्नीन्‌ इता प्राप्ता तेता !+ 


विशाले च विलिद्धघा स्याद्‌" महद्‌ राज्य तु न दयो. । 
शततन्त्रीविपस्चधा तु महती परिकोतिता ॥ 149 ॥ 
महत इति महती । ' महि च्वि वृद्धौ ' ॥\ 
प्राप्तौ भतङ्ध्धद्धारे सत्तायामवक्ल्वने । 
सपत्तिभस्मजननेप्वपि भूतिस्दाहूता । 150 ॥ 
भ्रकतीति प्रति. 1 “भू सत्तायाम्‌ "८१ ' भ भकदल्कते 4) ६६ ॥ 
1 विवद्नितं २, 1६2, 1६4 च 0 स्यात्‌ ‰४ २.2 ०0 वृहि 
< गजासकरणे ४2, 1६२, ६५ गवव रभू प्राप्तौ ०“ भुवोऽ्ववफने” 1६5, 16 
(विव.) उदयेऽधिगमे प्राम्तिः। उदयो लामः। अधिगमः संबन्पः 
भपूर्वादाप्नोतेः दितनि प्राप्तिः (चा. ३. ३. ६४} । दाकितिगग्दाद्या (रलो ६६) 
एतदन्ता एकादशः प्रत्ययेन स्प्रोलिद्धाः)। घ्रेता स्यन्निच्रये युगे । अभ्नित्रयं 


३. नानार्थवर्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३१९ 


गा्हुषत्यादिकमस्‌ । भेता भ्साध्ययन्ञानुष्ठानयोयाद्‌ युगमपि श्रेतासब्देनोच्यते } 
तदुक्तम्‌-- ध्यायन्‌ छते यजन्‌ य्ञस््रे्तायाम्‌ ' इत्यादि । अथवा--त्रीन्‌ धर्भस्य 
पादान्‌ इता प्राप्तः भेता 1 तदुक्तम्‌ *--' त्रेतायुगे समायातेऽ धर्मः पादोनतां 
गतः” इति ! पृषोदरादित्वाद्‌ वर्णव्यत्ययः \ वौणाेदेऽपि महती  नारदसंबन्धिनी 
चीणेत्य्थैः 1 तदुक्तं स्वरप्रकरणे-- & 


+ विदवावसोस्तु वृहती वुम्बुरोस्तु कलषती 1 

महती नारदस्य स्यात्‌ सरस्वत्यास्तु कच्छपी (1 
इति? मह्यत इति महती । * मह पूजायाम्‌ ' ! ' वर्तमाने पृषन्महद्व॒हत्‌ , , .* 
इत्यादिना (उ, २. ८४} हातृबद्धावे डप्‌” 1 अपिशब्दाद्‌ महतत्वगुणयुवता श्ाला- 
मालादिका या काचित्‌ १ भुतिमस्मनि संयि ! भस्म भसितम्‌ । भवत्यनया भीमा- 
निति भूतिः \ भभवतादिति बा । ‹ दितचूक्तौ च संज्ञायाम्‌ * (३. ३. १७४) 
इति कर्तरि वितच्‌ । “ भूतिर्मातद्धशृद्धारे सत्तायामपि जन्मनि” इति°\ 
५भू सत्तायाम्‌ ' भृ प्राप्तौ * ‹ भुवोऽवकल्कने ' यथायोगं धातवः? देहवये प्रागुक्ता 
(१, पृ. २७) ॥ ६६ ॥ 


1^ आबादयः प्रयोगतोऽनुसरतव्याः* (काशिका पू २२१}, “कितन्नावादिभ्य.' इति 


भा. दी (पू ४७१). 2 एकादशशब्दाना िङ्खसटोमित 25, © २साध्य- 
यज्ञानयागात्‌ (? ) 771, "2 = *पादूमे क्रियायोगसार इति श. द्रु. (पृ. ६६४), छतु 
सप्रप्ते 75, @79, व, 6 श्लोकोऽय वैजयन्त्या दृश्यते (पृ १४५ श्लो ११६). 
१ उगितश्च ' (४. १. ६). 8 भवतीति @िप्था, ©प१४. 9 “ भूतिर्भस्मनि सपदि । 


भासपाकविष्ेपे च अनने गजमण्डने ' इत्ति अमरशेष (4. 2855 18886, ‰. 303). 

(पा.) उदयेऽधिगमे प्राप्तिः 1 अधिगमो लाभः। चेता--महती । “महद्‌ 
राज्ये विशाले च महती वल्लकीभिदि ' इति विश्वः (प्‌. ६७, श्लो. १३८) ॥ 
भूतिभंस्मनि सपदि! गमातद्धश्चद्धपरेऽपि स्यात्‌ ! “भूतिमतिद्धग्पर्ारे जातौ 
भस्मनि सपदि ' इति विश्वः (पृ. ६१, इलो. ५७) 11 ६६ ॥ 

1 गजग्ृद्धारे 88, 1; ङ्गा रोऽालकरणम्‌. 


नदीनगर्योर्निमानां भोगवत्यय संगरे 1 
सदः सभायां समित्तिः क्षयवासावपि सतिः 11 ७० (1 


३२० अमरकोशः [तृत्तीयकाण्ड 


(वि } नदीपूर्योभजञ्खाना मानवशजयोपिति' । 
स्याद्‌ भोगवती कौटिल्यभुक्तिरस्षावतीष्‌ च ॥ 151 ॥ 


भोगो भुक्ति क्टिल्य वास्यास्तीति भोगवती ।१ 
समिति स्यात्‌ समाया च समाने युधि सगमे । 
समानमित्ति युक्तम्‌ । “सयच्छन्ते सगच्छन्तेऽव्ेति समिति । "यम उपरमे  ॥ 


क्षय वास श्तौ भूम्या हिसामा क्षितिरच्यते 1) 152 ॥ 


श्लोयत दति क्षिति 1 क्षि निवासगत्यो "1 क्षि क्षये" 1 ' क्षिणु 
हिसायाम्‌ ' 1\ ७० 11 
¬ मूलवशजयोरपि 2 सयच्छत ९8 ॐ गते 1६5 4 कय्यत म 


$ “क्षि हिसायाम ' 1६3 


(विव ) नदौ--भोगवतौ । नागलोके तनस्यनदीविशेये च सप॑शञरौर- 
-योगाद उपभोगयोमाद्वा प्रत्येक भोगवतीशब्द । भोगशब्दस्य कौटित्याचनेका्थ- 
युत्ित्वाद्‌ गमतुपूप्रत्यये भोगयोगिन्या स्थियामपि भोगवतीशब्दो येदितस्य ॥) 
अय _सगरे--समिति । सभूय यन्ति गच्छन्त्यमरेति समिति युद्धम्‌ पसमाच। 
सबन्धरपा्ये तु भाववचन 1 * इण्‌ गतौ" 1 पितन्‌ । युदधपययिपु समितिदान्दोवतघा 
अत्ययत स्व्रीपिद्धच्वम्‌ः +! क्षयवासादपि क्षिति ! क्षयो नाश्च 1 वासो गृहम्‌ । 
शि क्षये * इति धातो भावे पितनि नार्यत्वम्‌ 1 शक्षियन्ति निवसन्तयत्ेति अधि- 
फरणा्े विवक्षाया क्षिति गृहम्‌ । * क्षु हिसायाम्‌ इति धातो पितनि ^अनु- 
दात्तोपदेश .' इत्यादिना (६ ४ ३७) अनुनात्निप लोपे क्षितिक्ग्दो हिसायचन ॥ 
भूमिपर्यायेपु प्रागुक्त (प्‌ १८५) ॥\ ७० ॥। 


1५ २0३ तदम्यास्त्यस्मिश्चिति २म्त्रीलि-्कत्वमित्यापरिष्छदन सलि कु 
याच्यतिग्रु व+ ञ१नि निवासगत्पो * 


(पा) नदीनगर्यो --क्षिति 11 ७० ॥ 


रवेरचिए्च शस्व च वद्िज्वाला च हेतयः । 
जगती जगति च्छन्दोवितेेऽपि क्षितावपि 11 ७१ ॥ 


३. नानार्थवग ] दाक्षिणात्यन्याष्योपत. ३२१ 
(वि) गवह्भौ तेजसि सूर्याशौ शस्ते हेतिस्दाहूत * 1 
भ्िनोतीति दैति । हि गतौ वृद्धौ च'।1 


छन्दोभेदे क्षितौ चैव जने च जगती मता ।\ 153 11 
विष्टपे जद्धमे वाते 4जगच्छन्द उदाहत । 


जङ्गम्यत इति जगती 1 ' ग्द सुप्र गतौ ” 11 ७१ ॥\ 


3 वल्लि" ६5 > उदाहृता ]2 ऽ टन्यतेऽनया [2 ५ जगच्च समुदाहृतम्‌ .]2 
४ 5 2१5 भृश गच्छति 
(विवे.) रवेरदािश्च-हेतय. । हन्यतेऽनया तमः इतूर्वेति हेतिः । 
“ ऊतियुतिजूतिसातिहेतिकीतयश्च * (३. ३. €७) इति निपातितः । वितन्नन्तस्यापि 
शस्त्रवचनस्य "पुलिद्धर्वमस्ति । तथा च--'हेतिभिश्चेतनाव्धिरदीरितजयस्वनम्‌ ' 
इति रघुवर (१०. १२) ! ‹ निमाष्टचसौ नीतिमयेन हेतिना ' इति कप्फणाग्यु- 
दयेऽपि (२. ३८) \ जगती--क्ितएवपि ! जगतो भुवनमात्रे, "छन्दोविरोषे 
द्वादक्ाक्षरपादे च । क्षितिभूमिः (पु. १८८) ॥ ७१ ६ 


1 “न क्ली देति शस्त्रमस्त्रम्‌ इति वैजयन्ती (पृ. ११७, श्लो, १५७) २ “जगत्या 
आदित्या " इति पिङ्गलीयच्छन्द शास्त्रे (३ ४). 


(पा) रवेरचिश्च--क्षितावपि । जगती भुवने क्ष्माया छन्दोभेदे जनेऽपि 
च' इति विष्व (पृ ६७, श्लो १३९६) ।! ७१॥1 





1 छन्दसि 88 


पडिक्तश्छन्दोऽपि दशमं स्यात्‌ प्रभावेऽपि चायतिः । 

पत्तिर्गतौ च मूले तु पक्षतिः पक्षभेदयोः 1 ७२ ॥ 

(वि } पड्तिति स्याद्‌ दशमच्छन्दोदशसख्यावलोष्वपिः ।1 154 ।} 
पञ्चत इति पडिक्त । “ पचि विस्तारे" 11 


आगाभिकाले यमने प्रभावे दैघ्यं आयति 1 
२। 


३२२ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 
यमन सयम । आयम्यत इत्यायति ° ।। 
गतौ वीरे सैन्यभेदे पदातौ पत्तिरुच्यते ।। 155 ॥। 
पद्यत इति पत्ति । “ पद गतौ ' | 
अर्धमासस्य मूले स्यात्‌ पक्षमृले च पक्षति । 
पक्षयोर्मूल पक्षति ॥ ७२ 11 


दशम 6 > "सव्यावत्तिपु 78, "वतीपु 7६4 ४2 ४वः * यम उपरमे 
५ गरत्‌ ५, 5 


(विव.) पडिक्तदछन्दोऽपि दद्ममम्‌ । 


"“ उमतात्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपविका । 
गायत्युष्णिगनुष्टुष्‌ च बृहतौ पडवितरेव च ॥ 


इति (छठ. म. १ १६} पाठतरमेण पडिदतच्छन्दसो दकञमत्वम्‌ । शे परिमाणेऽस्य 
छन्दस इति पडिवतः ! * पडिवतविदातितिकनत्‌ . . इत्यादि (५. १.५६) निपात 
नात्‌ सापुः। ' योथ्यालिरावलिः पडिवतः' इत्युक्तम्‌ (पृ. २१६) ! पडकतेः 
शतसहस्नादित्यादिना दकत्वसंस्यायामप्युकतः ।! स्यात्‌ प्रभावेऽपि चायतिः । प्रभावः 
भ्भुत्वशषितः* । “ आयतिस्तूत्तरे फाले स्याद्‌ दीर्धत्वप्रभुत्ययोः' इत्यजयः । पति 
तौ च गतिगमनम्‌ । * पद गततौ ' 1 "पत गतौ ' इति वा } वितन्‌ । " पत्तिः 
पदातौ पुति स्यात्‌ सन्यभेदे गतौ स्परियाम्‌ ' इति नानार्थसंग्रहः+ । ‹ एकेमेकरया ५ 
इति प्रागुवतः (प्‌. ५२९} । मले तु क्षतिः पल्ममेदमोः । इ पकशब्दस्य द्वावर्थौ 
शुषलः एच्णो या र्वमासरपक; 1 अपरस्तु हसमसूरादिपत्नरपः। तयोक्भयोः 
पक्षयोमृलयो; प्रतिपदि गत्त्मरोहुभद्धे® च अत्येकं गपक्षतिदाब्दो यतत 
इत्यर्थः 1\ ७२ ॥ 


> उक्यात्युक्या दति मु प्र (पू १२). २ पञ्य परिमाणमस्य पद्िकतग्छन्द एति 
कादनिदा (प्‌ १४) 3 श ००5 मपिशब्दाद्‌ आगामिनि काते द्ये च 4 राव 


इृतनानायंमस्जयां दृयते (ष्‌ ३५ ग्ना ३३५) = 57५८6 एक = ०मद्षागे ¶\ 
7 प्ति १ पयतेध्नेन या । "पक परिह ' 1 अद्‌ 1 घम्‌ वा ॥। ° पात्ति ' (५ > २१५) प्ति 
भादी (पृ ३३६, ४५२). 


३ नानार्थवमं ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ३२३ 


(पा) पडिक्तश्छन्दोऽपि दशमम्‌ । अगकलिदशसघ्ययोरपि" स्यात्‌ ॥ 
स्यात्‌ प्रभावेऽपि चायति 1 आयामागामिकालयोरपि स्यात्‌ । पत्ति्ग॑तौ च । पदाता- 
वपि स्यात्‌ 1 मृने--पक्षभेदयो । पक्षभेदौ गरुत्तिथिसमृदायौ । तयो्मूलं ॥। ७२॥ 


141 गण्य! "सख्यः, राजिदशसव्ययोरपि पडिक्त इति टी स (पृ ६६) 
भरकृतिर्योनिलिद्धे च कंशिक्याद्याश्च वृत्तयः 1 
सिकताः स्युर्वालुकापि वेढे भ्रवसि च श्रुतिः ।1 ७३ ।। 
(बि }) प्रजाया धातुलिद्धादौ "सहजे परमात्मनि ।॥। 156 ॥ 
अमात्ये च प्रधाने च योनौ प्रकृतिरुच्यते । 


योनिरूपादानकारणम्‌ 1 प्रक्रियत इति प्रकृति ‡ ॥। 


भ्कशिकीभारतीत्यादौ कृष्यादौ वर्तनेऽपि च ।1 157 ॥। 
काशिकादौ विवरणे वृत्तिशब्दोऽभिधीयतेऽ । 


वतंतेऽनयेति बृत्ति । “वृतु वतेने" ॥ 
शकंराया वालृकाया रोगभेदे तथेव च ।! 158 ॥ 
भ्वालुकान्वितदेशेऽपि सिकता परिकीतिता । 


सिकताशब्दव्युत्पतिरुतेया ॥1 


शास्त्रे स्वराज्ञ श्रवणे श्वेदवृत्तान्तयोरपि ॥ 159 ॥ 
श्रोत्रे श्रोत्क्रियाया च श्रुतिशब्दोऽभिधीयते । 


श्रूयत इति श्रुति 1 श्रु श्रवणे ' ।। ७३ \1 
1 सहते एड 2 2 2445 * इकन्‌ करणे > कशिक्या 12, 6 


4 क्षित्यादौ षज 5 अभिकथ्यते 1४, 1९५ 6 वालुकास्फीतदेशेषु [४ य सिकतां 
परिकोतिता 6 8 "सदुवृत्तमोरपि 6 


(विव.) प्रकृतिर्योनिलिद्धे च \ घटाद्युपादान मृदादिक योनि. 1 यथा 
भूतग्रकृतीनि इारीराणि ! लिद्ध स्नपुनपुसकमिति ! यया--तृतीया प्रकृतिः! 


३२४ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


प्रक्रियतेऽनया कामिति प्रकृति (३ ३ ६४) । पधाने (१,प्‌ ८६}, राज्याद्धेषु 
सप्तसु (षू ४६३), स्वभावे च (पु १४४) प्रागुक्ताः । कृत्तद्धितप्रत्ययाना 
प्रयमभागादौ तु प्रात्िपदिकादिभागाश्च प्रकृतिशब्देनोच्यन्ते । यथा--'प्रकृति- 
प्रत्यययोरिवानुबन्य * इति भारवि “ (किरा १३ १६) । ' दशपर्णमासाविष्टीना 
प्रकृति ' इत्यादौ प्रकृतिज्ञब्द स्वभाववचन । विकृतिभूतानामन्वारम्भणीमाना 
देवतायामितिकतव्यताया वा यत्किचिद्वरुप्याद्‌ विकृतित्वम्‌ ॥। कंशिक्यायाःऽच 
युत्तय । आदशब्देन-- 


+ कंशिको सात्वती चैव भारत्यारभलो तया 1 
चतस्रो वृत्तयस्तेषा यासु नाटय प्रतिष्ठितम्‌ 11" 


दत्युवताना (ना शा ६ २५) ग्रहणम्‌ ! तल्लक्षणानि च सगौतसारे फयितानि-- 


‹ एव नाट्ये विधातव्यो नायक सपरिच्छद । 
तदव्यापारात्मिक्य वृत्तिश्चुर्धा ततर फंश्िकी ॥ 
गीतनत्तविलासाचम्‌दुद ज्धारचेष्टिते । 
+सात्वतौ कार्यसरोपत्यागधैयंदयोज्ञ्यलं ।1 
भारती सस्ङृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाधय । 
मायेन््रजालसभ्रामक्रोधश्रान्त्यादिचेष्टिते ।1 
विज्ञेयारभटी तज्ज ।1* 


इति 1 ° स्परियाः कपि पाशुपात्य वाणिज्य चेति युत्तय इत्युक्ता (प्‌ ५५४) 
जोविकायामपि । स्वभावे यथा--साधुत्तिरिति । सूघरव्याख्याने च पया-- 
काशिकावृत्ति , लपूवृत्तिरिति । पिकता स्युर्वालुकापि । वालुषाशब्देन गुप 
नदीमध्यगत सर्यपादम्यल्पपरिमाण पायाणप्रायो मृद्िदोप उच्यते! सा बह 
यचनान्तेन स्प्रोलिद्धेन सिकतागब्देनोच्यते । * यहवक्य समा सिकता ' इति 
यामनौयलिद्धानदासनोगतेरयहुयचननियम (प्‌ १६, ध्लो २३) । अपि च "पिच 
क्षरणे ' दति सिच्यन्ते जलैरिति व्युत्पत्या सूब्रनिरदेशात्‌ (५ २ १०४) स्ता 
शम्द साधुरिति केचिदा 1 ' छन्दसि निष्टं ' इति सूत्रे (३ १ १२३) 
कसे ्िक्ताहाग्द इति महाभाष्यकार (म माप ८७) 1 मपिदाष्देर तिकतावादू 
देदोऽपि स्िक्ष्ता \ यच्र हि ' ्िरतादाक्राम्यां च" (५२ १०४) इतयुत्पद्रस्य 


३ मानाथेवगे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ३२५ 


मत्वर्थीयस्य ' देशे लुबिलचौ च ` (५. २. १०५} इति तुपि सति व्यक्तिवचनयोः 
मुक्तवद्‌भावेन स्मीत्ये बहुत्वे च प्तिकता इत्येव, एकवचनान्तेन पुण्डक्षुविकारः 
स्तिकता श्कंरोच्यतः इत्याहुः 1} वेदे भवतति च श्युतिः 1 श्चवसि कर्णे । चशब्देन 
पड्जादिस्वराने यथा--' पृथग्विभिन्नभुत्तिमण्डलैः स्वरः ' इति (शिशु. १. १०) । 
श्रवणक्रियाया वार्तायां च ।1 ७३ ॥1 


व प्रागुक्त ए5, 0 > “प्रकृतिर्घात्वादि । प्रत्यय सनादि 1 तयोर्मध्यमनुवन्ध 
दत्सन्नको वरणं । यथा भूत भूतिरित्यादौ ककार " इति मल्लिनाथव्याख्या (प २९०}. 
२ 8, 6 छपा स्त्रिया 4 ऊप्राञ ०३ धाल ६५४० जलाऽठः 5 "यथा-- 


छृतेस्तकं , वे सिक्ता, हसे सिह ' (पृ ८७) € ग 2०९ व्यज्यत इति 


(पा) प्रकृतिर्यानिलिद्धे च । लिद्ध तेत्त्वविशेष ! “लिद्ध चिह्वेऽनु- 
मानेऽपि साख्योक्तप्रकृतावपि * इति विश्व (पृ २५, श्लो २०) । कंशिव्याद्याश्च 
वत्तय । ‹वृत्तिविवरणे `जीव्ये कंशिक्यादिपु चेष्यते" इति विष्व (पु ६१, 
ष्लो ५८) सिकता स्युरवालकापि 1 वालुकावत्प्रदेणेऽपि स्यात्‌ । वहुत्व केषाचिद- 
समतम्‌ 

" सिकता वालूवाया स्यु सिकताप्यामयान्तरे 1 

सिकतान्वितदेशे च शकंराया च कीतिता ।1* 
इति विश्व (पु ६८, श्लो १५०) ।। वेद श्रवसि च॒ श्रुति । श्रव श्श्रवेण- 
कर्मण्यपि स्यात्‌ ।। ७३ ॥। 


1 जीवे ^1 > अननुमतम्‌ ^1 ३ #1 छ0पा5 श्रवण 


वनिता जनितात्यथनिरामाया च योषिति । 
गुम्तिः क्ितिव्युदासेऽपि धुतिधरिणधैयेयोः ११ ७४ ११ 


(चि) याचित सेविते प्राप्त वनित स्यात्‌ चिनिद्धकम्‌ ।! 160 ॥। 
अत्यन्तजातानुरागयोपायाः वनिता भवेत्‌ । 


वन्यत इति वनिता । " वन पण सभक्तौ ” 1 ' वनु याचने ' ।। 


कारागृह शैलदुगे गप्तिर्भुगतेरक्षयो ॥। 161 11 


३२६ अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 
भप्यत इति गुप्ति 1 ' गुपू रक्षणे " 


योगान्तरे धारणे च सप्ततन्तौ सुखेऽपि च । 
धर्यसतोषयोष्चैव धृतिशब्द उदाहृत. ।। 162 ॥ 


ध्ियत इति धृति । “धूञ्‌ धारणे * ¡  धृड अवस्थाने * ॥ ७४ ॥ 


1 योषाणाम्‌ [2 27९2 उवः शब्दे च॒ 3 श्भूगभे 12, 156 =“ गोप्यते ६८ 
$ सप्ततन्तुरघ्वर 


(विव.) वनिता--योचिति । स्वकौयपुरुषे जनितं उत्पादितोऽतिशायितो 
ऽ्नुरागः प्रेमा" \ तयाभूतायां स्त्रियां योषिन्मात्रे च वनिताशब्दः ! “वन 
संभवतौ ' । “ वनु याचने ' इति धातुम्यां कप्रत्यये वनिताशब्दो वाच्यलिङ्ञोऽव- 
गन्तव्यः ।\ गुप्तिः क्षतिव्युदासेऽपि । क्षितिव्युदासो भूगर्तेः । तथा च शाष्वतः"-- 
“गुप्तिः फारा च रक्षा च ग्दोणं च विवरं भुवः * इति । कारा बन्धनागारम्‌ । 
५ गुप्तिस्फोटमर्कः करोति" इति प्रयोगः । रक्षणम्‌ । ° गुप रक्षणे " इत्यस्माद्‌ 
अधिकरणे भावे च कितन्‌ (३. ३. ६४} ॥ धृतिर्धारणधरययोः । द्रव्यस्य “पतन- 
भ्रतिबन्धकरण धारणम्‌ । सत्यपि दु.खकारणे विपादराहित्यं ध्यम्‌ ॥ ध्ियतेऽव- 
तिष्ठतेऽनेनेति धृत्िर्धयेम्‌। जेषे--* धृतिः स्त्रियां योगभेदे छन्दोभेदे सूसेऽध्वरं 
इति 1 योगमेदो विष्कम्भादिष्वष्टमः। छन्दोभेदो ष्टादशचाक्षरपादः । सुखे यथा--- 
* कामिभिर्बहुरसा ?चतिरुहे ' इति (किरा. ६. ४०) ॥! ७४ ॥ 


2 प्रमाया 7 > वेिनूनगरमुद्रितगरनये न दृश्यते, शाश्वत इति स्वामी (पू २९७) 
भादी च (ष्‌ ५७२). 3 जीर्णमिति स्वामी (पृ २८७) ¶भुप्ति 85, 26. 
5 धरस्य 86 ° वर्तन" ३, 7५ 7 धूति सतोय इति मल्लिनाथव्याष्या (¶ १६१). 


(पा) वनिता--योपिति। योपिन्मातेऽपि स्यात्‌ ॥ गुप्ति". क्ितिव्यु- 
दासेऽपि 1 क्षितिव्युदासो भूगर्तं । `° पातर ¦ ` गुप्ति कारागृहे प्नोषना भूगत 
रक्षणे यमे ' इति विष्व (पृ ६१, श्लो ६१) ॥। धृतिर्घारणध॑र्ययो । सुयेऽ्पि 
स्यात्‌ । "धृति मौच्येऽपि धारणे" इति वैजयन्तौ (पृ २२१. श्लो २०) ।७४॥ 


29 गणष २23, दा छण स्यात्‌ 


३. नानार्थवमैः] दाक्षिपात्यव्याष्योपेतः ३२७ 


वृहती क्षुद्रवार्ताको छन्दोभेदे महत्यपि 1 
वासिता स्तरौकरिण्योश्च वार्ता वृत्तौ जनभुतौ । ७५! 


{वि.) कण्टकार्या वारिधान्या छन्दोवसनवाक्ु च । 
वृहती क्षुद्रवार्ताक्या महत्यां त्रिपु कौतिता ।1 163 ॥ 


बृहतीति वृहती । “वृह वृहि वृद्धौ ' ।1 
करिण्यामद्भनाया च वाशिता वासिता मता 1 
वाश्यत इत्ति वाशिता 1 ' वश कान्तौ ' । ' वाणु शब्दे " 1 
वृत्तावुदन्ते कृष्यादौ वारतशिब्दः प्रकौतित. ।! 164 ।! 
कृष्यादिवृत्तिरत्रास्तीति वार्ता । ‹ वृतु वर्तने * 1। ७५ ॥ 
12, 14 गणः वृहि 2 [2 2005 वापिता वा 


(विव-) बृहती-महत्यपि ! क्ष्रवार्ताकी हिडगुलौ } छन्दोविशेपो नवा- 
क्षरपादः ! “ पट्‌चिज्ञदक्षरा बृहतौ * इति श्रुतेः! (जै, व्रा- २.३०) । सा हि अनुष्टु- 
अपेक्षया बृहर्वात्‌ वृहती 1 बृहत््वगुणयुवता या काचन स्प्रीक्तङ्गाभिषेया रच्याशा- 
खादिका । अपिशब्दात्‌ कण्टकारी चः (पृ. १, २७०) ।। वासित स््ीकरिग्योरच । 
स्त्री योधिन्मात्रम्‌ ! करिणी हस्तिनी । रक्षणार्थं गृहे वास्यत इति वासिता । 
*वसं॒निवासे”) दन्त्योदममध्यः। ‹ स्त्रियां स्त्रीमात्रवरिन्योर्वासिता भाविते 
त्रिष्‌ ' इति र्ोक्तत्वात्‌ 1 अत्रैव दोषकारोऽप्याहू--' वासितं कृतवा स्याच्छादिते 
स्तम्मिते त्रिपु * इति । कृतवासे कपरादिद्रव्यान्तरमिध्रणेन सुरभीकृत इत्यरथः 1 
^ तुल्ये भावितवासिते * (प. ५८१) इत्यत्र ' वासितं भावितं त्रिपु " (प.४४५) 
इत्यन्यत्र वायं शाब्दो दश्चितः 1 छादिते तु ' वस आच्छादने इति धातुः 1 स्तम्भि- 
तार्थ घु " वशु स्तम्मे " इति घातुः ! उभाग्यां णिचि कमणि क्तप्रत्ययः । वाशितेति 
तत्लव्यमध्यं पठित्वा केदिवदाचष्ट+ } तत्र कि वा मूलमिति स एव प्रष्टव्यः! 
वार्ता वृत्तौ जनधरुतौ ) वृत्तिः जोवनोपायः । जनश्रुतिः किवदन्ती । उभयत्र रूप 
भेदात्‌ स्त्रीलिद्धः। वुत्तिर्वतेनमस्त्यत्रेति वार्ता । ` ्रजञाधदार्चावृत्तिम्थो णः * 
(*‰. २. १०१) इति णप्रत्ययः 11 ७१५ ।। 


इरण अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
श्रुति {7४ मुद्वितजैमिनीयत्राह्यणे * चट्िशिनी वृहती * इति दश्यते (२ ३०, 


पु १६७) > “वृहती कण्टकारिका " ३ " उत्तरीयेऽपि वृहती * इति टौ स 
(पू १००) 4 “ वाश्यते काम्यने वशे स्थाप्यते वाशते वा वाशिता । वापितेति गौडा 
पेदु, * कृतवासेति च व्यख्यन्‌ * इति स्वामी (पृ २८७} 5 ए5, 85 ०्पधः * वत्तेरव “ 


इति वात्तिक सूत्रमध्ये काशिकाया प्रज्ञा. वृत्तिभ्य इति पठितम्‌ (प ५०}. 


(पा) वृहती--महत्यपि । वासिता स्त्रीकरिण्योश्च । 'दन्त्यमध्यः । 
“ वासिता करिणीनार्योर्वासित मुरभीषृते ” इति विश्व. (पृ. ६८, श्लो. १५१) ॥ 
वार्ता वृत्तौ जनश्रूतौ 1 ७५॥ 





+ दन्त्यसकार , @1 2405 वासिता. 
वार्तं फल्गुन्यरोगे च त्रिष्वम्सु च घृतामृते । 
कलधौतं रूप्यहेम्नोनिमित्तं हेवुलक्ष्मणोः ।। ७६ \। 
(वि.} आसोग्यफल्गुनोवतिं नपुसकमुदाहूतम्‌ । 
युतमाज्ये प्रदीप्ते च सलिलेऽपि त्रिलिद्घकम्‌ ।। 165 ॥ 
जिचर्तीति धृतम्‌ । *चृ क्षरणदीप्त्यो * ॥ 
अमृत यज्ञेपे भच पीयूषे सलिले घृते 1 


अयाचिते च मोक्षे च पट्सु क्लीवमुदाहूतम्‌ ।। 166 ।। 
पथ्या धात्री गुलूचौ स्त्री ना तु धन्वन्तरौ सुरे । 


न स्रियतेऽनेनेत्यमृतम्‌४ । 

कलघौत सूप्यहेम्नो कलधौत कलध्वनौ । 167 ॥1 
कल. कालिका धौतोऽस्येति कलधौतम्‌? ! * धावु गतिशुद्धघोः “ 1। 

हेतौ च लक्षणे चैव निमित्त परिकथ्यते" । 
नितरा मीयत इति निमित्तम्‌ । "मादः माने ' ।\ ७६ ॥ 


५ णिअपिनु २व्रिलिद्धव ४६, 75 3 स्यात्‌ 2, {3 पथ्या 
हरीतकी, धाती आमलकी 5 [६3 २वत७ “मृद प्राणत्यागे ^ ऽबसया धावतीति 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्धाष्योपेतः ३२६ 


2, 2. 7 परिपरधते 2 5 निमे्यति इति स्वामी (पृ. 2८७}, ' मिमिवा स्नेहने ` 
इति भा दी. (पृ. ४७३}. 


(विव) वातं--त्रिवु ( फल्गुनि निःसारे रूपभेदाद्‌ नपुंसकत्वम्‌ । यया-- 
वार्तरहिनमेतत्‌ इति । रोगरहिते चु वाच्यलिद्धः \ अप्सु च धुतामते । धृतममृतं 
चेति क्षब्दद्रयं जले ! चशब्दाद्‌ धृतक्षन्द आग्यें प्रदीप्ते च ! यया--धृतप्रतौकः 
इति (तै. त्रा. १.२. १. ११) । अमृतशब्दः पौयूषादौ । तया च व्याडिः-- 

“अमृतं 'वारिसुरयोनिर्वाणि चातिसुन्दरे । 
अयाचिते यज्ञशेषे पुंसि धन्वन्तरी भवेत्‌ ।1 ' 





इतिः । अभयागुलूच्यामलकीपु स्त्रीलिद्धाः प्रागुक्ताः (प. २५०, २६४, २४८} ॥ 
कलधौतं रूप्यहेम्नोः ! प्यं रजतम्‌ ! हेम सुवर्णम्‌ \ निमित्ते हेतुलक्ष्मणोः । हैतुः 
कारणम्‌ 1 यथा--विद्यानिमित्तो धनलाभः 1 लतम शुभाज्लुभावेदकं भूजनेत्र- 
स्पन्दनादिकम्‌ ! ' निमित्तं सुचयित्वा ' इति । ' निमित्तं कारणे चिह्नम्‌ ' इत्यजयश्च 1 
हेतुलक्ष्ययोः इति पठे लक्षयं शरव्यम्‌ 1 यया-- 


‹ निभित्तादपरष्धेपोर्धानुष्कस्येव वल्गितम्‌ 1* (श्षिशु. 2. 22 ४.) 
‹ वेध्यं लक्ष्ये ङारव्यं च निमित्तं च समं विदुः 1) 
इति ° रद्धुराजोदाहत्तमभिधानं च । नितरां मेद्यति स्म निमित्तम्‌ । ‹जिमिदा 


स्नेहने "4 । ‹ स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ' (७. २. ३६) इति निर्देशाद्‌ निष्ठानत्व- 
स्याभावः 11 ७६ ॥ 


1 वारिशुभयो "५ २ “अयाचिते यज्ञशेपे निर्वाणे चापि सुन्दरे । अमृत वारिणि 
प्रोक्तमतिहये च वस्तुनि ।। ` इति व्याडिरिति टी स (पु १००) २ वैजयन्तीति 
मत्लिनाय । मृद्ितवजयन्त्या तु “ वेध्य शरव्य न नरि ^ इत्यादि दश्यते ५ “जीत वते 


(३ २ १५७), सननारवकत्वात्र नत्वम्‌ इति भा दी (पृ ४७३) 


(षा) बार्त--लिषु। अरोगे तु चिष्विति रोगरहिते विलिद्ध । 
*आरोम्ये नपुसकमेव । ' वृत्तिमन्नीस्जो्वर्ता वातंमारोग्यफल्गुनो * इति विष्व 
(प्‌ ६०, श्लो ४६) ।!! अप्सु च घृतामृते ! आनज्यपीयूषयोरपि स्याताम्‌ । 
कृलघधौत रूप्यहम्बो । कलस्वने त्रिनिञ्च 1 (कलघौत रूप्यहेम्नो ण्डे त्रिषु 
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कलध्वनौ ` इति वैजयन्ती (प २७७, श्लो ५} । निमित्त हेतुलक्ष्मणो । लक्ष्म 
शुभाशुभसूचकम्‌ । ‹ शकुन च निमित्त च भयुखादे सूचकेऽपि च ' इति वेजयन्ती 
(पृ २७४५, शलो १६) ।। ७६ ॥ 


1 रोगाभावे 2 २ पण्डस्त्रीतुइतिम ग्र उशुभादे इतिमु ग्र 


श्रुतं शास्तावधृतयोयुगपर्याप्तयोः कृतम्‌ । 
अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवानपेक्षि च ।। ७७ ॥ 


(वि) श्रुत शास्त्रे "चावधृते नपुसकमुदाहूतम्‌ ।। 168 ॥ 
शरूयते विद्वद्भिरिति श्रुतम्‌* ।1 
कृत युगेऽपि पर्यप्ति विहिते हसिते फले ! 
क्रियतेऽनेनेति कृतम्‌ । ' इक्रञ करणे * ॥। > 
अत्याहित महाभीतौ जीवानाकाडक्षिकर्मणि* ॥ 169 ॥ 
आदहितमति नीन्तमत्याहितम्‌ 11 ७७ ।। 


1 चावधृतौ .]2 ५.2, ६2 वत “शु शरवणे ' ३१ हिसाया ' वा नर 

4 जोवनानिष्टकर्मणि ]2 
(विव.) भतं शास्मावधृतयोः ! शास्त्रं व्याकरणादि । यया--बहधूतो 
विघ्रः अवधृतमा्कणितम्‌ \ यथा--बहाभतोऽयमं इति ॥ “शरु धवणे "1 कर्मणि 
वतः (३.२. १०२) ॥ युगपर्याप्तयोः एतम्‌ 1 छृतं युगाख्यं श्रयमम्‌ । पर्याप्तमिति 
भावे निष्ठा \ पर्याप्तिः निवारणमित्यरयः । शषेषे--“ एत फलते कियायां च याज्यय- 
द्विहिते हते " ति । फले यया-' तपसः कृतमेतद्धि यदीदा तय देर्ानम्‌ ' इति 1 
प्रियाया यया-एतस्य प्रतिकृतमासीदिति! विहिते यया-ृतमा्िकमिति । हत 
यथा--उपाटृतः पशुरिति । “एते पदा पुरोडाां निवपति ' इति 11 मत्ाहितं-- 
जौवानपेलि च । पु्ममरणाद्यनिष्टशडकाजनितं भयमत्याहितम्‌ । जीयानपेक्षि कम 
भृयुपतनव्याश्रयोधनादिपराहृम्‌ । दधातिप्पपगद्रयवणादययिदोषे यर्ते । ेये-- 


३ नानार्थवगे.] दाक्षिणात्यव्याख्योषेत ३३१ 


“ सत्याहितमुषदिलष्टे इति \ भत एव अत्याधानमुपर्लेपणम! इति काशिका 
च (१.४.७५, पृ. ७८) 11 ७७॥। 





ग तपसा 8०, 88 ८१ पु ४६५ उदधघातेदि * (७ ४ ४२) इति हितम्‌ 
< उपश्लेय 711, 712 


(पा) श्रुत--जीवानपेक्षि च )) ७७ ॥ 


युवते क्ष्मादावते भूतं प्राण्यतीते समे तिपु । 
वृत्तं पद्ये चरिद्रे दविष्वतीते दृढनिस्तले 1) ७८ ।) 


{वि} भूत क्ष्मादौ पिशाचादौ न्याये *सत्यसमानयो । 
समेऽतीते देवलकेः वुत्त प्राप्तेऽभिधेयवत्‌ ।! 170 ।1 


भवतीति भूतम्‌? ।} 

वृत्तोऽतीते दृढे ख्याते वतुलेऽपि वृते मृते । 

वाच्यवद्‌ वर्तते वृत्त भवारित्रच्छन्दसोरपि 1 171 ॥। 
भ्वृत्यत इति वृत्तम । “ वृतु वरतेन ' 11 ७८ ॥ 


५ सत्यापमानयो (2, ६4 £ देवलोके 5, 6 ३2, 2 पततम 
सत्तायाम ' ५ चरित्र" 2, {4 5 व्यते 6 


(विव }) युकते--समे तरिषु \ युक्त न्यायम्‌ । युक्ते यथा--' विद्वासो 
भूतकारिण † इति ! क्ष्मादौ प्थिव्यादिपञ्चके यथा--“ पञ्चानामपि भूतानाम्‌ 
इति (रघु ४ ११) । कते सत्ये यथा--' भूतमप्यनुपन्यस्त हीयते व्यवहारत ' 
इति (यास्म २२ १६) \ अच्रार्थत्रयेऽपि रूपभेदाद्‌ नपुसकलिद्धो भूतद्यन्द । 
प्राण्यतोत इति दन्टकबद्धूयब ! तय प्राणिजञाब्देन तद्धिरोष । ‹ पिज्ञाचो गृह्यक 
निदो भृत ' इत्युक्ता विवक्षिता (२, पु १०} 1 तेत्र स्वभावादेव भूतश्चन्द स्तरी- 
लिद्ध । यथा--'ये भूता प्रचरन्ति दिवानव्त वलललिमिच्छन्तो वितुदस्य प्रेष्या * 
(तै जा १० ६७ २) इति। "भूतानि यानीह वसन्ति तामि" इति । अतीते 
निष्पन्ने ययाः--मूतो धट , भूतमन्नम्‌, प्रभूता सपत्‌ । समे सदु यथा--पितृभूलो 
ज्येष्ठ , मातृभूता भगिनौ, गृहभूत तरुतलम्‌ इत्यादि । भूतशब्दस्य समासोत्तरपदत्वे" 


३३२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


सत्येव तादुश्ना्थत्वम्‌ ! न तु विगृहीतस्य \ “स्युरुत्तरपदेत्वमी निभसंकाञ ' इत्या- 
दिनाः (पृ. ६४२) प्रागप्ययमर्थो दशितः ! सूभूतिचन्दस्तु--प्राण्यतौत इत्यत्र 
प्राणीति प्रथमान्तं छित्वा सकलमपि ह्ारीरमात्रं रूपभेदादेव नपुंसकलिञ्ञभूत- 
वाच्यमिति व्याचष्ट ! यथा--' तं भूतान्यम्यक्त्ञन्‌ " इति । "यां सदा सर्वभूतापि ' 
इति । क्ेषे--“ भूतो देवलके पसि चन्रिपु प्राप्तेऽवकस्किते ' इति । प्राप्ते यया-- 
कंचित्मकारं प्राप्त इत्थंभूतः । ‹ भ प्राप्तौ " इति धातुश्च ! ' भुवोऽवकल्कने 
इत्यत्र अवकत्कनं चिन्तनमिति धातुवत्तौ°! यया--' त्वद्भूताः सुखमेधन्तं मम 
परकृतयः सदा ” इति । त्वद्भूताः त्वया चिन्तिना इत्यर्यः! विकल्कन इति पाटे 
विकल्कनं विपापकरणम्‌ । यया--* तपोभूतात्मनो युष्मान्‌ ° इति । तपता निष्पापी- 
कृतात्मन इत्यर्थः! अनुकल्कन इति पलठेऽनुकल्कनं मिभीकरणम्‌ ! यया-- 
दध्ना भूत ओदन इति । विश्वप्रकाक्ञेऽपि-- 


“ भूतं क्ष्मादौ पिज्ञाघादो न्याय्ये सत्योपमानयोः । 

भूतो देवलके प्राप्तेः तथा वृप्तेऽभिधेयवत्‌ ।1 
इति (पृ. ५७-८, श्लो. १७) ॥\ वृत्त-दुनिस्तले । पद्यं छन्दोवद्धपादम्‌, दृ 
वञ््रादि 1 चरित्रं शोलम्‌ । उभयत्र रूपभेदाद्‌ नपुंसकम्‌ । दृढे यथा---यृत्तायमव- 
संस्याने इति 1 निस्तलं वर्तुलम्‌ । सतीताद्यथनये वाच्यलिद्धः ।1 ७८ ॥ 


1 श्वदत्वेन इत्येव ५ २ आदिना भूतूपवत्पादय 3 मुद्रितमाघवीयधा" 
तुयृत्तौ न दुष्यने, वृहदावुरूपावस्या (पू ४७८) अवदल्वन मिधौकरण चिन्न या धनि 
दुष्यते १ प्राप्तवृत्तयोरभिधेयवत्‌ इनि मु ग्र 5 नपुसकत्वम्‌ ¶\ 


(पा) युगने--समे चिपु। त्रिष्विति ययासभव विशेयणम्‌ । यादौ 
जन्तौ च भूत वली समातीतोचिते त्रिपु " इति वैजयन्ती (पृ २३४ प्नो. ५६) । 
प्जयवा प्राणीति सप्तम्यन्तम्‌ । दमादिपु पञ्चसु भूतन्यायसमीचीनजन्वुपु प्रथमेति 
क्लौवकाण्डेपु गोपातित- ।। व॒त्त--दुढनिस्तले ।। ७८ ।\ 





४ 13 छण अयता २०१} मप्तम्यनवा 


महद्राज्यं चावमोतं जन्ये स्याट्‌ गरहिते चिपु 1 
श्वेतं रम्येऽपि रजतं हेम्नि सप्ये सिते चिषु 1\ ७६ \1 


३. नानायवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३३३ 
(वि.} वीणाभेदेऽपि महती महद्‌ रग्यविश्ालयोः 1 
मल्यत इति महती । ` महे पूजायाम्‌ ' ।। 
येतं रूप्ये वाच्यलिङ्ख द्वीपभेदाद्विभेदयो. । 172 ॥ 


श्वेतत इति श्वेतम्‌ । ‹ श्विता वरणे ' । श्वयति मनोऽस्मिन्निति वा श्वेतम्‌ 1 
‹ दुओश्रिव गतिवुद्धयोः * ॥ 


सुवर्णे धवले रूप्ये रजत स्यात्‌ वितिद्धकम्‌ ! 
नपुसक दन्तिदन्ते हारतारकयोरपि ॥ 175 ॥ 


रज्यते ता ग्रादिकमनेनेति रजतम्‌» ¡ * रज्ज रागे ' 11 ७६ ॥! 


५ अवगीतपदस्य व्याख्या न दृष्यते ४ {2 ४०१5 वेता वराटिकाकाष्टपाटला- 
शद्िनीपु च 9 ‰3 २१९5 रज्यतेऽनेनेति रक्तम्‌ । ' रञ्ज रागे” ॥ 


(चिव.) महद्‌ राज्यं च । राज्ञः कमं जनपदपरिपालनादिसरूपं राज्यम्‌ । 
यथा--"' सादिताचिलनूपं महन्महः संप्रति स्वनयसंपदैव ते” इति माघकाव्ये 
(क्लिश. १४. १३) । राज्यं तेज इत्यर्यः । महामहदिति पाठे महाराज्यमितयरथः । 
यत्‌किचिवपेक्षया बहुदेशव्यापकं गृहमही धराकाशादिकमपि चशब्दार्थः । ग्वुद्धि- 
तत्ववचने तु पुंलिद्धः \ तथा हि-- परकृतेमंहान्‌ ' इति सांख्याः । महति मह्यते 
वा सर्वेरिति महत्‌ । ' मह परजायाम्‌ '‡ 11 अवगीतं--च्रियु ! जनस्य जल्पो जन्यम्‌ ! 
निन्देति याचत्‌ । यथा-- आत्मव्यापादनं इलाध्यमवगौतेने जीवनात्‌ * इति 1 
तत्र रूपभेदात्‌" पुलिद्धः ! गर्हिते निम्वितते निषिदभक्षणादौ वाच्यलिद्धः । अव- 
गोपते फत्सितं शब्द्यत इति अवगोतम्‌ । ‹ गे शब्दे ' । क्तप्रत्ययः (३. २. १०२) । 
श्वेतं रूप्येऽपि 1 रूप्यं रजतम्‌ ! रूपभेदेन क्लोवम्‌ 1 इवेत्तत इति श्वेतम्‌ । “ शिवता 
वर्णे " \ शोषे--' दीपाद्विकुष्ठनागेषु इवेतो ना स्तनौ वराटके * इति ! द्वीपः दवेतद्रीप 
इति भ्रसिद्धःऽ ! कुष्ठविरोषः दिवत्राख्यः 1 नागः सर्पविज्ञेषः ! यथा--' अप इवेत 
पदा जहि " इति श्रुतौ (आपस्तम्बसन्त्रयाठः‹ २. १७. २६) । तथा--' क्वेताय 
वैदर्वाय नमः" इति (आ. पाठ. २. १७. २७) । नागो गजविज्ञेषः एेरावत इति 
कचित्‌ 1 तदापस्तम्बौयमन्तपठनानुसंघानवेवरथ्यनिवन्धनश्रान्तिमूलमित्युपक्षणोयम्‌ । 


३३४ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


कर्पादिकाया तु स्त्रीलिञ्धः । ओषधिविरोपे प्रागुक्तः" (१, पृ. २७६) 1 धवलवर्णे 
तद्वति चोक्तः (१, प्‌. ६६) ।1 रजत--न्निषु । सिते धवते वाच्यलिद्खः । * रजतां 
त्वा हरितगर्भाम्‌ ' इति श्रुतौ प्रयोग. 1 * रजतं विशदे दन्तिदन्ते श्टारतारकयोरपि " 
इति विहवप्रकालः (पु. ६३० इलो. ८६) । तारकं नक्षत्रम्‌ ७६ 1} । 


1 साधिता 7]1, 712 2 गू गाप ६५० 1१८ 3 " वतमाने पृषत्‌ 
{ज २ ८४} इति साधुरितिभा दौ (पु ५७२) ५ क्लीवम्‌ । गर्हावचनत्वे तु पुलिङ्ग 
॥ 1 5 86 ०048 अद्रि श्वेताद्िरिति प्रसिद्ध 6 आश्व गृसूत्रे च (२ ३ ३) 


> महाप्वेतक्षेमन्धिकेति 8 दन्तिदन्तयोस्तारहारयो इतिमु ग्र 


(पा) श्वेत रूप्येऽपि । °अपिशब्दाद्‌ धवलवर्णेऽपि स्यात्‌ । रजत 
त्रिपु । ग्हेमनामा दुम । "रजत धवले रूप्ये शोणिते द्ुमहारयो ' इति 
जयकोश ।1 ७६ ।1 





¬ महदवगीतशब्दयो व्याख्या न दृश्यते 2 41 ०८७ अपिशब्दात्‌ > हेम 
नामदुम ^ 
त्रिष्वितो जगदिद्धेऽपि रवतं नील्यादिरागि च । 


अवदातः सिते पौते शुद्धे बद्धार्जुनौ सितौ !। ८० ॥। 
(वि ) अवदात सिते पीते शशुदधे च प्रचलेऽपि च । 
अवदायत इत्यवदात । `" दैष्‌ शोधने " 
सित समाप्ते धवते निवदधज्ञानयोरपि ।! 174 ॥ 
सिनोतीति सित । * पिन्‌ वन्धने ' ।। ८० ॥ 
2 पवेत्तजगदरक्तशब्दाना व्याख्या न दुष्यते, 2 ग्न्ये एव " रक्त स्यात्‌ पुथ्नुभे ताप्र 
आाचीनामलवे स्रजि । अनुरागिणि नील्यादिरञ्जिते लोदिते विपु " इति, ' श्च यतेऽपि सर्पे च 
ज्खमि जगदुच्यते * इति च दुष्यते 2 विशुद्धौ 12, ए 


{विव.) ग्रिप्वितः 1 हत.परं वक्यमाणा जगदादयः समाहितान्तास्त- 
रान्ताः वाच्यनिद्धा इत्यर्यः 11 जगदिद्धेऽपि । दद्धं स्वाभाविक्चलनमुवतम्‌ । 
* यतमाने पृत्‌ इत्यादिना (उ. २. ८४) जगच्छम्दो निपातितः 1 “स्याभ्न- 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३३५ 


गद्धिष्टपे षलोबं वायौ ना जद्धमे त्रिषु ' इति खद्रः 1 जगन्मृगकदम्नकम्‌ । जगती 
हरिणीत्यादि \1 रक्तं नील्यादिरागि च 1 शुक्लस्य वर्णान्तरकरणं रज्जेरयं इति 
ग्यासकारःः (पञ्जिका पु. ६२७) ! नौलीमञ्जिष्ठाहरिद्राविरागयुक्तं नील्यादि- 
रागि, शेषे- मसृक्कुडकुमयोः पलोबं रकतं त्रिष्वनुरागिणि * इति ! खता: प्रजाः, 
रक्तं भृत्यकुलमित्यादि १ शेणवणे तु प्रागुक्तः (१, पृ. १००) ^ अवदातः-- 
शुध ! विजातोयप्तंसर्गाभिवाद्‌ मवदायते स्मेति अवदातः । " देषु श्लोधने! 1 शुद्धे 
निर्मले यथा--अवदातचरित इतति! ' दाप्‌ लवने ' इति धातोरवदातः समूल- 
भिन्नः \1 बद्धार्जुनौ सितौ ! बद्धो रज्ज्वादिना संदानितः ! अजुनो धवलः । ' चिन्‌ 
यन्धने ' । ` पोऽन्तकर्मेणि ' इत्यतश्चेद्‌ अवसितः समाप्तः ! अवसितोऽ्य इति 
ज्ञानेऽपि ! होये“ धिवत्रे सितं भार्गवे ना श्लकंराया सिता स्त्रियाम्‌ ' इति (1 ८० ॥1 


+ 7५ २१० र्त त्रिष्वनुरागिणि 2 * शुक्लस्य वर्णान्तरापादन रज्जेरिहा्थं ' 
इतिमुग्र अ ककंरायाम्‌ ¶५ 


(पा) त्िष्वितो--दङ्खेऽपि। वायुभुवनयोरपि" । अधिकारस्य उक्त- 
मात्रविषयत्वात्‌ जगद्‌ इद्ध एव त्रिलिङ्गकम्‌” । रक्त नील्यादिरागि च । रुधिर- 
कुडकुमे* रक्ते स्याताम्‌ । पूरवैन्यायाद्‌ नीत्यादि रागवचनमेव व्रिलिङ्खम्‌ । नील्या 
रक्त वस्त्रम्‌ 1 लाक्षया रक्तोऽधर “ 1 अवदात --सितौ । अर्जुनो वणे ॥ ८० ॥। 


1 41 2१05 स्यात्‌ ० त्ििन्ञम्‌ 283, © 3 शकुडकुमादिरक्तेऽपि स्यात्‌ 29 
५रथ 88, 0 


गुक्तेऽतिसंस्कृते मपिण्यभिनीतोऽय संसृतम्‌ । 
कृत्रिमे लक्षणोपेक्तेऽप्यनन्तोऽनवधावपि \1 ८१ 11 
(वि ) युक्तेऽतिसस्कृते मपिण्यभिनीत उदाहृत 1 
अभिनीयत इत्ति अभिनीत । * णीन प्रापणे * 1] 
सस्कृत तिमे ग्शस्ते भूषिते लक्षणान्विते ।। 125 ॥। 


सस्कियत इति सस्कृतम्‌* 1 


३३६ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


विष्णुशेपानवधिपु पुसि व्योम्नि नपुसकम्‌ । 
भ्सूगुडचीदहैमवतीलाद्खलीशारिवासु च ।। 176 ॥ 
दूर्वाविशल्ययो स्त्री स्यादनन्त कथ्यते बुधै । 


न विद्यतेऽन्तो यस्यासावेनन्त ॥। ८१ ॥। 


1 तिरस्कृतेऽयु्तेऽमपिण्यविनीत उदाहृत \ न विनीयत इत्यनिनीत 8. १ शास्त्र 2 
9.४, 2 2५ * दूकृच्‌ करणे + भृगुलूची“ 1६5, ६6 
(विव.) युक्ते तु. संस्कृते मपिण्यभिनीतः । शञास्त्ोक्तानुकरणमभिनयं 
नीतः प्रापितोऽभिनीतः युक्तार्थः \ लौकिकेन वैदिकंन वा कर्मणि प्रापितातिरायत्वाद्‌ 
अभिनीतक््दः संस्कृतवचनः ¦ भिया भयेन रहितमिति विग्रहे त्जनभत्संनादिक- 
मभिशब्देनोच्यते ! तत्कर्म नोत प्रापितोऽभिनोत इति भरोमहू्पणारयः \। भय 
लक्षणोपेतेऽपि 1 द्रव्यान्तरसंसगंकरणादिलौकिकव्यापारेण वा प्रोक्षणादिवेदिकव्या- 
पारेण वा निष्पादितगुणाधानं वस्तु ृत्रिमम्‌ । यया--मरोचजीरकादिभिर्व्यन्जनानि 
संस्कृतानि । प्रोक्षणादिना प्रीह्यादयः संस्कृताः 1 पाणिन्यादुक्तलक्षणयुकतं सुशम्दा- 
दिकं लक्षणोपेतम्‌ । यथा--संस्छृतं भाषा । संसृत काव्यमिति । सपूर्वात्‌ करोतेः 
कमणि निष्ठायां ' संपर्युपम्यः फरोतो भूषणे ' (६. १. १३७) इति ' संपूर्वस्य 
मवचिदभूषणेऽपि सुष्यते" इति सुडागमः 1। अनन्तोऽनवधावपि । अवचिः दयत्ता- 
चच्छेदः । तद्रहितो दिक्कालादिः अनवधिः । नास्त्यन्त उत्तरावधिरस्येत्यनन्तः 1 
सथा--अनन्ता वं वेदा; इति । विदवप्रकाशे (पृ. ६६-७, श्लो. १२६-३०)-- 


अनन्तः शेयविष्णोः स्यादनन्तं* सुरवर्त्मनि । 
अनन्ता श्ारिवाटूर्वाविशत्यालाद्धलौपु च । 
अनन्ता हैमवत्यां च गुडूज्यां चावनावपिः 11 
इति । हैमवती हरीतको” ।\ ८१ ॥ 
अननः ०४ 
ग °करणरूपम्‌ 1५ >£ रोपणाथं 03, 28. ग्वा ६ १,१३७ 4 अननः 
इतिमुम्र ऽनिर्प्यते हति मु ग्र 6 * हरीतक हैमवती ' (ए २५०). 
(पा) युक्ने तु सस्टरतेऽमपिण्यभिनीत. ! अमर्षो मसरिष्णु. । अथ 
लणोपेने 1 त्निम घटादिकारथम्‌ । भ्लक्षयोपेतो वृक्षः तिप्ठतीत्यादिणन्द ॥ 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत ३२७ 


अनन्तोऽनवधावपि । अमन्तो मार्गे । “अनन्ता सरणि 1 अनन्त वर्त्म । भूमौ 
स्त्रीलिङ्ग ° । आकाशे नपुसक एव ।1 ८१ ।1 


1 लदमणपित ^+1 ४ 41 छा पाल इला 167त् 3 73, 1 ०१ एव 
4८ गप्लण्व 


ख्याते हृष्टे प्रतीतोऽभिनातस्तु कुलजे बुधे । 
विविक्तौ पूतपिजनौ मूच्छितौ मूढसोच्छ्रयौ । ८२ 
(वि } प्रसादव्यातदहृष्टेपु प्रतीत परिकोतित ।! 177 ॥ 


प्रष्याततिमित प्राप्त प्रतीत" ।। 


विद्रत्ुलजयोजति जात भ्जात्यौघजन्मसु । 
जायत इति जात ‡ ।1 
विविक्तमपसवृत्तपूतान्वितरह्‌ सु च 11 178 ।1 
विविच्यत कार्याकायमन्नति विविक्तम्‌ । * विचिर्‌ पृयग्भाव * +1 
दृढसोच्छायमूढपु मूच्छित परिकीतित । 
मूर्छस्य सजातति मूच्छित * ! ' मुर्छा मोहसमुच्छाययो ! ।॥ ८२ ॥ 


1 दे ववपऽ इण गतौ ‡ जूत्यौध 8.6 = 9 1८०, 24 रपत्‌ जनी प्रादुर्भाव 

+ मूच्छयतऽनेन 2 
(विव) ख्याते दष्टे. प्रतीत ! स्यात प्रसिद्ध ! हृष्ट संतुष्टं । 
ज्ञात्तार्यऽपि प्रतोतहाब्द ` 1 अभिजातस्त॒ करने बुधे ) कुलग्यो महाकुलप्रमूत + 
शुध सकलस्तुत्यत्वेनाभिहित । सर्वत प्रादुर्भूतत्वाद्‌ अभिजात ॥ विविवतौ 
भूतविजनौ { अपाङृतहेयभाग धान्यादिक पूतम्‌, जुद्धमित्यन्ये । यथा--विविक्ता 
पदार्था इति 1 विगतो जनोऽस्मादिति विजनो रहस्यस्थानम्‌ ! विविच्यते निरसनीय- 
द्रव्यात्‌ पृथक्‌ क्रियत इति विविक्त ° । मच्छतौ भढसोच्छयौ । मोह उच्छायश्च 


मूच्छतशब्दस्या्थं । मूर्च्छस्यि सजाता मूच्छित * ॥। तर्‌ \\ 
22 
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2 प्रतीयत इति प्रतीत । "इण्‌ गतौ * । क्त 2 पड छपा बुघ = 3 "विचिर्‌ 
पृथरभावे ' । क्त 4 ' तदस्य सजात ” (५ २ ३६) इतीतच्‌ 
(पा) स्यति हृष्टे प्रतीत । दुष्टे प्रतीत इति ववचित्‌ पाठ. । ' प्रथिते 
टे शष्ट स मनोप; भजातस्तु--मूढसोच्छयो 
दुष्टे धन च ज्ञाते मनीपिते ' इति जयकोश ।। अभिजातस्तु-- छ्यौ । 
‹ मूच्छितौ मूढवुद्धयो ' इति जयकोश ।} ८२ ।\ 


ग दृष्टे ^ हृष्टे ^ 9789 गणा हृष्टे 


हौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शितो धवलमेचकौ । 
सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यहिते च सत्‌ ! ८३ ॥ 


(वि } आम्ले च परूपे परते शक्त स्याद्‌ वाच्यलिद्धक 11 179 ॥ 
शुच्यत इति शुक्त । * (ई) शुचिर्‌ पूतीभावे” ॥ 
मेचके धवले च॑व शितिशब्द प्रकीतित ! 
शीयत इति शिति । * शिन्‌ निशाने ' ॥ 


सत्‌ प्रशस्ते विद्यमाने सत्माभ्य्हितमाधुपु ।। 180 ॥ 
अस्तीति भमत्‌ । “अस भूवि” । ८३ ॥1 


+ शोच्यत इति शुक्त । * णुच शोके ' 1२2, 14. 2 निशातने 1६९, #६२, 14 
२पाप स्यतीति सत्‌ । " पोञ्तर्मणि " ६2, 3, ६4. 


(विव.) द्धौ चाम्लपरधौ शक्तौ । इहाम्लशब्देन चिरफालपरिवाससं- 
जातरसान्तर ओदनपाडवादिरम्लविशेप उच्यते । निष्ठुरो वाम्विदोपः परः । 
परिह्रणीयत्वेनाम्लसदृशत्यात्‌ परपयावये शुक्तशब्दस्यौपचारिकत्येऽपि निरदत्येन 
मुरयवुल्यत्याद्‌ नानार्यत्येनाभिधानम्‌ + अत एव स्वामी (प्‌. २८६} ~“ परप 
शुदतशब्द" उपचारात्‌ ' इति । शुच्यते पिसप्नो भवतीति शुक्तः । (ई) शुचिर्‌ 
पूतभाये * \ दित्वादिष्ामस्याभायः \\ श्त धथलमेचकौ 1 धिनोति 
स्यग्ाहत्येन वर्णान्तरं तनूकरोतीति शितिः 1 ` दिल गनिशातनें * । भवा 
शशो तनूकरणे ' 1 *पदाछटोरन्यतरस्याम्‌ " (७ ४. ४१) हतोत्यम्‌ ।॥ शत्य 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. २३६ 


साधौ--च सत्‌ ! सत्ये यया--सद्‌ब्रह्य 1 साधो-सत्ुत्र इति । सन्‌ घटः, 
सदाकाशम्‌ इति विद्यमाने । सत्कर्मेति प्रशस्ते 1 अम्यर्हितः पूनितो यथा-- 
सत्पुरुषः ! शोधे-“ भवान्यां तु सती, स्त्री स्यापनकषत्रे तु नपुंसकम्‌ ' इति । 
* गयनमिव सत्यथोपडोभि " ! नगरमिति शेयः । अस्तीति सन्‌ ¦ ^ अस भुवि ' 1 
क्तृप्रत्ययः । “ इनसोरल्लोपः* (६. ४. १११) इत्यकारलोपः ।\ ८३ ॥\ 

4 "प्स्पे शुक्त उपचारात्‌ ' इतिमु ग्र ४ * श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ' (७ २ १४} 


इति इडागमो न भवति उनिशाने ४ 4 क्तिनि (३ ३ ६४} 5 नक्षत्रम्‌ 
(प, (५ जाप 


(पा) द्रौ चाम्नपरुपौ--अभ्यर्हिते न सत्‌ । सत्ये इति धममंवचनम्‌ । 
घर्मँ नपुसकमेव । " सत्‌ प्रशस्ते विद्यमाने त्रिपु क्ली सत्यतारयो “ इति 
शाश्वत्‌ ` 1 ८३ । 


ग मुद्रितग्रन्ये तु "सत्‌ सत्यैऽभ्यदिते साधौ विद्यमानप्रशस्तयो “ इति दृष्यते (अने स 
पृ २७, श्लो ३०४) 


पुरस्कृतः पूजितेऽरात्यभियुक्तेऽग्रतः कृते 1 
निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्मं यत्‌ । रथ ॥ 


(वि) पुरस्छेत स्वीकृते चाप्यभियुक्तेऽग्रते कृते 1 
अभिग्रस्ते पूजिते च शक्ते चाप्यभिधीयतेः 11 181 ।1 


पुरस्क्रियत इति पुरस्कृत £ 11 
निवातो दुढसनाहस्थानावातेसुवमंसु । 
निगेतो वातोऽतेति निवात 11 ८४ ॥ 
1 मभिघेययत्‌ 1 ५.{2, 2 2५१ “ इकृञ्‌ करणे" 


(विव.) पुरस्कृतः--अग्रतः कृते । पुरस्कृते गौरवबुद्धिविष्ये, शत्रुणा 
अभिकान्ते, पुेभागावस्थापितमात्रे च । ` पुरोऽव्ययम्‌ * (१. ४. ६७) इति 
गत्तिसंज्ञायाम्‌, * नमस्पुरसोरगत्ो ` (८. ३. ४०} इति विसर्जनीयस्य सकारः 1 
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निवातौ--वमं यत्‌ \ नियत वायते गम्यत इति निवातः आश्रयः \ यथा---' निवात 
एषामभये स्याम” इति भुतिः (तै. स. ५. ७. २- ४) । निषिद्धो वातोऽ्वेति 
व्युत्पत्या वातरहितो देशो निवातः! ' निवातपद्यस्तिमितेन चक्षुषा इति कालिदासः 
(रघु. ३. १७} । अभेद्यकवचे यथा--निवातकवचा इति ।। ८४ ।। 


(पा) पुरस्कृत --वर्म यत्‌ । `आश्रयावातौ-- निवातो देश । निवाता 
वसति । शस्त्राभे्यव्मंणि--निवात तनुत्रम्‌, निवाता ताति ॥। ८४ ॥ 


1 83 ०प्ण(ऽ अवात 


जातोन्नद्धप्रवृद्धाः स्युरुच्छिता उत्थितास्त्वमो । 
वृद्धिमत्मरद्यतोत्पन्ना आदृतौ सादराचितौ ।। ८५ ॥! 
इति तान्तवर्गः 
(वि } उचितो वृद्धियुक्ते च ्रोदतोत्पन्नयोरपि ।। 182 ॥ 
उच्यरीयत्त इति उच्छति । *श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ * 
*दृत सादरेऽपि स्यादचिते वाच्यलिङ्गक । 
आद्रियत इत्यादृत । ' दडः आदरे * ।1 
उदास्थित प्रतीहारेऽप्यध्यक्े प्रणिधौ चरेः ।¦ 183 ॥1 
ऊर्ध्वेमास्यीयत इति उदास्थित « ।1 


समाहितो योगभेदे समाधिस्थे यथात्मनि । 
वाच्यवन्निहिते सिद्धे समाधाने समाहितम्‌ 11 184 ॥ 
समाहीयत इति समाहितम्‌ । ‹ हि गतौ वृद्धौ च" ॥ ८५॥ 
इति तगन्तवर्म ८ 


1 शरयता [2 > उत्यिनशब्दव्याख्या न दृश्ये  *चते 18 ५१६२, १९४ 
४पेत्‌ “ष्टा गतिनिवृत्तौ, 5 सपाधिययतात्मनि.[2 & 7८2 2445 तान्तणण्दमस्या ६ 


२. नानाथवगे.] दाक्षिणात्यव्याच्योपेत. ३४१ 


(विव.) जातोद्तप्रवद्धा स्थुरच्छिता; । जात उत्पन्नः । उश्चतद्च । 
+उद्धतमिति पाठे गवितः ! प्रवृद्धो “बहुलत्वं गतः । यथा--प्रवृद्धो निदाघः इति । 
भि सेवायाम्‌ ' इत्यतः उत्पर्वात्‌ ष्तः 1। उत्थितास्त्वमी--उत्पन्नाः । भ्वद्धिमान 
समृद्धः 1 यथा--+“उत्यितो राजा 1 प्रोदयतं उत्तः, उपविष्टः उद्गतश्च । यया-- 
श्ञयनादुत्यित. । उत्पन्नो जातः \ यथा--उत्यित. कोलाहलः । तिष्ठतेस्तूपर्वात्‌ 
कप्रत्ययः ! ‹ उदः स्थास्तम्भोः" (८. ४. ६१) इति सलोपः 1 आदृतौ सादरा- 
चितौ । आदरेण सह्‌ वर्तते विषयत्वेनेति सादरशब्देनादरस्य कर्मकारक विवक्षितम्‌ 1 
यथा--रिष्ठैरादृतो मनुः इति । "दृ आदरे *। फर्मणि कतः । अथवा सददेर- 
शब्देन कर्ता विवक्षितः ! यया--आादृतः करोति इति ? तत्र कर्मादिवक्षाया ‹ मत्यर्था- 
कर्मक .. ." इत्यादिना (३. ४. ७२) कर्तरि क्तप्रत्यय । तथा च पदमञ्जरी 
(षु. ३३२)-- ° सक्मकेम्यः कर्मविवक्षायामन्यत्नापि क्तः ' इति । अचितः 
पूजितः 1 यथा--लोकादुतोऽय देवः इतिं 11 ८५ ॥ 


इति तान्तवर्गे ° 


+ उन्नद्धः (11, प्ट २ वहुत्व ("५ 3वृद्धि समृद्धि ए 4 सूत्थित 85. 
5 सहसा ४6 ५ 7५ 2005 पूवस्य 7भावे क्त इतिमु श्र, जीव (0 
० 86 २५05 शब्दस्या €४ 


(पा) जातोन्नद्ध--सादराचितौ \ अनुक्तम्‌-- 


सौहार्देऽपि प्रीतिभक्ती प्राणिद्यूत रणेऽपि च 1 

पडकेऽपि पलित कीति पद्धतिश्चेति च त्रयम्‌ ।। 

श्वेते तिलेऽपि जामाता यमेऽपि पृथिवीपति । 

स्वैरिण्यामपि मुक्ता स्याद्‌ रिक्त स्यात्‌ काननेऽपि च ॥ 

तात स्यादनुकम्प्येऽपि मातापि मुहूमातरि । 

कन्तु -कुसुलकंऽपि स्याद्‌ वृत स्याच्चूचुकेऽपि च ॥। 

कामुक्या च चिगर्ता स्यादक्षत पण्डकेऽपि च । 
ग्देशषिशेषे पुलिद्ध । 


उद्ूतोऽ घ्रेश्चालनेऽप्युपित व्युपितेऽपि च । 


रर्‌ 
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व्युपित नाम पर्ुपितम्‌ ॥ 


अल्पतनु पृश्नि 


अगे सहकारे 


स्तिमित निश्चलेऽपि स्यात्‌ सूनृत मङ्गलेऽपि च । 
द्वौ पृषत्पृपतौ स्याता वेदविन्दुमुतेऽपि च ॥ 
विनीतो वाधिजेऽपि स्यात्निकतिर्नकतेऽपि च । 
कृटरन्या च किराती स्यात्‌ किरातोऽल्पतनावपि ॥ 


} % कालुचेयिमणिगिनवाडु ' 1} 


विच्छित्तिरद्खरागेऽप्यलक्ते पल्लवित तथा । 
चर्मण्वती च कदली लक्ष्मीपतिरगेऽपि च ।! 


रतध्वनौ तु श्टारीत कोकिलक्वणितेऽपि च । 
रद्धमाता तु लाक्षाया वटरन्यामपि सा भवेत्‌ 
वसन्तदरूती वासन्त्या चूतकोकिलयोऽस्तु ना । 
अस्वन्त मरणे चुल्ल्या द्वास्येऽध्यक्षेऽप्युदास्थित । 
कच्छपे पञ्चगृप्त स्याच्चार्वाकाणा मतेऽपि च । 
श्धान्यादिवन्धने मूत राज्ञा हस्तोपधानके 11 
उत्पात प्रतिबन्धे स्यादुत्वात विषमस्थले । 
दिवाभीतस्तु चोरे स्यादुलूके कुमुदाकरे ।। ८५ ॥ 


इति तान्तेवर्गं 


3 कुशूलके 1. 2 पण्डके 1, ¢! 3 देशे ^1 483, 0 ण्म 


5 हरितम्‌ 83 


6 ^1 ३००९ सुखेऽह्ि च करस्थितम्‌ 


अर्योऽभिधेयरेवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु 1 
निपानागमयोस्ती्यमृषिजुष्टजले गुरो ।॥ ८६ ॥1 


(वि) 


भअथे प्रकारे विपये वित्तकारणवस्तुपु । 
अभिधेये च शब्दाना निमित्ते च प्रयोजने ।! 185 ॥। 


अर्धयेत इत्यर्थं । ‹ अर्यं श्याच्जायाम्‌ * ॥1 


३ नानाथवर्ग ] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत. ३४३ 


तीर्थं शास्व्राध्वरेवोपायोपाध्यायमन्तिपु । 
अवतारपिजुष्टाम्मोनिपानस्त्ीरज सुः च ।। 186 ॥ 


जवेन पापानि तरन्त्यनेनेति ती्थम्‌* ) ' तृ प्लवनतरणयो ' )। ८६ ॥ 
2, ह, 4 श्वेव 


अनीकस्यो रणखरे स्यानस्ये गजशिक्षकं 1 
-राजरक्षिपु चिह्वे च वौरमदलकेऽपि च ॥। 


अनीके तिष्ठतीत्यनीपस्य । “ष्ठा गतिनिवृत्तौ 2 उपयाच्यायाम्‌ इति धातुपाटग्न्येषु 
3 'अम्भोनिषपा स्त्रीणा रजस्यपि ९, श्रजसुचम2 ५ अनेनावत्तरति 4 8 


(विव } अर्यो-निवृत्तिपु ! अभिधेय शब्दप्रत्याय्य । यथा--शब्दार्थो 
काव्यम्‌ इति । रा धनम्‌ 1 यया--न्यायेनार्जनमर्थानाम्‌ इति । वस्तु प्रमाणसिद्ध 
स्वरूपम्‌ । यथा--पद्‌ पदार्या , घोडा पदार्था इति । प्रयोजनमुेश्यम्‌ । 
यथा-ओदनार्यस्तिण्डुला । ओदनप्रयोजना इत्यर्थं । धर्मार्था पत्नौ } किमर्थं 
ग्यमनम्‌ । कोऽ्योऽनेन साध्यते ! > एका क्रिया दचर्थेकरो प्रसिद्धा ' (म भाव्य 
१ १. १) । निवृत्निवचनस्या्थसिद्धस्य नित्यसमासनियम । तथा च शाब्दप्रकारो 
भोजराज --' बहुबरीहावुत्तर स्याद्थशब्दो निवृत्तिवाक्‌ * इति । निवृत्तिवचनस्याथे- 
शब्दस्य समस्ततंवमुत्तरपदत्व च नियतमित्यर्थ । यथा-मशकार्था धूम । तस्व- 
रार्योऽगलबन्ध इत्यादि \ अर्थ्यते प्रार्थ्यत इत्यर्थं ° । अथवा ' क गतौ ' } 'उपिक्पि- 
गातिम्यस्यन्‌ * (ख २ ४} इति । इन्धियारथे रूपादय ! अर्थेल्लिखि* ज्ञानमित्यादौ 
विषयरूपार्थेऽम्य्ेदान्द । सत्र विवयप्राकट्स्य प्रयोजनत्वात्‌ कथित्‌ प्रयोजन- 
पदेनैव सगृहीत 11! निपान--गुरौ 1 ° निपानमाहएव › इति प्रागुक्तम्‌ (प १७३ )। 
यथा--' वेदती्थमिद शस्त्र सुलभ धर्ममिच्छताम्‌ ' इति \! ‹ निदानागमयो * इति 
केचित्‌ पठन्ति \ तन्न निदान मलकारणम्‌ । यथा--ज्ञानतो्थं गुरोर्वच इति । 
आगम्‌ ज्ञास्म्‌ \ यया--तीर्थकर इति । महपिसेवितजले--तौर्थयात्राप्रसक्तोऽय- 
मिति ! गुरौ यया--तीर्ाप्तविद्य इति । तरत्यनेन पापमक्लान वेति तीम्‌ ? ‹ तृ 
प्लवनतरणयो 1 यक्प्रत्थय ” ! ‹ ऋत इद्धातो ` (७ १ १००) इतीत्वम्‌ 1 
° बेस्पिधाया दोघं इक ' (न २ ७६) इति दीघं 1 अग्यत्रापि-- 


दे अमरकोशः [तृतीमकाण्ड 


“ तीर्थं शास्तरेऽध्वरे क्षेत्रोपायोपाध्यायमन्तरिु । 
अवतारषिजुष्टाम्भे स्मीरज सु च शन्दते । * 


इति । अध्वरे यन्ते । यया--तीर्येष्वालभते पशून्‌ इति 1 उपाध्याये वथा-- 
“ बलवान्‌ प्रकृतिस्योऽपि विना तीर्थं विनक्ष्यति ' । मन्त्रिणि यथा--सत्तोयन्य- 
स्तभार इति। अत्र मन्त्रिप्रहुण मन्तरिसेनापतिषुरोहितादीना नीतिशास्त्र 
प्रसिद्धानामष्टादक्ञानामप्युपलक्षणम्‌ । तेषामुदशलक्षणविषये म्रन्यगौ रवभयाद- 
परभ्यते। अवतारो जलावतरणमा्गं । यया-- ततीय पयसामिवश्षय ' 
(क्रिरा २३) इति । स्नीरजसि यया-- चण्डालीसदृशी जेया सतीर्था प्रथमेऽहनि * 
इति 1 ‹ तीयं सत्रिणि पात्रे च ' इति स्वामौ (पु २६०) । सत्रिणि दीक्षिते यथा-- 
‹ नास्ति तीर्थस्य सुतकम्‌ * इति । पात्रे यया--' तीर्थगामि करव विधानत ' 
इति माघकाव्ये \॥ ८६ ।1 


ग घनम्‌ 11, 1] ४१ एका क्रिया द्वधयफ़रीह्‌ लोक छप 7 (८1०5 "6८ 
2 847) = 386 ०तत७ अय उपयाच्जायाम्‌ 4 अर्थो वैचित्यज्ञानम्‌ 7४ द्द 
पाणिनीयसूवरम्‌ (३ ३ ७४), भमरपारस्तु “ आहावस्तु निपान स्यात * इति (प्‌ १७३) 
6 07113, ५ पत्‌ भागीरघ्यादौ 7 "पातूतुदि "(उ २७) दति थक 
(पा) अर्थो--निवृत्तिपु । अभिधेय शब्दवाच्यम्‌ । र "हति धनम । 
सवक (4 हतौ #; 
वस्त्विति पदार्थ । प्रयोजन कार्य च वारण च श्यात्‌ 1 ‹ कारये हतौ प्रयोजनम्‌ 
इति वैजयन्ती (प २७३ एलो ८) 1 धर्मां धनम्‌ । निवृत्ति प्रवृत्तिविपयय । 
गशमार्यो धूम ॥ भनिदान--गुरौऽ ¡ निदानमुपाय । भागम शास्तम्‌ } पि 
पूः (819 ५ भू 
जुप्टजल पावनोदकम्‌ । गुरुरपाध्याय । 
* तीं मन्त्रादयुपाध्यायशास्तप्वम्भसि पावन । 
पात्रापायावतारेषु स्त्रीपष्प योनियज्यो * ॥ 
दति वैजयन्तौ (प २०५४, षनो १३) ॥ ८६ ॥ 


निषा 
19 ०४७ दुनि 285 ०७ स्यान्‌ उ धमय ध  *निपा" 
3 23 ज्वत्‌ यां जलावतरणमागे मन्व व सम्टते* 


समर्य॑स्तियु शपितस्ये सद्धा हितेऽपि च 1 
दशमोस्यौ क्षीणरागवृद्धौ वौयो पदव्यपि ॥ ८७ ॥। 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ३४५ 
(वि ) स्मर्थस्विपु शक्तिस्ये संवन्धार्थे हितेऽपि च । 
सम्यत इति समर्थ.“ ।। 


दशमीस्थो नप्टवीजे स्थविरेऽपि प्रचक्षते 1 187 ॥ 


दम्या तिष्ठतीति दशमीस्य ॥। 
ग्वीथी गृहाद्धः पडक्तो च *रूपकान्तरवत्मनो. । 
वियन्ति गच्छन्त्यनयेति वौयीः । “वौ गत्यादौ ` \। ८७ ।1 
1 समथेयते ]2 2.2, 1६4 तप्‌ *अयं याच्जायाम्‌ ". 3 [3 पप 
6 1८८5 ४ कार्ये शूपकवत्मनो ‰6 ऽवि 2, 4 
(विव.) समर्थस्त्रिषु शदितष्ठे संबन्धार्थे हितेऽपि च \ इष्ठनूप्रत्ययान्तेन 
इादितष्ठशब्देन शक्तयतिश्यसंपल्न उच्यते । यथा--समर्थः कार्यनिर्णय इति 1 
संबन्धार्योऽन्वितार्थः । यथा--' समर्थैः पदविधिः" (२. १. १) } हिते यथा-- 
एतत्‌ समर्थं तव यन्मयोदितम्‌ इति ! समर्थयते उपकारं संपादयतौति समर्थैः । 
‹ अर्थ उपयाच्नायाम्‌ “1 दशमीस्थौ क्षोणरागवुद्धौ ! दशम्यां वयोऽवस्थायां 
नवतिवयस उपरितन्यां तिष्ठतीति दश्षमौस्यः वृद्धः 1 चक्षुःप्रीत्यादिकामुकावस्थानां 
दञ्चानां मध्ये दज्ञ्यामवस्यायां मूरच्छविस्याया उत्तरस्यां मरणोद्योगलक्षणायां 
तिष्ठतीति दशमीस्थः । स च प्रप्त्याशाविच्छेदेन मरणोदुक्ततया प्रक्षौणगौरवत्वेन 
क्षौणरागशब्देनोकतः 1 ' क्षीणरागो नष्टबीजः ' इति सुभूतिचन्द्रः । सोऽपि वृदढध- 
सादृत्रयात्‌ लक्षणया वृद्धशब्देनोवतः ।। बीयी पदव्यपि! पदवी मार्मः। वियन्ति 
गच्छन्त्यनयेति बवौथौ ! “वौ गतिप्रजनकन्त्यसनखादनेयु ' ! ‹ वियः विथः ० 
यथा--राजवौथौ इति ! शषे-- चौथी पडक्तावर्वगतौ नाटयभेदे गृहाङ्गणे ' 
इति \ पडक्तौ यथा--' रसालवीथ्यामिह्‌ “संचरामः* इत्ति । अषवगतौ पथा-- 
* सिद्धं सुखे नवय वोधिषु करिचदहवम्‌ ' इति माधे (शष. ५. ६०) 1 नाटथभेदः 
* नाटकं सप्रके रणम्‌ . . . ' (दशशू. १. ८} इत्यादिनोक्तोऽष्टमो रूपकमेदः (। ८७।१ 
ग पचाद्यच्‌ (३ १ १३४) 2 85, ए6 ० सुभूति 9 विथ्यतेऽनया । 


{विथु याचने" । इगृपधात्‌ किदितीन्‌ । बाहुलकादीधः [वा डीप्‌] इति श द्रु. (पृ ४७०) 
4 वीय्यामित्यतर तृतीयाभावादात्मनेषद न भवति (१ ३ ५४) 


३५४६ अमरकोशः (तृतीयकाण्डः 


(पा-) समर्यस्तिपु--रागवृद्धौ ६ क्षीणरागो नष्टवीज इति सुभूतिटीका 1 
वीयि पदव्यपि 1 ' वीयि“? गृहालौऽ पडक्तौ च नाटचूपकवत्मेनोः इति विश्वः! 
(पु. ७६, श्लो. ११) ॥ ८७ ॥ 


ग्बीधी €. वीथी इतिमु प्र उगृहाद्धे इतिमु ग्र “विश्वकीश. 83. 
आस्थानीयत्नयोरास्था प्रस्थोऽस्त्री सानुमानयोः । 
इति यान्तवर्गः 


अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ । ८८ ॥ 
(वि.) आस्था चालम्बनास्थानयत्नपक्षासु कथ्यते ।। 188 ॥ 
आस्थीयत इत्यास्थाः ॥ 
प्रस्थोऽस्त्री शिखरे माने सानौ च परिकीर्तितः 1 
भरस्थीयत इति प्रस्य ॥1 
इति थान्तवर्गः 
छन्दो वशेऽभिप्राये हृदाख्याचित्तवृत्तयोः 11189 ॥ 
श्ठन्यत इति छन्दः । ‹ छदि सवरणे ' । 
अन्दः सवत्सरे मेधे गिरिभेदे च मुस्तके । 
अपो ददातोति अब्द.“ ।। पस |] 


+ ६2, ६५ ३५द “ष्ठा गतिनिवृत्तौ '. 2.[2, 2 २५१ धान्तशन्दसख्या ७. 
* छन्दयतीति, * छदि आच्छादने ' 1९2, ६4 4 [2, 2 2वव्‌ "दा दाने“. 
(विव.) आस्थानीयत्नयोरास्या ! आतिष्ठन्त्यस्यां सभायामिस्यास्या । 


** व्यवस्थायामसनायामिति ज्ञापकात्‌ * (३. ३. ६५, काशिका पृ. २२१) तिष्ठतः 
“ आतकचोपसर्गे ' (३. ३. १०६) इत्यधिकरणे भावे चाडः प्रत्ययः । प्रतिज्ञायां 


३. नानार्थवग .] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. ३४७ 


तात्पये च ॥! प्रस्योऽस्प्री सानुमानयोः \ सानुः पर्वतोपरितनः समदेशः । मानमिति 
आढकचतुर्याशे मानविक्ेयः 11 





इति थान्तवः 


अभिप्रायवज्ौ छन्दौ 1 अभिप्राय भयः । यया--" मूं छन्दानुवृत्तितः* 
(चाणमय. १५१) । वदो यया--स्वच्छन्दहदयः \। ब्दौ जीमूतवत्सरौ 1 जौमूतः 
मेधः) हेपे--' भिरिदर्पणयोरब्दः ' इति ' साधुरन्द इव भूतिसद्धमाघ्निर्मलो ननु 
सुवृत्तता वहन्‌ ' इति श्धर्माम्युदये दर्पणे प्रयोगः \! ८८ ।} 


2 पूरवैपरावर इति सूत्रे (११ ३४) २ भूवं छन्दोऽनुवृत्तेन इति मु प्र 
(पृ १२६). २ धर्माभ्युदयदेणे 8०, ए6 


(षा) आस्थानी--सानुमानयो । मान परिमाणविशेप । अनुक्तम्‌-- 
शास्तरदरविणयोग्रेन्य. सस्था चारे स्थितौ मृतौ । 


द्रविण द्रव्यम्‌ 1 ' ग्रन्थो द्रव्य वच शास्त्र दवात्रिणदर्णसचय “ इति वैजयन्ती 
(प्‌ २१५, श्लौ २१) ॥। स्वितिमे्यादा ॥ 


अश्वत्य पूरणिमाया च ब्राह्मणे च चतुष्पथ । 

५ग्रन्यि कुटिलतताया च रथ स्याच्चरणेऽपि च 1 
निशीथो रािमाव्े च स्यादमर्पेऽपि चातिथि । 
अनीकस्थो रणखले शस्फीतमर्दलकेऽपि च । 
अपा्थेवाच्यपि कथा स्यादश्रद्धेयवाचि च । 

पीथ तु वक््रनीते स्यात्‌ पाथस्यपि पयस्यपि ॥। ८८ ॥ 


इति थान्तवगे 


1 ए णप 4 पाल 2 गजशिक्षाविचक्षणे €1 


अपवदौ तु निन्दाज्ञे दायादौ चुतवान्धवौ ! 
पादा रश्म्यडिघ्रतुर्याशाश्चनद्राग्यर्कास्तमोनुदः ।। ८६& ॥। 


३४५ अमरकोश. [तितीयकाण्ड 
(वि } अपवादस्तु निन्दायामाज्ञाविघ्लम्भयोरपि | 190 ॥ 
अपवदतीत्यपवाद । * वद व्यक्ताया वाचि” 
दायादो बान्धवेऽपि स्यात्‌ “सुतेऽपि परिकीतित । 


दायमत्तीति दायाद । “अद भक्षणे । 


पादो बुध्ने तुरीयाशे शैले प्रत्यन्तपर्वते ।। 191 ।! 
चरणे च ्मयूखे च क्षोदो रजसि पेषणे । 


पद्यत इति पाद । » पद गतौ ' ।। क्षुद्यत इति क्षोद 
चन्द्ेऽपि सूर्ये वह्नौ च तमोनुत्‌ परिकीतित ।। 192 ॥। 
तमो नुदतीति तमोनुत्‌ । ' णुद" प्रेरणे ' \। ८६ ।! 


1 शुभेऽपि ]2 2 चमूमेदे 7९5, 1९6 २ ^ पद सेवायाम्‌ ' ६७, &6 
५ नुद 2, 1९4 


(विव.) अपवादौ तु निन्दाजे । निन्दायां प्रागुक्तः (१, पृ. १११) । अवन 
तान्‌ प्रति वादो" वदनं कार्म नियोजनमाज्ञा। शासनमित्यथंः \। दायादौ सुतबान्धवौ । 
दौयत इति दायोः धनम्‌ । तथाभूतं रिक्यमप्रतिबन्धमादत्त इति दायादः पुत्रः \ 
स्वामिनारो सति दायमादत्त इति दायादो वान्धवः पत्नीश्रामादिसपिण्डः ॥। 
पादा रडम्यडश्रितरया्ाः \ रदिमः किरणः ! ुर्याशः चतुर्थमागः । कर्तरि 
^ पदखुजविरस्पुज्ो घन्‌ ' (३. ३. १६) कर्मकरणादौ च भवति 1। शशेषे--, षाद 
स्याद्‌ बुष्नपूज्ययोः ' इति । बुध्नो वृक्षमूलम्‌» । पूज्ये यया--तातपादा इति । 
“पादा. प्रत्यन्तपर्वताः इति गतम्‌ (१, पु. २९३) 1। चनद्राग्यर्कास्तिमोनुदः । भक 
सूरेः । ‹ णुद प्रेरणे * इत्यस्मात्‌ किवपि तमोनुत्‌ \\ ८&. ॥॥ 


¬ ^ वद व्यक्ताया वाचि" । घन्‌. २“आतो गुक्विणृडतो " (७ ३ ३३) दति 
युक्‌ 3“ इुदान्‌ दाने ` 1 * आतश्चोपसर्गे ' (३ १ १३६) इति क 4 दण, (५ 
०९ ° पादो वुध्नाडघ्िुर्याशरष्मम्रत्यन्तपवेता * इति नानार्थसग्रह 5 @73 2१ 


अत एव तस्य पादप इति नाम 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यन्याष्योपेत ३४६ 


(पा) अभिप्राय--सुतवान्धवौ । वान्धव सपिण्ड । प्ादा--तमोनुद ¦ 
रमि किरण । ८६ ॥ 


निर्वादो जनवादेऽपि शादो जम्बालशष्पयो. । 
सारावे रुदिते व्रातर्याक्रन्वो दारुणे रणे ।\ & ० ॥! 


(चि) निर्वाद स्यात्‌ परीवादे परिनिष्ठितवादयो 1 
नितरा वदतीति निर्वाद ` !1 


शादो बालतृणेऽपि स्याज्जम्बाल च प्रकीतित ।! 193 । 
शेते पादावत्रेति शाद । ' शदृर शातने ' 


आकन्दो दारुणे शुद्धे मि बलात्तरि रोदन । 
आआरावेऽपि समाख्यातस्तन्त्रान्तरविशारदै । 19‡ ।1 


शआाकन्दयतीत्याकन्द । २! क्रदि आह्वाने रोदने च ' ।) ६० ।! 


1 72, 7६4 ०८१ वृद व्यक्ताया वाचि २ आक्रन्दति [2 3 “क्रन्द फणे" 
1८2 3 ६4 


(विव } निर्वादो जनवादेऽपि । जनवादो निन्दा । निषिद्धो वाद निर्वाद । 
शेषे-- निर्वादो निदिचते वादे वादाभावे नव्यम्‌ * इति 1 वादस्याभावो निर्वाद ' । 
° अव्यय विभक्ति . ” इत्यादिना (२ १ ६) भावार्येऽव्ययीभावे सति नपुसकम्‌ 1 
“ अव्ययोमावदच ' (२ ४ १८) इति नपुसकान्ययोभयरूपत्वभित्यर्थ 1 श्ञादो 
ज॑म्बालशाष्पयो \ जम्बाल पडक । इष्प “नवतुणम्‌ 1 ऽशद्यते छिद्यत इति शाद । 
+ श्रदुर्ट शातने ` + \\ सारबे--रणे 1 रुदितमिति भभावे निष्ठा । आराव आकरो । 
तत्सहिते रोदने इत्यथ ! सुबोधिनीकारस्तु--आरावे इत्यजादि पटित्वा पक्ष्यादि- 
शब्दं आराव इत्ति व्याचष्ट । ध्पाष्णिग्राहकताद्‌ भयाद्‌ विजिगोषु यो रक्षति स 
जाता । तदुक्तम्‌--' पाष्णिग्राहस्तत पडचादाकन्दस्तदनन्तर ` इति कंचित्‌ । 
च्रातुक्ब्देन रक्षकमात्रमुच्यत इति कंचित्‌ । यथा--' निराक्रान्दमिद जगत्‌ 
इति (दी स पू १०४) ! दारण इति युद्धविशेषणम्‌ । ‹ करि आह्वाने रोदने 
च" इत्यस्माद्‌ यथायोग भावे कमेण्यधिकरणे च घन्‌ ।\! ६० ॥\ 


३५० अमरकोण. [त्तीयकाण्ड 


1 ° वद व्यक्तामा वाचि "1 षन 2 * शष्य वालतृणम्‌ ” इतति वनौपधिव्गे (१¶ ३१६) 
3 शीयते 25, 76 + * हलश्च ' इति घञ्‌ 5 भाववचनम्‌ 03, (४ = ॥ प्र २0८३ 
विजिगीपोर्नायक्स्य 7 'पार्प्णिश्राह्‌ च सम्ेक्षय तथाक्रन्द च मण्डले * इति भनु (७ २०७); 
“ पश्चात्‌ पाप्णिग्राह अप्रन्द ' इति कौ अघं (६ २) 


(पा) निर्वादो जनवादेऽपि । `निन्दायामपि स्यात्‌ ।॥ शादो--दारणे 
रणे । रुदिते इति विपयसप्तमी । रुदितस्यारावे इत्यर्थः । दारुणे इति 
विशेषणम्‌ ।1 ६० ॥ 


1 23, 0 पतत अपिशब्दात्‌ 2 ¢‰1 2005 दाषूणभूते रणे इत्यर्थं 
स्यात्‌ प्रसादोऽनुरोधेऽपि सदः स्याद्‌ व्यञ्जने त्रिषु । 
गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षऽप्यामोदवन्मदः ॥,६१ ॥। 
(वि) प्रसादोऽनुग्रहे काये प्रसक्तौ चानुवर्तते । 

प्रसीदत्यनेनेति प्रसाद !  पदल्‌ विशरणगत्यवसादनेपु * ° 
सूदस्तु सूपकारे च सूपे च व्यञ्जनेऽपि च ।। 195 ॥ 
सूदयति भहिदगुमरीचादिगतास्पश्राणिन इति सूद । "पद क्षरणे "+ ॥ 
गोविन्दो वासुदेवे स्याद्‌ गवाध्यक्षे बृहस्पतौ । 
गा विन्दतीति गोविन्द । ' विदू लाभे” 


मदो °गेतसि कस्तूर्यां गर्वे हरपेभदानयो ॥ 196 ॥ 
आमोदमद्ययोश्चव मदनीये च वस्तुनि 1 


मदयतीति मद 1 * मदौ %ष॑ग्लपनयो * ।} ६१ ॥! 


२5 कप्पः+ अनेन = > विशरणादौ 3, ६5 = ऽ प्मस्वि ए4 == १12 शपतः 
हिसायाच 5 मदेऽपि 1९9, ए6 € हर्षे [2 


(विच.) स्यात्‌ भ्रसादोऽनुरोषेऽपि । अनुरोधोऽनुग्रहः \ यया-- प्रसादा- 
भिमुखो वेधाः * इति (कु स. २. १६) 1 देषे--स्वास्य्े प्रसादः कान्यस्य व्राण 


३. नानार्थवर्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३५१ 


नैमत्यहूर्पयोः' इति ! स्वस्यत्वे यया--ग्रसन्नं हृदयम्‌ । काव्यस्य प्राणो नाम 
 इलेपः प्रसादः समता ' (काव्यादर्गो १. ४१) इत्याद्यनुक्रम्य ' प्रसादो व्यास- 
मार्दवम्‌ * इत्यालंकारिकोकतलक्षणः । निर्मलत्वे यथा-सप्रसादं जलमितिः 1 
प्रसीदत्यनेनेति प्रसादः 1 करणे घम्‌ ।\ सुदः स्याद्‌ व्यञ्जनेऽपि च 1 व्यञ्जनं 
निष्ठानादि । सूद्यते पच्यत इति सदः!  पूद क्षरणे हिसायां च * । भपिश्ञन्दाद्‌ 
ओदनिक प्रागुक्तः (प्‌. ५७०) ॥। गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दः । *अधिशब्दाद्‌ विष्णौ 
बृहस्पतौ च 1 गा विन्दते लभत इति गोविन्दः 1 ' विद लाभे ' } “ गवादिषु विन्देः 
संज्ञायाम्‌ ' (वा. ३. १. १३८) इति शप्रत्ययः ।! हर्पेऽप्यामोदवन्मदः । आमोद- 
शब्दो यया हषे वर्तते तथा मदशब्दोऽपोत्य्थैः। अपिशब्दाद्‌ “ आमोदः सोऽतिनिर्हारी * 
इत्युक्तम्‌ (पृ. €७) ! आ समन्ताद्‌ मोदन्तेऽनेनेति अगमोदः ! ' मृद हू्ये ' ! घन्‌ ॥ 
माद्यनयनेनेति मदः । ' मदौ हूर्पे ५ 1 “ मदोऽनुपसर्गे ' (३. ३. ६७) इत्य्‌ । शोपे-- 
‹मदो रेतसि कस्तूर्या गरवे हपेभदानयोः * इति ।\ ६१ ॥ 


1 आलकारिकंस्क्तम्‌ 7५. > ५ ०५५5 पंकार्यो भावो विवक्षित । यथा-- मुख~ 
प्रसादेनानुमित प्रमोद ' इति । "प्रसादो यश्च पैतृक › इत्यादावपि पितृप्रसादलम्धधने लक्षणया 
प्रसाद प्रयुक्ल ३ 1 2405 " यदू विशरणादौ * ५ छर, ¶४ वतव गोष्ठाध्यक्ष 
पशुष्वधिकृत ५ 0 ०१०5 उपसषख्यानम्‌ 6 85, ए5 20 ग्नपनयो . 


(पा) स्यात्‌ प्रसादोऽनुरोधेऽपिः । ' प्रसादोऽनुग्रहे °काज्यप्राणस्वास्य्य>- 
श्रसक्तिषु^" इति विश्व. (गृ. ७९, श्लो २०) ॥ सूद. स्याद्‌ व्यञ्जनेऽपि च । 
° सूदस्तु सूपवत्‌ सूपकारे च व्यञ्जनेऽपि च ' इति विष्व. (पृ ७८, श्लो ७} 1 
गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोषिन्द ) विष्णावपि स्यात्‌ ।॥ ह्पेऽप्यामोदवन्मद ! आमोदः 
परिमलेऽपि स्यात्‌ 1 मदो गजदानेऽपि स्मात्‌ ।। &१ 1 


¬ अनुखगेऽपि €1. 2 काव्यगुण" इति मु प्र 3 स्वाच्छघ 1, 88. 
4 परसत्तिपु 41 


प्राधान्ये राजलिद्धे च वृषाद्ध ककुदोऽस्त्रियाम्‌ 1 
स्रौ संविज्ज्ञानसंभाषाकियाकाराजिनामसु 11 ६२ ।। 


(वि ) म्राधान्ये राजलिद्धे च वृषाद्धे ककुदोऽस्तियाम्‌ 11 197 ॥ 


३५२ अमरकोश [ततीयकाण्ड 
क शिर इव तिष्ठतीति ककुत्‌ । ककुदषए्च । ‹ ष्ठा गतिनिवृत्तौ ' ॥ 
स्त्री सविज्ज्ञानसभापाक्रियाकाराजिनामसु । 
भ्सम्यग्‌ विद्यतऽनयेति सवित्‌ । विद ज्ञाने "2 ।! ६२ ॥1 
¬ सम्यग्येत्तीति 11 &€ 2.]2 ५१5 तोपणे च प्रतिज्ञाया सकेताकारयोरपि 


(विव }) प्राघान्ये-अस्तरियाम्‌ । प्रधानमेव प्राधान्यम्‌ । स्वार्थिक 
"यल्‌ । यथा-' दक्ष्वाकुवश्य ककुद नृपाणा ककुत्स्य इत्याहितलक्षणोऽमूत्‌ 
इति कालिदास " (रघु ६ ७१) । राजलिद्ध कनक्च्छ्रचामरादि* । यथा-- 
° नूपतिककुद दत्वा यूने सितातपवारणम्‌ इति (रघु ३ ७०) । वृषभस्य पृष्ठ- 
भागे शग्रीवामूलस्थोऽवमवविशेषो वृपाङ्धम्‌ । यथा--' ककुदे वृषस्य कृतबाहुम्‌” 
इति (किरा १२ २०) ! क सुख कु भूमि च ददातीति ककुदम्‌ । ककुच्छब्दो 
दकारान्तोऽप्येष्वर्थषु वतते । तथा चः रुदर --' स्मौ ककुत्‌ ककुदोऽस््र राद्चिह 
श्रेष्ठवृषाद्धयो " इति । के िरसि कुदतीति (?) ककुत्‌ । स्रौ सवितु-- 
आजिनामसु 1 सम्यग्‌ भाषण सभाषा 1 सकेत इति कंचित्‌ । भरियाकारो निर्चय । 
यथा--' धर्मतत्त्वस्य सदेह वर्तयेद्‌ वृद्धसविदा इति? ! अत्र प्रताप -- 


॥ 


‹ सविन्‌ ज्ञाने प्रतिज्ञाया सकेताचारनामसु । 
सभाषणे तोषणे च क्रियाकारे च सगरे ॥ ' 


इति । ज्ञाने यभा--, एकसविदि विभाति मेदधी › इति । सकते यथा--सविद्‌- 
व्यतिक्रम इति) सभावणे यथा---' प्रौढ सविदि गोष्ठिपु ' इति ॥। ६२ ॥ 


1 चातुतर्ण्यादौना स्वाय उपसख्यानम (वा ५१ १२४) 2 दपा, ग 8तव 
रघुवशे 9 (५ 2तवतः चिह्वम ५ °मूलवत्यवयव” © ४ गा, 2 ०९4 
दकारातेपु 6 @प्9 7९ भ्त भाजि युद्धम नाम सज्ञा 


(पा) प्राधान्य---अस्तियाम्‌ 1 प्राधान्य प्रधानम्‌ । "श्रेष्ठे वृपाञ्ग 


राजाडवे" कठुदोऽस्ती कवु श्ण " इति वैजयन्ती (पृ २७६, श्लो २८) ॥ 
स्त्री सवित--आजिनामसु । भ्सभापा मभापणम्‌ । कि्याकार च्रियानियम । 


३. नानार्थवगैः] दाक्षिणात्यन्यास्योपतः ३१३ 


आजिर्युंदम्‌ । ` सविद्‌ युद प्रतिज्ञाया सकंताचारनामसु ” इति वँजयन्ती (पृ. २२३, 
श्लो. ४१} ।! ६२ ॥+ 


२ &^1 गफ! राजाडके >न पण्‌ स्त्ीपुसयोप्त्यर्थं ४ 83 ०्ा+ पत 
ऽलप्८८. 


धर्मे रहस्युपनिषत्‌ स्यादृतौ वत्सरे शरत्‌ ¦ 
पदं न्यवत्ितित्राणस्थानलक्ष्माडिःघ्रवस्तुषु 1} ६३ ॥1 


(वि.) भवेदूपनिपद्‌ धर्मे वेदान्तेऽपि" रहस्यपि 1! 198 ॥ 
सर्वेमतर निपीदतीत्युपनिपत्‌ । ‹पदृदट विशरणादौ "11 
त्रौ सवत्सरे चैव शरच्छन्द. प्रकोतित. । 
पडक जल च श्यणातीति शरत्‌ । * णृ हिसायाम्‌ ' 11 


पद शब्दे च वाक्ये च व्यवसायापदेशयो. 1। 199 1। 
भ्पादान्तचिह्वयोस््राणस्यानयोरडकवस्तुनो. 1 


पद्यत इति पदम्‌ । “पद गतौ * 11 ६३ (1 
1च 0 अपि. ४2, 2६४ 2१ 'गत्यवसादनेषु उ °्ल्लयो स्थान" ]ढ 


(चिव.) धमे रहस्युपनिषत्‌ \ रह इति `निगढार्थवचनम्‌ । अप्रकाशमामे 
यस्मिन्‌ कर्मिशिचिद्ं इत्यथः । यया--, मन्मयोपनिषदं मधुव्रताः * इति 1 वेदान्तानां 
रहस्यमूते ब्रह्मपरतिपादकभागेऽपि उपनिषच्छब्दः ! यथा--“ एषा वेदोपनिषत्‌ " 
इति (तै. उप. १. ११. ४} ! तत्त्वेऽपि ! यथा--' धर्मस्योपनिषत्‌ परा ' । 
उपनिषच्छब्दः स्त्रीलिङ्गः! स्यादुत _वर्सरे _दारत्‌ । ऋतुः आदवयुज- 
कात्तिकमासात्मकः\ वत्सरे--“ ्रदामयुतं ययौ" (रधु, १०. १) \\ पदं--वस्तुपु 1 
व्मदत्तितं व्यवसायः । उद्यो इयर्यः । यथा--+“ कृत्याकृत्यविदस्तीर्येष्वन्तः 
प्रणिधयः पदम्‌ ` इति माधः (शिशु २- १११) \ जणं रक्षणम्‌ । भ्या पदं यदा 
पत्तिस॒तिः* इति \ स्यानम्‌ आश्रयः ! यथा---शिरसि लन्धपदं कुसुमम्‌ । लक्ष्म 


चिह्वम्‌ । यथा-“ नवनघ्रपदमद्खं गोपयस्यंशुकेन ' इति शिशु. ११. ३४) 1 
23 


३४४ अमरकोष [तृतीयकाण्ड 


अडघ्नौ पादे यथा--^न्यस्त पद श्विरसि विद्विषाम्‌ इति । वस्तुमात्रे यथा-- 
विवादपद व्रव्यम्‌ इति । शशास्वतकोशेऽपि (य्‌. ४, इलो. ३७)-- 


° व्यवस्ये परिजणे पादतच््िह्धयौरपि \ 
वस्तुस्थानापदेश्ेषु पद स्याटराक्यशब्दयो" 1 * 
इति । अपदेशे व्याजे यथा-- क्षितिपदेन निवृत्तिमुपेयिवान्‌ * इति 1 शब्दः युबन्त- 
तिडन्तात्मकः 1 यथा-- सुप्तिडन्त पदम्‌ * इति (१.४. १४) 1 वाक्ये यथा-- 
“वाक्य वेदोपमम्‌ ' इति ! पदचिह्ले यया--' क्षितिषु ददृदिरे पदानि जिष्णोर. 
रहितकेतुरथाद्धलाञ्छनानि ' इति ।\ ६३ ॥ 


1 सप्तम्यर्थेऽव्ययम्‌ 88 2 उपनिपीदति श्रेयोऽस्या वा । “पदक विशरणादौ । 
सपदादि (दिभ्य दिप्‌! (वा ३ ३ €} दहि भए दी (प्‌ ४७६) 3 व्यवसिति 
ए5, ए क्त्वा इतिमु ग्र (पृ ६२) 5 सूर्याशव शिरसि (शशिनि 07} 
लन्धपदा यथैव 7 5 कुर घनोर पदानि शनै शनै (वेणी २ २१) 03 = १0 
२१५३ ^ पद स्याने पिव्राणे व्यवसायापदेणयो ' इति [अजय टौ स पृ १०६] 


(पा) धर्मे रहस्युपनिषत्‌ । रहो" रहस्याथे । *रहेस्याथ तूपनिषद्‌ 
धर्मवेदान्तयोरपि ' इति वैजयन्ती (पृ २७१, श्लो ३) ॥ स्यादृतौ _ वत्सरं 
शरत्‌ । स्त्रीति ्एतावदधिकार ॥ पद--वम्तुपु । लक्ष्म सिकतादिपरदेे दृश्यमान 
प्पादचिह्ञम्‌ । । 
पद स्थाने परित्राणे व्यवसायापदेशयो । 
वाक्ये वस्तुनि शब्दे च पादतच्विद्धयोरपि ॥ 


इति जयकोश ५ ।। ६३ 1 


4.41 ०ततड नाम 2 तदेतदधिकार ^ 9 °्मानपाद 8 4 दत्यजय 
‰1, टीवासवस्वे च (प १०६) 


गोष्पदं सेविते माने प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्‌ ! 
त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू मृद चातीक्ष्णकोमलौ 1। €४ ॥। 


(वि) सेविते चैव माने च गोप्पद परिवीत्तितम्‌ ।। 200 ॥ 


भ्मो पद गरोप्मदम्‌ 11 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३५५ 
आस्पद तु पदे कृत्ये प्रतिष्ठाया प्रकीतितम्‌ । 

आ समन्तात्‌ "पद्यत इत्यास्पदम्‌° ।! 
स्वादुरमनेजञे हृष्टे च मधुरे च विक्तिञ्धकः ¦ 201 ॥ 

स्वाद्यते आस्वाय्ते इति स्वादुः । «ष्वद आस्वादने ' । 
भ्यतीक्षणेऽपि मृदुः प्रोक्त. कोमले विशिवेऽपि च । 

भ्मृयत इति मृदु. 1 ' मृद क्षोदे ' ।\ ६४ ॥ 


113 ०८5 २ प्रपद्यते {2 3 2, &2 104 "पद गतौ '. ५१अद 
भक्षणे ' ६2, 13. 5 अतिक्षेपे 2, ४२ 6 मर्दते] 


1 

(विव.) गोष्पदं सेविते माने 1 गावः पद्यन्ते यस्मिन्‌ देके स हि सेवित- 
शब्देनोच्यते । यथा-गोप्पदान्यरण्यानीति । मीयतेऽनेनेति मानं गोलुरदवभ्चम्‌ । 
यथा-- गोप्पदपुरं वृष्टौ देवः * इति (काशिका पू. १४७) 1 गोष्पदमात्रं शषेघ्र- 
मिति । 'गोप्पदं सेवितातेवितप्रमाणेषु ' (६. १. १४५) इति साधुः ! अत्र 
कारिकाकारः (प. १४७) -- नात्र गोष्पदं शस्वायमुपादीयते 1 कि तहि । क्षेत्रस्य 
वृष्टेश्च परिच्छेतुमियत्ताम्‌' इति 11 प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्‌ । आत्मयापनाय 
स्यानं प्रतिष्ठेति कारिका (पृ. १४७) 1 आस्पदमनेन लग्धम्‌ ! प्रतिष्ठा अनेन 
लब्घेतयर्थः। ° * आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ “ (६. १. १४६) इति साधुः 1 एृत्यं कार्यम्‌ । 
तत्र तूपचाराद्‌ वृत्तिः ।\ त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू \ त्रिषु । इत ऊध्वं वक्ष्यमाणाः 
स्व्ादुकशब्दप्रभूतयः" दान्तवर्गसमाप्तिपयन्ता विशेष्यनिध्ना इत्यर्थः । इष्टो मृष्टः । 
यथा--स्वादु भुडक्ते ! मधुरो रसविज्ञेपवान्‌, कदलीफतादिः ! मधुरदब्देन 
मनोज्ञश्च विवक्षितः अत एव ‹ स्वादुमृष्टमनोज्ञयोः * इत्यजयः। ऽरसाः स्वाद्म्ल- 
लवणतिक्तोषणकपायकाः इत्यादौ धर्ममात्रवचनः स्वावुशब्दः कवलपुंलिद्ख :1 स्वदते 
स्वादुः । “ष्वद आस्वादने ' 1 ‹ कृवापाजिभिस्वदि .-- * (उ. १. १.) इत्यादिना 
उणप्रत्ययः 11 मृदू चातोक्ष्णकोमलौ । अतीक्ष्णः कृपावान्‌ ! यया--मृद््रकृतिरिति । 
कोमलः सुखस्पदेः । यया--मूद्रूनि कुसुमानौति 11 ६ 11 








> 01 ततऽ गोष्पदम्‌ = 9 देश 1, ¶]2. 3 7 ०५०5 इति सुट्‌ निपात्यते 
# स्वारथप्रतिपादनार्थमित्ति मु ग्र 5 स्यानमितिमु ग्र ¢ आपद्यत इत्यास्पदम्‌ 7५ 


३५६ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


7 (म त त्रिपु लिङ्धैपु 8 रसोऽपि मधुरतिवतकटुकषायाम्बलवणचितभेदात्‌ 
सप्तविघ --सप्तपदार्थी ¶' 2 प्र ६ ए 23 


(पा) गोष्पद सेविते माने । सेवितो गोसचारप्रदेश । भमान गौुर- 
श्वश्नम्‌ ॥ प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्‌ । प्रतिष्ठेति स्थानम्‌ । कृत्य नाम कार्यम्‌ ॥। विष्विष्ट- 
मधुरौ स्वाद्‌ । द्विप्विति विशारदशब्दान्तमधिकार ॥ मृदू--कोमलौ ।! ९४ ॥ 


1 सेवित 3, € 2 41 2१०३ नाम 


मूढाल्पापटुनिरभाग्यः मन्दाः स्यु तु शारदौ 1 
प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्रत्सुप्रगल्भौ विशारदौ 11 €५॥ 


इति दान्तवर्गः 


(वि) मन्द खले च मूर्खं च स्वैरे चाभाग्यरोगिणो. ।! ‰0२ ॥। 
+अयात्पेऽपि च मातद्गगजजातिप्रभेदयो. 1 
मूढे प्ञौ समाख्यातस्तन्दरान्तरविशारदै (\ 203 ॥। 


भालस्येन मन्दते स्वपितीति मन्द । “ मदिः स्वप्ने" ।। 


शारद पीतमुद्गे स्याच्छालीनेऽप्रतिभेः नवे । 
वर्पे च जलपिप्पल्या सप्तपर्णे प्रकीतित ॥। 204 ॥ 


“शरदि भव शारदः ॥ 
विशारदो बुधे हृष्टे सुप्रगलभे प्रकीर्तित. । 
विगत. शारद प्रतिभाहीनत्वदोपोऽस्येति विशारद 5 {1 € ५ ॥ 
इति दान्तव्े. 
‡ अभाष्ये [2 > "मदि स्तुत्यादौ* प प्रतिभान्विते 2 4 पारत्सवन्धी 


शारद 2, 1६३ 5 मनेन संशयो विशीवंत इति विगारद । "ग विशरणे ' २, > 
ए. 6 ९, ६५ भ्वत दान्तशब्दसव्या २५ 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याघ्योपेतः ३५७ 


(विव) मूढाल्प--मन्दा स्युः। मूढः ्रज्ञाहौनः 1 यया--* मन्दः केवि- 
यशश्रार्यो ` इति (रधु. १. ३} 1 -अग्निमान्यमिति अल्पे ! अपटुः °्याधितः। 
यया--मन्दं चिकित्सति भिषक्‌ इति निर्माग्यो नाग्यहीनः। यया--नास्ति 
मन्दस्य काडक्षितम्‌ इति+! क्ोये--“ मन्दो भमन्दे मन्दकार्ये स्वेरकारीमभेदयोः ` 
इति 1 इभमेदः, * भद्रो मन्दो मृगश्चेति विज्ञेयास्यिविधा गजाः” दत्युक्ततेक्षणः० 
शनैश्चरग्रहोऽपि मन्द उच्यते" 1\ द्रौ तु-अप्रतिभौ 1 क्रदि भवः शारदः 1 
लक्षणया अन्यत्रापि 1 अप्रततिभः प्रलारहितः। शेपे-- 


‹ शारदः सप्तपर्णे स्यात्‌ सरस्वत्या तु क्षारदा 1 
शारदी पजपिष्पल्यामृतुवर्पभवे त्रिपु 1\* 


इति } क्ुभेवे वर्पभवे च वाच्यदषिद्ध इत्यर्यः 11 विद्रत्सुप्रगल्मौ विज्ञारदौ । 
विश्षिष्टा शारदा अस्येति दिद्रान्‌ ! विगतः ज्ञारदः प्रतिभाराहित्यलक्षणो 
शोपोऽस्येति विशारदः सुप्रगल्भः ॥ €५ ॥। 


इति दान्तवर्गः 
प्रतिज्ञा © = > 1५ 2105 अत्पोऽनु्कट ऽस्ररोग ¶}1 ५26 २५48 
इति निर्भाग्यि 5 मन्दरे &73 ¢ इत्यादिमूक्तलक्षण णा मन्द 
शनश्चरोऽपि 071 8 “ सधिवेलायूतुनक्षतेभ्योऽण्‌ ” इत्यण्‌ 9 शरदृतुभवे णभ 


10 6 २५१७ दान्तशन्दसच्या २६ 
(पा) मूढाल्स--मन्दा स्य । अपदुशब्देन शक्षुदरवचस्करोगिणोरेव 


ग्रहणम्‌ । “मन्द मृदक्ुद्रवाग्रोगिपु ” इति सज्जन ।। द्वौ तु-अप्रतिभौ । 
अप्रतिभोऽ्धृष्ट । विदरत्सुप्रगल्भौ विशारदौ । सूप्रगल्म सुधुष्ट (1 अनुक्तम्‌-- 





कुरुविन्द पुमान्‌ पद्म रागदर्पणयोरपि 1 

जन्दूस्तु पादाभरणपादवन्धनयो स्वियाम्‌ 1 

अष्टापदस्तु शरभे भवेच्छाखामुगेऽपि च ) 

अधघेन्दुगेलहस्तेः स्यान्नखाडकेऽडगुलिमैयुने । 

जने च स्याज्जनपदो कुमुदः चारुणाम्बूजे । ६५ ॥ 
इति दान्तव्गे 


2 83 व्पतऽ क्ली > गलदस्ोऽ्धेचनदराङृतिशरविशेष २ मुकुन्द ^ 


भय अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


व्यामो वटश्च न्यग्रोधावुत्सेधः काय उन्नतिः . 
पर्याहारश्च मारश्च विवधौ वीवधौ च तौ ।। ६६ ॥ 


(वि }) न्यग्रोधो व्यामवय्योन्यग्रोधश्च शमीतरी 1! 205 ॥ 
न्यग्रोधी ‡वृपपर्ण्यां च मोहनाव्यौपधेऽपि च । 


न्यक्‌ तियेग्‌ रुणद्धीति न्यग्रोध । * रुधिर्‌ आवरणे ' ।1 
उत्सेध स्यादुच्येऽपि काये च परिकीतित । 206 1 


उत्साधयतीति उत्सेध । ‹ पिधु" गत्याम्‌ ' ॥ 
विवधो वतेते मागे पर्याहारे च वीवध । 


शर्याह्र॒तण्डुलादिवध $ । विविधो वधो गतिर्जीवन वात्रास्तीति विवध. 
बौवधश्च । * हन हिसागत्यो ` । ६६1 


` वृपपणं 1६4, 6 = 2 ओपघावपि ]९, १६५ = पिधू 1९2, 1६8. = भपर्यादारा 
तण्डुला 5 5.2 णण! वघ 


(विव.) व्यामो वटच्च न्यग्रोधौ ! व्यामः भ्रागुवतलक्षणः (१, प्‌. ४१७) 
ति्यप्रसारितभुजयोरमध्यम्‌ । वटः तर्विशेयः। न्यक तिर्यक्‌ रोहतीति न्यमप्रोयः । 
* रुह सौजजन्मनि प्रादुभवि च ' । उत्तेधः प्य उन्नतिः। फायो देहः 1 उप्नति 
अच्छायः । ऊर्वं सेधनम्‌ उत्सेधः । “ पिधु मत्याम्‌ ' ॥ पर्याहारष्च--यौयधौ 
च _तौ। यिकरतृभिः देशान्तरादाृतं विक्रयस्यानस्यं तण्डुलादिद्रव्यं पर्याहारः । 
मागः पन्याः । तावुभौ प्रत्येकं विवधवोवधदराब्दाम्यामुच्येते । विविधो वधो गमन 
मम्रेति विवधः । " विभाषा विवधवौवधात्‌ ' (४.४. १७) इति निर्देशाद्‌ वंत्पिषे 
दौ यीवघश्च । त्र सूप्रे काशिफाकारः--विवधवीवधशब्दौ* पयि पर्याहिरे च 
यतेते इति (पू. ३६६) 1 अत्र न्यासकारः--परित आह्धियत इति पर्याहारः श्तण्ड- 
सादिरयं इति (भाग १, प्‌. १०३३} । मयरस्त्वाहु-परित मा्धियतेऽनेनेति पर्ण- 
हारशम्देन कोदिद्रयप्रयित्तदिक्यदययुक्तं तण्डुलादयाहुरणस्नापनं काषोटिषारय षाष्ट 


येभ्यादिषमृच्यत इतति । विपिधो यो श्वह्नदु-खमप्रेति चिययः। निदेदावलादेव 
दोपे योयपदच \॥ ६६ 11 


३. नानायवगः] दाक्षिणात्यव्या्योपेतः ९५६ 


1न्यक्‌ स्णदधि ! ! श्धिर्‌ आवरणे ` ! "कर्मण्यण्‌ ' इति भा दौ (पृ ४७७}, 
2 न्यकूरवस्य रहे पचाद्यचि धकारो विधीयते, न्यग्रोहयतीति न्यग्रोध इति ' न्यडक्दादीना च * 


इति सूत्रे वाशिका (प्‌ ३४१) 3 @प७, ४ गपत्‌ अथवा--उभयतोलन्धशिक्ययुवत . 
4 समानार्था इत्यपि मु ग्र 5 मण्डलादिव मुच्यते इति मु ग्र 6 आह्रणक्लेश 
एप, ग, 


(षा) व्यामो--उद्नति ! "उत्रतिरिति ऊष्वंमानम्‌ ।॥ प्यहिर्च-- 
वीवघौ च तौ । पर्याहार : शक्षीरदधिकावटिका। धान्यानामाधानः च 1 ६६ ॥ 
141 वतवतऽ व्याम. “वार” २41 स्तत नाम 3 क्षीरादि० 83. 
५ °माधिक्यम्‌ 23, © 
परिधिर्य्॑तियतरोः शाखायामुपसूर्यके 1 
बन्धकं व्यसनं चेतःपोडाधिष्ठानमाघयः ।1 ६७ ।! 


(वि) भ्चके प्रान्ते च परिधि प्रतिसूरयेक एव च 1) 207 1 
ग्यन्ञाहैवृक्षशाखाया परिवेपे च वर्तते । 
परिधीयत इति परिधि । ' दुधान्‌ धारणपोपणयो-* \} 


श्वन्धकेऽप्याधिराधारे “चेत पीडातिदु खयो ।। 208 ५ 
आधीयत इत्याधि ।! ६७ ॥ 


1 चत्रप्रान्तेऽपि 5 °यन्नाद्ध° 15. > बन्धने 4, 6 4९३ ०पपाड 
6षला) [पटः 


(विव.) परिधिः--उपसूर्यकं ! यज्ञस्य तरोः क्ञावायां त्रयः 
परिघयःः--पलाज्ञकारम्थखदिरोदुम्बरविल्वरोहितकविकडकतानाम्‌ * (आप. श्रौ. 
भ. ६) इत्यापस्तम्बायुक्तलक्षणाः शावाः ! सू्ेमण्डलसमीपस्यं प्रतिसूर्यास्यं 
मण्डलम्‌ उपसूर्यकमण्डल परिधिः) अग्ने. सूर्यस्य वा परितो धीयत इति परिधिः 
(३. ३. ६२) 1\ वन्धकं--जाधयः 1 ऋणग्रहणसमये विश्वासार्थमधमर्णेन 
धनिकहस्ते स्थाप्यमानं सुवरभमूयणादितं जन्धकमुच्यते 1 मधमर्णेन आधीयत इति 
आधिः सर्वस्वह्रणपुरनिर्वासनादिक व्यसनः चेतस" पौडा ! दौर्घकालानुपक्तम्‌ 
अधिष्ठानमाधारः 1 अधिकरणे किप्रत्ययः (३. ३. ६२) ॥ &७ 1 


३६० अमरकोश” [तितीयकाण्ड 


2 “ सप्तास्यासन्‌ परिघय त्रि सप्त समिध कृता श्व > 90 15 (1965 
7०८६, % 979) 2 (५ ४5 चक्रप्रान्तेऽपि परिधि 3 *उपसरगे घो फि“ 
५ उत्कर्पाधीनतया भूम्यादिभूषणादिकम पउ, 7४ 5 आदिरूपक व्यसन © 


(पा) परिधि --उपसूर्ेके. ¡ यजियतरशाखेति पशुवन्धनाथं निखातः 
त्वक्सहितकाप्ठम्‌ । त्वग्रहितकाप्ठ यूप ।। 'वन्धक--भाधय । यन्धक नामं प्रति- 
शीर्यकम्‌ । °“ कुदव ' । `प्रत्याशाप्याधिरुच्यते ” इति त्िकाण्डशेप, (पृ २८, 
एलो ७३७) । प्रत्याशेत्यागमाशाः 1! ६७ 1 


1 बधन 23 2१ कुदुव 1 आगमे जाणा ^1 


स्युः समर्थननोवाकनियमाश्च समाधयः 1 
दोषोत्पादेऽनुवन्धः स्यात्‌ ्रकृरयादिविनश्वरे ।\ ६८ 1 
मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृतस्यानुवर्तने । 
(वि) अङ्गीकारे वैश्यभेदे" चिन्तैकाग्र्यसमर्थने । 

नियमे वचनाभावे समाधि परिकथ्यते 1 209 ॥ 


समाधीयत इति समाधि ॥ 


दोपोत्पादे स्यात्‌ प्रकृतिप्रत्ययादिविनण्वरे" । 
प्रकृतस्यानुवृत्तौ च शिणौ मुख्यानुयायिनि 1। 210 ॥ 
अनुवन्धस्तु हिक्कायामनुवन्धी च तर्पणे 1 


ते्पेण तृष्णा । अनुवध्यत इत्यनुवन्ध । ' वघ सयमने ! ॥। ६८ ॥ 


५ समाधिर्नाम वैप्याऽ्टम्‌ दति देवीमाहास्यर 1 2० 2 परहृत्यादिषु न्वरे +*6 

¬ अनुदधे 13, ‰3 
(विव } स्यु समर्यन--समापय \ परेणाकिप्तत्यारयस्य श्रतिवियान 
समर्थनम्‌ । यया--अग्राय समाधिरिति । नयाको यचनाभाव 1 नियमो वतप 
यासादि । सववा नियमोऽद्धोकार 1 ° नियमाघयसध्नवा * त्यादिना (१,१्‌ €४) 
नियमसमाधिरम्दयो पर्ययत्वाभियानात्‌ । समाधान समाधि. (*३. ३ ६२) । 
सम्यगायीयते मनोऽरेति या 1 दोपे“ समापिरदयेवाप्ये यैययमेदम्रकारयो + इति। 


३. नानार्थवर्गः] दाक्षिणात्यव्याखव्योपेतः ३६१ 


भ्मारष्डेयपुराणे ‹ समाधिर्नाम वैदयोऽहम्‌ ' (द. माहा. १. २५) इत्युवतो वरय 
विज्ञेषः1 ^ तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना * (रघु. १. २६) इति प्रकारे, 11 
दोपोत्पादे~-्रकृतस्यानुवर्तने ! दोपाणां रागद्रेपादीनामुतपादे प्रादुभवि 1 यथा-- 
प्तानुबन्धावच्छिन्नपापानां विनिवृत्तये } प्रकृतिप्रत्ययागमादिपु विनश्वरे लोप्या- 
वयदे इत्संके ! यया--शकानुवन्धकग्रहुणे न देचनुबन्धकस्येति । शिञ्ञादिति मृष्ये 
भ्रधानमनुसरतो गुणीमूतमात्रस्योयलक्षणम्‌ ¶ यया--धनमौदार्यमनुवघ्नाति १ केचित्‌ 
तमनुवर्तमाने यत्न धवचन शिशौ धाले चेति अयंदयपरत्येन व्याचक्षते । प्रकृतस्य 
प्रारव्धस्यानुवतेने पुनरप्यनुक्रमणे यया--वैरानुबन्धः इति 1 अनिवर्तेने इति क्वचित्‌ 
पाठः निवर्तनस्य समापनस्याभाव इत्यर्थः! “ वधि संयमने “ इत्यस्मादनुपूरवाद्‌ 
यथायोगं कर्मणि कर्तरि च धलूप्रत्ययः (३. ३. १६) ॥1 ६८ 11 


२ दुर्घटग्रत्निविघान समयेनम्‌ @ण७ 2 * उपसर्गे घो किं २ छता, शण 
२60 वै्यभमेदे यथा-- 4 7 20१ इति कालिदास 5 यथा--' मतुवन्धमव्स्या 
च ज्ञात्वा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ' इति ! अपराधस्य अज्ञानङ्ृतत्वे दण्डस्यात्यल्प रागद्रेपादिदोपपूरवकत्वे 
दण्डातिशय च कल्पयेदित्यथं ५ ५ यथा तिप पकारोऽनुवन्धक छ, ¶\. 


ध मथनः दुं्तिटनम्‌ । नीवाक- 

(मा ) स्य॒ समर्थन--समाधय । सः दुर्धटग्रतिघटनम्‌ । नीवाक 
अर्थोक्कृष्टहेतुपु जनादर । चशन्दसगृहीत ध्यानम्‌ आत्मन सधानम्‌ । ` समाधि 
ध्याननीवाकनियमेपु समर्थने ' इति रभस : ।\ दोपोत्पादे--प्रकृतस्यानुवतने । 


दोपोत्पादो» दोपप्रकटनम्‌ । मुख्यानुयायी शिशु । मातापितृप्रभृतीना पृष्ठमनुसुत्य 
¶गच्छत्सुत । श््रकृतानुवर्तेन प्रस्तुतानुरोध 1! ६८ ।} 


+ 1 २१९5 नाम > रभसकोश 13, © 3 दोपोत्पादन ^\ 
+ गच्छन्‌ 83 $ 41 &ततऽ प्रकृतानुवर्तन दोपोत्पादन प्रक्रान्तापरित्यागो वा 


विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे विलेऽवधिः ।\! ६& ।\ 
विधिविधाने देवेऽपि प्रणिधिः प्रार्थने चरे । 

बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि स्कन्धः समुदयेऽपि च ।! १०० ।। 
(वि) विष्णौ चन्द्रे च कर्परे राक्षसे विधुखुच्यते ।1 211 ^ 


विध्यतीति विधु 1 “व्यध ताडने" । 


३६२ अमरकोशः [त्तीयकाण्ड. 
भकालावधानसीमासु परिच्छेदे विलैऽवधि । 
अवधीयत इत्यवधि ? । 


कल्पे विधाने दैवेऽपि प्रकारे चतुरानने 1 212 ॥ 
विधिविधायकवच कालयो परिकीर्यते ¦ 


विधीयत इति विधि । 


प्रार्थने गृढचारे चाप्यवधाने च वीरुधि ॥ 213 ॥ 
वर्तते स्कन्धशाखाया प्रणिधि. स्थापने तथा । 


प्रणिधीयत इति प्रणिधि ॥ 

बुध सौम्ये च विवध *जिनपण्डितयोरपिः ।! 214 ॥ 
वृध्यत इति बुध । ‹ बुध भवगमने "५ । 

वृद्ध स्यच्छैलजे जीर्णे प्रय्याते च मनीपिणि । 
वर्धत इति वृद्ध ! “वृधु वृद्धौ" ॥ 


तनुम्रकाण्डयोरसे सैन्यमागसमूहयो. ।॥। 215 ।1 
समीहानृपयो स्कन्धो ग्वौदढसनज्ञादिपस्चवे । 


म्यन्दयते इति स्कन्ध । ' स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयो * ॥ ६६-१०९ ॥1 


1 कालावमाने 1६2, १८५ = २1८७ २९७३ दृधान्‌ पारणपोषणयो " = ग> २4९१ 
अनेन + जोव” 12 5 भवेन्‌ ८7 भवि 2, 5. 6 2, 75 कवत्‌ गुध 
वोधने' ग शदो ६५, ६4 


(विव.) विधुषिष्णौ चद्मस्ति। "विधति लोकानिति विषुः विध्युः) 

° पिथ विपाने ” । चितोवेन सोचते कौम देवैरिति विषुः? चन्द्रमाः । ° चेद्‌ पाने 1 

सणादिक उप्रत्ययः 1। परिच्छेदे विलेऽवधिः ! परिच्छेदो मर्यादा । पितं धिम्‌ । 

अवघीयतेभनेन स्वदयस्येयत्तेत्ययधिः "उपशमे धोः किः" (३. ३.६२) 4“ अवपि- 

स्तययघाने स्यात्‌ सोभ्नि दाते परिसेऽपि च ' इति नानार्यसप्रहः1 अवपानर्मषाए्यम्‌ 1 
~~ 


3 - नानार्थवर्गः) दाक्षिणात्यव्यास्योपेतः ३६३ 


काते यया--' दशविध चानदरमुशन्ति मासम्‌ ' इति । एेकाप्यमप्यवधिरुच्यते ॥। 
विधििधाने दैवेऽपि ! * उपसर्गे धोः किः ' (३.३. €२) इति भावये किप्रत्यये 
विधिः! विधानं यागाद्नुष्ठानम्‌ । पुराकृतं कमं देवम्‌ । शोपे--' विधिः ध्रकारे 
कल्पे च लिड प्रजापतौ ' इति । यथा-' तुल्य एव विधिस्तयोः इति । ५* एप 
दानविधिः भ्रोकतः* इति कत्पे। लिडादर्ये यया--' विधिविहितोऽं प्रत्ययः * 
इतिः + प्रणिधिः प्रार्थने चरे । प्रार्थनं याच्ञा चरोऽपसर्पः०। प्रणिधानमपि 
प्रणिधिः ।। बुद्धवद्धौ पण्डितेऽपि । ' युध अववोधने ' इति देवादिको वुध्यतिरनिट्‌ । 
बुध्यते । वत्तः 1 अ॑पिङान्दात्‌ सुगते (१, प्‌. १२), बुधिते च (२प. १५०} वृद्धः 
प्रागुक्तः । वृद्धशब्दस्तु स्यविरे व्रिलिद्धः 1 शोलेये दु नपुंसकलिद्धः (१ पृ. २८८) ॥ 
स्कन्धः समुदयेऽपि च । अध्यायादिसमूहः समुदयः! यथा--चिस्कन्धं ज्योतिः 
शास्त्रम्‌ । दवाददास्कन्ध भागवतम्‌ इति ! शेपे--' समीहावृषयोः स्कन्धः सेन्य- 
रूपादिषञ्चके' इति। समीहा इच्छा \ सनये यया-- स्कन्धावारे धन्यसेनास्य 
राज्ञः * इति } रूपवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्काराः पञ्चस्कन्धा इति बौद्धाः 1 भुजदिरसि 
(१, पृ. ४११) प्रकाण्डे च (१ पृ. २२०) प्रागुक्तः । स्कन्दति गच्छतोति 
स्कन्धः । ‹ स्कम्दिर्‌ गतिद्गोपणयोः' । पृपोदरादिः 116६-१०० ॥1 





1 {५ 25 विदधाति 2 विपूर्वाद्‌ दधाते केरोत्यर्याह्वा विधु 1, 17] 
> विष्यति विरदिणम्‌ । ^ व्यध ताडने ' । पृभिदि (उ १२३) इतिकु इतिभादी 
(प्‌ ५७७) भवल्वे यथा (पप, ग $ 6 ०१० प्रजापति ब्रह्मा 
6 अवसर्प (४ ? सस्कन्धसमित ध {7४ 8 क शिरो दधाति । आतोऽनुपसर्गे 
क ' 1 पारस्कदित्वात सुट्‌ इति भा दी (पृ ४७७). ४ 


(पा) विधु --अवधि } परिच्छेद सीमा। विल गते ।। विधिविधानें 
दैवेऽपि । ' विधिविघाने नियतौ विधि काले विधातरि * इति विष्व ` 1 मरणिधि -- 
पण्डितेऽपि । ग्वुद्धशब्द॒सुगतेऽपि स्यात्‌ । वृद्धशब्द ° स्थविरेऽपि स्यात्‌ 1] स्वन्ध | 
समुदयेऽपि च । ‹ स्कन्ध प्रकाण्डे +काये च बाहुमूलसमूहयो ' इतति विश्वं (पु ८२, 
श्लो ८) । &६-१०० ॥ 

1 मृद्ितग्रन्थे न दृष्यते £ 83 204५ अपिकन्दात्‌ पारिजाते बुद्ध इति पाठ 
२058 @। जपम शब्द भर्यन्याभे इति मुग्र 
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देशे नदविशेषेऽन्धौ सिन्धर्ना सरिति स्तियाम्‌ । 
चिधा विधौ प्रकारे च साधु रम्येऽपि च त्रिषु ॥। १०१ ॥ 


(वि }) अन्धौ देशे, गनमदे नद्या सिन्धुनेदे भवेत्‌ ॥। 216 11 
सिमिति घयन्त्यतरेति सिन्धु ° । धेट्‌ पाने " 
° ऋद्धौ प्रकारे च विधा गजान्ने विधौ भृतौ । 
विधीयत इति विधाः ॥ 


योग्ये प्रवीणे रम्येऽपि साधूरवाघपिके भवेत्‌ ।। 217 ॥। 
भसाध्नोति धर्ममिति साधु ! “ साध ससिद्धौ ' । १०१) 


+ देषविशेपे स्यात्‌ [2 £ सधीयत इति .[ उवुद्धौ ५ ५, 


२00 ‹ बुघाज्‌ धारणपोपणयो ' ऽ साधयति 1९6, ६6 ० 1, 3, 6 तव सं 

(विव) देशे--सरिति स्वियाम्‌ । सैन्धवोऽदवः' इति देकः । नदविशेषे 
यथा--' विनीताध्वशरमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनैः' (रघु, ४. ६७) इति । अग्धो 
भागुक्तः (१, प्‌. १५६) 1 ' समुद्रमिव सिन्धवः ' इति सरित्सामान्ये । स्यन्दत इति 
सिन्धू । “स्यन्द प्रलवणे ' (उ. १, ११) ! शेवे-- सिन्धु्जमदेऽपि स्यात्‌ ' इति ॥। 
विधा विधौ प्रकारे च । विधिः विधानम्‌ । प्रकारे यया--द्िवियः, त्रिविधः इति । 
शोपे--' गजान्ने वर्तने विधा” इति। गजान्ने यया“ उल्कषप्तहस्ततलवत्तविघापन ^ 
पिण्डः" दति माघकाव्ये (शिशु. ५.५१) प्रयोगः । विधासंजकान्नपिण्ड हत्यर्थः । 
यतनं जोवनोपायः । यया--' तस्माद्‌ यया कया च विधया बह्वप्नं रप्नुयात्‌* इति 
(ते. उ. ३. १०) । * विधानद्धि्कारेषु गजानन वेतने विा ' इति षदः । करदिः 
समृद्धिः । धिपूर्वाद्‌ दधातेः ° आतश्चोपस्े ' (३. ३. १०६ ) इति भ्मावार्ये अड 
भत्पयः ॥\ साधु रम्येऽपि च त्रिपु ! साघयति साघ्नोति या श्रियमिति साधु । "राप 
साध संसिद्धौ “ । * एयापाजि . - -' इत्यादिना (उ. १. १) उण्‌ । शोवे--“ सापुः 
्धुधिपे सति" दतिः । श्तज्जने इत्यर्यः 1 चियप्रकारोऽपि-- सायुवर्पुषिके 
चारौ सन्ने चाभिषेययत्‌ * इति (पृ. =२, श्लो. १२} ॥ १०१ 1 


३. नानायवर्गः] दाक्षिणाव्यव्याच्योपेत. ३९५ 


286 ० मश्व 2 देशविशेषे (३1, 1४ 3 ९ 2वयऽ सिन्धु समुद्रे 
नद्या च नदे देशेभदानयो ” इति विष 4 वेतने 7)1, (12 ‡ समुचितारयेषु (४ 
५ प्रीतिम्‌ एप्‌, 63 7 गपा वु]: पतव वार्धुषिको वृद्धघाजीवौ 8 86 २५१३ 


सति. > ०्विधानःदूतिमु ग्र 
(पा) देशे--विधौ प्रकारे च।“ विधा विधानहस्त्यन्नप्रकारार्थेपु वेने ' 
इति जयको्य. ।। साघ रम्येऽपि च चनिपु 1 °" लिपु साधूचिते सौम्ये सज्जने वार्धुपौ 
पुमान्‌ * इतिः वैजयन्ती (प्‌ २३८, श्लो ६६ ) ॥ १०१॥ 
1 श्प्रकाररदिपु ^1 2 साधुस्विपूचिते इनि मु ग्र 3 &1 २05 पुलिङ्ग 
वधूर्जाया स्नुषा स्त च सुधा लेपोऽमृतं स्नुही 1 
संधा प्रतिज्ञा मर्यादा श्चद्धा संप्रत्ययः स्पृहा ।1 १०२ ॥ 


(वि.) नवोढाया स्नुपाया च जायाया युवतौ वधू । 
पाटयां प्ियद्धौ स्पृक्काया शारिवायामपि स्मृता ।1 218 ॥ 


उद्यत इति वधू 1 “ बह प्रापणे ' ॥ 

ते क्षीरे च पीयूषे मूर्वस्नुयोर्भवेत्‌ सुधा 1 
सुष्टु धीयत” इति सुधा । “धेट्‌ पाने” 1 

सधाने धारणे सधा प्रतिज्ञासीमयो्भवेत्‌ 1 219 ॥ 
सधघीयत इति सधाऽ ॥ 

स्पृहाया भक्तचतिशमे श्रद्ाशब्द प्रकीतित * 1 
भ्रद्धत्त इति श्रद्धा । ' इुधाञ्‌ धारणपोपणयो ' ।॥ १०२ ॥! 


3 कृत्या 5 २ धयन्त्येनाम्‌ 5 3 ६६5 २५८9 " डधान्‌ धारणपोषणयो " 
^ प्रकीर्यते 12, ६4, ६ श्रदधाति {2 


(विव) वधूर्जाया स्नुषा स्वी च! स्त्रीशब्देन स्वरौमात्रमुच्यते' 1 उह्यत 
~~~ ----~ र 
इति वधूः । * वहो घञ्च ' (उ १. ८६) इत्यूकारप्रत्ययः, घरचान्तादेक- । ेपे-- 


३९६ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


“ नबोढाया प्रियङ्गौ च शशटीशारिबयोर्वध्‌ " इति । प्रियडगु फलिनौ 1 शादी 
पड्गरन्था 1 वधू प्रागुक्ता (१, पु २३६२, ३९७) ॥ सुधा लेपोऽमृत स्नुही । 
लेपशषब्देन हर्म्यादिलेपसाधन धृतगुडसिकतादिसाहित्येन मृदितस्नि्धचूर्गाणि्व्य- 
मुच्यते ! अमृत पीयूषम्‌ । स्नुही व्र" 1 सुष्टु घीयते पीयते निधीयत इति वा सुधा । 
“थद्‌ पाने ' । * दुघान्‌ धारणपोषणयो. " । शेपे सुधा पयसि मूर्वायाम्‌ * इति। 


मूर्वा मोरटा (१, पु २६४) \ सधा प्रतिज्ञा मर्यादा । सत्यसथ इति प्रतिज्ञायाम्‌ । 
मर्यदिा स्थिति. । यथा-- 


{उपकारिणि विभ्ये शुद्धमतौ य॒ समाचरति पापम्‌ । 
त जनमसत्यसध भगवति वसुधे कथ चहुसि ॥! " 
इति । शेपे-' सधा सधानसीमयो * इति । सधान सङतेध. । सधौयेते क्षेप 
भ्रान्तावनयेति सधाऽ सोमा ! यया--गोदावरौसधो विन्ध्य इति 1। शद्धा सप्रत्यय 
स्पृहा । सम्रत्ययो विवास ०। यथा--्द्धा धर्मस्य साधनम्‌ इति । इच्छाया यया-- 
“श्रद्ालुर्दोहुदवती ' इति (१, पृ. ३७४) । शश्रदन्तरोरपसगंवद्‌ युत्तिवंक्तव्या 


(कादिका प्‌ २२३) धति उपसर्गवद्धावात्‌ आतश्चोपसर्गे (३ ३. १०६) 
इत्यदप्रत्ययं श्रद्धा ।। १०२ ॥ 


1 गम्यते 1\ 2 सूक्काशारिवयारिति ववयित्पाठ ग, {५ 2 गृ 
दविलता, शारिवा गोपी 711, (2 4 (५ ०पयऽ निष्यतेऽनेनेति चैष 3णदुधाम्‌ 
धारणपोपणयो “। " आतण्चापसरगे ' दत्य 9 श्रदूर्वो दधातिविश्यासं वतते । यथा-- 

वृहुस्पतिरकामयत श्रन्मे देवा दधीरन्‌ ' इति शुनि 7५ 2 'श्रढातुदहदियपि "षति 
धरणिकौगे (प्‌ १८६ एयरो ११५८) 


(पा) वधूरजाया-स्तुही ! लेप इति वर्णम्‌ । “गुघ्नमु ' ।। मघा-- 
भ 
स्पृहा । सप्रत्यय> आस्तिक्यम्‌ ।। १०२ ॥ 


112, ©! जाम्‌ दति 2441 पवत्‌ड नाम 


मधु मदे पुष्परसे क्लोदरेऽप्यन्धं तमस्यपि । 
अतस्त्रिपु समु्रद्धौ पण्डितमन्यगयितौ ।। १०३ ॥। 


(वि) जीवाशोके यमन्न स्याच्वैरे दैत्ये द्रुमे मधु ॥ 220 ॥ 
क्षौरे मचे" पुप्परमे जते शौद्र नपुमकम्‌ । 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणाव्यन्पास्योपेतः ३९७ 
श्माद्न्त्येनेति मधुः । उ ' मदि हपग्लेपनयोः * ॥। 
अन्ध +जले तमसि च दुष्टिहीने पुमान्‌ स्मृत. ।। 221 ॥। 


अन्धघयतीत्यन्ध । " अन्ध '्दुष्टघुपघाते ' 11 अय त्रिपु । ५अतत-परं धान्तशब्दाः? 
नरिप, लिङ्ेपु वर्तन्ते । 


श्गदिते पण्डितंमन्ये दुप्टवतंनवर्तके । 
उरध्ववदधे समुद्भूते समुत्रद्धोऽभिधीयते 1। 222 ॥। 


समुन्नह्यत इति समृप्तद्धः । * णह वन्धने " ।1 १०३ 1 


५ मधौ 2. > मादते ]2,मादयन्ते ६6. 3 "मदी हं ' 3, 1६6. = 4 जडे ए6. 
8 दृष्टपुपसहारे ४६४, ६५. = ५ ६5 नण 4 11८5 7 धान्तवर्गा 16. 5 गहिते ]2 


(विव.) मधु मचे-क्षदरेऽपि मदे- क्षोद्ेऽपि ! माध्वीकरूपे मधुविदोषे, पुष्परसे मकरन्दे 
षदराभि्क्षिकाविरः एते सारे ! मन्यत इति मधु । मन ज्ञाने * । ' फलिपाटि- 
ममिमनिजनाम्‌ . . .' इत्यादिना (उ. १. १८) उप्रत्ययो "धकारागम्च 1 शेषे-- 

“ मधुना क्षधरिये चेतरे वसन्ते दानवे दुमे 1 
अस्त्रियां मद्यभेदे स्यात्‌ क्लीबं सलिलदुग्धयोः ।\ * 

इति \ ,पतिपु नि्िविषुमंधुमद्धनाः ' ° इति मधुनः -रुवंो पुलिद्भ्रयोगः# 
(रषु. ६. ३६) 11 अन्धं तमस्यपि \ ५अन्ध्यते चकषदत्तिरुपसंह्ियतेऽनेनेति अन्धम्‌ 
“अन्व '्दृष्टचुपसंहारे * (३. १. १३४) । अपिशब्दात्‌ चक्षुरिद्ियविकलें वाच्य- 
लिद्ध ॥\ अतस्तिपु ! इत "ऊध्वं वक्ष्यमाणधकारान्ताइचत्वारः शन्दा वाच्य 
लिद्धा इत्यर्थः \ समुप्नदधौ पण्डितंमन्यगवितौ । पण्डितमात्मानं मन्यत इति पण्डितं 
भन्यः (०३. २.८३) 1 पष्डत्यानिमानयुबत इत्ययः 1 गर्वातिदायवान्‌ गितः \ 
आत्माभिमानेन गर्वेण च सम्यगूध्वं नह्यत इति समुलद्धः । * णहं बन्धने " । 
षतः 11 १०३ 11 

2 घकारादेशश्च 86 2 3, 7 240 स्मरसख रसखण्डनर्वाजितम्‌ = ऽ मघु- 
ब्दस्य 7४. ४ रूपभेदाद्‌ अन्धकारे अन्धशब्दो नपुसकलि द्ध (पथ, ५ 3 दुष्टरथुपधाते 


गाज, 6 71 १0७ प्रागुक्त (पृ ३६६) 7 अनन्तर 85, 6 8 “आत्ममाने 


खश्च ^ ॐ ° मकरन्दस्य, . । अर्धर्चादिनणे पाठात्‌ पुनपुसकयो्मधु * इति मल्लिनाय - 
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(पा) मधु मवे--क्षौदरेऽयि। क्षौद्रे केपाचिद्‌ नपुतकम्‌ । “क्षीरादौ 
भतद्रसेऽप्यस्त्री ना वसन्ते रसे सुरे " इति वैजयन्ती (पृ २३५. श्लो ६१) ।1 अन्ध 
तमस्यपि । चक्षुविकले °विलिद्धम्‌ ।। अतस्व्रिपु--गर्वितौ ।। १०३ ॥ 





1 तसुते ^1 2 त्रिलिङ्ग 83, ©" 
त्सु ङ्ग 


बरह्मवन्धुरधिक्षेपे निरदेशेऽथावलम्बिततः । 
अविदूुरोऽप्यवष्टन्धः प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ \। १०४ ॥ 


इति धान्तवर्गः 
(वि) अधिक्षिप्त ब्रह्यचन्धुनिर्देणे च द्विजन्मनाम्‌ । 
श्रह्मणो वन्धु. ब्रह्मबन्धुः 11 
आत्रान्ते चाविदूरे स्यादवष्टव्धोऽवलम्बनेः ।। 223 ।1 
अवष्टभ्य इत्यवष्टव्ध. 1 ' स्तभि ष्टभि प्रत्तिवन्धे '५ ।1 
ख्यातभूपितयोप्चैव प्रसिद्ध परिकथ्यते । 


प्रकर्येण सिद्धः प्रसिद्ध" 11 १०४ 11 
इति धान्तवर्ग 5 


1 मधिदेपे 4, ४5. >. २५०९ म्राह्यणस्य > अवलम्बे [2 प्रतिः 
यन्धने २, ६५ 5 {> २५०5 धान्तवर्गेसघ्या २८ 


(चिव.) ग्रह्ययन्पुरधिकषेषे निदेदे 1 बाह्यणोऽप्यवं ब्ाह्यणकर्मगि न प्रवर्तते, 
केयलं जातिमाघ्रयुकत एवेति ! एयमाद्यधि्षेपे तिरस्कारे प्रकाशनीये ब्रह्ययन्पुगरब्द, 
प्रपोक्तचव्यः1 यथा--ग्रह्ययन्धो फिमेवमात्य इति 1 नििद्यत हति निरददाः। 
थस्य टेषाप्नाम न गृह्यते, न त्वधिक्षेपायम्‌, तस्मिन्नि्देष्टय्ये प्रह्मयन्धुराम्दः 1 
पथा--कि एरोति ब्ठयन्धुः इति ॥ भद्र शेचिदाहुः--्राह्यणजातिपुनोऽयमितये- 
सावत्वेव निरदष्टय्ये ब्रह्मवन्पुरिति याच्य इति । मपरे माहुः--श्मिग्चद्‌ देान्त- 
रोपत्येने प्रागमातेः शुधूपादिना परिनातब्राह्मणसंवन्पे भूरयदिव्यादौ निके्टष्ये 


३. नानार्थवरम.] दाक्षिणात्यव्याष्योपेतः ३६६ 


अरह्मयन्धुरिति निर्देश इति । ब्रह्मबन्धुरित्यत्र °वहुबरोहौ तत्पुरुषे वा समासे अह्म- 
प्रतियोगिकबन्धुत्वमेव प्रकादयते, न वु ब्रह्मत्वमिति अधिक्षेपावगतिः १ यथा-- 
संत्रभार्यापूय्र इत्युक्ते मेत्रजन्योऽयं न भवतीति शतोतिः 1 अय--अवष्टग्धः 
अवलम्बितः आलम्वितः, गृहीत इति यावत्‌" । यथा--हस्तावष्टन्धयष्टिः इति । 
अचिद्भरे यथा--अवष्टग्या सेना (काक्षिका पृ. ४३८) इति । आसना इत्यर्थः । 
अवष्टम्यत इत्यवष्टन्धः ! स्तम्भः सौत्रो धातुः प्रतिबन्धः ! कर्मणि क्त. 
(३.४.७२) । ' अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः ' (८, २. ६८) इति पत्वम्‌ । शेपे-- 
“आक्रान्ते चावरुद्धे स्यादवष्टब्धस्तिरस्छृते ' इति । आक्रान्ते यथा--“ रान्तरम- 
वष्टब्ध तदा तेन तरस्विना * इति 1 गले श्वटिनावष्टच्य इति निर्दे । तिरस्कारे 
यथा--निग्रहावष्टज्धौ वावदूकं मन्यते इति !! प्रसिद्धौ स्यातभूधितौ ! स्यातः 
भ्रल्यातेः। भूषितोऽलंङृेतः । प्रसिध्यति सर्वत्र प्रस्यातो भवतीति प्रसिद्धः* ।} १०४।। 


इति धान्तवर्गः" 


1 903, (7५ 2 अज्ञानाद्वा 2 अन्नातवणेविशेषे ७०१, ५ ष्ब्रह्य 
बन्धुरस्य 71, (गुट 4 ब्रह्यप्रातिपदिक ¶५ 5 अधिक्षेपप्रतीति ©पऽ, ¶५ 
५ इति केचित्‌ 7५ 7 'स्तम्मु रोधने ' इति सौत्रो धातु "1 8 परेण छ वटिना 
(रज्जुना) 7५ 986 ०१०७ " पिधु सरद्धौ ' क्ते 1086 ०१४ धान्तवर्मेशब्दा २८ 


(पा) ब्रह्मवन्धुरधिक्षेपे निर्देशे । कि छत ब्रह्मवन्धोर्दासि । अत्र दासी 
अधिक्षेप्या ब्रह्यवन्धोरिति तदधिक्षेप । अते विष्वित्यधिकाराद्‌ अधिक्षेप्यलिद्ध । 
ब्रह्वन्धो माणवक तिष्ठं । अत्र माणवको निर्देश्य  ब्रहयवन्धो इतति तन्नि्देण । 
अतस्तिष्वित्यधिकाराद्‌ निर्देषयलिङ्ग 1 जथावलम्वित --भूपितौ ।1 अनुक्तम्‌-- 

कबन्ध सैहिकेयेऽपि गन्धोऽहकरणेऽपि च ॥ 

शुद्ध तु केवलेऽपि स्यादन्धि पश्माकरेऽपि च । 
भ्निषेधोऽपि च बाधे स्यान्मग्ध स्यानूतनेऽपि च । 
दोग्धा गोपालक वत्से निन्दावार्तोपजीविनिः । 
योजनगन्धा कस्तूर्या तन्मृगे व्यासमात्तरि ।। १०४ ।1 


इति धन्तवगै 


ग तत्त॒ ^ > निषिद्धोऽपि च ^! > भ्वर्तोपजीयिनि ^1 
24 


३७० अमरकोशः [ततीयकाण्डः 
अथ नान्तशन्दाः-- 
सुरयवह्टी चित्रभानू भानू रश्मिदिवाकरौ । 
भूतात्मानौ धातृदेहौ मूखंनीचौ पृथग्जनौ । १०५ ॥ 
(वि) अग्नौ सूर्ये चिद्रभानु्भानुर्यम्णि दीधितौ 1 24 ॥ 
चित्रा "भानवो यस्यासौ चित्रभानु । भातीति भानु. 1 
देहे विरिञ्चौ भूतात्मा नीचे मूखं पृथग्जनः । 


“भा दीप्तौ ' ।। भूतानामात्मा भूतात्मा 1 यद्वा भृतान्पात्मा यस्येति वा भूतात्मा ॥ 
भ्पृथक्कार्यो जन पृथग्जन ।! १०५ ॥ 


1 ]2 श्वत, किरणा 21६4, 5 ०पपा छट वलापवपठयः पृषक्‌ कृत 2 


(विव.) स्वह्ली चित्रभानू ! "संयोगिद्रव्योपाधिवदात्‌ चित्रा नानावर्णा 
भानवो रदमयो यस्य सः चित्रभानुः ॥। भानु रश्मिदिवाकरौ । रशरिमः फिरणः" ॥ 
भूतात्मानौ _धातुदेहौ । भूतानां सर्वप्राणिनाम्‌ अन्तर्यामिरूपेणावस्थितः आत्मा 
भूतात्मा ब्रह्या \ पृथिव्यादीनि पञ्च भूतानि आत्मा स्वरूपमस्येति भूतात्मा देहः ॥ 
मूर्खनीचौ पथग्जनौ । मूर्खः विवेकरहितः । नीचो हीनजातिः। सम्थजनपिक्षषा 
पुयक्‌कृतो जनः पृथग्जनः । (श्वा. २. १. ६०) ॥ १०४ ॥ 

प सयोगे 98 2 भानौति भान । “भा दीप्तौ" । "दाभाभ्या नु" (उ ३ ३९१) 
दतिनु-भादी (पृ ४७८). > * पनाक्पायिवादीनामुपसख्यानमुत्तरपदलोपपच '. 

(षा) सूर्यवह्ली--दिवावरौ! भानु दिवसेऽपि म्यात्‌ । “दिवस चा- 
स्त्रियो शानुधणिधेखरो रविष्वज '> उति वैजयन्ती (प २१. श्लो ५५) 11 
भरतात्मानौ--पुथग्जनौ ।। १०५ 1 न 


व दिवसोऽपि 93, € > पूणिपृष्टिरविध्वना. 44. 


ग्रावाणौ शंलपापाणौ पत्रिणौ शरपक्षिणौ । 
तप्शोलौ शिखरिणौ श्षियिनौ चद्धिर्वहिणी 11 १०६ 11 


३. नानार्थव्मः] दाक्षिणाल्यन्याष्योपेतः २७१ 
(वि) शिलोच्चये च पापाणे ग्रावा समभिधीयते ।॥। 225 ॥ 
गिस्तीति ग्रावा! "गृ निगरणे" 11 
विहज्ञमे सायके चे ्येनपर्वतयोरपि । 
भमहीरहे वाहनेऽपिः पत्रिशब्दोऽभिधीयते ।। 226 11 
पत्रमस्यास्तौति पत्री ॥1 " 
अपामा वृक्षशैलकोटीष शिखरी मत ! 
शिखरमस्यास्तीति शिखरी ॥ 
वह्नौ मयूरे चूडाले सार्धे शंलवृक्षयो. ॥ 227 ॥ 
वलीवदं कुक्कुटे च वेतौ विप्रे शिखी मत. । 
शिवा अस्यास्तीति शिखी ।॥ १०६ ।} 
1 महारवे च @प अपि .[2, 14 9 कूटेषु 25 
(बिव.) म्रावाणौ शेलपाषाणौ 1 व्यक्ताथेमेतत्‌ । "उक्तयोगदच । पत्रिणो 
शरपक्षिणौ 1 इह पक्षिङाब्देन पक्षिसामान्यम्‌, तद्विशेषः इयेनदच गृह्यते \ पत्रशब्दो 
येषु पलाज्ञवहनादिष्वर्थेषु वतते, ते सर्व दुमरयादयः पत्रिशब्दस्थायं इति विज्ञेयम्‌” ।। 
तस्दौलौ शिखरिणौ \ वक्षाग्रं पवताप्रं च शिखरमिति प्रागुक्तम्‌ (१,१.२२१,२११) । 


तद्योगात्‌ तद्दोलौ । अपामार्गेऽपि शिखरिदाब्दः (१, पृ. २६७) 11 शिखिनो बद्धि- 


वहिणौ 1 ज्वाला चूडा च शिखा ( १,पु. ३६, ३५३) । तद्योगाद्‌ उभावपि शिखिनो । 
शेषपे--* मोपधौः पवते विप्रे कुबङरुटध्वजयोः शिखी ' इति । मोषधिः मयूरश्षिखेति" 
अत्तिद्धा चित्रकदचः (१, पु. २६२) 1 १०६ 

+ व्यक्त (7४, “मू निगरणे ”, “ शब्दे ' बा, " अन्येभ्योऽपि दृश्यते * (३ २ ७५) इति 
वनिप्‌ । पपोदरादिं -भा दौ (पू १४२) पत्ना सन्त्यस्येति परी + “अत इनिटमौ ` 


(५. २ ११५) इतीनि ॐ ओपधे (71, 7]. ५ “शिखराख्यया (५ 526 वतव 
वृक्षविशेषेऽपि 


(पा.)} श्रावाणौ शेलपापाणौ--वह्निव्िणौ । १०६ ॥ 


२७२ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


प्रतियत्नाठृभौ लिप्सोपग्रहावथ सादिनौ 1 
दौ सारयिहयारोहौ बाजिनोऽश्वेषुपक्षिणः ॥ १०७ ॥ 


{वि } प्रतियलस्तु सस्कारेः लिप्सोपग्रहमोरपि । 228 ।॥ “ 
शप्रतियत्यत इति प्रतियत्न । “ यती प्रयत्ने ' \। 
सादी तुरद्धमारोहे रथारोहे निादिनिः । 
*आालस्य सादयतीति सादौ । * पद ध्विशरणगत्यवसादनेपु ” ॥ 
तुरञ्घमे सायके च वाजी तु विहगे भवेत्‌ 1 229 ॥ 
वाज पक्षोऽस्यास्तीति वाजी !। १०७ ॥ । 


1 सभारे 1९2, ४. 2 प्रतियतते १४ ० गजारोहे दृत्यं . ° अवय 
सीदति 8 5 विशरणादौ 15 


(विव.) प्रतियत्नावुभौ लिप्लोपग्रहौ । लब्धुमिच्छा लिप्सा । उपग्रहो 


यन्दिग्रहः" 1 प्रतियत्यते प्राप्यं प्रति यत्नः क्रियतेऽनेनेति प्रतियत्नः । * यती प्रयत्ने ' 1 
° यजयाच . - - ° इत्यादिना (३.३. ६०) नद परत्यमः। शोपे-- प्रतियत्नः प्रतीकारे 
गुणाधाने च वस्तुनः ' इति । भअपकतुः “प्रातिकूल्याचरणं प्रतीकारः । पानीया- 
दे्वस्तुनः करपूरादिना गुणविह्ेपाधानं प्रतियत्नः ।\ अय सादिनी--हयारोहौ ! 
सीदति निषीदति अवश्यमिति सादीः सारयिः । सादयति ्वुरगमिति सादौ हया 
रोहः। गप्रतापोऽपि--' सादी स्यात्‌ तुरगासेहे रयेभारोहयोरपि * इति । इभारोहै 
गजारोहे इत्ययः ।। वाजिमोऽद्वेपुपक्षिणः । इषुः याणः । याजाः पक्षाः सन्तयेपामिति 
याजिनः? 1 अदयानामपि पुराकल्पे पल्लाः आसन्निति पौराणिको प्रसिदधिः। तंन 
भूतपूर्वगत्या श्संप्रत्यपि वाजिन इत्युच्यन्ते । अयवा “ यज गतौ ' ति धातोः णिनि- 
प्रत्यये वाजो 11 १०७ ।१ 


4 0, 7५ २१५ यया--प्रामविपयप्रतियत्न इति 2 यन्िप्राह 0, 1 
9 बपु्रारिणि ¶५ ° प्रातिगूल्येनोचचोय धभ 5 * पदूदट विगस्णादौ ' । ° मावण्य- 
माघमरप्पपोणिनि ' हति गिनि ° नुरद्भम्‌ 86. गतया च प्रताप. उण, 


३*अत दूनिटनौ ' तीनि शमाय्रतिगा मपि 1, 


३. नानार्थवर्गे] दाक्षिणात्यव्याष्योपेतः ३७३ 


(पा) प्रतियलावभौ लिप्तोपग्रहौ । चन्धुमिच्छा लिप्सा । अनुकूल- 
-------~------------ न 2) 

मुपग्रह । सस्कारोऽपि स्यात्‌" । सतो गुणस्य मूणान्तराधान सस्कार । “प्रति- 

यलनस्तु सस्कारे लिप्मोपग्रहयोरपि ' इति शट्र.।\ अय सादिनौ--प्षिण . 1 १०७1 


१८३, @ा गणः+ स्यात्‌ 


कुलेऽप्यभिजनो जन्सभूम्यामप्यथ हायनाः 1 
वर्पाचित्रीहिभेदाश्च चन््राणन्यर्का विरोचनाः ।1 १०८ ॥ 


(वि) ग्कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्या कर्ता कुलध्वजे । 
अभिजन्यत इत्यभिजन. ।। 
वपं वरग ब्रीहिभेदे हायनोऽचिपि च स्मृत ।। 230 ॥ 


भ्जहाति ध्विभवानिति हायन । * ओहाक्‌ त्यागे ' । अचि पक्षे हयति श्दीपयतीति 
हायन । ‹ ह्य गतिदीप्त्यो ' ॥ 


विरोचनश्चनद्रवह्वयोवेलिताते दिवाकरे । 
विरोचते इति विरोचन । ' रुच दीप्तौ ' । १०८ | 


1 जने इ = २2, 4 ० * जनी प्रादुभवि १ जिहीते, " ओहाहः गतौ " &5 
५ भावान्‌ 1९५, {5 ४ 5 2445 प्रकाशयति 


(विच.) कुले--जन्ममम्यामपि ! कुलं वदा । यथा--महामिजनप्रभवो- 
ऽयमिति \ जन्मस्याने यथा--कन्याकुन्जाभिजनस्तरिविक्रमतेन इति \ अभिजायते 
ऽस्मिन्नित्यभिजन 1 ‹ जनी प्रादुभवि ” । अधिकरणे घञ्‌ (३. ३ १२१) । “जनि. 
वध्योश्च “ (७ ३. ३३) इति वृद्धिप्रतिषेघ 11 अथ हायनाः--भेदा. स्यु- 1 ग्वषः 
वत्सरः \ अविः ज्वाला \ ब्रीहिमेद. षष्टिकाल्य. । जहातीति हायन । ओहाक्‌ 
त्यागे ” 1 * ह्च ब्रीहिकालयो-* (३. १. १४८) इति प्युदुश्रत्यम. \! * आतो युक्‌- 
चिण्कृतोः ' इति भ्युक्‌ (७. ३. ३३) \ जिहीते ऊर्ध्वं गच्छतीति हायनो. \ 
यद्यपि वर्पाचिर्वाचकस्य हायनशब्दस्य नपुसकलिद्धत्वमप्यस्ति तथापि पुलिद्धस्यापि 
सद्ूबेन हायनशब्दस्य +भिघ्नलिद्धत्वाभावादेकञ्ेषोपपत्तिरिति ।! चन्ान््यर्का 


३७४ अमरकोश. [तृतीयकाण्डः 


विरोचना: \ विदोषेण भरोचते दीप्यत इति विरोचनः 1 ‹ रुच भदीप्तौ * \ ‹ अनु- 
दात्तेत्च हलादेः ' (३. २. १४६.) इति युच्‌ । शेषे- विरोचनो बलेस्ताते ' इति 1 
बलिचक्षवतिनः पिता विरोचनः पुराणेषु प्रसिद्धः \\ १०८ १ 


1 वपं ए6, (यु? 2 आतो यूगागम (प्ण, ¶५ 2 ¶'५ 2405 ' ओहाड गतौ ' 
५ एकदेश (373, 1५ 3 85, 86 ०६ रोचते 6 श्गु1, £ 2वत्‌ अभिप्रीतौ च 


(पा) कृले--त्रीहिभेदा स्यु । वर्पाचिपोनपुसकमपिः । वर्पो वत्सर । 


स. 


अवि मयू । अनयो क्लीवत्व वेति सुभूतिटीका ॥ चनद्रान््र्का 
विरोचना ॥ १०८ | 


141 गाप अपिं 2.82, € २०९ ब्रीहिभेद पष्टिकाख्य 


केशेऽपि वृजिनो विश्वकमकिंसुरशित्पिनोः । 
आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्य वष्मं च ॥ १०६ ॥ 


(वि) वृजिन कुटिले केशे किल्विषे वृजिन भवेत्‌ ।। 291. 11 
शवृज्यत इति वृजिन  । * वृजी वर्जने ` ।\ 
विश्वकर्मां देवशित्पिसूर्ययोस्तापसान्तरे 1 
विश्वस्य “कर्मास्यास्तीति विश्वकर्मा ॥ 


यत्नस्वभावदेहेषु धयकषेत्रज्ञयोरपिं ॥ 232 ।} 
मनीपाया च हृदये ब्रह्यण्यात्माभिधीयते । 


अत्ततीत्यातेमा 1 "अत सातत्यगमने ' ॥। १०६ 11 
४ किल्विष 4 * वज्यंते 5 उ वृजिनम्‌ ‰<2 + मर्माण्यस्मिन्‌ 2 


(चिव.) कलेशेऽ्पि यजिनः वलेशो द.खम्‌ 1 ग्यज्यते त्यज्यत हति 
युजिन.: 1 रुपमेदात्‌ पुलिद्धः । दौ“ यलीये युजिनमेनसि › इति पापे नपुंस्‌" । 
° युजिन कस्मपे क्लोम वलेो ना कुटिते धिषु " इति रभसः विदयकरमापं पुर 
स्नः \ पिदवस्य सोस्य कर्माणि च्यप्पस यस्मादिति विदयदर्मा सूर्यः । 


३. नाना्येवगैः] दाक्षिणात्यव्याघ्योपेतः ३७५ 


विङ्वानि कर्माणि देवसभानिर्माणादीनि यस्येति देवशित्पौ, ।\ आत्मा--वष्मं च । 
यत्नः प्रयत्नः । पया--भआत्मानुरपं फलमिति । यत्नानुरूपनित्यर्यः। शधृतौ धपे 
यया--मात्मवान्‌ नैव मुह्यतीति ! वुद्धौ यया--स्वत्मवेदयोऽयमर्थः । 'स्ववुद्धि- 
येद्योऽपमिति यावत्‌ ! स्वभावः सहजो घमः । यया-दुष्टात्मा क्रोधात्मा । 
म्रह्मणि परमात्मनि पया--' आरत्मवेदं सर्वम्‌" (छा. उ. ७. २५. २) इति । ' 
वर्मणि शरीरे यथा--स्यूलात्मा, एृदशात्मा इति 1 शेपे-- आत्मेन्दियेऽनिते जवे 
इति ! इन्द्रिये यया--नियतात्मा, संयतात्मा इति } अनिलः प्राणाख्यो वायुभेदः 
यथा--नेदं निरात्मकं जौवच्छरीरम्‌ । जीवात्मनि यया--नानात्मानो व्यवस्थातः' 
(वैशे. सू. ३. २.२०} इति \ वैजयन्त्यामपि--' आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे 
परमात्मनि 1 शदन्दिये वायुभेदे च ' इति (पु. २१४, इलो. ६) \ अतति सर्वगतो 
भवतीति आत्मा । ‹ अत सातत्यगमने ** 11 १०६ ॥ 


1 वर्ज्यते 2 27५ ६७ “वृजी वर्जने" 3 @पा3, ("९ ६0१ इत्यर्थं 
4 "]\ २ त्वष्टा 5 स्वात्मानुरूप फलम्‌ (81॥१1\571, ५ 350) 6धुति 
धेयम्‌ 7 ग स्वपरत्ययवेद्य इत्यथे (५ 8 यलनऽरकेऽप्नौ मतौ वाते इति मु ग्र 


9" सातिभ्या मनिन्मनिणौ ' (उ ४ १५३) [इति मनिण्‌] इति भा दी (पृ ४७६). 


(पा) कंशेऽपि वृजिन. । “वृजिन कल्मपे क्लीव केषे ना कुटिले लिपु" 
इति रभस * )1 यिग्वकर्मा- वपम च। यत्ने-- सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ' 
इति रघूवश . (७ १२) । धृतौ--महात्मानस्तपस्विन । बुद्धौ--आत्मा ह्यनुभवति 
सुदु खे । स्वभावे--' अजानन्‌ दाहातम्य ध्पततु शलभस्तीव्रदहने” ° (वैरा श. १८ }। 
बरह्मणि प्राक्सष्टे केवलत्मिने ' (कु स २ ४) । वर्मणि“ अस्तयत्तरस्या 
दिशि देवतात्मा” (कुस ११) । जीवमनसी अपि स्यात्ताम्‌ ! ब्रह्यात्मनोर- 
भेदज्ञ  " आत्मा येन जितस्तेन जित हि भुवनत्रयम्‌ * 1 १०६ 11 





2 89 ०0१5 विश्वप्रकाशिका च, मुद्रितग्रन्थे तु “ वृजिन कल्मपे कैश वृजिन कुटिलेऽन्य- 
वत्‌ ' इति दृष्यते (पृ ६२, श्लो ८६) 2 41 0165 (८ 3 फतह 3 शलेभस्सी 
प्रदहने ४8 4 ^1 2१4७ इति कुमारसभव 


शक्रो घातुकमत्तेभो वेषुकाब्दो घनाघनः । 
। अभिमानोऽर्थादिदरपे ज्ञाने प्रणर्याहिसयोः 1 ११० 1! 


३७६ अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 


{वि } श्लक्ष्णे शक्रे घातुकेभे भवर्पुकाब्दे घनाघन : ।1 2३३ ¦ 
अतिशयेन घनो निरन्तरो घनाघन 1 
अभिमानो श्वधे ज्ञाने प्रणयार्थादिदपयो । 
अभिमन्यत इत्यभिमान । * मन ज्ञाने ” । 4 ' मीञ्‌ हिसायाम्‌ ' ।। ११० ॥ 


1 वापिकान्दे ]2, ‰6. 2.9, ५ ० घातुक मत्तेभ इति पदद्रय वा 
२ विधिज्ञाने ६6 4 (5 0पाणाह 


(विव.) शक्रो--धनाधनः । घातुको {हिः । मत्तेभो मत्तगजः । वषु- 
कन्दो वर्पणदीले मेधः! इन्राद्र्यचतुष्टयेपु घनाघनशन्दः ! तथा च हलायुध. 
(म. मा. ५.४०)}--* घनाघनो घातुकमत्तदन्तिनोनिरन्तरे वासववपुफान्दयोः" 
इति । यया--घनाधने नभसि भान्ति नाकंत्विषः इति ! श्स्वामौ वु--घातुकश्चासौ 
मत्तभश्चेति फर्मधारयमुवत्वा व्याट्यत्‌ ! हन्तीति घनाघनः । * चरिचलिपतिवदीनां 
द्वित्वमच्याक्‌ चाम्यासस्य * (वा. ६. १. १२) इत्यनुवृत्तौ ‹ हन्तेधंत्वं च ' (वा. ६. 
१, १२) इति धातोष्टिवचनमभ्यासस्यागागमइच, हकारस्य च घत्व च! ॥ 
अभिमानो--हिसयोः । धनेन कुलेन विद्यया वा मत्सदृशः फोऽपि नास्तीति बुद्धि- 
रर्यादिव्पः। अन ज्ञानशब्देन अतरस्मस्तदिति श्ञानविहोषो विवक्षितः । यया-- 
श्रुषितकाककले रजताभिमानः इति । प्रणयः प्रार्थना । परोपद्रवकरणं हिसा ! * मन 
शाने" ‹ मन अवयोधने " ' मान पूजायाम्‌ * 1 एभ्यो धातुभ्यो ययातये भावे घि 
(३. ३. १८) अभिमानः। ° मोन्‌ हिसायाम्‌ ' इत्यस्माद्धातोः ल्युटि (३.३.११५) 
“ मीनाति मिनोति . - ' (६. १.५०) इत्यात्ये मानशब्दो हिसावचनः९ । को मान 
इति महाभाप्यप्रयोगददनात्‌” ल्युडन्तस्यापि पुंिद्धत्वोपपत्तिः ।! ११० ॥ 


2 मृद्रित्रन्ये तु “ घनाघन शक्वपुकाम्बुदयो इत्येव दृश्यते । विश्वप्रवाधिकाया द्यत 


एव (पु ६६, एलो १७४) ४ स्वामिमुबोधिनीकारौ ४ उग्रा मरतवड (हन 
हिसाग्तयो " 4 074 २१०१३ * घनाघन * इति श्रुतौ (‰ 10 103 1) 8 प्रत्यय 
॥\, ५न तत्र रद पशूनभिमन्यते (तं ग्रा ३ ६, ११). 2 प्रपोगवसात्‌ 1५. 


(पा) शव्रो--घनाधन । घातुबश्चासौ मत्तेमश्चेति विगेपणसमास एति 
मुभृतिटीया । * घनाघनो घाठुकमत्तदन्तिनो ' " इति विर्व (पृ. ६६, णलो १७४) 1 
अभिमामो--प्रणयहिमयो ॥ ११० ॥ 


३. नाना्थेव्ं -] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३७७ 
183, 1 २५९ ° निरन्तरे वासववरपुकान्दयो ” 


चनो मेषे मूर्तिगुणे तिषु मूतं निरन्तरे । 
इनः सु प्रभौ राजा मृगा क्षत्रिये नपे ॥ १११ ॥ 


(वि) मेधे मूतिगुणे मूतं सान्द्रे विस्तारदाढर्थयो ॥। 234 ॥ 
लोहमुद्गरवाहुल्यमुस्तकेपु" दृढे तथा । 
श्कात्यतालादिवाचे स्याद्‌ घनो मध्यमनृत्यके* 11 235 11 


मूतिगुण काठिन्यम्‌ । हन्यत इति घन * ॥ 
इनो दिवाकरे पत्यौ पाथिवे चाभिधीयते 1 
एतीति इन । इण्‌ गतौ ' । 
राजा चन्द्र ृषे श्रेष्ठः प्रभो शकर क्षयामय 1। 236 ॥। 


7रज्जयतीति राजा९ 11 १११ ॥ 

2 मुक्तकेषु 14, 155 2 कास्येतरादिवाये 6 उगनृत्तकै ६2 ५.2, 2, 
१६६ ९११ ° ह्न हिसागत्यो ” 59 १०8 नयति 6 क्षते ६२, ६5 = 7 1२, ६4 
५0 * रज्ज रागे ” 8 राजति इति सुवचम 


(विव.) घनो मेघे-निरन्तरे । भमूतिगुणे काछिन्यगुणे 1 रूपभेदात्‌ 
पुलिद्धः1 मूर्ते काटिन्ययुकते ्ह्वजचयवदरव्यादौ" वाच्यलिङ्गः 1 हन्यतेऽनेनेति 
धनः 1 * मूं घनः" (३. ३- ७७) इति निपातनात्‌ साधु. । अव्र सूत्रे ' सूतिः 
काठिन्यम्‌ * इति यद्यपि वृत्तिकारेणोक्त (काकिका, पृ. २१६) तयापि मेघादावपि 
घनदा्दस्य भ्रायिकप्रयोगदक्षनाद्‌ उपमानेन *साधुत्व समर्थनीयम्‌ \ धन इति 
सोगयिभागा्यणेन साभूत्वमपोत्यपरे । अत एव घर्मशब्देन धर्मा च सुचितं इति 
युत्तादुदतम्‌ः (काशिका पू. २१६) 1 होपे-- धनं स्यात्‌ कास्यतालादौ पुति 
मुद्गरमुस्तयोः* इति ॥१ इनः सूये प्रभौ 1 प्रभुञषब्देन राजा, पतिहच विवक्षित* 1 
तया च व्ि्वप्रकायो (प्‌. ८४, दलो- १) --, इनः सूये नूषे पत्यौ ' इति । एति 
मच्छतोति नः 1 “इण्‌ गतौ ' 1 ओणणादिको नकपरत्यय.° 11 राना- नुप पे 1 
क्रिये तदर्णमात्रेः ! शेपे-“ राजा क्षयामये दके पतिमाव्रदरभेदमोः' इति । 


३७८ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


दरुभेदः भारग्बधास्यः (१, पृ. २३०) । रभसोऽपि--'प्रमौ मुभिपतौ. राजा 
क्षत्रिये रजनीपतौ ` इति । १११ 1 
“सूति काटिन्यकाययो ” इत्युक्तत्वात्‌ (श्लो ६६) अत्र मूतिगुणशब्देन काटिन्यरूपो 
गुण उच्यते (५ 2 पापाणादौ (2 3 व्याख्यात ५, 7४ « अर्थान्तरेष्वपि 
साधुत्वमिति केचित्‌ 7४ $ इति व्याचक्षाणेन वृत्तिकारेणाप्ययम्थं सूचित ©, 7५ 
५ इण्सिञ्जिदीडुष्यनिभ्यो नक्‌" (उ ३ २) 2 नृपे महीपतिमाते 7५ १ दरमेदौ 
राजवृक्ष । शक इन्द्र । पूर्ववाक्यगत प्रभुपद वाकाक्षिवदुभयत्रापि सवध्यते 7५ 
(पा) घनो _मेषे--निरन्तरे। ममूतिगुणे--पूतधन , घृतकाठिन्य- 
मित्यथं ! मूर्ते--घन दधि । कठिनिमित्यथं ॥ इन सूर्ये--नपे । श्वभुशब्दस्यातरापि 
समन्वय । “यक्षे चन्द्रे च राजा स्यात्‌ क्षत्रिये नृपतौ प्रभौ " इति पत्निकाण्डशेष 
तू | ~ 
{पु ३०, श्लो ८०६) ॥ १११ ॥ 
141 णपा 2 प्रभाविति 8०, 0 २ "यक्षे चन्द्रे च राजा स्यात्‌ ' त्येव 
मुग्र, “सजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यकष क्षत्ियशब्रयो ' इति वि प्र (षु ६४, ए्लौ ११४) 


वाणिन्यौ नर्तकोटूत्यौ खवन्त्यामपि वाहिनी । 
हादिन्यौ वच्रतडितौ बन्दायामपि कामिनौ ।! ११२ १ 


(वि ) मत्ताविदग्धादूतीपु नर्तक्या वाणिनी मता । 


वानिनीति वा पाट । वनुते बणतीति वा वानिनी वाणिनी "च । ‹ वनु याचनं ', 
“वेण शब्दे ' ।1 


नद्या सेनाविणेपे च मेनाया वाहिनी भवेत्‌ ।। 237 ।! 
वहते वाहयतीति वा वाहिनी । “वह्‌ प्रापणे " वाहः प्रयत्ने ” 

सौदामिन्या च कुलिशे हादिनी परिकौीतिता । 
हादोऽस्या अस्तीति हादिनी ॥। । 


फामुव्यामन्ननाया? च वृक्षादिन्या च यामिनी ।। 238 ॥ 
यामुकाया चकवाक्या पारावत्यामपि स्मृता 1 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याल्योपेतः ३७६ 
कामोऽस्यां अस्तीति कामिनी ।1 ११२ 11 
ग्वा णिच 5 {2 णमा 6 [१6 उ वनिताया #5 


(विव.) वाणिन्यौ नर्तकीदूत्यौ । वणति शब्दायत इति वाणिनो' \ फेचिदघ्र 
द्वितीयाक्षरं दन्त्यवर्मपर्चमं पठन्ति । तया च दोपे“ मत्ताविदग्ये वाणिन्यौ 
चाणिनो वानिनो समे ' इति! वानिनीशम्दोऽपि दाणिनोक्नब्देनार्यतो लिद्धतश्च 
समान इत्यर्यः 11 खन्त्यामपि वाहिनी 1 वन्तो नदौ । शये याहिन्पौ 
सेन्यतद्भदे ' इति । वहते वाहयतीति वा वाहिनीः । सैन्यमात्रे (१, पू भरर) 
द्विके च (पू. ५३०) प्रागुक्तः ।1 ह्ादिन्यौ वच्रतडितौ 1 वरं फुलिक्ाम्‌ । 
हाद आरावोऽस्या अस्तीति ह्ादिनो ॥। चन्दायामपि कामिनी 1 वृक्षप्रस्टो 
विजातीयभ्ररोहो वन्दा । फाम्यत इति कामः आरोग्यादिजनितसोौस्यम्‌ । भसोऽस्या 
अस्तीति कामिनी । अपिक्न्देन स्प्रौविशेषः प्रागुक्तः (१, पृ. ३६३) ।1 भत्र 
प्रतापः--' श्यामा पारावती स्त्रीपु चच्वाक्यां च कामिनी * इति । शयामा 
प्रियडगुः 11 ११२ ॥ 


1, बण शदे '। " आवश्यकाधघम्यंयोणिनि ' (३ ३ १७०) इति, प्रह्यादित्वात्‌ (३ 
११३४) वाणिनि इतिभादी (पृ २४७६-०) णिनि (३१ १३४) 
3 तदस्या 0५ 


(पा) वाणिन्यौ नतंकीदत्यौ । मौर्ध्यवेदग्ध्यदशापन्नापि स्यात्‌ । “स्त्री 
विदग्धा च मुग्धाः च बाणिनीत्यभिधीयते ' इति हलायुध _ (अ मा२३ ३४) ॥ 
खवन्त्यामपि वाहिनी । सेनायामपि स्यात्‌ ह्ा्दिन्यौ वच््रतडितौ । अशनिरपि 1 
“अशनि पविविदयूतो > इति विष्व. (पृ ६५, श्लो १२३) ॥ वन्दायामपि 
कामिनी 1 स्त्रियामपि स्यात्‌ ।॥ ११२ 11 


1 मत्ता इतिमु ग्र (पृ ५३) 2 89 ०5 स्यात्‌ 2 गविदयुतौ 41 


त्वण्देहयोरपि तनुः सूनाधोजिह्धिकापि च । 
चतुविस्तारयोरस्त्री वितानं चिषु तुच्छके 11 ११३ ॥\ 
मन्देऽथं फेतनं त्ये केतादुपनिमन्त्रणे । 


३८० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
(वि.) अल्पे कृषे च विरले त्वचि देहे तनुर्भवेत्‌ ।। 259 ॥ 
तन्यत इति तनुः ॥ 
गलशुक्तया वधस्थाने पुत्निकाप्रतिजिह्वयो. । 
सूना स्यात्‌ प्रसवे पुष्पे सून तु परिकीर्तितम्‌ ।। 240 ॥ 
सूयत इति सूना । “पड श््राणिप्रसवे ' ।1 
त्रतुकर्भणि विस्तारे तुच्छमन्दाष्वरेयु च । 
वितानमुल्लोचावसरवृत्तभेदेषु कथ्यते ।1 241 ॥ 
वितन्यत दति वितानम्‌ । ‹ तनु विस्तारे " । 
गृहे काये ध्वजे चिल्ले केतनं स्यानतिमन्त्रणे । 
कित्यतेऽनेनेति केतनम्‌ । “कित ज्ञाने * ।। ११३ ॥ 
2, 4 उपव ' तनु विस्तारे ' 2 प्राणिगर्भविमोचने ]2 
(विव.) त्वग्देहयोरपि तनुः } अस्मन्नय स्प्रीलिञ्जः । शेषे-- तनुस्तु 
याच्यलिद्भः स्यात्‌ स्वल्पेऽपि विरले करो " इति ।। सूनाधोजिष्ठिकापि च । सूयति 


प्रेरयति शलेप्मादिफभिति सुना उपजिह्वा ! *पृ प्रेरणे "५ । पूयन्ते प्ररन्ते यथाय 
प्राणिनोऽपरेति सुना प्राणिवधस्यानम्‌ । देपे-- 


“सूना पुर्यां षधस्यानगलशयुण्डिकयोरपि 1 
सनं तु याच्ययच्छूने वलीयः प्रसवपुष्पयोः ।1 
इति । यधस्यानं भक्ष्यप्राणिह्ननप्रदेदाः । गलशुण्डिका गलस्यानगतो प्रन्यिविष्रोपः। 
शूनम्‌ उच्छूलम्‌*।\ प्रतुचिस्तारयोः--मन्दे। वुच्छफं शून्यम्‌ । मन्दोऽसपरः 1 
चितन्यत इति वितानम्‌ 1 घम्न्‌। पिविधो विगतो या तानस्तननमप्रति वितानम्‌ ॥ 
पिष्वप्रकाधे (प्‌. ८६' श्लो. ५४})-- 
वितानो यज्विस्तारोल्लोचेयु चतुक्मणि । 
यृत्तमेदावररयोितानं सुच्छमन्दयोः ॥ ” 


३. नानाथवर्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३८१ 


इति । सयूपाः क्रतवः 1 तद्रहिता दरशपुणंमासादयोऽपि यजञशरम्दवाच्या ति भेदः 1\ 
अय फेतनं---उपनिमन्द्रणे 1 एत्येऽवकयकर्तव्ये \ यया--' निवापाञ्जलिदानेन 
केतनैः श्राद्फर्मभिः' इति (वेणी. ३. १६) । फेतौ ध्वज (१, प्‌. ५४३) 
यया--मीनकेतन इति } निमन््रणमेवोपनिमन्यणम्‌ } यया--' एतकफेतने ब्राह्मणं 
नातिक्रमेत्‌ ' इति ? भफित्यते ज्ञायतेऽनेनेति केतनम्‌ । ‹ फित ज्ञाने '* 1 येऽमनि 
भागुक्तम्‌ (१, पृ. १६७) १ ११२ 1 

1 तनोतीति तेनु । “ तनु विस्तारे ' 1 ' भृमृशीतृचरित्सरितनि * (उ १७) ति उ . 


2 ' पू प्राणिगरभविमोचने  । भावे, वर्मणि क्त । स्वादय ओदित 1 ' ओदितपए्च ' इति निष्ठा- 
नत्वम्‌ इति भा दी (पृ ४८०) 3 सूनम्‌ (५ 4 (५ ग्वत प्रसव फलम्‌ 1 
सततिरित्येके $ केत्यते ३, ५ %ल्युद्‌ (३ ३ १९५) 


(पा) त्वब्देहयोरपि तन 1 ' त्वचि काये तनु स्त्री स्यात्‌ त्निप्वल्पे विरले 
छे ' इति सद्र ' ॥ सूनाधोजिद्धिकापि च 1 वधस्यानमपि स्यात्‌ 1 “सूना स्त्री 


घातेनास्पदम्‌ ' इति रत्नवोश ° 1) व्तुविस्तार--उपनिमन्त्रणे 1 ११३ ॥। 


1 विष्व ए, मुद्ितविश्वप्रकाशिदाया तु * विरलेऽपि च वाच्यवत्‌" इति दृप्यते 
(प्‌ ८६, श्लो १८) > जयकोश 83, 61 

वेदस्तच्वं तपो ब्रह्य त्र्या विप्रः पभ्रजापतिः \। ११४ ॥ 

उत्साहुने च हिसाये सुचने चापि गन्धनम्‌ । 

आतन्चनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम्‌ !} ११५ ।१ 

(वि } ज्ञाने तत्त्वे तपोऽध्यात्मवेदेपु ब्रह्म चोच्यते 11 242 ।। 
भ्चन्द्राकंयोगे योगे च ब्राह्यणे च प्रजापतौ । 
नत्विम्नेदे श्धर्भमाने ब्रह्मा तु परिकीतित ।\ 945 11 


श्हतीति ब्रह्मा 1 ५।वृहि वृद्धौ ' ॥ 


हिसार्थोत्साहने हिसासूचनेऽ च प्रकाशन । 
हिसाया गन्धकरणे गन्धन परिकीतिततम्‌ ।। 244 ।। 


गन्ध्यतेऽनेनेति गन्धनम्‌ । ' गन्ध अर्दने ' ॥ 


३८२्‌ अमरकोशः [तितीयकाण्डः 


आतञ्चन प्रतीवापे जवनाप्यायनार्थयोः 1 
ग्भातच्यते पयोऽनेनेति आतञ्चनम्‌ । "तञ्च गतौ ' ॥ ११४-५ 1 


+ चन्दरा्कयोश्च योगे 7९5 2 वर्तमाने 1६6 उ बृहति 2 42, 18 
२११ बृह्‌ 8 श्सुदनेपु प्रकोतित 2 ५ प्रतीवापो दुग्धादौ दध्यादिभावाये तक्रादिकषप 
द्रतिभा दी (पु ४८०) 7 आतञ्च्यते ६९, ६4 


(विव.) वेदस्तत्त्वं -प्रनापतिः । वेदे यथा-ग्रह्ययज्ञ इति । तत्तवं 
परमात्मा । यया-- सर्वं सत्विदं ब्रह्य * (छा. उ. ३. १४. १}। तयति यया-“ तपो 
म्ह्येति ” (तै. उ. ३. २. १०) । अस्मि्नर्थतरयेः रूपभेदाद्‌ नपुंसकलिद्धः । चिप्े वेधसि 
च पुलिद्धः। वृहति वर्धतः इति ब्रह्म ! ‹ वृहि वृद्धौ '1  दृहर्नोऽच्च ' (उ. ४. १४८) 
इति मनिन्‌, नकारस्याकारश्च। होपे-- ° ब्रह्मा चन्द्राकंयोयोगि पुति स्यादृत्विगन्तरे” 
इति । चन्रसूययोर्योगो विष्कम्भादिषु पञ्च्रविदवाः । ‹ बरह्मा होताध्वरुरगनी्‌ ” 
(ते. म्रा. ३. १. ८८) इत्युक्तऋत्विग्वज्ञेषः ।\ उत्साहने--गन्धनम्‌। उत्सा 
हनमुत्साहोत्यादनम्‌ । हसाये इति चतु्यन्तं पदं पूरवोत्तिराभ्यां संबध्यत । 
अतद्च हिसार्यमथवानेन वचसा भ्रोत्साह्नेन, हसाय हस्तचेष्टनािसूचनेऽपीत्युवतं 
भवति \ तया च शोपे- {हिसा्थसूचने {हिसोत्साहनेः चापि मन्धनम्‌ ” इतिः । 
गन्धच्चतेऽ्यतिऽनेनेति गन्धनम्‌ । ‹ गन्ध अदने ' ! अर्दनं हितेति धातुवुततौ" । 
करणे ल्युट्‌ (३. ३. ११७) । अयवा गन्धवन्तं करोतीति णिच्‌ । मतुपो लुकि 
ल्युटि गन्धनम्‌ । युच्छत्यये स्त्रोलिद्गो गन्धना्ब्द एष्वयेपु वर्तेत इत्यतुसंधेयम्‌ । 
केचित्तु हिसायामिति सप्तम्यन्तं पठित्वा गन्यनदाब्दस्य हिसारूपमप्यर्यमाहुः ।। 
आतञ्चनं--आप्यायनार्थकम्‌ ¦ शरुतज्ञोते पयसि दधिनिष्पादनायः स्वल्पमावाप्य- 
भ्तकाविरवसेचनं प्रतीवापः । यया--, अग्निहोचरोच्छेषणमातञ्चनायं निदधाति" 
इति प्रयोगः (आप. शरो. १. ११. १)1 दुतस्य स्वणदिर्दव्यान्तरेणएवचूर्णनं प्रतीवाप 
इति कफेचित्‌* । अवयूर्णनं सूपान्तरापादनम्‌ । जवनं वेगः ! क्षोणस्य पुरणमाप्या- 
यनम्‌ 1 आतञ्च्यते संफुच्यते पयोऽनेनेत्यातञ्चनम्‌ ।  तञ्चु मतौ ' हति धातु 
१ ११४५ \ 


+ 
1 ५ २0 कह्यिदिति वेदयते, २ वर्धति 78 > *मम पातुम्‌ जि 

दत्यादिवचसा ५ 4 “उपोदतने 8. 5 कम्यविदरथमायेःम्यं प्रवटीदरण प्रगाणनम्‌ 

छपा, 7५. ५ मूद्रितमाधवोयधानुवृत्तौ न दृष्यते ग्व्करणाय श १ त्वादि 


05, ४88 ४म्वामौ (प २६७}. 1०स्युट्‌. 


३. नानाथवर्ग |] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३८३ 


(पा) वेदस्तत्व--हिसाये सूचने" चापि गन्धनम्‌ । हसाये इति सूचन- 
विशेषणम्‌ \ 'प्रकाशोत्साहयोहिसासूचने चापि गन्धनम्‌ * इति रभसकोश 1 
हिस्पयाम्‌ इति पाठे पर्यायपदम्‌ । † गन्धन सूचनोत्साहहिसनेपु प्रकाशने ' इति 
विष्व _ (प ६१, श्लो ७४) ।1 आतञ्चन-आप्यायनार्थवम्‌ । प्रतीवापो निकषे- 
पणम्‌ । जवन वेग । आप्यायन प्राणनम्‌ ।॥ ११४-५ 1 


+ सूचन ^1 2 पीवनम्‌ 83, तर्पणम्‌ € 


व्यञ्जनं लाल्छनरमशरुनिष्ठानरवयवेम्वपि । 
स्थात्‌ कौलीनं लोकवादे युद्धे पश्बहिपक्षिणाम्‌ ॥। ११६ ॥। 


(वि) कादिवर्णे लाञ्छने च पुमुखस्थितरोमणि ।॥ 245 ।! 
अङ्गतेमनयोश्चापि व्यज्जन परिकौतितम्‌ । 


श्वयज्यतेऽनेनेति व्यञ्जनम्‌ 1 “अञ्जू व्यकितिग्रकषणकान्तिगतिपु " ।। 


श्स्वेपा च विहद्धाना युद्धे गहैणगुह्ययो ।। 246 ॥! 
कुलीनत्वे लोकवादे कौलीन परिकीत्येते । 


ष्कोलतीति कुलम्‌ । "कुल सस्तयाने ' 1 कुलस्येद कौलीनम्‌ 11 ११९ ।। 


ग्लोमनि 85 2 व्यञ्जयतीति 5 3 पशुसपविहङ्गाना [2 ^ परिकथ्यते 
०६4 5 कुल्यत इति ९6 


(विव ) व्यञ्जन--अवयवेष्वपि । लाञ्छन कपिध्वजादिकम्‌ । पुरुष 
मुखप्रभव रोमवुन्द बमशरु । निष्ठान तेमनम्‌" ! अवयवः शिदनोपस्थगुदादिः \ 
व्यज्यतेऽनेनेति व्यञ्जनम्‌ । * अञ्न शव्यवितश्नक्षणकान्तिगतिपु ” 1 करणे कर्मणि 
च ल्युट्‌ 1 अपिदाष्दात्‌ ककारादिहकारान्ताना हला च ग्रहणम्‌ । तथा च देषे-- 
“व्यञ्जन कादिहान्ते स्यात्‌ ' इति ।* स्थात्‌ कौलीन--पक्षिणाम्‌ । निन्दितः 
पुरुषो नमितमुखत्वेन कौ भूमौ लीन इव “भवतीति कुलीन उच्यते । तस्येदम्‌ इति 
कृत्वा कौलीनम्‌» (५. १ १३०) 1 लोकवाद जनवाद ° 1 मेषवृादिपञरूना 
सर्पाष्णा लवकादिपक्षिणा यद्‌ युद्ध तदपि कौलोनमुच्यते 1 तया च भ्रताप--- 


देण अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


‹ कौलनं स्यात्‌ कुलीनत्वे गुह्य जन्ये कुक्मेणि ! 
कौलेयकविहद्धाहिपसूना सद्धरेऽपि च 11 " 

इति † सुभूतिचन्द्रस्तु व्याचष्ट--पञूनामहौना धक्षिणा वा नागरिकः क्रियमाणं 
दयूतरूपं युद्धं कुलीनशब्दा्य इति । तया च शोषे“ कुलीनत्वे व्यहिपशुुदयूते 
महीक्षिताम्‌ * इति ! विः पक्षी । अहिः सर्पः! धक्षिभिः स्यः पञुभिदव भ्रवतितं 
राज्ञा श्यूतरूपं युद्ध कौलोनमित्यर्थः 1 कूले भवं कौलीनम्‌ ॥ ११६ ॥ 

५ 85 2405 मरीचादि, भक्तादु पतैचन दध्यादि 7५ 2 व्यक्तिग्लक्णः 7 
२ ककारादयो हेकारान्ता इत्यथ 86 भ भाति 7५ ऽभण्‌ प्रत्यय + जनापवाद 25. 


? (7५, 7 गततं कौलीन गुह्यकुत्सयो 8न्‌ पश्वादिमात्रमिति मूलग्रन्यस्य सोपस्कारः 
मर्थक्यनमिनि शेषपर्यायव्याव्यायामुक्तम्‌ 0३, 


(षा ) व्यञ्जन--अवयवेष्वपि । तैलपृतादावपि स्यात्‌ 1 "निष्ठान तेमन 
तच्च व्यज्जन स्याद्‌ घृतादि च इति वैजयन्तौ (पृ १६५, श्लो ८५) ॥ स्यात 
कौलीन--मषिणाम्‌ । युद्धे पश्वहिपक्षिणामिति प्राणिदयूतमुक्तम्‌ । * कौलीन स्यात्‌ 
गुलीनत्वे प्राणितं जनोदिते ' इति जयकोश ॥ ११६ 1 


स्यादुद्यानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने । 
अवकाशे स्थित्तौ स्यानं क्ोडादावपि देवनम्‌ ।1 ११७ ॥ 
{वि} वनभेदे नि सरणे स्यादुद्ान प्रयोजने ॥। 247 11 
उद्यान्ति उद्योग युरवन्तप्रम्मिस्निति उद्यानम्‌ ॥1 
अवकाणे मनिवेणे स्यितौ स्यान प्रचक्षते । 
तिष्टत्यस्मिप्तिति स्यानम्‌ 1 *घ्टा गतिनिवृत्तौ ' ॥ 


प्रीया विजिगोपाया व्यवहारे धुतौ म्तुतौ ॥ 248 ॥ 
मोदे मदे स्वप्नकान्त्योगेनौ च परिदेषने 1 
अक्षु चतय पैव देवन परिभस्यतेः ॥ 219 ॥ 


दीव्यन्न्यनेनेनि देवनम्‌ } ° दिव्‌ ्रौटादौ* ।1 ११७ ॥1 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याच्योपतः २८१ 
116 ग उद्यान्ति. २ प्रवध्यते ६2 उ परिकथ्यते ४३, 8; परिव 12 


(विव-) स्यादर्यानं--प्रमोजने ! गृहादिमरदेशाद्‌ निर्गमनं नि.सरणम्‌ 1 
चनभेद आक्रीडः 1 प्रयोजनमृहेदयम्‌ 1 उत्परवाद्‌ “या प्रापणे इत्यस्माद्‌ भावेऽधि- 
करणे फरणे वा ल्युट्‌ ।\ मवकादो स्थितो स्यानम्‌ 1 मूतंद्रव्यान्तरानवरदः भरदेशोऽव- 
काशः यया--्रतिक्रये पान्यानामस्ति स्यानम्‌ । ^तिष्ठतेः अधिकरणे भावे च 
ल्युट्‌ । शेये--' स्यानं स्याद्‌ युदनृत्ताये सादुश्ये संनिवेशने ' इति ? युद्धा्ेपरत्मालो- 
दादौ ! नृत्ताये संहतसमपादादौ चेत्यर्थः \\ क्रोडादावपि देवनम्‌ 1 आदिशब्देन 
श्विजिगौपाव्यवहा रादथो दीव्यतिघातोरर्था भावरूपा सर्वेऽपि विवक्षिताः । देवनाः 
पादराकाः इति पुलिद्धःऽ प्रागूक्त.^ (१, पृ. ६४७) ॥\ ११७ ॥ 

1 परिश्रये, स्थिति अवस्यानम्‌ @ण्थ, ©" > स्यीयतेऽ्नेति स्यानम्‌ 1 “ध्वा गति- 
निवृत्तौ ' 95. 3 0३, श्र 2१ सादृश्ये यया--यवस्याने गोधूम इति 4 प्रीडा- 


व्यवहार 26. 5 पलिङ्खप्रयोग ©, + = 6 दीव्यतेऽनेनेति देवनम्‌ । "दिवु प्रीडादौ ' } 
भावे करणे च त्युट्‌ 


(पा) स्याद्ान--रौडादावपि देवनम्‌ । प्रीडादीना करणाधिकरण- 


योश्चापि स्यात्‌ 11 ११७ ॥ 
ग क्रारक्करणाधिकरणेपु 41 


उत्यानं पौर्पे तन्त्रे संनिविष्टोदृगमेऽपि च । 
व्युत्यानं भ्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपि च ११ ११८ \ 
(वि ) उद्यमे पौरुषे तन्त्रे 'मलवेगे रणे मृधि । 
उपविष्टोध्वभागे स्यादुत्थान पुस्तकेऽद्धनेः ।। 250 ॥ 
उ्ति्ठन्लजनेत्युत्यानम्‌ ! “ष्ठा गत्तिनिवृत्तौ ' ॥ 
श्वैरस्य करणे चैव विरोधाचरणे तथा ` 
श्समाघेस्तु निवृत्तौ चे व्युत्थान परिकोर्तितम्‌ 11 251 ॥ 
वय्तिष्न्तयतेति व्युत्थानम्‌ 11 ११८ ॥ 
> इलवेगे 6. 2 4 श्वर अद्ध यानम्‌ 3 व्युत्यान प्रतिरोधे च ६5. 


¶जप्रिचन2 ऽ समाप्ते 7६५ 
25 


देण अमरकोशः : [तृतीयकाण्डः 


(विव.) उत्थान-उद्गमेऽपि च 1 ररध्वविस्तृतदोःपाणिपुरुषप्रमाणमत्र 
पौरुषशब्देन विवक्षितम्‌ । यथा--' सप्तोत्यानभिदं रम्यमाप्तरक्षिदातावुतम्‌ * इति 
मेन्दः ॥ तन्वं सैन्यम्‌ \ यया--उत्यानसंपन्नो राजा इति \ संनिविष्टस्योपविष्टस्य 
क्ित्य वा उद्‌ गमनमू्वभावःः। शेपे--“मलोत्सर्जन"उत्यानं हर्पोोगसमाप्तिु“ 
इति 1 हरये यया--ूत्यानं ते मुखम्‌ ! उद्योगे यथा--अनुत्याने चिनदयति । 
समाप्तौ यथा-* यदा शतं सहस्रं कुवन्त्यथैकमुत्यानम्‌ * (तै. सं. ७. २. १. ४) 
इति 1 उयर्वात्‌ तिष्ठतेः करणे भावे च त्युटि (३. ३. ११७, ११५) ।उदः 
स्थास्तम्भोः पूर्वस्य * (ण. ४. ६१) इति सकारलोपे उत्थानम्‌ ॥। व्युत्यानं-- 
आचरणेऽपि च । प्रतिरोधः आस्कन्दनम्‌ । विरोधाचरणं प्रतिकूलाचरणम्‌ । विगत 
मत्यानं प्रचारोऽतरेति व्युत्यानम्‌ । अपिशब्दात्‌ समाधिनिवृत्तावपि। यया-- 
व्युत्यानदजोति ।! ११८ ।1 

1 ऊर्घवेमाय. 85, 70. = 2 'सर्ननमुत्यान 1५. उ "अनुत्याने धरुवो नाः" मौ. 
अर्थशास्त्रे (^+ 12101. 8. 94). * पू्वंसवणदिशो भवति (५. 

(षा.) उत्थान-उद्गमेऽपि च। उद्यमे समरे शर्फऽ्नणेऽपयुत्यानमिति 
सुमतिटीका । तन्त्र सैन्यम्‌? ॥। व्युतयानं --आचरणेऽपि _च । स्वतन्ततायामपि 
स्यात्‌ । ' स्वतन्त्रता च व्युत्यानम्‌ ' इति तिकाण्डशेपः (पृ. ३०, श्लो. ८१२) । 
° स्वातन्त्यानुप्ठानं व्युत्यान विलसितं तितम्‌ ' इति रलकोशः ॥ ११५ ॥ 


५ भद्धने 83, @. 2 ^+ स्वत सनिविष्टोद्गम रानिविष्टेन उद्गमः उचचम. 


मारणे मृतसंस्कारे यतौ द्रव्योपपादने । 
निर्वतनोपकरणानुव्रज्यासु च साधनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
(वि.) सिद्धौ लिद्ध सन्यगत्योवंधे द्रन्योपपादने 
निवततने च गमने "कारके मृतसंस्ट तेः ।\ 252 ॥1 
गणिर्नोपायोपह्रणेपुपकारे च साधनम्‌* । 
उपकार उपकरणम्‌ । साध्यते-नेनेतिः साधनम्‌ । "माध संतिडी ' ॥ ११६ ॥ 


1 रणे 1२. > "गर्ती 2, ५, 15. उ उपसरणं ‰६८ द्रताधनम्‌ 
1९5, 4 > 3, 4 ०१ मनेन. 


३. नानायेवरयैः] दाक्षिणात्यव्याप्योपेतः ३५७ 


(विव.) सारणे--अ्थदापने--साधनम्‌ । मारणे यथा--कृष्णेन 
साधितः कसः इति ! मृतसंस्कारोऽग्निपरदानादिः । यथा-कृतसाघनाः पितरः 
इति 1 कश्चित्‌ भमृतसंस्कार इत्यकारप्र्लेपेण छेदनं कृत्वा अमृतस्य वत्सना- 
भादेदिषस्य निविषोक्ररणरूपसस्कार इति व्याचष्ट । यया--साधितं वियमिति । 
गतौ यथा--' साघयाम्यहमविष्नमस्तु ते इति (रु. १९. ६१) । प्रवे 
धनधान्यादौ यथा--साधनं संपत्तिरिति ! अर्थस्याधमर्णेन गृहीतस्य दापनं श्पुनरा- 
दापनम्‌ । यथा- प्रपत्नं साधयन्नर्थम्‌ ' इति (या, स्मृ. २, ३.४०) ! “निवर्तनं 
कार्यस्य निष्पादनम्‌ 1 यथा--पटं साधयति कुचिन्द इति । घटं साधयति कुलाल 
इत्यादि 1 सुबोधिनीकारस्तु निवर्तनमिति रेफरहितं पित्वा फार्या्तिव्तेनमिति 
व्याचष्ट । उपकरणमुपायः 1 यथा--किं साधनं धनप्राप्तौ इति । गुर्वादीननुसुत्य 
गमनम्‌ अनुत्रज्या । यथा--शिष्यसाधनयुदत इति । साध्यतेऽनेनेति साघनम्‌ । 
करणे भावे त्युट्‌ (३. ३. ११७, ११५) 1 शेपे-- साधनं करणे लिद्धसंन्ययोरमेहनेऽपि 
चे" इति । करणं कारकविशेषः ! ‹ साधकतमं करणम्‌ " (१. ४.४२) इत्युत 
रूपः \ लिद्धमतुमापकम्‌” । यथा--अनित्यत्वसाधनं कृतकत्वमिति । सैन्ये यथा-- 
प्रभूतसाधनो यायात्‌ इति । मेहने यथा कान्यप्रकाशिकायाम्‌ (७. १५९१) भदलीलो- 
दाहरणे--* साधनं सुमहद्‌ यस्य * इतिः \\ ११६ 1! 


पव णते 86 2 प्रत्याहरणम्‌ ७५९, ए = उ साधयेत्‌ ए5, 86 = ५ अन्ये 


सु निर्वेतेनमिति छपा, (ण, 5 धनार्जने साधन चिन्तयाम "५ 6 गुवदि पृष्ठतो 
गमनम्‌ (र 9 गणु, (2 20 धूमादि 8 0773, 7५ २तत्‌ ^ साधन स्यादसा- 


ध्याधेस्ववशीकरणेऽपि च " इति नाना्सग्रे 


(पा.) मारणे--साधनम्‌ ¦ मृतसस्कारोऽग्निदानम्‌ ( द्रव्य धनम्‌ 1 
'अथेदापन भूमिहिरण्यादीना न्यास । उपकरणमुपाय । 


“साधन निवृतौ मदर सैन्ये सिद्धौ श्पदे गतौ 
उपाये मृतसस्कारे दापने ^सुगमे धने ।। ' 


इति विश्व (पु ९३, एलो ६५) !! ११९ 11 


3 अ्थेदापने इति पारिजातपाठ भभेष्ट्र इतिमुग्र उगते वधे इतिमुम्र 
५ अनुगमे इतिमु प्र 


३८ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


निर्यातन वैरशुद्धौ दाने न्यासर्पिणेऽपि च 1 
व्यसन विपदि श्रशे दोषे कामजकोपजे 1 १२० \। 


(वि) निर्यातन वितरण न्यासप्रत्य्पण तथा ।\ 253 ॥ 
ऋणवैरमलादीना शोधन चापि "कथ्यत । 


नि शेषेण यातन नियतिनम्‌ ।। 


श्रशे कामजकोपोत्यदोपे विपदि किल्विष ।। 254 ॥ 
अशुभे निष्फलोद्योग दैवानिष्टफले" तथा । 
व्यसन स्यादसामर्थ्ये पवनव्यवतच शपितिपु 1\ 255 ॥। 


व्यस्यत इति वयसनम । असु क्षपण ' ॥। १२० ॥! 


च प्रचक्षते .]2 2 दैवारिष्ट 1६4 15, दैवऽरिष्टफल [2 दैवादिष्ट" 1*6 
3 शशक्तिपु ]2, ६, 'शुवितिपु € 


(विव }) निर्यातन--अपेणेऽपि च । वैरशुद्धि प्रतीकार । इह॒ दानराब्देन 
प्रतिशरुतायंस्य भदान विवक्षितम्‌ 1 उपनिषिद्रव्यस्यानुद्धाटितमुद्रस्य स्वामिहस्त 
दान न्यासार्पणम्‌ 1 निर्यात्यते निष्कास्यते वैर स्वहुस्तगत्त वा धनमनेनेति निर्या- 
तनम्‌ 1 ' यत निकारोपस्कारयो *", णिचि" फरणे ल्युट्‌ (३ ३ ११७) ॥ व्यसन 
कामजकोपजे ! विपद्‌ दु खम्‌ । यया--'चिराय, भिच्रव्यस्ननी सुदमो दमघोपज * 
इति माघ * (दिश २ ६०) 1 भ्र स्खालित्यम्‌ । यमा--आम्नाये व्यसन प्राप्त 
इति \ कामजाना कोपजाना च दोयाणां स्वरूप मनुना प्रपञ्चितम्‌ 1 यया-- 
(मस्म ७ ४७-८) 


* मृगयाक्षो दिवा स्वाप ® परीवाव स्त्रियो मद । 
सीरयत्रिक युथा त्पाग कामजो दश्चदो गण ॥ 
वैशयुन्य साहस द्रोह दर्प्याप्ुपा्यदुषणम्‌ ¦ 
याग्दण्डज च पार्ष्य क्रोधजोऽपि गणोऽघ्टक ॥। " 


हति 1 एपामष्टादजाना मध्ये कष्टे सप्त फष्टतमानि } 


३. नानाथवभैः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः ३८६ 
° पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च ययाक्मम्‌ 1 

एतत्कष्टतमं विद्याच्चवुष्कं फामजे गणे ।\ 

दण्डस्य थातनं चैव वायारुष्यार्यद्षणे 

फरोधजेऽपि गणे चिद्यात्‌ कष्टमेतत्‌ धिकं सवा) (म.स्मृ.७.५०.-१) 
इति । व्यस्यते श्रेयोमार्यात्‌ प्रच्याव्यते पुरव इति व्यसनम्‌ । “असु क्षेपणे"? १ 
शेपे-' व्यसनं किल्विपे सक्तावशुभे निष्फलोद्यमे ' इति । सवितः आसक्तिः ) 
यया--"विद्यायां व्यसनम्‌' इति (नी. इ. ५१) ! अशुभम्‌ अमंद्धलं वाकेताड- 
नादि ॥\ १२०11 


+ श्सस्कारयो 25, 86 2 (५ ००३ स्वारये उचिरस्यतिमु ग्र 
५ माघप्रयोग 1111, 72 $स्वप्न इतिमुग्र ५वृवाद्या च दतिमु ग्र 
7भावे करणे च ल्युट्‌ 


(षा) नियतिन--कामजकोपजे 1 ध्रशोऽपाय 1 “देवानिष्टफलेऽपाये 
विपत्तौ निप्फलोदमे * इति विश्व॒ (पृ. ९२, श्लो ६२) { कामजदोय. पानस्तरी- 
मृगरयादयूतानि 1 कोपजदोपो वाक्पारुप्यदण्डपास्ष्यार्थदूपणानि ।) १२० 11 


1 83, @\ उप्‌ * व्यसन त्वशुभे सक्तौ पानस्त्रीमृगयादिपु ^. 
पक्ष्माक्षिलोभ्नि फिज्जल्के तन्त्वाद्यंशेऽप्यणीयसि 1 
तिथिभेदे क्षणे पवं वत्मं नेत्रच्छदेऽध्वनि ।। १२१ ॥ 
(वि ) तन्त्वादिसूष्ष्मावयवे लोचनस्य च लोमनि 1 

किञ्जल्के पक्षिगरुति पक्ष्मशब्दोऽभिधीयते 11 १56 11 
पक्ष्यते परिगृह्यतः इत्ति पदम 1 “पक्ष परग्ररे * 


उत्सवेऽवसरेः ग्रन्थौ विपुवत््रभूतावपि 1 
दशेप्रतिपदो भ्सघौ पे शल्यसभादिके 1} 257 ।॥! 


पवेतीति पवं । "पव पूरणे ' ॥1 
पदव्या लोचनपुटे वत्मेशन्द भ्रकीतित । 
वतैन्तेऽनेनेति वत्म । वृतु वर्तने " 1 १२१ ॥1 


३६० अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


1 ह जा 2 वत्सरे }2 3 मघ्ये 22, ६4 4 सभादिषु 2 


(विव.) पक्ष्माक्षि--अणीयसि \ नयनपुटग्रान्तप्ररूढं लोम अक्षिलोम । 
किञ्जल्कः प्रसिद्धः (१, पू. १८२) ! अणीयसीति पदं तन्तुतूलादिभागस्यः 
वि्ञेषणम्‌। पक्ष्यते परिगृह्यत इति पक्ष्म । "पक्ष परिग्रहे '। ओणादिको भमनिन्‌प्रत्ययः 
(उ. ४. १४५) 1 अपिशब्दाद्‌ * गरुति च ' इति स्वामी (प्‌. २६८) । तिथिभेदे 
क्षणे पव ! ऽतिथिभेदः तिथिविज्ञेषः। यथा-- 





चतुर्दश्यष्टमी चैव पुणिमा च कुहुस्तथा । 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ।।* 


इति प्रप्िद्धः" ! क्षणः उत्सवः । यया--्वैवाहिकं पवं इति 1 पर्वति श्पूरणो 
भवत्यस्मिन्निति पदं । ‹पवं पूरणे ' । अत्र प्रतापः- 


‹ दप्रतिपदोः संधौ चिपुवत्प्रभृतावपि । 
पवं स्यादुत्सवे ग्रन्थौ प्रस्तावे लक्षणान्तरे 11 * 


इति । भरस्तावोऽवसरः ? लक्षयते ज्ञायते प्रतिमायार्थोऽनेनेति लक्षणम्‌ अध्यायायेक- 
देकः! यया-्ादशलक्षणौ मीमांसा इति! लक्षणान्तरे लक्षणविशेषे पर्वशब्दः। 
यया-आदिपर्व, सभापवं इत्यादि 1! वर्मं नेनच्छदेऽध्वनि 1 अक्षितिरोधान- 
चर्मपुटो नेनच्छदः \ भक्षिप्रान्ते वरतेत इति वतमं । ‹ वृतु वर्तने * \ ओीणादिकफो 
मनिनूप्रत्मयः (उ. ४. १४५) । अध्वनि मागें प्रागुक्तः (पृ. १६२) १२१ 11 


+ तन्त्वाद्यशस्य (५ 2 ` सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ' 2 तिचिभेद प्रुणिमा। यया-- 
“न शारद पाविकशववरीश्वर * इति नैषधकाव्ये (१ २०} । अन्येऽपि तियिभेदा पुराणेषु 
परिभाषिता प्र ¶ विष्णुपुराणे (ण दु ४ 24) 6 पूर्णं 2, ए ९र्मो 


ढादशलक्षण्या व्युत्पा (णा भा ^‰1८"8 716! ? ए48} 


(षा) वष्माक्षि--क्षणे पवं । पट्चदणी च तिथिमात्र च तिथिमेद. 1 
उत्सवश्च प्रस्तावश्च क्षण 1 वत्म--अघ्वनि 1 १२१ ॥ 

अकार्यगुह्ये फोपोनं मयुनं संगतौ रते । 

प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं वुद्धिचिद्धयोः ।' १२२ ॥ 


३- नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याष्योपेतः ३६१ 
(वि.} चीरखण्डे कुकार्ये च गृह्ये कौपीनमुच्यते ।। 258 ॥ 
कीपीनशब्दव्युत्पत्तिरुह्याः ॥1 
सगमे ग्राम्यघमें च मेयुन परिकीर्तितम्‌ 1 
भियुनस्येद मेयुनम्‌? । “ मिय मेयु सगमे' ॥ 


प्रकरृतावजहत्ति द्ध प्र्ञायामृत्तमेऽपि च ।। 259 ॥ 
एकत्वे च भ्महूामा्य प्रधान परमात्मनि । 


प्रधत्त इति प्रधानम्‌ 1 डुधाञ्‌ घारणपोपणयो. ' 1) 
लाञ्छने च मनीपाया प्रज्ञानमभिधीयते 11 260 ॥ 


प्रज्ञायत इति प्रज्ञानम्‌ । ' ज्ञा अववोघने " ! १२२ । 


1 उतनेया ४, ६86 > 3, ‰६4 बतत मेति मिध. सगच्छत दति मिथुनम्‌. 
3 महामात्रे [2 4 @2 98 एष "7 ए 


(विव) अकार्यगुह्ये कौपीनं \ कर्तुमयोग्यम्‌ अकार्यम्‌ ! प्रच्छादना्हत्वेन 
कूपप्रवेशमर्हृतीति कौपीनम्‌ \ ‹ ज्ञालीनकोौपीने अधृष्टाकार्ययोः * (५. २. २०) 
इति कूपशब्दात्‌ खञ्रत्ययः उत्तरपदलोपदच निपात्यते । पापवदेवः गुदं 
रहस्यस्थानम्‌ उपस्योऽपि कौपीनमुच्यते 1 गौणोऽपिः निरूढत्वेन मुख्यवुल्यत्वात्‌ 
कौपोनशब्दोऽपि नाना्त्वेनोक्तः । होपे--“ कौपीन चीरखण्डे स्यात्‌ इति 1 इह 
चीरखण्डमपि तादर््यलक्षणया गुह्याच्छादनमेव गृद्वाति ! ˆ कक्षापदेऽपि कौपीनम्‌” 
इत्ति द्गः 11 मयनं संगतौ रते \ संगतिर्नाम सुरतन्यतिरिवतप्रयोजनवरेन स्त्रीपुं 
सयो चिबाहादिकाले भ्रत्यासत्तिविशेषः 1 मिथुनस्य स्व्रीपुसयोरिदं मेथुनम्‌ (४. ३. 
१२०) 1 भ्रधानं परमात्मा धौः 1 परमात्मशब्देन क्षेत्रो विवक्षित इति चन्द्रः \ 
घी्द्धिः! तत्कारणं प्रकृतिश्च प्रानकब्दार्थः। शोषे---' भधानं मुख्यमन्विणोः ” 
इति ! मुख्ये श्रेष्ठे मन्त्रिणि अमास्ये चेहयर्थः1 अत्राद्ये प्रधानशब्दो नपुंसकलिद्ध 
शव १ यथा चैतत्‌ तया प्रागुक्तम्‌? (२. = ५) 1१ प्रज्ञानं दुद्धिचिह्वयोः } चिह्नं 
लक्षणं ज्ञापकमित्यर्थः 1 भावे करणे च ल्युट्‌ (३. ३. ११५. ११७) 1) १२२ ॥ 


३६२ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 
1 ७१५३, "५ &4त्‌ गोप्यत्वात्‌ 2 शब्द "५ 3 इत्यवधेयम्‌ (711, 12, ¶ ४ 


4 गृह्यते 85, 88 5 ^ तस्येदम्‌ ९ प्रधत्ते, प्रधीयतेऽनेन वा प्रधानम्‌ } “इधान 
धारणपोपणया " । त्युट्‌ (३ ३ ११५. ११७) 


(पा) अकार्यगुह्ये कौपीनम्‌ 1 अकार्यः गद्यैत्वात्‌ श्रच्छादनाहं कार्यम्‌ । 
गुह्यः प्रच्छादनार्हाबयव । मेयुन--परमात्मा च 1 भ्वात्‌ प्रकृत्यादि । प्रज्ञान्‌ 
बुद्धिचिह्वयो ॥। १२२ ॥ 


1 1 १पऽ नाम ४ अहूभूत ^ 3 प्रकृतिरपि स्यात्‌ ^1 


प्रसुनं पुष्पफलयोनिधनं कुलनाशयोः । 
ऋन्वने रोदनाह्भाने वर्मं देहप्रमाणयोः ।। १२३ 1 
(वि) कुमे च फले चापि प्रसून परिकथ्यते । 
प्रसूयत इति प्रसूनम्‌ । ' पड प्राणिप्रसवे ' ।] 
नाशे कुले च निन निवृत्तौ स्याद्‌ धनस्य च ॥। 26 111 
निवृत्त धनमस्मादिति निघनम्‌ !1 
आह्वाने रोदने चापि नन्दन परिकीतितम्‌ । 
परन्द्तेऽनेनेति क्रन्दनम्‌ । * कदि आह्वाने रोदने च ' ।। 
शरीरे च प्रमाणे च वप्मं स्यात्‌ सुन्दराटरूतौ ।। 262 ॥ 
भ्व्पतीति वर्प्म । " वृषु सेचने ' । १२३ ॥ 
ग क्रन्दत्यनेनेति 2 २ वृष्यते ए3, 4 


(विव.) प्रसूनं पुष्पफलयोः । फलं फलमाच्रम्‌ । प्रसुयते यृक्षादिनेति 
भसनम" ॥ निधनं ुलनादायोः। नियतं निषिचतं घनं दायोऽ्रेति निधन यंदाः। 
नियुत्तं धनं स्यामिनाश्चादयेति निधनं नाशः 1 शेषे--“ साममकते तु निषनम्‌ 
इत्ति 1 साम्नः शपल्वमनपताचित्यर्यः । ययाहुदछन्दोगा.-- स्ये निषनं दपु 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. ३६३ 


साम्नो निघनमुषयन्ति ' इति \ यज्ञे वहिर्मुष्टिरपि निघनमुच्यते ।। छन्ने रोदना- 
ह्वाने । ' क्रदि आह्वाने रोदने च ” इति रेफसहिताद्‌ घातोः भावे त्युटि क्रन्दनम्‌ ।1 
वष्मं देहप्रमाणयोः ! अग प्रमाणद्ाब्देनोध्वमानं विवक्षितम्‌ । ° गजवष्मं किरातेभ्यः 
श्शसुरदेवदारवः* इति कालिदासः (रधु. ४. ७६) \ वर्वति वृष्यते चेति वर्म । 
“वृधु सेचने ' \ मनिनूप्रत्ययः (उ. ४. १४५) ।! १२३ \॥ 
1 "पड प्राभिप्रसवे "1 " ओदितश्च ' (८ २ ४५) इति निष्ठानत्वम्‌, "स्वादय 

ओदित " २ " लोकेषु प्यविध९ सामोपासीत ' (छा उ २२१) ० "सव॑ 
धातुभ्यो मनिन्‌“ 


(पा) प्रसून पुष्पफलयो । सूनशब्दोऽपि एवप्रकार । * सून प्रसव 
पप्पयो * इति विष्व _ (प ८६, श्लो. €) ॥ निधन--प्रमाणयो _। [वर्म] सुन्दया- 
कारेऽपि स्यात्‌ । "प्रमाणदेहयोवष्मं स्यादाकारेऽपि सुन्दरे* इति रभस ।! १२३ । 


गृहेहत्विुप्रभावा धामान्यय चतुष्पथे । 
संनिवेशे च संस्थानं लक्ष्म चिहप्रधानयोः ॥। १२४ ॥ 
(वि) गृहे देहे स्थितौ रण्मौ धाम जन्मप्रभावयो । 
धीयते ध्रियत इति धामः" 11 
सस्थानमाकृतौ मृत्यौ स्वनाया चतुप्पथे ।। 263 ॥। 
सम्यक्‌ तिष्टन्त्यव्ेति सस्थानम्‌ । “ष्ठा गतिनिवृत्तौ ' ॥ 
लाञ्छने च प्रधाने च लक्ष्मशब्द प्रकीत्येतेः । 
लक्ष्यत इति लक्ष्म । ' लक्ष दरशेनाद्नेयो ` ।। १२४ ॥1 
1 (९2 20वऽ ' डुधाञ्‌ धारणपोपणयो " > सतिष्ठन्ते [2, 4 3 प्रकीतित [2 


धिव.) गह--घामानि। त्विट्‌ किरणः। प्रभाव प्रताप 1 धत्ते घीयत 
इति वा घाम 1 देघातेरौणादिको मनिन्‌ (उ. ४. १४५) ) शेषे--' घाम स्थाने च 
जन्मनि * इत्ति' ! अथ चुष्पथे--सस्थानम्‌। चतुर्णां पया समायेशस्थान चतुष्पथम्‌ । 


३६४ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


संगतास्तिष्डन्स्यत्न पन्यान इति संस्यानम्‌ः । सम्यक्‌ तिष्ठन्त्यत्नावयवा इति 
संनिवेशोऽवयवरचनाविशेषः \ शेषे-- संस्थानमाकृतौ मृत्यौ * इति । अवयव 
संनिवेशोऽभिन्यद्ख चस्वरूपम्‌ आकृतिः 1) चक्षमं चिल्लप्रधानयोः। चिल्ल लक्षणम्‌ । 
प्रधाने मुख्यम्‌ \ यथा--याददलक्ष्मा कृष्णः इति 1\ १२४ 1 

185 शवः मत्र विश्व -- "धाम देहे गृहे रमौ स्याने जन्मप्रभावयोः” इति (पृ. ६५, 


श्लो. १२१) 2 सस्थीयतेऽतरेति सस्थानम्‌ । त्युट्‌. 3 7५ 2005 सस्थानमाकृतौ 
मृत्मौ सनिवेशे चतुष्पथे ' इति खर . 


(पा.) गृहदेह--सनिवेशे च संस्थानम्‌ । समिवेशोऽवयवविभागः। 


“व्यूढोरस्को वृपस्कन्ध ॒मालप्रागुर्महाभुज (रधु. १. १३) ॥ लक्ष्म॒ विह्वु- 
प्रधानयोः ॥। १२४ ॥। 


आच्छादनं संपिधानमपवारणम्ित्युभे । 
आराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च ।! १२५ ॥ 


(वि.) आच्छादने स्याद्‌ वसने सविधानेऽपवारणे ।1 264 ॥। 
*आच्छाद्यतेऽनेनेत्याच्छादनम्‌ 1 ' छद अपवारणे * । 
आराधन साधने स्यादवाप्तौ तोपणेऽपि च । 
आराधयतः इत्याराधनम्‌ । ' राधः ससिद्धौ ' ॥ १२५ 
1 5, 5 0पणपा अनेन 2 [९, ६५ 2प॑त अनेन 2.2, {६4 2५4 साध. 


(विव.) आच्छादनं--इत्य॒भे । घटादेः पिधायकं शरावादिकं पिधानम्‌ । 
तिततेधामकवस्य्रादिकम्‌ अपवारणम्‌ । न्ये तु--सम्यक्‌ पिधायकं संपिघानम्‌ । ईप- 
त्तिरोधायकम्‌ भपवारणमित्यगटुः । माच्छादयतेऽनेनेत्याच्छादनम्‌? “छद सपयारणे”। 
अभिनिधावीदयं च आडित्पुपतर्गः । भ्वस्प्रे च प्रागुफ्तम्‌ (१, पू. ४३५) ॥ 
आरानं--तोपणेऽपि च \ माराध्यते साध्यते फतमनेनेत्पाराधनम्‌ 1 ^ राय साधं 
संसिद्धौ * \ करणे ल्युट्‌ (३. ३- ११७} 1 यया--विष्णोरारापने श्रेयःसायनम्‌ 
हृति । अवाप्तिः फलपंपत्तिः । यया--'जनाः सदारायनमौहूमानाः” इति 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३६५ 


देवीहातककाब्ये प्रयोगः (शलो. २६) । तोषणं संत्तोयोत्पादनम्‌ । यया--जनचित्ता- 
राधनं राज्ञो घमं इति ! भावे स्यद्‌ (३. ३. ११५} ॥ १२५ ॥ 
‡ शरावादि । सपिधान तिरोधायकम्‌ (ण, 7५ भ्करणे मावे च त्युट्‌ (३. २. 
११७, ११५). > @ग्ण, ५ 2पत शेये--वस्तरेव्वाच्छादन मतम्‌. 
\पा.)} आच्छादनं--इत्युभे ! अपवारणमावरणमाव्र दोपावरण चं । 
" आच्छादन सपिधाने" वस्त्रे दोपावृतावपि" इति व्याडिः।। आराधन--तोपणेऽपि च 
शाधनमन्नादिपचनम्‌ ।। १२५॥) 


1 सनिधाने ^. 2 41 फणः धल इलषथालन 


अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि । 
रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि वने सलिलकानने ।। १२६ 1 


(वि) रथाद्खनगरे चापि प्रभावेऽध्यासने तथा ।। 265 । 
आरोपणेऽप्यवस्यानेऽप्यधिष्ठानमुदाहूतम्‌ 1 
+जधिष्ठीयतेऽैत्यधिष्ठानम्‌” 1 
रत्न श्स्वजातावु्कृष्टे मणौ च परिकीतितम्‌ ॥। 266 । 
¶रमन्तेऽत्ेति रत्नम्‌ 1 “ रमु क्रोडायाम्‌ ” 11 
पानीये कानने श्वापि वन हि समुदाहृतम्‌ । 
वन्यत इति वनम्‌ 1 * वन पण सभक्तौ ' ‹ ।\ १२६ 1। 

1 अधितिष्ठन्ति ६२, 1५ ४.]2 २१5 “ष्ठा गतिनिवृत्तौ ' 9 स्वजाति 
तोक्कृष्टे &6 4 रमयति 1६२, &3 5 चैव २, ए 6 [2 ०१०६ शब्दे च, 
“वनु याचने" {९2 

(विव.) अधिष्ठानं--अध्यासनेष्वपि । चक्रं राष्ट्म्‌ । रथाद्धमिति 
"केचित्‌ । पुरं नगरम्‌ ! अध्यासनं पौठादेद्पर्याक्रमणम्‌ \ अधिपूर्वात्‌ तिष्ठतेरधि- 
करणे भावे च त्युट्‌ (३. ३. ११७, ११५) 11 रत्नं स्वजातिशरेष्ठेऽपि । जातौ 
नात यदुत्कृष्टं तद्‌ रत्नम्‌ १ यथा--अश्वरत्नं स्वरौरल्नम्‌ इत्यादि । रमन्तेऽव्रेतिः 
रत्नम्‌ 1 “ रमु क्रीडायाम्‌ ' । ‹ रमेस्त च ' (उ. ३. १४} इति नप्रत्ययः \ तकार- 


३६६ अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 


श्चान्तादेशः । अपिज्ञब्दात्‌ पद्मरागादौ, मुक्ताप्रवालयोरच 1! वने सलिलकानने । 
निगदन्याख्यातमेतत्‌ ! निवासस्थानेऽपि वनदाब्दः ।। १२६ ।। 








1 अधिष्ठान रथस्याङ्खे इत्यजय (भा दी पृ ४८२), रयाद्खमितिस्वामौ (पृ २९६). 
2 रमयतीति वा 85 २८ रत्न मणिद्रेयोरश्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च * इति वैश्यवर्गे 
(१, ¶ ६०६) 

(पा) अधिष्ठान--अध्यासनेष्वपि ) चक रथपदम्‌ ‡ ' गालि!।॥ रल 
स्वजातिशरष्ठेऽपि । मुक्तापद्मरागादावपि स्यात्‌ 1 वने सलिलकानने । श््रवासि- 
निलयश्च स्यात्‌ 1 > ` प्रवासिनिलये चापि वनम्‌+“ इति विष्व (पु ८५, 
ष्लो ४) ।) १२६ 1 


५83, © गणप 2 प्रवास 88 3 93 छप स्यात्‌ 4 प्रवाते निलये 
चापि इतिमुग्र 


तलिनं विरले स्तोके वाच्यलिद्धास्तथोत्तरे ! 
समानाः सत्समेके स्युः पिशुनौ खलसुचकौ ।! १२७ ॥। 
(वि ) तलिन विरले स्तोके निर्मलेऽप्यघनेऽपि च ।। 267 ॥ 


तल्यत इति तलिनम्‌! । ' तल प्रतिष्ठायाम्‌ ' 1 वाच्यलिद्धास्तथोत्तरे । उत्तरे 
वक्ष्यमाणा शब्दा नान्ता वाच्यलिङ्गा भवन्तिः ॥। 


एकस्मिन्निति युक्ते च नाभिसस्यितमास्ते । 
समे सति समान स्यात्‌ ॥ 


संमतीति समान । * पम वैक्लव्ये "2 ॥ 


श्पुकयावृडधबुमयोरपि ।। 268 ॥ 
भ्वपिवयत्वरे मूचव च सते पिशुन उच्यते । 


अपिश्यति तनूकरोति परगुष्यानिति पिमुन 1 ° णो तनूकरणे ' 11 १२७ ॥1 


४ “सवगत "२, 1॥ 2८3 गप भवनि अवेक्स्य 12 १ वृ्षानः 
+ माष्द दृत्यं ; विवरे गये नापि 7८३ 


३. नानार्थवर्गे. ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत्त * ३६७ 


(विद.) तलिनं विरले स्तोके ! स्तोकम्‌ अल्पम्‌ । तलति प्रतितिष्ठति 
दव्यान्तरमत्रेति तलिनम्‌ ! ‹ तल प्रतिष्ठायाम्‌ ` । बाहुलकाद्‌ इननूप्रत्ययः (उ. 
२. ५६) ॥\ वाच्यलिद्धास्तयोत्तरे 1 अत्र तयाखब्दस्यायमर्थः । यथा पूर्वेवाक्यस्थः 
भतलिनशन्दो वाच्यलिद्ध तया नान्तवर्गसमाप्तिपर्यन्ता वक्ष्यमाणा जपि वाच्यलिङ्गा 
इति । त्मा च मुरारिनाटके“ कस्य खलु तत्तिना तादृद्मी जिह्वा यस्त्वामधरो- 
तरेणाभिसंघत्ते (अनघे. १. ४०-) इति प्रयोयः।\ समानाः सत्सरमके स्युः । 
> सच्छब्देन सज्जन उक्तः । संहच समच एकेति दन्हसमासे ' विभाषा जसि ` 
(१. १. ३२) इति सर्वनामसंन्ञाप्रतिपेधस्य वैकल्पिकत्वात्‌ जसः शीभावः 
(७. १. १७) । सममनित्ति प्राणितोति व्युत्पत्या पंलिद्धः स्रमानशाम्बः शरोरगते 
वायुविशोपे वर्तते (१, प्‌. ४८४) ।। पिशुनौ _खलसूचकौ । खलो दुर्जनः । सुचकः 
कर्णेजपः! अपिश्यति भर्मोदूघराटनादिजनितदुःखेन परं तनूकरोतीति पिशुनः५ । 
“वष्टि भागुरिरल्लोयम्‌” (बा. २. ४ ८२) इत्यादिना भपेरकारस्य लोपः । 
‹ पिद अवयवे * इत्यस्माद्‌ घातोः ओणादिक उननूप्रत्ययो बा (उ. ३. ५५४} ! 
* मरुन्माला तु पिशुना * इति स्मलिङ्धः प्रागुक्तः (९, पृ. २६५) \ कुडकुमे तु 
नपुंसक मनुष्यवगे यितम्‌ (प्‌. ४४०) ॥१ १२७ ध 


4 ' ततिपुलिभ्या च 2 @प३, (८ दवत्‌ रउत्तरवाक्यगत वाच्यतिद्ध पद 
विभक्तिविपरिणामेन तलिनशब्देनापि सवन्धनोयम्‌ । केचित्तु वाच्यति ङ्गमित्येकेवचनान्त 
पटित्वा तलिनशब्देन सवघ्नन्ति ४ सन्‌ सज्जन , सम॑सदृश , एक केवल । यथा-- 
समानोदरे शयित (५ ५ "1, वरर ४० "शो तनूकरणे ' 3 शक्षुधिपिशिमियिभ्य 
वित्‌" 

(षा) तलिन--तयोत्तरे । `उत्तरे तेयाशब्दग्रहणाद्‌ वाच्यलिद्धा 11 
समाना --पलस्‌चव ।\ १२७ ॥ 


\ स्तोके वावच्यतिङ्गम्‌ इति पारिजाते पाट 


होनन्यूनावूनगद्यां वेगिशूरौ तरस्विनौ 1 
अनिपन्नोऽपरदधोऽभिग्रस्तव्यपपद्गतावपि ।। १२८ ॥ 


इति नान्तवर्गः 


३६८ अमरकोशः [तितीयकाण्ड 
(वि) उने च कुत्सिते हीनो न्यून उनश्च कथ्यत ।। 269 ।! 


हीयत इति हीन । "' ओहाक्‌ त्यामे ' । नियतमूनयतीत्ति न्यून ° 1 ऊनयतीत्यून * । 
“उने पर्हिणे ' 1 


वगयुक्त च शूर च तरस्वी परिकथ्यते 1 
तयो वेग , वल वा अस्यास्तीति तरस्वी ॥ 


अभिपन्नो भवेद्‌ ग्रस्तसूयदिौ सापराधक ॥ ‰70 ॥ 
भआपत्प्ाप्ते शरव्या च च्युतसायक एव च । 


अभिपद्यत इत्यभिपन्न 1 "पद गतौ ' ।1 १२८ ॥ 


इति नान्तवगे ऽ 


५], ८ रणण, 2 नियतमूयते ६, ६4 उ ऊयते 1६2, ६4 + व्यापत्‌” 
२, 4 5 ३, 14 2५0 नान्तशब्दसख्या ७० 


(विव.) हौनन्यूनावनगघयौ \ हीनो न्यूनङ्च इति शाब्दद्रयमिह प्रतिपाद्यम्‌ । 
ऊनः स्वल्पः ! गह्य निन्दाविषयः। हीयते त्यज्यत इति हनः! * ओहाक्‌ त्यागे * । 
कर्मणि वतप्रत्ययः (३. ४. ७२) । * घुमास्या . . . ' इत्यादिना (६. ४. ६६) 
ईफारादेकः। ° ओदितरच ' (८. २. ४५) इति निष्ठानत्वम्‌ ! नियतम्‌ ऊनयति 
न्यूनः! “ऊन परिहाणे * 1 परिहाणं परित्यागः! चुरादिः! पचाद्यच्‌ (३. १. 
१३४) ॥ वेगिशूरौ तरस्विनौ । तसो नवो बल च, तयात्‌ तरस्वी ।* भस्मायामे- 
धास्रजो विनिः" (५. २. १२१) इतिः विनिः! अभिपन्नो--व्यापद्गतावपि ॥ 
अपराद्धः कृतएषरष्थः \ अभिरतः इुष्विरपन्वः \ विविष्यएनिरापद्धिः प्राप्तो 
व्यापद्गतः ¡ अभिपद्यते स्मेत्यभिषन्नः १ °पद गतौ ” । क्तः। ° रदाम्या ˆ 
(८. २. ४२) इति निष्ठानत्वम्‌ ^! १२८ ॥! 


इति नान्तवर्गः 


1 85, ए6 ०१ मत्वथे > गगा, श}2 20 शन्दसच्या सप्तति 


३ नानार्थवग | दाक्षिणात्यन्याख्योपत ३९६६ 


(पा) हीनन्यून--व्यापद्गतावपि । दक्षिणस्वीकृतावपि स्याताम्‌ । 
‹ अभिपन्न वदन्त्यार्या दक्षिणे स्वीकृतेऽपि च ' इति व्याडि ‡ । शरणार्थी च स्यात्‌ । 
“अभिपन्न शरणार्थी ' उति विकाण्डशप ।। अनुक्तम्‌-- 


वन्दिन्यपि च नग्न स्यात्‌ सूनु स्यादनुजेऽपि च 1 
विदग्धेऽपि च धन्वी स्याद्‌ धमनी स्याद्‌ गलऽपि च । 
पन्नगेऽपि विपन्न स्याद्‌ भृद्धऽपि मधुसूदन 1 
रसज्ञाया च ललना द्विजपल्या च भ्िनी । 

जननी स्यात्‌ कृपाया च नौरनहसि च स्वियाम्‌ । 
स्यात प्रार्थनाभियानऽपि स्याद्‌ ध्विपेऽपि रसायनम्‌ । 
स्यात्‌ तपस्वी कृपाेऽपि स्यान्नलिन्यम्बुजेऽपि च 1 
निभत्सेनमलक्तेऽपि दमन भ्सारथोवपि । 

करलीरसे भवत्‌ प्रेम कंसरौ घोटकेऽपि च 1 

नन्दिनी हस्तिनीति ह हयोश्च पुरभदयो । 


नन्दिनी अयोध्यापुरम्‌ । ' साकंत स्यादयोध्याया कोसलानन्दिनीति च * इति वैजयन्ती 
(पृ १५६, श्लो ५) 1 “ हस्तिनी हस्तिनापुरम्‌ * इति भैजयन्ती (पृ १५६, 
शलो ८) 1 * नागाह्ल हस्तिनापुरम्‌ * इति रलनकोश ॥। 


कदन कलह युद्ध वन्धन कवचे युधि । 
बहामण्डलकुण्डलीकृतरणत्कोदण्डकाण्डच्छटा- 
भ्हेलानिजितवैरिवन्धनपरस्मामण्डलाखण्डल ॥ 
सध्यात्ताण्डवचण्डखण्डपरणशुत्वद्धज्जटावाहिनी- 
“डिण्डी साथिविडम्विडम्बरविधिप्रोदुदण्डपाष््डित्यभू ।। 


इति साहित्यकल्पवल्ली । 


जन प्रजाया जात्मे च जनि पल्नया च योपिति । 
सदादान सुरगजे गजास्ये गन्यहस्तिनि ।। १२८ ॥। 


इति नान्तवरगे 


४०० अमरकोश. [ततीयकाण्डः 


1 व्यालि 4 2 बिलेऽपि 3, @ उ सिद्धके 8; सक्तके ^ 4 हास्तिन- 
पुरमितिमुग्र 5 भञ्जन? छि बन्धनः &1 6 दिष्डीर” ^1 


अथ पान्तवर्गः-- 


कलापो भूषणे बहे तूणीरे संहतेऽपि च । 
परिच्छदे परीवापः पर्युप्तौ सलिलस्थितौ ।। १२६ ॥ 


(वि.) कलापौ भूषणे वहे त्ुणीरेऽपि च सहते । 271 ॥ 
कला आप्नोतीति कलाप । ° आप्ठ व्याप्तौ ' ॥। 


परिचारे जलाधारबीजारोपणयोरपि । 
अचलत्वे च सलिले परीवाप प्रकीर्तित ।¡ 272 ॥ 


पर्ुप्यत इति श्परीवाप । डवप “वीजसताने ' ।। १२६ ।) 


" सहतौ 1९2, ए9, 1५ * २ कल्यते । “कल शबन्दसघातयो † 1६2, ६3, 
3 परिवाप 2, &4 ५ 2, ६५ ६4१ (तन्तुर 


(विक) कलापो--संहतेऽपि च । भूषण काञ्च्यादि 1 यथा--मुवता- 
कलापः (कर. सं. १. ४२) । बहू पिच्छम्‌ ! यथा-- निनकलापभरेण ' इति । 
तूणीरम्‌ इषुधिः । * कलापो कवची धन्वो ' इति तूणीरे । सहतं समूहः} यथा-- 
श्केदाकलापः 1 कलाः कान्तिविशोषानाप्नोति पाति वा कलापः! “ आठ व्याप्तौ ' । 
“पा रक्षणे * + परिच्छदे--सलिलस्थितौ । परित उप्यते राजपुरषेरिति परौवापः। 
परिच्छदः पटमण्डयसनज्जनादिः। ‹ इवप्‌ श्वीजसंताने "1 कमणि धमि? (३. ३. 
१२१) परौबापः1 पर्मुप्तिः कष्टक्षेतरे परितो बौजवपनमित्यर्थः । अधिकरणे घन्‌ 
(३. ३. १२९१) 1 परिवापो जलस्थितिः। सलिलस्य स्थितिरमेति व्युत्पत्त्या जलाशय 
इत्यथैः \ जलस्य निदचलत्वमानस्थितिरित्येके 1 “उपसमेस्य घनि . - -* इत्यादिना 
(६. ३. १२२) दीर्घः 1 १२९६ ॥ 


ग रशनामुक्ताकलाप इति भूषणे @प७, ग > पिञ्च्छम्‌ 25, 76 3 
कलाप ४८ 4 *वर्मण्यण. कला माप्यतेऽनेन वा । " हलश्च ' इतिं घन्‌ इति भा दी 
(पृष्ट) 5 पटमण्डपे जनादि० ५ 8 ग} 2त3 तन्तु 7 पणा तपतेः 


भवि घक्चिवा 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेते ४०१ 


(पा) कलापो--सहतेऽभि च । भूयणश्न्देन भूषणसामान्यविशेषौः 
कथितौ । “कलापो भूषणे काञ्च्या साते वरैतूुणयो ' इति वैजयन्ती (य्‌ २४०, 
पलो १५) ।॥ पर्छिदे--सनिलस्थितौ । सलिलस्थितिशब्देन आलवालमुक्तम्‌ । 
“परयुप्तौ च परीवाप मालवाल परिच्छद ' इति वेजयन्ती (प २६७, 
श्लो २६) । १२९) 


1.41 ३4५5 एव ४ (1 2005 परिच्छद वस्त्रादि 
गोधुग्‌ गोष्ठपत्तिगोपौ हरो विष्णुवृषाकपिः । 
बाष्पमुष्माश्ु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं दयम्‌ ।1 १३० ॥ 


(वि.) वहूप्रामनियुक्ते च गोपौ गोष्टपतौ नपे । 
गोपाले रक्षिकाभीरीशारिवासु स्तिया भवेत्‌ ।। 279 ॥ 


गा पातिः गोपायतीति वा गोप । "पा रक्षणे” । २“ गुपू रक्षणे ' 1 
ईशाने च हरौ चेन ज्वलने च वृपाकपि । 

वति कम्पते चेति वृषाकपि । ‹ वृप सेचने ' ¡ कपि चलने" ॥। 
ऊष्मण्यश्रुणि वाष्प॒स्यात्‌ कशिपु त्व्नवस्त्यो ।। 274 ।1 


बाप्पतीति वाष्प । ° वाप्य अश्रुविमोचने “ 1। कशति* तनूकरोति कलेशानिति 
कशिपु । “क़ गतिश्रातनयो 5 1) १३० ॥ 


¬ 1९4 2१५३ इति 23, 4 ०पणट 3 वणल 70० बाप्प्‌ 18 2डञपा८्व्‌ 
प्फ 06 उप " वोप्पोप्मभ्यामूद्रमने ' (६ १ १६) ५ 1६4 2४ कष्यते वा 
$ शगासनयो ]2 


(विव ) गोधुग्‌ गोष्ठपतिर्गोपौ } *गोबन्धनदोहनादिकर्ती गोधुक्‌ । गवोप- 
पुकतकर्मप्यधिषतो गोष्टपति 21 अन्न रताय -- 


" मोषो प्रामौधमोष्ठधिङृतमोर्ल्लवे नृपे 
गोपयोाश्नारिवयोर्पोपौ गोपा तु रक्षिका 1 


२८ 


४० अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


इति। गां भूमि पातौति विग्रहे "आतोऽनुपसर्गे कः (३. २. ३) इति कप्रत्यये 
*आतो लोप इटि च ' (६. ४. ६४) इत्याकारलोपे च गोपो नृषः। गोपालवचनाद्‌ 
गोयदाब्दात्‌ * पुंयोगादाख्यायाम्‌ ” (४. १. ४८) इति डीपि गोपी गोपालयोया । 
श्नारिवायां तु प्रागुक्ता (१, पु. २८१) । “गुपू रक्षणे" इत्यस्मात्‌ पचाद्यचि (३. १. 
१३४) टापि (४. १. ४) गोपा रक्षिका 11 हुरविष्ण्‌ वुपाकपौ । वृपेण धर्मेण 
अकन्ति तेन्त इति वृषाकाः धर्मशीलाः ! तान्‌ पाति रक्षतीति वृधाकपिः । 
*वृषाकप्यगनकुसित . - ." इत्यादिनिरदेलात्‌ (४. १. ३७) साधुः ! दोवे--“वृयाकपिः 
स्याज्ज्वलने सहलनासे च कीततितः ' इति । ‹ नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवुंपाकपेर्ते ' 
(तै.सं. १.७. १३.२) इति सहस्राक्ष प्रयोगः ।। बाप्यमष्माशरु । * चित्रभानुप्रतप्ताद्‌ 
भूतलघटकपालादेः उद्गच्छन्‌ धूमादिविजातीयावयवसंभिन्नस्तेजोभागः ऊष्मा? । 

अश्रु नेाम्बु । वायति शुष्यति शोषयति वा, पाति रक्षति श्ीतार्तमिति वा बाप्पः। 

"ओवै डोषणे*, “पा रक्षणे" इति धातुद्रयम्‌ । “बाप्पोप्मभ्यामुदमने' (३. १ १६) 

इति निर्देशात्‌ साधुः ।1 करिपु--द्रयम्‌ ॥ अन्नम्‌ 'भोदनमोदकादिकम्‌ । आच्छादनं 

वस्त्रम्‌ । तदुभयं श्लमुदितं प्रत्येकं वा नपुंसकलिद्धेन कश्चिपुश्देनोच्यते ! कदाति 

शातयति दुःखमिति कशिपु ! “कड गतिज्ञातनयोः '०। ‹ एकोक्तचा कशवपुरभक्ता- 

च्छादने दवे पृथक्‌ ते” इति पुंनपुंसककाण्डे रभस्ाभिधानात्‌ पुंनपंसकलि्गः । 

^ पृथक्‌ च वा * इति पक्षान्तरम्‌ 1 १३० 1। 


1 °गोडोहन 7५ 2 पृ स्वतऽ गा पातीति गोप । “पा रक्षणे '। (आतोऽनु- 
पसर्गे क." 9 2, 7 24 “अक गतौ ' ‹ पा रक्षणे ', 8४ ००१०४ वृषाकपि. मूर्धन्य , 
¢ अग्निञ्वालादिना प्रतप्ताद्‌ भूप्रदेशात्‌ ७५९, 7५ 5 सहित" ण सभिन्न ५, 
6 २, (५ ३ यथा--वाप्पायते स्याली > अशित र ओदनम्‌ 7. = 9 मिततित 
7५. 9 मृग्वादित्वाद्‌ (उ १ ३६) निपातनात्‌ साधु. इति श दु (पृ. ६६). 


(पा.) गोधुग्‌--"वाप्पमूष्मास्ु । ऊप्मणि--वाप्पायते स्थाली । अश्रुणि 
--बाप्पाम्भसा विन्दवः।। कशिपु दयम्‌ । अन्नमाच्छादनमित्यनेन पृथक्‌ पृथक्‌ 
च, यमित्यनेन मिलित्वापि कशिपुशब्दो वाच्य. । "एकोक्तथा "कशिपुरभक्ताच्छादने 
च द्यो पयर्‌ ' इति विष्व ° (प १०५, एलो १८) 11 १३० ॥ 


> हरपिष्ण्‌ वृषाकपी इति पारिजातानुसारी पाठ 2 भवता इति मु ग्र. 
3 रभसः ^+1; 58 २११5 दितहिरण्यकशिपुकषेव्रदानविस्मय इति वासवदत्ता. 


३- नानायंवर्ग.] दाक्षिणा्यन्याष्योपेतः ४०३ 


तल्पं शय्याटरदारेषु स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्‌ ! 

प्राप्तरूपस्वरूपामिरूपा बुधमनोक्ञयोः \\ १३१ \ 

भेद्यलिद्धा अमो कूर्मो वीणाभेदश्च कच्छपौ । 
इति पान्तवर्गः 

(वि.} शब्यापल्योरदु्सारे तल्प स्याद्‌ रणमण्डपे । 


तलन्ति प्रतितिष्डन्त्यवेति तल्पम्‌ 1 ' तलः प्रतिष्ठायाम्‌ * ।1 


स्कन्धादध्वेतरो शाखास्तम्बयोवुक्षविस्ततौ 11 275 । 
पल्लवे विटपाले च विटप परिकीतित । ६ 


भ्वैटतीति विटप. 1 “विट शब्दे ' (1 
प्राप्तसूपसुरूपाभिरूपा वुधमनोज्ञयो ॥। 276 11 1 


प्राप्त रूपमस्येति प्राप्तरूप । शोभन रूपमस्येति सुरूप । अभिमत रूपमस्ये- 
त्यभिरूप । अमी त्रय. शब्दा विशेष्यनिष्ना ॥ 


कच्छपी वल्लकौभेदे कमरीक्षद्ररोगयो ॥ 
कच्छपस्येय कच्छपी ।। १३१ ॥ 


इति पान्तवरग 


1 2, [4 रण प्रतितिष्ठन्ति 2 “तल गतौ ' उ, ४ 3 विटति, “विट 
शब्दे" [2, ४4 ५ ६2, 3 २त्‌ पान्तशन्दसघ्या १२ 


(विव.) तत्प्‌ शग्या्टदारेषु.\ मदः दुगप्राकारस्योः युद्धमण्डपः1 तलन्ति 
प्रतिततिष्ठन्त्यत्र भटा इति तल्पम्‌ । ° तले प्रतिष्ठायाम्‌ ” } {उ. ३. २८०} 1 
रूपभेदाद्‌ नपु्कलिद्धम्‌ \ उत्तरवादयस्यमस्टियामिति पदमयाप्यनुसंधेयमिति 
न्द्रः! तया च-“ ययुः सुपुप्तवस्तल्पान्‌* भोमेवंचनक्मभिः” इति भद्टिकावच्ये 
(८ १०१) पुंलिद्धप्रमोगः 1 स्तम्येऽपि विरपोऽस्मरियाम्‌ । स्तम्ब" तृणादिगुत्सः+ 1 
मय अताष-- 


॥ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


° वृक्षस्कन्धोध्वंशालायां तृणगुत्तेः दुविस्तृतौ 1 
पल्लवे विटमुख्ये च विटपः पुंनपुंसकम्‌ ।। ' इति ¦ 


विटान्‌ पाति छायासंवरणदानादिना रल्लतीति विटपः}; प्राप्तर्प--ममौी } रूप 
शब्देन उत्कर्षो विवक्षितः, तचयोगात्‌ प्राप्तरूपः सुरूपः मभिरूपश्चः । अमी त्रयोऽपि 
शब्दा वाच्यलिद्धा इत्यथैः । कूर्म वोणाभेददच कच्छपौ । कूर्मी कमठजातीयग 
स्त्री ! ' जातेरस्त्रीविषयात्‌ . - . ° इत्यादिना (४. १. ६३) ङीषि कच्छपी ! तदा- 
कारसाम्याद्‌ वीणाभेदः) सरस्वत्या चौणा च !। १३१ ॥ 
इति पान्तवर्गः 

1 ग्वतिरणमण्डप व. 2 ' वष्पशित्पशष्पवाष्परूपपपंतत्पा. '. % तल्पभिति 
मु.ग्र. 4 णु, ¶\ दतत्‌ * स्तम्बो गुच्छतृणादिन. ' इत्युक्तम्‌ (पृ, ५६५). ४ ष्ट 
७५४३, श५. 6 वेटति । विद्यते वा 1 ' विट आक्रोशे शब्दे ” 1 ' विटपपिष्टपविशिपोलपा- 
(उ. ३. १४५) इति भा दी (पृ ४८३). 2 ग५ 2005 अत्र रूपशन्दो व्याकरण 
निष्पन्नशब्दवचन । तया च निषष्टु --रूप स्वभावे सौन्दर्ये नामकं नाटकादिषु । आषतौ 
सस्कृते शब्दे इति, 

(षा.) तल्प--अस्तियाम्‌ । * शाखाया पल्लवे स्तम्बे विस्तारे 
विटपोऽस्तियाम्‌ ' इति रभसः ॥ प्राप्तरूप--मनोज्ञयो" । अभिरूपमपत्यम्‌ । 
अभिरूपा कन्या ॥ कुर्मी--कच्छपी । वीणाभेद. सरस्वतीकरवीणा" । “महती 
नारदस्य स्यात्‌ सरस्वत्यास्तु कच्छपी ' इति वैजयन्ती (यु. १४५, श्लो १९६) ॥ 
अनुक्तम्‌-- 

ग्कुतपो मृगरोमोत्यपटे चाह्ञोऽप्टमेऽशके । 


मृगरोमोत्यपटो नाम छागकम्बल-. ।। “कुतप. स्यात्‌ कुले वाचं “तपने छागकम्बले" 
इति विष्वः (प्‌. १०४, ष्लो. ९२) ॥ 


रूप त्‌. शब्दशुक्लादिसौन्दर्याकारनाणकं । 
आम्रे चामरपुप्प. स्यात्‌ काशकंतकयोरपि 1 
गर्तायामपि कूप. स्यात्‌ पादपीटेऽपि पादपः 1† १३१ 11 


इति पान्तवर्गः 


३ नानार्थवग] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४०५ 
ग 88 णापाह व्र 2 कुतुप &1 = 3283, 0] 0प्थष नाम ५ तापके 41. 
जय फान्तवगः-- 
रवर्णे पुंसि रेफः स्यात्‌ कुत्सिते वाच्यलिद्धकः ।\ १३२ ॥। 
(षा.) रेफः पुमान्‌ र्णं स्याद्‌ द्विरेफ स्यान्मदेऽपि च 1 १३२ ॥ 
ईति फान्तवग. 


लिङ्कयसूरिकृतविवृत्तौ, अप्पयार्वकूतविवरणे च फान्तेणब्दा न॒ दृश्यन्ते ) क्षीरेस्वामि- 
ग्रन्थे तु एव दुष्यते-- 


शिफा शिवाया सरिति मासिकाया च मातरि । 
शफ मूले तरूणा स्याद्‌ गवादीना खुरेऽपि च ॥ 
गुल्फ स्याद्‌ गुम्फने बाहौरलकारे च कीित । 
रवे पुसि रेफ स्यात्‌ कूरसते वाच्यलिद्धक ।! इति 


अय बान्तवगेः-- 
अन्तरामवसत्त्वेऽश्दे गन्धर्वो दिव्यगायने । 
कम्बुर्ना वलये शद्ध द्विजिह्धौ सर्पसुचकौ ।\ १३३ । 
ूर्वोऽन्यलिद्धः प्रागाह्‌ पुंबहुत्वेऽपि पूवेजान्‌ । 
(वि.) अन्तराभवेसत्वे स्याद्‌ गन्धर्वो दिव्यगायके 1 277 11 
गा धारयतीति गन्धव. 11 
कम्युर्ना वलये शडखे द्विजिह्वौ सपसूचयै 1 
काम्यत्त इति कम्बु  ! * कमु कान्तौ ' । टे जिदं यस्येति द्विजिह्व ॥ 
पूर्वः स्यात्‌ प्राग्दिशो पूरवे. पूवेजेऽपिः च कय्यते ।। 278 11 
पूवेतीति पूर्वैः 1 > पूव पूरणे ” । ववयोरेक्यम्‌ 11 १३३ 11 


इति वान्तवर्गः 


४०६ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


1 कम्बु 2, १3 ४ पूर्वजेषु 12, ए4 3 ° पुवमरवेप पूरणे ' ६५, 16 
५ 2, {६५ 20 बान्तवगंसख्या ४ 


(विव.) अनेकार्थसकारान्तङाब्दाना प्राचुर्येण प्रयोगाभावात्‌ तदतिक्रमेण 
वान्तानाह्‌-- 


अन्तराभव--दिव्यगायने । अत्र सुबोधिनीकारः--धावापृथिन्योरन्तराभवसत््वेन 
महापर्वतरिखरपदेशेषु वर्तमाने देवयोनिविजञेषे घोटकमात्रे व्रिदिषौकसां गायने च 
"गन्धवशब्दो वतत इति ।\ कम्बुर्ना वलये श्वे । वलये करभूषणे} शद्धे तु 
नपुंसकत्वमपि प्रागुक्तम्‌ ( १, प्‌. १७०२) ! द्विजिह्धौ सपसुचकौ 1 सूचकः कर्णेजपः । 
जिह्लाशन्वोऽत्र लक्षणया वचने वतते 1 अत्र वचनस्य च दैविध्यं समक्षपरोक्षयोरेक 
सुपत्वाभावाववसेयम्‌ ॥ पूर्वो--पू्वजानु । अत्र भ्राकूच्छब्दः पूवे दिग्देशकालेषु 
तत्रत्यसंबन्धिपदार्थेषु च भ्वतते विदोष्यनिध्नर्च । यथा--ूर्वा दिक्‌} पूवं दिक्चक्रम्‌ 1 
पूर्वा संध्या ! शर्वो देज्ञः 1 पूर्वा भूमिः । पूर्वमुपवर्तनम्‌ । पूर्वः समुद्रः ! पूवं 
दिनम्‌ । पूर्वा रात्रिः । पर्वा ऽ्धनसंपत्तिः । पूर्वं धनम्‌ इत्यादि ययासंभवमुदाहार्यम्‌ 1 
यदा तु पूर्वजान्‌ °पितृपितामहादीन्‌ पुरातनान्‌ वा अभिधत्ते, तदा पूर्वशब्दस्य 
पुंलिद्धत्वबहुवचनान्तत्वयोनियमः ! यथा--मतपुवः पालितो देश इति । पुरातनेयु 
यथा--पूर्वे पूर्वेभ्यो वच एतदूचुः ' (ते. व्रा. ३. १२. ६.२) इति। वबयोरभेदाद्‌ 
गन्धर्ादिशब्दानामत्र पाठः एतः । कंश्चिद्‌ व्याख्यातृभिः *अन्तराभव " 
हत्यादिकः सार्धहलोकोऽपि न व्याद्यातः ॥। १३३ ॥। । 





इति बान्तवर्गः? 


3 गन्धमर्वेति । अर्व गतौ । ‹ कमेण्यण्‌ * । क्न्ध्वादि दृति भा दी (पृ ४८४). 


४“ कम्बुरस्वियाम्‌ ' 3 ततश्चायमर्थं । पूर्वशब्दो वाच्यलिद्ध (1, ५. 4५ 
२पपऽ पूर्वं चन्द्रप्रकाश % दिनसपत्ति 77५ +, | गग मप 
शद ८ 


(षा.) अन्तराभव--दिव्यगायने 1 जन्तरामवसस्य मरणजन्मनोमध्या- 
वस्यापम्नजन्तु 1 अस्व हय । दिव्यगायन तुप्बुरपरमृति. 1 गायनमात्ने च स्यात्‌। 
* अन्तराभवसत्तवे स्याद्‌ गन्धर्वो गायने हये ' इति वैजयन्ती (पृ २४१.ग्तो २४} ॥ 
मम्वर्ना वलये णदं ! शद्ध पुनपुसव ॥! द्विजिद्वौ-ूवजान्‌  प्रागच्छन्दो दिग्देश 


३ नाना्थवये दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ४०७ 


कालवचन ° ! श्ूर्वा दिक्‌ 1 पूरव स्थानम्‌ । पूर्वो दिवस । पूर्वजशब्दयौ वश्यवचन । 
“पूर्वैः किलाय परिवधितो न ” इति रघुवश_ (१३ ३) ।। अनुक्तम्‌-- 


विम्ब विम्बीफले तुल्ये प्रतिमाप्रतिविम्वयो । 


विम्बफले--विम्बाधरा । तुल्ये--स्मरम्य बिम्बमनिरुदध । प्रतिमायाम्‌-- 
शिलाविम्बम्‌ । प्रतिविम्बे--मुखस्य चिम्वम्‌ । मण्डलेऽस्तरी--शशिविम्ब शशि- 
विम्ब 1 १३३ ॥1 


इति बान्तवगं 
+ जननमरणयो 25, © 241 443 कथ्यते अपूर्वो विधि ^ 
अथ भान्तवगं.-- 
कुम्भौ घटेभमूर्धाशौ डिम्भौ तु शिशुबालिशौ 11 १३४ 11 


स्तम्भौ स्थूणएजडीभावौ शंम्‌ ब्रह्मत्रिलोचनौ । 
कुक्षिश्रूणार्भका गर्भा विस्रम्भः प्रणयेऽपि च 1\ १३५ \। 


(चि) घट गजशिर पिण्ड राणौ वाराद्धनापतौ । 
कुम्भकर्णश्ुतौ" कम्म कुम्भ त्रिवृति गुग्गुले" ।। 279 11 
कुम्भी भवेच्च पिररे वारिपर्ण्या च कट्फले 1 


कुम्भयतीति वुम्भम । कुभि आच्छादन ॥। 

वालिशे वालकः चापि डिम्भशब्दोऽभिघीयते ।! 280 11 
इयत गमनायेति डिम्भ ५ ' डोडः विहायसा गतौ " ¦ 

स्यूणाया च जडीभाव स्तम्मस्तु परिकौतित । 
स्तप्नातीति स्तम्म * 1 *स्तन्मु रोधनस्तम्भमनयो / 11 

शमु पूज्ये महेशान परमेष्टिनि कय्यत ॥। 281 ॥\ 
शर सुखमस्माद्‌ भवतीति शमभु ° 1 


ण्य अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


कुक्षौ रूण वालकं च सधौ 'पनस्तकण्टके । 
अन्तभवि च गभुं॑स्यादसवादे च हसने 1! 282 ॥ 
विश्वासे केलिकलहे विस्रम्भ प्रणये भवेत्‌ । 


गिरतीति गभं । "म्‌ निगरणे”।॥ ध्विस्रभ्यत इति वित्रम्भ । "सम्भु 
विश्वासे "9 ।1 १३४-५ ॥! 


 भ्सुते ६५, शते ४ गुग्गुलौ १६२, २६५ अ वालिके [2 4 डिम्भयति, 
“डिभि क्षेपे ' ६4 5 स्तभ्यते, ‹ स्तभि ष्टभि प्रतिबन्धे ' 1६3, 1९५ 62, 1९3 भतत 
"भू सत्तायाम्‌ '. ? पवनसकटे 6 8 विचम्भते 2, 6 92 ववत 
प्रमदिच 


(वचिव.) कुम्भौ घटेभमूर्घाहौ । `गजश्षिरःस्यितः पिण्डरूपोऽवयव हत्यर्थः। 
शेये-- 
‹ कुम्भः स्यात्‌ कुम्भकर्णस्य पुत्रे वाराङ्गनापतौ । 
रादिभेदे मानभेदे गुग्गुलुत्रिवृतोनपुम्‌ ।\ 
कुम्भी तु पाटलावारिपर्णोपिठरकट्फले ॥। * 


मानभेदः पलसहलपरिमितः। षरुम्भः द्रोणचतुष्टयमित्येके । यया--* धान्यं दम्यः 
एम्भेम्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः” इति (म. स्मृ. ८. ३२०) । गुग्गुलौ वरिदण्डपां 
च नपुम्‌, नपुंसकलिद्धमित्ययः । पाटलादिषु ग्कुम्मश्षब्दो खीवन्तः फुम्भीति। 
दिम्भौ तु धिगुवालिदे । शिशुर्टमवर्पादरवाचीनः 1 बालिशो मूर्खः । डिम्भयतीति 
दिम्भः। * डिमि क्षेपे " 1 पचाद्यच्‌ (३. १. १३४) ॥ स्तम्भौ स्यूणाजडौभावौ 1 
स्तम््यन्ते स्योपरिस्यितानि दारुणि अनेनेति स्तम्भः स्यूणा 1 पटकाद्यायारत्येन 
ऊरध्वाप्रतया स्यापितो दाद्यिकषेय श्रयः । ‹ष्टमि स्मि प्रतिबन्धे” । करणे घञ्‌ 
(३. ३. १२९१) 1 स्तम्म्यते प्रतिरध्यते ह्ारोरव्यापारोऽनेनेति स्तम्भः जटीमावः 
निष्यन्दता, सात्यको भावयिेयदच ।! शंभू ब्रह्मधरिलोचनौ । ग्रह्या चतुराननः 1 
विष्णायपि श्शाभुषाम्द इति चन्दः ॥1 गुक्षिधूणार्भका गर्माः गर्माः 1 श्रूणः बुक्षिघ्यः 
प्राणिविदोषः । पुश यया--उच्छूनम्मं हति ¦ गर्भे गर्महा च ययावर्णम्‌ 
(या.स्म्‌. ३.५.२५१) इति 1 अर्भके दिद यया--^यद्‌ गरभपमिय मामनुद्ास्ति" 
हति मुरारिनाटषफे {म. रा. १. १५) । दषे--“ अन्तमवि घ र्भः स्यात्‌ संप 


३. नानार्थवर्गे. दाक्षिणात्यव्याष्योपेत. ४०९ 


“पनसकण्टक ' इति \ अन्तभवि यथा--कदलीगर्भपत्रम्‌ ! संधौ यया-प्रतिमुखानन्त- 
रस्तृतीयो गर्भसंधिः प्रसिद्धः (द. रू. १. २४) ५ दिलम्भेः. प्रणयेऽपि च । 
भणयोऽभिलापविसेषः ! होषे-- विलम्भः केलिकलहे विरवातेऽपि च हिसने * 
इति 11 १२३४-५ 1 

1 पृ, प 200 इभमूर्घाश , मूर्धकदेश शिरोदेशस्यपिण्ड इत्यथे 75 भक्‌ भू्भि 
कुत्सिते वा उम्मति) "उम्भ पूरणे "1 कर्मण्यण्‌ । पचाद्यच्‌ वा । शकन्ध्वादि इति भा दी 


(प्‌ ४८४) 3 श भवत्यस्मादिति शभु । * मू सत्तायाम्‌ ” । डुप्रकरणे “ मितद्रूवादिभ्य 
उपसन्यानम्‌ ' (वा ३ २ १८०) इति ड 4 वचनसकटे 85, 86 


(पा) कुम्भौ घटेभ--गर्भा । भ्रूण कुक्षिस्थशिशु । विलम्भर_अणयेऽपि 
च। " विसम्भ केलिकलहे विश्वासे प्रणये वधे" हति विश्व॒ (पृ. १०६ 
श्लो, २८) ।। १३४-५ ॥ 
स्याद्‌ भेर्या दुन्दुभिः पुंसि स्यादक्षे दुन्दुभिः स्त्रियाम्‌ । 
स्यान्महारजने क्लीबं कुसुम्भं करकं पुमान्‌ ।) १३६ ॥ 
(वि) दुन्दुभी राक्षसे भर्यामक्षे विन्दुत्निकद्ये ।1 288 ॥ 
गुन्दुमिति भापत इति दुन्दुभि ।) 
पद्मके हेमनि पटे कुसुम्भ स्यात्‌ कमण्डलौ 1 
कुदु्भ्यत इति कुसुम्भ. । 2 ' वुसुम्भ अर्दने ” ॥ १३६ ॥ 
 दतीति दुन्दुभि 1 " दो सवखण्डने ' ६६2, ऽ > “वुवुभ शेषे" 1 
(विव.) स्याद्‌ भर्या--स्मियाम्‌ । अक्षोऽ्र पाशकास्यं धूतसाघनम्‌ 1 
यया---' दुन्दुम्या किल तच्छृतं पतितया यद्‌ द्रौपदी हारिता ' इति । मेयं यया-- 
“बुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ' (वेणी. १. २२) ! दुन्दुमिति ब्द भायत इति दुन्दुभिः 
"भाष व्यक्ताया वाचि" 1 ौणादिकः `किप्रत्यपः। ‹ दैत्ये ना दुन्दुभिर्भर्या श्यक्षे 
विन्दुतरिकद्वये * इत्ति रभतः ¢ ईत्यो वालिश्चतरुः । चिन्दुत्रिक्द्रय इति मकस्वरूप- 
कयनम्‌ 1! स्यान्महारजने--पुमान्‌ \ महारजनं वद्धिश्िखम्‌ (९, पृ. ६१६) । 


८१० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
पद्मकमिति स्वामो (पु. ३०२) । स्वप्रच्युतेन जवेन कं भूमि सुम्भति नाशयतीति 
कुसुम्भः \ ४" सुम्भ शुम्भ हिसायाम्‌ * । करकः कमण्डलुरित्यथंः । शेपे--“ कुसुम्भं 
हेमनि क्लीवे ' इति \\ १३६ ॥ 


1 इगुपधात्‌ कित्‌ ' (उ ४. १२०} इतीन्‌ इति भा. दी. (पृ. ४८४). ४१स्यात्‌ 
वुसुम्म बह्भिशिख महार्जनमित्यपि * (१, पृ. ६१६). उ सुम्भ भाषणे हिसाया च 7५. 


(पा.) स्याद भर्या--स्वियाम्‌ । अक्षो नाम अक्षविन्दुत्रिकदयम्‌। 
“ इत्तिगलु " । ' दन्दुभिदितिजे भर्यामक्षविन्दुत्रिकद्वये ' इति विश्वः (प १०६. 
श्लो. ३३) ।॥। १३६ ॥ 


क्षत्रियेऽपि च नाभिर्ना सुरभिर्गवि च स्त्रियाम्‌ ! 
सभा संसदि सभ्ये च त्रिष्वध्यक्षेऽपि वल्लभः ।। १३७ ॥ 


(वि.) गजिगीपुक्षत्निये मुख्ये चत्रान्तश्चछवतिनोः ।। 284 ।1 
पराण्यद्ध चैव कस्तुरीमदे नाभिः प्रकीर्त्यते । 
नभते नभ्यते च नाभिः । ' णभ हिसायाम्‌ ' ॥ 
चम्पके स्त्रीगवि स्वर्णे सल्लकीमातृभेदयोः ।। 285 ॥ 
मनोज च भ्सुगन्धौ च सुरभिर्वाच्यलिद्धकः 1 
सूष्ठु रभ्यत दति सुरभिः! * रभ राभस्ये ' 1। 


संसच्छालादेवनेपु गोप्ठया धूते च मन्दिरे ।1 86 ॥ 
समूहसव्ययोए्चव समाणब्द उदाहतः । 


सह भान्त्यत्रेति सभा । “मा दीप्तौ ' ॥ 
गवाध्यक्षे कुलीनाश्वे दयिते वल्नभः स्मृतः 1) 287 ॥ 
यल्सत्त हति यत्नम. । यत्व प्रीती" 1 १३७ ॥ 


दति भान्तवर्गे ४ 


३- नानार्थवर्गः | दाक्षिणाद्यन्याख्योपेतः ष्‌१ 


ग जिगीपौ ए+ 2 स्वर्गे [2, ६4 भ सुगन्धे ४. 4 सचरणे ६5. 
5 १४, + 20१ भान्तशब्दसख्या १२. 
(विव.) क्षत्रियेऽपि च नाभिर्ना ! ना पुलिद्ध इत्यथः ! नभते हिनस्तीति 
माभिः । ' णभ हिसायाम्‌ ' । शेषे प्रतापे च-- 


“ चक्रान्तदचक्रवतिनोः । 
नाभिः प्रधाने कस्तूरीमदे प्राण्यद्धकेऽपि च ॥1 * 


चक्रान्तः चक्रयोमेध्यं पिण्डिकाख्यम्‌ 1 रभसोऽपि-- 


५ मुख्यराट्‌ क्षत्निपो नाभिः पुंसि प्राण्यद्धके दयोः । 
चक्रमध्ये प्रधाने ध्च स्त्रियां कस्तूरिकामदे ।1 


इति ! ' समुच्ुसस्यडकजकोशकोमलेरपाहितश्रण्युपनीवि नाभिभिः ' इति भारवि 
काव्ये पुलिद्धप्रयोगः (किरा. न. २४) ॥। सुरभिर्गेवि च. स्त्रियाम्‌ \ गवि 
कामघेन्वामित्यर्थः ! ‹ सुतां तदीयां सुरभेः ' इति रघुवंशे (२- ८२) । गोमात्रे 
इति फेचित्‌ । सुष्टु रभत इति सुरभिः* 1 “ रभ राभस्ये  } राभस्यं फा्योपिक्रम इति 
धातरवत्तौऽ। शेषे-- 


“ सुरभिर्न जातिफले वसन्ते चम्पकटुमे । 
शल्लक्यां स्त्री मातृभेदे मनोज्ञे तु विदोष्यवत्‌ ।\ * 


इति । ' सुरभिर्घ्ाणत्पेणः ' इति गतम्‌ (१, प्‌. ६८) ।\ सभा संसदि सम्येषु । सह 
आन्त्यतरेतिं व्वुत्यत्य सभा" संसत्‌ ब्राह्मणसमावेशनमित्ययः ! तदतित्वाद्‌ 
उपचारेण सामाजिकेष्वपि सभाशब्दः 1 एकस्मिन्नेव पुरषं सभाश्ञब्दो न प्रवतत 
ति ज्ञापयितुं सम्पेष्विति बहुवचनमुपात्तम्‌ । शेथे--“ सभा दुरोदरेऽपि स्यात्‌ 
समूहे भाविते त्रियु ' इति 1 भया कान्त्या नक्षत्रा युवते वाच्यलिद्धः । भिष्वध्य- 
क्षेऽपि बल्लभः। अध्यक्षोऽ्र श्गोष्ठाध्यक्ष एवेति सुबोधिनीकारः । “ वल्ल भीतौ 
भ्संचरणे च ` ! वल्लत इति वरलभः ! वल्लतिः सौरो धातुः । “ रासिवल्लिम्यां 
च › इत्यभच्‌ प्रत्ययः (उ. ३. १२५) 1 शेपे--“ वल्लभस्तु भधानाश्वे कुलीनर्चापि 
वल्लभः इतति \ यथा-- स्तोकेन नाक्रमत वल्लभपालमुच्चैः * (दिषु. ५. ५६) 


षर्‌ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


ति, ° नीतो वल्लभपालकेन च निजामुच्चैःधवो मन्दुराम्‌ ' इति च माघके । 
मू दुराम्‌ स 
° दयितं यल्लम श्रियम्‌ ' इति श्रागुवतम्‌ (२, पृ. ७५} 11 १३७ ॥। 


इति भान्तवर्ग. 


2 सुराट्‌क्षत्निययो 77५ >अपि ^ उ पुलिद्धताया तुं कविरेव प्रमापम्‌ एति 
मत्तिनाय (प्‌ १६१) 4 ' सर्वधातुभ्य न्‌ * (उ ४ ११८) दति दनूपर्यय 
5 राभस्यमुपत्रम निम्‌ ग्र (प्‌ २७२}, 86 24०5 चात्‌ वसन्ते ५८५ दीप्तौ" । 
“सुपि स्य › इति प्रत्यय । “अन्येभ्योऽपि--' (वा ३ २ १०२) षतिोयाप्तिभादौ 
(ष्‌ ४८५) गमभ्ये च इति पाठ स्वामिभानुग्यादिप्रनयेपु 8 गोत्रा" 15, 1 
१सवरणे 


(पा) क्षन्रियेऽपि--स्तियाम्‌ । वसन्तादावपि स्यात्‌ ॥ समा सरदि 
सभ्ये च" ‹स्वरिया सामाजिके गोष्ठा चूतमन्दिरयो सभा ' इति रमस. 11 
्रिष्वध्यधेऽमि वल्तम । “वल्लमो दयितेऽघ्यपे बुलोनाश्ये च" यल्तभ. * इति 
विश्व. (प्‌. १०६. श्लो २६) ॥ अनुक्तम्‌- 





दन्तेऽपि जम्भ श्रपमी नररारम्तरियामपि । 
दुर्लभो दयितेऽपि स्याद्‌ विम्‌" सर्वगतेऽपि च। 
अवष्टम्म गुवर्णेऽपि स्यानमावेऽपि भूरिति ॥ १३७ ॥ 


दति भान्ते 
१73, दा वव मम्पेदरि स्मोतिद्ध. >भि ^! 
मय मान्तय्ः-- 


फिरणप्रप्रहो रश्मी फपिपेक प्तयद्गमौ 1 
इरुटासनोभयो पामो गोपगो पराप्रमौ ।। १३८ ॥ 


(पि) किग्णद्रप्टी रस्म भयौ भेर स्वयद्भम 1 
भमरत हति रस्ति 1 जनु स्वप्नो ' 1 ततवपेर्न्नीति व्तवद्म 


भाम स्युहारलमो म्दाद्िरामे मोचनम्‌ 1 27 ॥1 


३. नानाथेवगे ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतत. ४१३ 


भ्काम्यत इति काम । "कमु कान्तौ ' ॥। 
पराक्रम स्यादुद्योगे शक्तिविकमयोरपि । 
पराक्रमन्त्यनेनेति पराक्रम “कमु पादविक्षेपे ' ।। १३८ ॥ 


1 रष्यते “ रश कान्तौ ' †६4, 76, रशि सौत्र इति स्वामी (पु ३०२}. कम्यते 
2, ए 4 

(विव.) किरणप्रग्रहौ रदमी । 'अदइवादिनियमनार्यो रज्जुविशेषः प्रग्रहः । 
अङ्नुत इति रदिमः। “अशू व्याप्तौ ' ! * अदनोते र्‌ च ' (उ. ४. ४६) इति 
मि्रत्ययः, धातो रशादेशङ्च ।\ कपिभेकौ प्लवद्धमो । प्लवेगच्छतीति प्लवद्धमः ! 
‹ गमदच ' (३. २. ४७) इति खच्‌ 1\ इच्छामनोभवौ कामौ । शेषे-- रेतोनि- 
कामयोः प्लवं काम. काम्ये त्रिपु स्मृतः * इति । निकामं प्रकामम्‌ \! शौर्योद्योगौ 
पराक्रमौ । सत्यपि भयकारणे भयराहित्य शौर्यम्‌ । स्वशवत्यनुसारेण कर्तव्यार्थ- 
प्रारम्भे उद्योगः ॥ १३८ ।। 

2 ण्सयमनी रज्जु 86  प्रवद्खमोऽम्यत्ेति टी स (प ११६) ऽपराक्रमणम्‌। 
अनेन वा। “क्रमु पादविक्षेपे“ घञ्‌1 “नोदात्तोपदेशस्य- इति न वृदि इतिभा दी, 
(ष्‌ ४०५) 

(पा) किरणप्रग्रहौ रषमी । प्रग्रहं इति रज्जु । “प्ग्गमु ' 1 कपिभेकौ 
प्लवद्धमौ । प्लवगप्लवद्धावपि स्याताम्‌ । “ प्लवद्धम कपौ भेके प्लवद्गप्लेव- 
गायपि " इति वैजयन्ती (पृ २६७, श्लो ३२) । इच्छामनोभवौ कामौ । 
इच्छाविपयोऽपि स्यात्‌ {` “ काम्यस्पृहास्मरा कामा ' इति वैजयन्ती (प २१५, 
्लो १७) ।! गौर्योयोगौ पराक्मौ ।। १३८ ॥ "१ 


12, © ० स्याताम्‌ ञ्ड्वदइ्निमुग्र 


धर्माः पुण्ययमन्यायस्वमावाचारसोमपाः 1 
उपायपूर्वं आरम्भ उपधा चाप्युपक्रमः ।। १३९ ॥। 


(चि) पुष्ये कृतान्ते न्याये च स्वभावोपमयोरपि 11 289 ॥ 
गजआाचारे चाप्यहिस्राया चापोपनिपदोरपि 1 


४१४ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 
सोमपे चैव धरम स्याद्‌ श्वम स्याद्‌ धर्मसाधने 1! 190 ॥ 
° सोमप कतुविशेष ! ध्यत इति धम । “धृ धारणे " 


उपायपूवं +मारम्भे प्रारम्भे विक्रमे तथा । 
उपधाया चिकित्सायामागमे स्यादुपक्रम ।। 291 ।। 


उपक्रम्यत इत्युपक्म ।। १३६ ॥1 
+ आचाय 18 २ धर्म ६6 भ्सोम क्तु गु ¶प्रारम्मे घ 


(चिव.) धर्माः--सोमपाः । पुण्यम्‌ इष्टापूर्तेजन्यः पुरुषगुणः । तत्र 
ध्दाव्दः पुंनपुंसकलिद्धः प्रागुक्तः (१, पृ. ८६) । यमो धमराजः । तन नामेकदेश- 
न्यायेन धर्माब्दः । न्यायो व्यवहारनिर्णयस्तकंः । यथा--धर्माधिकरणं प्राप्त 
इति 1 स्वभावः पदार्थस्य सहजो धर्मः ) यथा--वह्धेरुूणत्वम्‌, जलस्य शोत्यमिति । 
आचाकते देशकुलाद्याचारः। यया--देशषधममः, कुलधमं इति । सोमपः सोमोयी । 
यया--घर्मोभ्यं कुलमूषणमिति । ध्रियत इति धर्मः! “धुम्‌ धारणे” । मनूप्रत्ययः" 
(उ. १. १४५) । शेषे--' अ्हिसायां राजभेदे धर्मह्चापोपमानयोः ' इति 1 
राजभेदे--दक्ष्वाकुवश्यो राजविशेषः ! यया--'प्राज्यं घर्मः पालयामास राज्यम्‌ 
दति \ चपे यथा-- अयं रामो नैवं स हि जनकधमें दलितान्‌ " इति 1 उपमान 
यया--कषत्रधर्मोऽं प्राह्यण इति । फेचित्त-सोमः पीयतेऽप्रेति व्युत्पत्त्या सोमप- 
शब्देन करतुख्च्यत इत्याहुः 1 तया च विहवप्रकाशिका--(प्‌. ११९, दलो. १७) 


“ धर्म पुण्ये यमे न्याये °स्वभावाचारयोः कतौ 1 
उपमायार्माहसायां भ्यार्मिके च निगघ्ते ।\ 


शति \ सयः (हु--षो याणनरुत्प्यत सं धर्पमिकमाु्लनःः १ सोणपः सोमपोयीति 
कष्यते इति ।\ उपाय--उपक्रमः। आरम्यत दत्यारम्भः । आरम्यमाणं काय 
भित्यर्यः। उपायलञानपूर्वको य आरम्भः स्र पुंलिद्धेनोप्मशब्देनोच्यते । यया-- 
ग्रह्यण उपक्रमो जगदिति । यत्र हि उपद्रमरम्दान्तः तत्युखयो भयति, तय्र तस्य 
नपुंसकत्वं यकषयतेऽ । भन्धिपुरोहितादोनां श्वसेक्षणमुपेति क्व्रियवर्गेऽभिहितम्‌ 
(१, पृ. ४८६} 1 तत्राप्युपक्रमदाब्दः । उपरम्यत इत्युपधमः 1 दोषे--“ उपकमस्तु 


३. नानार्थवग } दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः 111 


प्रारम्भे चिकित्सायद च विक्रमे" इति! प्रारम्भे यथा--भोजनस्योपक्रमः । 
चिकित्सायां यथा--अनुपकरमो रोगः 1 विक्रमे यथा-अहौ कण्ठोरवस्योपरि 
जम्बुकस्योपक्रम इति । १३६ ।1 


1 * अतिस्तुसुहुधु . ` इति मन्‌ 2 स्वभावोदारयो छप, गा 3 कार्मुके 
एरय) गणा 4 7 2005 जत्र कतुग्रहणमन्येपामन्नदानादीनामप्युपलक्षणम्‌ 5 "उपज्ञो- 
पक्रम तदाद्याचिख्यासायाम्‌ (२ ४ २१) £ धर्मादिभि शुदि° ण्य 


(पा) धर्मा --सोमपा । उपायपूवं--उपक्रम ॥। १३६ ।। 


वणिक्पथः पुरं वेदो निगमा नागरो वणिक्‌ 1 
नैगम हौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु ।। १४० ।! 
(वि) वणिक्पथे पुरे वेदे वाणिज्ये निगम स्मृत 1 
नियत गम्यतेऽनेनेति निगम " 1 
नैगम. स्यादुपनिपत्पौरयोध्वेणिजेऽपि च ।1 २9१ ॥1 
निगमे भवो नैगम ॥ 


वलभद्रे दाशरथौ जामदग्न्ये पशौ पुमान्‌ । 
नीलवण मनोज्ञे च सिते रामस्त्रपु स्मृत ।। 293 ॥। 
अद्धनाहिडगुलिन्यो स्त्री राम वास्तुककुष्ठ्यो । 


भरमन्तेऽस्मिन्निति राम । “ रमु क्रीडायाम्‌ * 11 १४० ।॥। 
3 ६2, (६५ २ * गम्लृ गतौ ' नापिते विशि 4 उ रमयतीति राम. 
2, 1६2, २4 
(विव.) वणिक्पयः--निगमः । वणिक्पयो वाणिज्यम्‌ ! हृटरमार्गो 
खा। पुरं नगरम्‌ येद आम्नायः । नियतं गम्यतेऽतरप्सितार्योऽनेनेति" वा निगमः 1 


निषतं गच्छत्यत्रेत्ति वा निगमः 1 * गोचरसंचरवहद्रजव्यजापणनिगमाद्च " 
(३.३. ११६} इत्यधिकरणेः घब्यन्तो निपातितः 1 नागरो--नगम हौ \ रनिगम- 


कपे अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


शब्दस्य नगरं बणिक्पयडच इत्यर्थं प्रागुक्तम्‌ ( १, पृ. १६५ पूर्वार्धे च) ! तदुभय- 
संबन्धाद्‌ नेगमदाब्दस्य नगरसंबन्धी वणिक्‌ चेत्यर्थद्यमपि । अत्र सुबोधिनीकारः-- 
‹ नेगमशब्दः 'फेबलयोगमात्रप्वृत्तो न भवति । कितु नागरे वणिकयमे च रुढः । 
‹ रूढिर्योगमपहरति * इति न्यायाद्‌ ब्राह्मणस्याम्नायरूपनिगमसंबन्धे सत्यपि नगम 
शब्दाभिधेयत्वनिवृत्ययं द्वावित्युक्तम्‌ ' इति । स्वामौ चाह (प्‌. ३०३} --बराह्यणस्य 
नैगमत्वनिषेधा्ं दावित्युक्तम्‌ '5 इति! विज्ञानेदवरस्तु--*"श्रेणिनेगमपाषण्डिगणा- 
नामप्ययं विधिः इति ग्याज्ञवल्वयन्याख्यानावसरे, ‹ये वेदस्याप्तप्रणीतत्वेन 
भ्रामाण्यमिच्छन्ति पादरुपतादयस्ते नैगमाः इति व्याचष्ट (या. स्मृ. २.१५. १६२) ॥ 
वले रामो--त्रिषु ! रमते करोडतीति रामः} श्वलभद्र इत्यर्थः 1 ८रमु प्रोडायाम्‌ | 
‹ ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः ' (३. १. १४०)। अवर रूपभेदात्‌ पुंलिद्धः । रमन्तेऽस्मिन्‌ 
इत्यधिकरणाये घञि रामः (३. ३. १२) । कृष्णवर्णे सुन्दरे धवलवर्णे चायं 
वाच्यलिद्धः। तयाच-- 


“ रामः पशुविशेवे भ्व जामदग्न्ये हलायुधे । 
राघवे चातितदवेतमनोक्ञेषु तु वाच्यवत्‌ ॥ 
रामाद्धनाहिडगुलिन्यो रामं वास्तुकफुष्ठयोः ॥ 


इति (वि. भ्र. प्‌. ११९, इलो. २१-२) \ पशुविकषेये “गन्धर्वः करभो रामः" इति 
भरागुवतः (१, पृ. ३३४) । हिडगुलिनि "दुर्लभो हिडगूलौ राष्ट्री नकुली च 
महौषधिः ' इति । द्रव्यवति कुष्ठं सारिभा्यो गन्बद्रव्यविज्ञेषः ॥\ १४० ॥ 


1 प्रेप्सितं. ५११. 2 @श्रमा] 2५5 करणे च. २ निगमे भवः नगमः। ¢ ४1 
भवे ' (४.३. ५३) इत्यण्‌ भ सयोग 16 5 ' द्वाविति ब्राह्यणस्य नैगमत्यै निषेध. 
षति मु-ग्र. °पायण्डिन इति मु प्र. 7 याजवत्वयवचन० 01. 9 बलरामः एण. 
१स्यात्‌ 75, 01 


(षा.) वणिक्पयः--नैगमौ दधौ 1 प्ाविति नियमोऽनर्यंकः । “नैगमः 
स्यादुपनिपद्रणिजोरनागरेऽपिः च › इति विण्वः (प्‌. ११३, एलो. ५२} ॥ वले-- 
तिषु। वलो वलभद्रः । जैनमते दाणरयिर्च वतः स्यात्‌ 1\ १४० ॥ 


गदा जप्य प्ल एलाष्टाद्ट > नापितिभ्पि च ‰+1, 83 


३. नानाथवर्गः] दाक्षिणाव्यन्याब्योपेतः ४१७ 


शब्दादिपूर्वो वृन्देऽपि ग्रामः कान्तौ च विक्रमः 1 
"स्तोमः स्तोतरऽध्वरे वृन्दे जिह्यस्तु कुटिलेऽलसे ।। १४१ 1 


{वि) वृन्दे स्वरपदे प्राम शब्दादौ परिकीर्त्यते 1\ 294 ॥1 
शवदादि, स्वरः 1 गीर्यत इति ग्राम । "गृ निगरणे ” ।। 
पादस्याक्रमणे शशवितसपत्त्या विक्रमः स्मृतः । 
विशेषेण क्रम्यतेऽनेनेति विक्रम ।1 १४१ 1 


+ श्लोकार्धमिद दाक्षिणात्यग्रनयेषु न दृष्यते ¬ परिकय्यते 2, ६4. ०६4 
णपा 3 शतितिसपदो {४ 


(विव.) शब्दादिपूर्वो वन्देऽपि ग्रामः । अयमर्थः--शब्देन्द्ियगुणभूतादि- 
पदपूरवको ग्रामशब्दः समूद वर्तते \ यथा--शब्दग्रामः, इन्दरियग्रामः, "गुणग्रामः, 
भूतग्रामः" इत्यादि 1 अस्मि्रथे ग्रामदाब्दस्य उत्तरपदनेयत्यविघानात्‌* इाब्दादीनां 
समूहः शब्दग्रामः इतयस्वपदरूपेण विग्रहः कार्यः । अपिकञब्दात्‌ "समौ 
संबसयग्रामौ ” (१, पु. २०७) इति निरुपपद एव प्ागुबतः । दोषे-- प्रामः स्वरे 
संवसथे ' इति ! ग्रामे स्वरे यथा--“ सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छनादचेकः 
वक्षतिः" इति पदड्जग्रामः, मध्यमप्रामः, गान्धारग्राम इति भ्रामास्त्रय- 
संगोतक्ास्त्र प्रसिद्धाः 11 कान्तौ च विक्रमः 1 क्रान्तिः पादेनाक्रमणम्‌ । विक्रा 
मन्त्यनेनेति चिकमः। ‹ कमु भ्पादविक्ेषे ” 1 शोषे--“ विक्रमः शापितसंपदि ' इति । 
^ विक्रमस्त्वतिशकितता ' इति प्रागुक्तः (१, प्‌. ५४४) ॥। १४१ ॥ 

3 दा गप पाल ६५५० ७008 2 %पदस्य 73, (५. उ "पदत्वनिय- 
मात्‌ प + निरपपदशेवे स्वरे स्वराणा स्वानि इत्यथं (1, ५२, ¶५ 5 “हल्च " 
(३३ १२१) इति घन्‌ 


(पा) शब्दादि--ग्राम्‌ । भग्रामेऽपि स्यात्‌ 11 करन्तौ च विक्रमः 

=-= ग्रास च म्म 

शक्तावपि स्यात्‌ः1 'उष्णेऽपि घम्‌ । “ निदाध ऊप्मणि श्रीप्मे स्वेदे “धर्मस्तु तेपु 

} ् दिने वैजयन्ती र 

च आतपे च दिने चाय" हति वैजयन्ती (१¶ २६६, श्लो. ५७) 11 

चैष्टालकारे च्रान्तौ च विध्रम्‌ । चेष्टालकासे वचनविभूपणविपर्यास । ध्रान्ति- 
श्र 


पत अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


ज्निविशेप । शोभायामपि स्यात्‌ । * शोभार्येऽपि प्रयुज्यन्ते भ्लकष्मीश्रीकान्तिवि- 
श्रमा ` इति हलायुध (अ मा. ५ २७} । शोभा नाम वस्त्रभूषणादिप्रयुक्त- 
विशेष । १४१ ॥। 


1 ए3, @1 छपा कल ऽलयध्लान् 283 ०0115 3 उष्णेऽपि--विश्वम 
इत्यधिक पाठ पारिजाते, स्वामिग्नन्ये च॒ ^ धर्म॑सुतेषु ^, 88 5 लक्ष्मी 41, 83 


गुल्मा सवस्तम्बसेनाश्च जामिः स्वसुकुलस्नियोः । 
क्षितिक्षान्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं शक्ते हिते त्रिषु ।। १४२ ॥ 
(वि) सेनाभेदे रोगभेदे `स्तम्बे च वलसज्जने ।। 295 ।1 
दर्गादिरक्षणस्थाने सैन्यरक्षणघटुयो. 1 
विटपाना च सघाते गुल्म पुस विवक्षित ।। 296 ॥ 
आमलक्या वस्त्रवेश्मवनिकंलासु" तु स्त्रियाम्‌ 1 
श्ुस्यत इति गुल्म 1 गुड भरक्षणे ' ।1 
जामिर्ज्ञीयमूल स्याज्जानि स्वसुकुलस्तियो ४ ।। 297 ॥ 
जमति भक्षयतीति जामि । “जमु अदने * ॥। 
क्षितिक्षान्त्यो क्षमा न्याय्ये क्षम शक्ते हिते त्रिपु । 
क्षम्यत इति क्षमा ¦ ' मप्‌ सहने ' 1! १४२ 1 


1 स्वेन्धे 4, 6 2 श्व्रतत्यैलासु .]2 3 गुहपते, दलयोरमेद 2 
¶ रक्षायाम्‌ 1६2, १८3, ६4 5 °स्वियाम्‌ 2, ए. 

(विव) गुल्मा _रवस्तम्बसेनादच ! गुडधते रोगवानस्मादिति मुरमः 
जठररोग. । गृडघते रक्ष्यते धरुोऽनेनेत्ि गुत्मः स्तम्बः, एकमूलस्तृणकाण्डसमूह्‌ 1 
गुड रक्षणे  । मवप्रत्ययः ! लडयोरभेदः । अद्र सेनाशब्देन क्ष्रव्गोषतात्‌ सेनामु- 
खात्‌ (१, प्‌. ५३०} ध्रिगुणचतुरद्चयलसमूहो विवलितः र दोपे --' गुल्मस्तु रक्षणः 
स्यान दुरगादौ चलरक्षणम्‌ ” इति ।! जामि. स्वसूकुतस्लियोः।  दुलस्मी भुलपातिशा। 
जमति श्यतूमर््ादिदत्तमिति' जामि" \ "जमु "मदने * । शे“ स्याज्जाम्यम्य" 


३. सानार्वगेः] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत. ४१९ 


यमालस्ये ' इति । यथा--' जामि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ ' 
इत्यादि 1 ‹ जिह्यस्तु कुटिले मन्दे जामिः स्वसुकुलस्त्रियोः * इति चवग॑तृत्ती- 
यादिष्वजयः ! रमसस्तु-- प्रहरे सयमे यमे यामिः स्वसृक्कुलस्तियोः * इति 
अन्तस्थयकारादावुक्तवान्‌ ।! कषितिक्ान्त्योः--तरिषु । क्षितिः भूमिः। क्षान्तिः 
सहनम्‌ 1 "क्षमूष्‌ सहने" ‹ षिद्धिदादिम्योऽ्ड' (३. ३. १०४} । उभयत्र 
रूपभेदात्‌ स्त्रीलिद्धः । युक्ते न्याये, शाक्ते समे, हितेऽनुक्ले; युक्तात्र तु 
चाच्यलिद्भः । * क्षम इवते सहे युवते हिते च त्रिषु कीतितः' इति रत्नकोशे 
शक्ता््थचवुष्टये क्षमं क्षमः क्षमा इति लिद्ध॒त्रयरूपोच्चारणेन त्रिलिद्धत्वा- 
भिधानात्‌ । अतश्च युक्तार्थे क्षममिति रूपभेदाद्‌ नपुंसकत्वमिति व्याख्यानमुषे- 
क्षणीयम्‌ ! सुभूतिचन्द्रस्तु “ युक्तार्थे क्षमम्‌ ' इति मकारान्तमव्ययमाह 1 १४२ ॥ 





1 १भर्तरादिभिरदत्तम्‌ ०३, 7.४. 2 वाहुलकादिष्‌ दीर्घश्च । कर्मणि “ इञजादिभ्य 
(वा ३२३ १०८) इतीञ्‌ वा-इति स्वामी इति भा दी (पृ ५८६). 


(षा) गुल्मा रवस्तम्बसेनाश्च । "रुग्‌ रोग । स्तम्बोऽप्रकाण्ड शाखी । 
सेना सेन्यभेद । जामि. स्वसुकुलस्वियो । “ जिहस्तु कुटिले मन्दे जामि स्वसृकु- 
लस्त्रियो ' इति जकारादिपु ध्जयकोश । प्रहारे सयमे यामो यामि स्वसृकूलस्तियो * 
इति यकारादिपु रभस ॥ क्षितिक्षान्ययो --त्िपु । युक्ते क्षममिति युक्तार्थे नपुसक- 
मव्य च स्यात्‌ 1 सुकते उचिते क्लीवमनव्यय च मान्तमिति सुभूतिटीका ।। ९४२ ।! 


1 स्वस्तम्बसेना रोगवनस्पतिसन्यमेदा «1. २ चवर्गादावजय इति मभा दी 
(पृ ४८६) 


तरिषु श्यामौ हरित्कृष्णौ श्यामा स्याच्छारिवबा निशा 1 
ललामं पुच्छपुण्डाश्वभूषाप्राधान्यकेतुपु 1! १४३ ।! 


(वि) हरिते ृष्णव्णे च प्रयागवटवृक्षयो ।। 298 ॥। 
वारिवाहे दारकं च श्याम पुसि भ्रकीतितः । 
शारिवागुन््रयो रात्रावप्रसूतस्त्रिया तथा 1 299 1 
कृष्णाप्रियडग्वोर्नील्यिा च तया सोमलतौपधौ । 
गत्रिवृताया सौमराज्या श्यामा स्वष्टाब्दयोपिति 11 300 11 
भ्मरिचे लवणे श्यामम्‌ + 


४२० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
श्यायत इति श्याम । > ष्यडः गतौ * \1 


्ललाम पुच्छपुण्डाश्वभूपाप्राधान्यकेतुपु । 
त्रिपु लिद्धेपु रम्ये स्याद्‌ मुख्यसामथ्यैलक्ष्मसु 1! 301 ॥ 


ललतीति भ्ललामम्‌ । ' लल विलासे ' ।। १४३ । 


4 विवृत्तायाम्‌ {2 मरीचे 4 ३ *शो तनूकरणे” 1८5, 4. = “पृच्छे 
पुष्टे हये भूपा पुख्पे श्ृद्धकेपु च । ललाम तपु रम्ये स्यात्‌ 2 5 ललाम 2, ६4. 


(विव.) त्रिवु श्यामौ--निा ! हरित्‌ पलाशवर्ः । दूर्वादलश्याममिति 
कृष्णवर्णे \ यया-- स्निग्धाज्जनर्यामतनूभिरंप्नतैः ' इति माघः (शिशुः १२. 
६२) 1 उभयत्र वाच्यलिद्धः। गुणमात्रे धोवगे पुलिद्ध उक्तः (पु. १००) । 
श्षारिवा गोपौ । निज्ञा रात्रिः । उभयत्र रूपभेदात्‌ स्व्रीलिद्गः1 हेपे-- 


“क्यामः प्रयागन्यग्रोपे घने वृद्धे च दारके । 
अप्रसुताद्धनायां स्त्री तथा सोमलतौषधौ ॥ 
एष्णाप्रियडग्वोगुनद्रायां गोपीत्रिवतयोरपि 1 
श्यामं मरीचे लवणे) ' 


इति । गद्खायमुनासंगमप्रदेदस्यो न्यग्रोधः प्रयागन्याग्रोधः । यथा-- सोभ्यं वटः 
इयाम इति प्रतीतः इति रधुवंओे (१३. ५३) 1 घनो मेधः । दारको यालकः 
अप्रसुताद्धना यौवनमध्यस्या । गुन्द्रा भोवन्दनौ । त्रिवृता ग्रिपुटा। मरोचेच 
लवणपिदरोपे च रुपभेदाप्नपुंसकम्‌ 1\ ललामं--फेतुपु । पुच्छं गवादीनां लादगूलम्‌ । 
ण्ट यवादवादोनां श्रीरवर्णाद्‌ ¶वर्णान्तरगतं खलाटयतं चिद्धम्‌ । मश्व: घोटकः । 
भूषा मभरणम्‌ 1 प्रधानमेव प्राधान्यम्‌ 1 अव्र रभसः-- 


" सलाम च सलामं च भूपायात्तधिवानिपु । 
चिद्धप्रभावपुष्डेपु प्रधाने ्वज्डद्योः 1 


दति १ यादयप्रकाधोऽपि-- 


+ ललामोऽस्यौ सलामापि प्राये धुर्ये प्ये । 
श्रेष्टे भूपापुच्छश््धपुण्डविह्लहपेष्वपिः ॥ 


३ नानाथेवयेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४२१ 


इति (वेज. पृ. २६२, शलो. ७२-३) 1 अदवस्य भूषा इति षष्टोसमासाश्नरयणेन 
सुबोधिनौकारव्याद्याने मूलं न पद्यामः । ललन्तोति ललाः विलासशीलाः, 
तानमति गच्छतीति ललाम्‌ । पचाद्यचि "्कनिनुप्रत्यये ग्ललाम । ‹ कन्याललाम 
कमनीयमजस्य लिप्सोः इति नकारान्तस्य प्रघानस्पार्थे रघुवंशे प्रयोगः 
(५. ६४) ! “क्षणात्‌ कपिललामेन द्रावितं कौरवे बलम्‌ ' इति ध्वजाय द्रोणपर्वणि 
रात्रियुद्धे प्रयोगः \ १४३ 11 





1 श्यामलता इत्यर्थ > मरीचिलवणे ए 3 गोस्तनी अप, गोवन्दिनीति 
वैजयन्ती (पु, ५०, श्लो ६६) 4 वर्णान्तरङृत 85, 86 5 ण्विह्लाश्वलिङ्धिपु इति 
मुग्र. 6 अनुप्रव्यये 86. 7 श, 72 2१ नान्तोऽपि 


(पा) विपु श्यामौ-प्राधान्यकंतुपु 1 पुण्ड भालाडकम्‌ । प्राधान्य 
प्रधानम्‌ ! केतु चिज्ञम्‌ । 


"ललाम च ललाम च भूषावालधिवाजिषु} 
चिल्प्रधानयुष्डेयु प्रभावे ध्वजशरद्धयो (1 


ध्टति जयकोश ॥ १४३ (1 
1 दुम 41, 25 अजय इतिटी स (षु १२१). 


सूक्ष्ममध्यात्ममप्यादौ प्रधने प्रथमस्तिषु } 
चामौ वल्गुप्रतीपौ हावधमौ न्यूनकुत्सितौ ॥\ १४४ 11 
जोर्णं च परिभुक्तं च यातयाममिदं हेयम्‌ । 


इति भान्तशब्दाः 
(वि) भभूकष्म त्वणौ कंतवे स्यादध्यात्माल्पकयोरपि । 
सूच्यत इति सूक्ष्मम्‌ 1 ° ' सूच पशुन्ये * 11 
आदौ प्रधानके चैव प्रथम परिकीतितम्‌ (1 302 


प्रथतेऽस्मादिति प्रयमम्‌ । ' प्रय श्रव्याने' 11 


४२२ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
प्रतीपे सुन्दरे सव्ये मेधे “रिक्थे हरे स्मरे । 
वाम स्यादद्धनाया तु सृगाल्या करभस्त्रयाम्‌ 11 03 ॥ 
रासभ्या वडवाया च वामा श्तु परिकीर्त्यते । 

वमतीति वाम । ' टुवमु उद्गिरणे ' । 
अध्माने च्कुत्सिते न्यूनेऽप्यधमोऽध स्थितेऽपि च ।। 504 ।1 


अधमत्वात्‌ अधम. 1 न विद्यते धमो ध्मानमत्रेति वाधम 


जीर्णे च परिभुक्ते च पूतिपर्युपिते तथा । 
गतस्वाभाविकरसे यातयाम प्रकीर्तितम्‌ 1। 305 ।। 


अतिशयेन याम्यत इति यातयामम्‌ । * यम अपरिवेषणे ! 7 ॥ १४४ ॥! 


इति मान्तवर्गे 
1 सूक्षमेऽ्प्यणौ 2 = 2 ६3, ए णण २ च्यातौ 14, ६6 °तीर्वे ६6 
8 वामिति 2 6 कुस्तिनन्पासे $ ग जुगप्मायाम्‌ ६4, ह 8 12 २१५४ 
मान्तसख्या २३ 


(विव.) सूक्ष्ममध्यात्ममपि । अध्यात्ममिति विभयतघर्येऽव्ययोभावः । 
परमात्मनि सूदमशब्दो नपुंसकनलिद्धो वतत इत्यर्यः । दर्तानव्वेनाणुपरिमाणद्रव्य- 
सादृदयात्‌ सूक्ष्मम्‌! । * अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ' इति श्रुतेः (कठ. २.२०) । 
अपि्ाब्देन स्यत्पेऽपि सुक्ष्मशम्दो वाच्यलिद्धः } “आच प्रधाने प्रयमस्टिषु । अधे 
यया--' अग्निष्टोमः श्रयमो यञः! इति । प्रघाने शरेष्ठे यया--वातृणां प्रयम 
दति 1 प्रयते तस्मादन्यदितरद्‌ दितोयादिकं स्यगुणमूत येति प्रयमः । ^प्रय 
श्रख्याने ' । प्रथमदग्दप्रभृतयो यस्यमाणा भकमारान्तास्पियु याच्यलिद्धा इत्यर्यः । 
धामौ वल्गुप्रतोपौ द्रौ 1 यल्गुः मनोहरः । यया--यामलोचना ¦ प्रतोषः प्रतिषूलः। 
यया--“ विधौ यामारम्भे यहति विफलपियः पौरपमराः * इति ¡ वमति प्रकटयति 
स्वगुणमिति यामः! “टुवमु उद्गिरणे” ! ^ज्वतितिकसन्तेम्यो णः" (३. १. १४०) 
इति णप्रत्यये “ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः * (७. ३. ३४} । मनाचमिमि- 
यमौनामिति वक्तव्यम्‌ * इति युदिः। देपे-- 


३ नानार्यैवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २३ 


* वामः सव्ये त्रिपु स्मृतः 1 
पुंसि कामे हरे क्लीवे द्रविणे स्तौ तु योपिति । 
वामी सृगालीबडवारासभौोकरमीषु च॥* 


इति ! हरे यया--' वामदेवो महादेवः" (१, पृ. २३) । द्रविणे यया: ' वाम- 
मस्मम्यं सा चोः, वामभाजः स्याम" इति ! योषिन्मात्रे टाबन्तः प्रागुक्तः 
(प्‌. ३६२) सृगाल्यादिपु दबन्तः यया“ अथोष्ट्वामीद्यतवाहितार्थम्‌ ' (रघु. 
५.३२) इति \\ अधमो न्युनकुत्सितौ 1 न्यूनोऽसमग्रः 1 यया--मघमपक्षः 1 कुत्सितः 
गाहतः। यया--त्राह्णाघमः, राजाचमः इति 1 [* अघोऽवसोर्लोपरच ' (सर. कण्ठा" 
४. ३. १२०) ] " अवोऽचसोर्लोपश्च इति वक्तव्यम्‌ " ( वा. ४. ३. स) । अध. 
ज्दाद्‌ मप्रत्ययः सकारलोपश्च 1 शोये--अघःल्योऽप्यवमोऽ्नाने ' इति । अधो- 
भगस्यितोऽप्यघमः । घमतीति धमः} “ वाध्राघ्मायेदवुकाः दाः" (३. ९. १३७) 1 
ततोऽन्योऽघमः ! अध्मानो घ्मानरहित इत्यर्यः 1\ जोणं च---दयम्‌ 1 उपभोगेन 
कालवोन वा गतसारं जीर्णम्‌ ॥ यया--यातयामनि माल्यानि इति । तया-- 
*वयमपि श्ियिलाङ्खा यातयामं कलत्रम्‌" इति ! र्भाः कृष्णाजिनं मन्तः इत्यादि 
कर्मान्तरेषु विनिुवतानामपि दर्भादीनामन्यत्रापि कर्मणि विनियोगोऽस्तीत्ययं 1 
यागादौ विनियुक्त परिभुवतम्‌° । यया--“ यातयामान्यन्यानि हवौष्ययातयाम- 
माज्यम्‌ " इति यामशब्देन प्रहरवाचिना कालमानं लक्ष्यते 1 कर्मान्तरेपूपमुक्त- 
स्याप्याज्यस्यं पुरोडाशादिवद्‌ यातयामत्वोषाचिकनिपेधो नास्तीत्य्ेः 1 अत्र 
परिभूवतं भुवतोज्जितमिति सर्वानन्दः (टी. स. पृ. १२९) यातो यामः 
कालोऽस्येति यातयामम्‌” 11 १४४ ५1 


इति मान्तवर्म ® 


1 सूच्यते । ° सूच वैशुन्ये ' “सूवे स्मन्‌" (उ ४ १७) इति भा दौ (ष्‌ ४८६) 
2 आदये इति विवर्णसमत पाठ ° यमय 25, 5 ५ प्रयेरमच्‌' (उ ५६८) 
8 ' वाममम्मभ्य धातु श्म तुभ्यम्‌ ” इति ऋम्बेदे (१० ५६ २) 6 (५ ग्वतञच 
7 यातयाम गतरसमिति मीतायाम्‌ (१७ १०) 8 7५ २५05 मान्तशब्दमच्या २३ 


(षा-) सूष्ममघ्यात्ममपि । ॥ *सूक्ष्म स्यात्‌ वैतवेऽध्यात्मेऽप्यणौ सूक्ष्मो- 
श्पकेऽ्यवत्‌' इति विद्व. (पृ १११ श्लो १६) ।॥ *आदौ प्रधाने-- 


रथ अमरकोश [ततीयकाण्डः 


भरतीपौ द्वौ । दाविति नियमेन सव्यादर्ये विप्वित्यधिकृततिद्घ न भवति ।! अथमौ 
--यातयाममिद द्यम्‌ । पररिभुक्तमिति शभुक्तोज््ितम्‌ ! ' परिभुक्तोञ्किते जीर्णे 
यातयाम त्निलि ङ्खकम्‌ इति रभस _। अनुक्तम्‌-- 

दण्डयामस्तु दिवसे कृतान्ते कुम्भसभवे । 

तलिम वद्धभूमौ स्यात्‌ तल्पे चैव वितानके ।। 

कच्छपे जलगुल्म स्यादावतं सलिलस्य च । 

ध्यामश्च ध्यामलश्च द्वौ श्यामले च मलीमसे ।! 

तोक्म कर्णमले क्लीव हरति स्यात्‌ तिलिद्धकम्‌ 1 

विद्रुम पल्लवेऽपि स्याद्‌ हिम स्याच्चन्दनेऽपि च । 

गरदेभ्यामपि वामी स्यात्‌ श्तौम्येऽप्यनुपमो भवेत्‌ । 

नियमो यन्त्रणार्लिष्टनिश्चयप्रभृतिष्वपि । 

पञ्चमौ भेकहुयौ च सभ्रमौ विध्रमावपि ।। १४४ ॥ 


इति मान्तवरगे 


1 याचे ^1, ©! 2 परिभुक्ताज्सितम्‌ 41 ° साम्येऽपि ^1 ५ सध्रमो 
विग्रमेऽपि च ©1 


भथ यान्तवर्गः-- 


तुरंगगख्डौ ताक्षयौ निलयापचयौ क्षयौ ।1 १४५ । 
श्वशुर्यौ देवरश्यालौ श्रातृन्यौ श्रातृनद्वियौ ! 
पर्जन्यौ रसदब्देन््रौ स्यादर्यः स्वामिवेश्ययोः ।। १४६ 1 


(वि) ताघ्योऽष्वक्णे गरुडे रथवाह रसाञ्जने 1 
भतरन्ति येनेति ताक्ष्यं । *गरुडपकषे 7तुक्षस्यापत्य पुमान्‌ ताकष्यं ॥। 
क्षयो गृहे गतौ हानौ हिमाकल्पान्तयध्मसु ।। 306 1 
क्षीयत एति शय ! ° नि क्षवे” 1 ° क्षि निवासगत्यो ५ 11 


दम्पत्यादेवर स्याल ण्वेगुयं परिङगीतिन 1 


३, नानार्थवग ] दाश्िणाघ्यव्याव्योपेत. ४२५ 
शवेश्ुरस्यापत्य शवशुर्यं ॥ 
भ्रातृव्यो श्रातुपुलरेऽपि व्यसनापन्नवैरिणो ।! 307 ॥1 
भ्रातुरपत्य श्रातृ्य ॥ 
पर्जन्यो मेधशब्दे च गर्जन्मेषे दिवस्पतौ ! 
पिपत भ्जनमिति पर्जन्य } पृ पालनेप्ुरणयो "। 
चक्रसवन्धिशीध्रे च पत्यौ वेश्यप्रवीणयो ।¦ 308 ।) 
अर्यो योग्येऽपि च भवेत्‌ ।! 
अरणीयस्त्वादभिगम्यत्वाद्‌ अयं । “ऋ गतौ ' 11 ९१४५-६ ॥ 


1 तदति [2 2 गरुडस्य ए4 3 तक्ष॑स्य ६४ 41६5, 14 ००० शक्षिणु 
हिसायाम्‌ ' व "क्षं क्षये ' $ 2, ६4 णय जनम्‌ 


(किद.) तुरगगरुडौ तार्ध्यौ । तृ्षस्यापत्य पमान्‌ ताक्ष्ेः गरुडः } वेगेन 
ताक्षयंसादृदयाद्‌ अश्वोऽपि तायः । शेवे--“ ता्र्योऽनूरावदवकर्णे रये लपतु 
रसाञ्जने * इति । अनूरः सूर्यसारथि" । अश्यकर्णो वृक्षविगोषः । रथे च पुलिद्धुः। 
तया च--* “ आरुह्य ताक्ष्यं नभसीव भूतले ' इति माघकाव्ये रथे प्रयोग" (कशुः 
१२. २) । रसाञ्जने तु नप्‌ नपुसकलिद्ध इत्यर्थः ।! निलयापचयौ क्षयौ ! निलयो 
गृहम्‌ ! अपचयो हानि १ * क्षि निवासग्त्यो. ' } "क्षि क्षये"! आम्या धात्रुम्या 
छमेणाधिकरणे मावे च एर्‌ (३. इ- ५६) 1 होे--' क्षयो गतो च हिसायाम्‌ * 
इति! यक्ष्मरोगे कल्पान्ते च प्रागुक्तः (१, पृ. ३६२, ८६) ।\ इवर्यौ देवरस्यालौ । 
पतयुराता पल्या श्वशुर्य इति व्यवहर्तव्य भार्याया नाता भरतश्च दवश्यं इतति 
व्यवहूर्तव्य इत्ययः 1 श्वशुरस्यापत्य इवशुंः ! * राजश्वशुरात्‌ * (४ १. १३७) 
इति यत्प्रत्ययः 1 श्नातुच्यौ भातृजद्धिपौ । नातुरपत्पमिति विग्रहे * भनतुव्येण्च ' 
{४. १. १४४) इति व्यत्म्त्यपे श्रातृव्य. । ^ व्यन्‌ सपत्ने * (४, १. १४५) इति 
सूत्रेण श्वतृक्षब्दात्‌ भष्ृतिप्रत्ययसमुदायानपेक्षया शम्रादभिषेये व्यनूपरत्यये 
जात्यः । सत्र कशचिदाह--भातृपुत्रः कदाचिद्‌ दायरहुरत्वेन' पितुव्यमनिभवति ! 


४२६ अमरकोश [तृत्तीयकाण्डः 


एवमनिभावकत्वसाधर्म्यात्‌ शन्रुरपि धनातृव्य इ्युच्यते ! रूढेरभिधातुल्यत्वाद्‌ 
नानार्थत्वेनाभिधानमितिः । तदनुपपन्नम्‌ । मुख्यलाक्षणिकयोः स्वरवैलक्षण्यानुप- 
पत्तेः \ "लक्षणसिद्धेऽ्ें सूत्रारम्भवेषम्याच्च 1 पर्जन्यौ रसदब्देद्रौ 1 रसदग्दो 
गर्जन्मेधः। सुबोधिनीकारस्तु--शरदब्देन्रौ इति पटित्वा श्ारदमेधस्म गजित- 
प्रायत्वात्‌ शरदन्दशब्देन मजेन्मेध उच्यते इत्याह । पर्जन्य इत्यौणादिकनिपातन- 
सामर््यात्‌ ' पृषु सेचने" 7 इत्यस्माद्‌ न्यप्रत्यये घकारस्य च तालव्यवगंतृतौये जकारे 
च सति पर्जन्यशब्दः (उ. ३. १०३) ¦ अर्जर्गा अन्यप्रत्यमे धातोः पुगागमऽच । 
ववचिन्नि.शब्देऽपि मेधे शर्जनयोग्यत्वात्‌ पजन्यशब्दः मौपचारिकः ॥ स्याद्यः 
स्वाभिवदययोः । स्वामौ भ्रमु: ! " मर्यः स्वामिवैश्ययोः * (३. ९. १०३) इति 
निपातनात्‌ साधुः ॥ १४५६ ॥ 








ग्नान द्र ० ७ ०५०5 जवेन नामाव जितवन्तमुज्चकँ ऽदात्‌ 
एम०, १५४ 4 'साधक्त्येन 71, 7}2 51५ २१०5 केचित्‌, तदपि ० लक्षणा- 
श्रयणे 16. ? “पृषु सेचनहिसाक्लेशनेपु * 72 8 मेषे पर्जन्यशब्दप्रयोग (५ 


* अर्यते 1 ' भ्र गतौ ' । "अर्यं स्वामिवेश्ययो ' इति साधु दतिभा दी (षृ ४८७). 


(पा) तुरगगरडो--रसद्देन्रौ । "अब्दरसने च स्यात्‌ । ‹ पर्जन्यो मेष- 
शब्देऽपि ध्वनदम्बुदशक्यो ' इति विर्व {पु १२१, श्लो ८३) ॥ स्यादयं“ 
स्वामिर्वेश्ययो ।। १४५-६९ ॥ 


2 अम्बुद ८41, ©1 स्थादिति मुद्वितप्रये 
तिष्यः पुष्ये कलियुगे पर्यायोऽवस्तरे क्रमे 1 


प्रत्ययोऽधोनश्पयजानविश्वासहेतुपु ।\ १४७ 1 
रन्ध्रे शब्देऽयानुशयो दीघद्रेपानृतापयोः ! 


(वि) तिष्यस्तु स्यात्‌ कलौ युगे 1 
आमलक्याः भवेत्‌ तिष्या पमान्‌ पुप्याव्यतारये 11 309 1 


भ्तविपतीत्ति तिष्य । "त्विष दीप्तौ ' ।1 


पर्याय स्याञ्च निर्याणे प्रगारेऽवसरे क्रमे 1 


३ नानाथवग ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ४२७ 
पययण पर्याय । ?* अय गनौ ` ॥ 


प्रत्यय प्रथितत्वऽपि हेतुविश्वासयोरपि ।। 310 ॥ 
भ्आचाररन्ध्रशपथज्ञानसन्नादिनिष्नयो । 


प्रत्येतीति प्रत्ययं 1 ' इण गतौ ' ॥ 


अनुतापेऽ्प्यनुशयो दीधदेषेऽपि कथ्यत ।। 511 ॥ 
अनुशतःऽतरत्यनुशय । ‹ शीडः स्वप्न ' 1\ १४७ ॥! 


1 घात्या चापि] ४ त्िपते &8, ६4 3 इण गतौ * 1९3 ५ प्रथिते 
शदे.]2 5 आचये [2 


{विव ) तिष्य पुष्ये कलियुगे । पुष्य नक्षत्रविरोष } कृतादिपु चतुर्थ 
कलियुगम्‌ । व्वेषते तिष्य । * त्विषः दीप्तौ ' । "निपातनात्‌ साधु (उ ४ ११३} 1 
शेपे-- तिष्या त्वामलकौ स्वियाम्‌ ' इति !* पर्यायोऽवसरे क्रमे ¦ विचिकीषि- 
ताथकरणाय समुचिते कालोऽवघर ॥ वह्लौना क्रियाणा भिन्नकालतानियम करम । 
+ इण्‌ गतौ ' इत्यस्मात्‌ ' परावनुपात्यय इण › (३ ३ ३८) इति घनि पर्याप 1 
शेपे-' निवणि च प्रकारे च पर्याय * इति । यया--मयमपि तत्पर्याय 1 तत्मकार 
इत्यर्थं ॥। प्रत्ययो--दादे ! अधीन भायत \ यया--राजप्त्यया प्रकृतय ! शपथे 
यथा--' गूढद्रव्याभिज्ञडकाया प्रत्ययस्तत्र कीतित ' इति स्मृति । ज्ञाने यथा-- 
प्रप्यक्ष॒ प्रत्यय इति 1 विश्वासे यया--' मूढ परप्रत्ययनेयवुद्धि * इति 
(मालषिका १ २) 1 हेतौ यथा--“ अपेक्षते प्रत्ययमुत्तम त्वा बीजाडकुर प्रागु- 
देयादिवाम्भ * इति कालिदास (कु स्र ३ १८) । परकौयापराधस्यान रन्ध्रम्‌ 1 
यया-- पापाद्विरतोऽपि शठ प्रत्ययमास्ाद्य विकुरुतेऽवश्यम्‌ * इति ! शब्दोऽ 
एृत्तदितादिरूप पदैकदेशे विवक्षित ! “इण्‌ गतौ ' इत्यस्माद्‌ अधीनार्ये पचाद्यच्‌ 
(३ १ १३४} । अन्यग भावे करणे च एरच्‌ (३ ३ ५६) । कोये--' प्रत्यय 
पनराचारे प्रथने ' इति 1 आचारे यया-- शुतिस्मृत्यविरद्धाना प्रत्ययाना 
प्रमाणता * इति । प्रयन प्रसिद्धत्वम्‌ 1 यया-- प्रतोते प्रथित * इति प्रागुक्तम्‌ 
{२,प्‌ १३} अय--अनुतापमो । दींद्रेष चिरवेरम्‌ । यया-* ‹ तत स्पला- 
पनमस्मरणानुशयस्फूर * इति साध _ श्रशु २ १४) 1 कृतस्य भ्दानभोगादे 


रम अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


पड्चादनुशोचनमनुताप । यया-- दत्तमिष्टमपि नान्वशेत स * इति माघकाव्ये 
(क्रि १४ ४५) 1 अनुशेते सुप्त इतीव मूढो भवत्यत्र पुरुष इत्यनुशयः।\ १४७ ॥ 

1 त्विषी 2 गणु, गढ ०१ जओौणादिकः 3 * अच्नघादयश्च ” 
५ अनुशयस्मरणस्फ्रिताधर "१४, ४ 3 यागादे (फ, वप 

(पा) तिष्य --क्रमे। प्रकारेऽपि स्यात्‌ । “पर्याय स्यात्‌ प्रकारेऽपि" 
इति व्रिकाण्डेप (प ३२, श्लो ८६६) ॥! प्रत्ययो--णब्दे । अधीने--तृष्णा- 
प्रत्ययोऽम्बृपानम्‌ 1 शपथे--विवादे प्रत्ययाच्टुद्धि । ज्ञाने प्रत्यक्ष, प्रत्यय । 
हितौ--वीजप्रत्ययोऽउ कुर । रन्धे--प्रत्ययमासाद् विकुरुते हि खल । शब्दे--शब्देन 
प्रधानसनाद्योरेवः ग्रहणम्‌ । ' प्रत्यय प्रथितत्वे स्यात्‌ सनादिज्ञानयोरपि ' इति 
रभस । प्रयायाम्‌--अहो अमरर्सिहस्य भरत्यय (1 अथ--अनुतापयो ° | १४७ ॥ 


1 189 गाप्रऽ पट लाला ८८ ° 23, © 24 सनादौ सनुप्रत्यय कतत्यम 
इत्यादि 3 1 ०५९ * भवेदतुशयो देये पश्चातापानुवन्धयो ' दति विश्व 


स्थूलोच्चयस्त्वसाकल्ये गजाना मध्यमे गते ।। १४८ ॥ 
समयाः श्पथाचारकालसिद्धान्तसविदः । 
व्यसनान्यशुभं दैवं विपदित्यनयास्त्रयः ।) १४६ ॥ 
(वि ) स्थूलोच्चय गण्डशेलन्यूनयो करिणीगतौ 
स्यृतश्वासावुच्चयश्च स्यलोच्चय ।1 
सिद्धान्तशपथाचारकालेपष्ववसरेऽपि च ।। 312 ॥1 


प्रतिज्ञाया च सेते नियमे समयो भवेत्‌ 1 
समेत्यतरेति समय + +। 
अनयोऽशुमदैवेः स्यादापदि ग्व्यच्नेऽपि च 11 313 11 
विद्धौ नयोऽनय । अयादन्यो 4वा 1 न विद्यतेऽयो श्गतिरतेत्यनय ° ।। १४८६-६ ॥ 


५ ८, २.3 (वच *दष्‌ सतौ " 2 देवे ५, 1८ २ स्यरनेगु 19, ४४ 
५ 1६3 २44» मनय ऽअपि या] 6 ‰&5 वतव ' णोभर प्रापणे ^ 


३. नातार्थवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४२९ 


(विच.) स्थलोच्चय--"नागानां मध्यमे गते ! स्थूलानामेव कणिशादी- 
नामुच्चयनम्‌ न तु सूक्ष्माणामिति स्थितौ सत्यां स्यूलोच्चयकृत इति शब्दध्रयोगे 
सति वक्तुरसाकल्यप्रतिपादनमत्रे तात्पर्यात्‌ श्रोतुरपि तथैव प्रतिपत्तेः स्यूलोच्चम- 
शब्दस्य साकल्याभाव एवार्थः । यया--स्थूलोच्चयेन ब्राह्मणा आहूताः । कांचित्‌ 
प्रसिद्धानां नाम गृहीत्वा आहुताः, न सरवे इत्यथः \ स्थूलं सुखमुच्चीयते उन्नम्य 
तेऽ्रेति स्युलोच्चयदाब्देन गजानामनतिशीध्रमनतिमन्दं मध्यमगतम्‌ । यथाह 
पालकाप्यः--' नोचैगेतिः स्युलोच्चयो वौधिमागं इति गजानां तिलो गतयः * 
इत्ति । होषे-- स्थूलोच्चयो गण्डोपलो मतः ' इति । गण्डोपलो गण्डलोलः 1। 
समयाः-संविदः । हापथे यथा--कृतसमयः। आचारे यया--देशसमयः, काल- 
समयः इत्ति! काले यथा--संध्यासमयः) सिद्धान्ते या--बौद्धसमयः । संवित्‌ 
प्रतिज्ञा यथा--'निस्तीरणेसमयो भीमसेनः ' इति ! संयन्ति संगच्छन्ते जना अनेन 
मात्रेति वा समयः । “इण्‌ गतौ ' । करणेऽधिकरणे च यथायोगम्‌ एरचूप्रत्ययः 
(३. ३. ५६) । शेषे-- संकेते समयः प्रोक्तो नियमेऽवसरेऽपि च” इति । 
संकेते यया--अन्योन्यं समयं चक्रुरिति । नियमे यथा--“अस्मि्नग्रहारे 
सर्वैरपि वेदद्यमध्येतव्यमिति समयः” । अवसरे यथा-संप्रति गन्तुमसमयः 
इति \॥ व्यसनानि--अनयास्यः । +नयो नीतिदास््म्‌ । तत्र तेषां निरोधाद्‌ 
नीतिशास्त्रविरुढेत्वेन मृगयाक्षादोनि व्यसनान्यनयशब्देनोच्यन्ते 1 अयः 
शुभावहो विधिः (१, पृ. ८८), तमारूढत्वाद्‌ दुःखहेतुः पुराृत्तकर्मरूपमशुभ 
दैवमनय उच्यते विपद्‌ दुःखं तदपि कार्यकारणयोरमेदोपचाराद्‌ अनय 
दे्युक्तम्‌ ।! १९४८-६ ॥} 


५ नागाोनामिति विवरणसमत पाठ 2 © 2005 आनुकूत्योपादान प्रतीयते 
२ 86 ०१०५ स्थूलोच्चयेन ग्रन्थाय उक्त इति । आपत्तत प्रतीतार्थो व्याव्यात् इत्यर्थं ५ अत्र 
व्यसनशब्देन सध्यादिपाइूगुष्यप्रयोगाद्‌ ध्री विवक्षिते । नयो नौति , तद्िरुढत्वादनय इत्युच्यते 
(७, (५. 


(पा.) स्थूलोच्चय--मध्यमे गते 1 गण्डोपले तृणसचयेऽपि } ` स्थूलो- 
च्चयस्त्वसाकल्ये गण्डोपलकरण्डयो. ' इति विश्व" (प १२४, श्लो. ११६) ॥ 
ममयाः--सविदः1 सवित्‌ क्रियाकार 1 “समयस्तु क्रियाकारे सकेते चरिते 
सताम्‌ ' इति वैजयन्तौ (पु. २४५. श्लो ८२) ।। व्यसनानि--त्य ।1 १४८-६॥। 


४२० अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


1 41 नप्ाऽ पाल उदटालाष्ट 2 @1 2पव्‌ऽ मजाना मध्यमगतौ स्थूलोच्वय 
उदाहृत 


अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छ्रे दोषे दण्डेऽप्यथापदि । 
युद्धायत्यो सपराय पुज्यस्तु श्वशुरेऽपि च । १५० 1} 


(वि }) अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छर दोपे दण्डविनाशयो । 
*अयस्यातिकमोऽत्यय । 
आयतौ युद्धविपदो भसपराय प्रकीतितं ॥ %14 ॥ 
समन्तात्‌ परायन्ति च्रियन्तऽ््रेति सपराय । ° “अय गतौ ' । 
श्वशुर मानयोग्य च पूज्यस्तु परिकीतित ५ । 
श्पूजामर्हेतीति पूज्य 1 ‹ पूज पूजायाम्‌ * ॥। १५० 1 


+ अयस "1.6 > सापराय 73, 4 3 इण मत्तौ {+ + परिकीत्यते 
2, परिकथ्यते १४ 5 पूजयितुमहे 2 

(विव } अत्ययो--दण्डेऽपि 1 अतिक्रम्यायन गमनम्‌ अत्यय ! यया-- 
पर्वात्यये पायिकृतिर्विधीयते" \ च्छे कष्टावस्याया यथा--' प्राणात्यमे तया 
श्नादधे शयादन्‌ मास न दोपभाक्‌ ' इति (या स्म्‌ १ ८ १७६) ! दोपे यया-- 
* महत्सु नात्य मूयात्‌ ' इति \ महापुर्पे दोप न कोर्तयेदित्य्यं । दण्डे यया-- 
यावपारप्येऽत्यय प्रोत इति । शोपे--' विनाोऽप्यत्यय प्रोत ' ति" १1 
अयापदि--सपराय । भयतिरत्तरफाल । सम्यक्‌ समन्तात्‌ परायन्ति धरियन्तेऽ्र- 
जनः ति सपदद \ "ष्‌ णतो \ सतुतय ५, स्वदि \ "सपर्य मुतो 
रदे विषदत्तरकालयो ' इृत्यनय.1 युद्धे यया-“ सापरायिक दुगं कुर्यात्‌ ^ हति 
कौटिल्य (अदा २२)॥ (न सापरायिक तस्य दुरमतेयिचते फलम्‌" इति 
आयतौः (म स्म ११ ३०) ॥ पूज्यस्तु व्युरेऽ्पि च \ पत्यु पिता दवशुरः । 
अपिद्य्दाद्‌ मान्योऽपिऽ 1! १५० ॥ 


५ 1५ ०५45 वदकाममतितरिम्दत्यय 2 6443-5 1 तै [1 9 एपतन्ठ 


३. नानार्थवगे.] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ४३१ 


रप, (02 ०तते यथा--सपिण्डाना सवर्णानामल्यये दथराद्रकमिति 4 "एरच्‌ * 
(३ ३५६) 5 86 2405 प्रयोग 6 पूज्य प्रतीक्ष्य (२,यपु <) 


(पा) अत्ययो--सापराय ‡ 1 आयतिरुत्तरकाल ° 1 ‹ सापराय स्मृत्तो 
गुद्धे व्यापदुत्तरकालयो ' इति जयकोश. । पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च । पूजार्होऽमि 
स्यात्‌ 11 १५० ॥ 


> सरापराय इति पारिजाताभिमत पाठ 2 आगाभिकाल ८ 


पश्चादवस्थायिबलं समवायश्च संनयौ । 
संघाते संनिवेशे च संस्त्यायः प्रणयास्त्वमी ।! १५१ ॥ 
विश्रस्भयच्ञाप्रेमाणो विरोधेऽपि समुच्छेयः 1 
{वि} पश्चादवस्थायिवले समवाये च मनय ‡ ।} 315 ॥ 
स्तमध्यवसन्न यातीति सनय । सता नय सन्नय ! “सन्‌ अयोऽस्येति वा सनय ॥। 
सभूते समिवेशे च सस्त्यायो विस्तृतौ गृहे 1 
सस्त्यायत इति सस्त्याय । * स्त्यै ष्टयै शब्दसघातयो " । 
चिक्लम्पे प्रेम्णि याच््ाया प्रणय प्रसरे चये ।। 316 ।। 
चय परिचय । प्रकर्षेण नय भ्नयन प्रणय ।! 


समुल्लडध्य स्थितावृष्व॑श्रयणे*प्युन्नतावपि । 
वैरिणामपि वैरे च समुच्छृय उदाहृत 11 317 11 
श्समुच्खूयण समुच्ट्य । * धिम्‌ सेवायाम्‌ * \1 १५१ 1 
१ 2६5, 7८ 2० सनिवेशे समृक्तय . £ 4 णया धल इतहला८ ३३, 
६8 छह नेन 4 श्रवणे 2 $ समुच्छयत इति 12, 2 


(विव } वश्यादयस्थापि-सनयौ ! युद्धोद्युक्त दल स्वसमोप नयतीति 
सनयः 1 ' पचाद्यच्‌ ' (३. १. १३४) 1 अस्य कर्तरि विहितत्वाद्‌ `एरचप्रत्ययेन 
याघो नास्ति ! युध्यमानवलस्यावष्टम्भकत्वेन तत्यद्चादद्धागावस्थित वलमित्यथं 1 


४३२ अमरकीश्च [तृतीयकाण्ड 


समवाय समूह्‌ । मेलनमिति केचित्‌ 1 सञ्चासौ नयश्च सनय 1 सन्न यातीति 
सन्नेय इत्यादीनामर्थाना विलष्टसमासगम्याना प्रायेण वक्तु शवयत्वाद्‌ न तेषा 
ननार्थकाण्डेऽभिघानमित्यवयेयम्‌ 1! सघाते--सस्त्याय । सघात समूहं । 
+ सनिवेशो निकर्पणम्‌ * इति प्रागुक्तम्‌ (१, प २०७) । सनिवेशोऽवयवसस्यानमिति 
फेचित्‌ \ सम्यक्‌ स्त्यायन्ते सहता भेवन्त्यमेति सस्त्याय \ ' सत्यं श्न्दसधातयो * 1 
घः \\ प्रणया --्रेमाण । विल्म्भ परिचय \ यथा--'प्रेमाद्रा प्रणयस्पृश् 
परिचयात * इति भवभूति, (मालती ५ ७} । याच्ना प्रार्यना । यया--“ तद्‌- 
भूतनाथानुग नारहसि त्व सबग्धिनो भे प्रणय विहन्तुम्‌ * इति रघुवहो (२ ५८) । 
यद्यपि शप्रेमनीत भ्रक्पं चेत्‌ स एव प्रणयो मत ' ति -भारतीयवचनेन 
प्रमप्रणययोरवस्यामेदोऽस्ति, तयापि अवान्तरविक्ेषमनादृत्यज प्रेमप्रणयदन्दा- 
वेकाेत्वेनोक्तायित्यवधेयम्‌? । प्रपूर्वस्य नयतेभ्यजन्तस्योपस्मवशाद्‌ भनेकार्यत्वम्‌ ॥ 
विरोघेऽपि समुच्छय । ' उदि श्रयति ' इत्यादिना (३ ३ ४६) प्राप्तस्य 
घथि बाहुलकाद्‌ अभावे सति एरचि (३ ३ ५६) समच्छरम । शेपे- समृच्छष 

स्यादृन्नत्यामूर््याश्रयण एव च ' इति )। १५१ ॥1 


¬ रानीयत एर्व वाइति भा दी (पु ४८७) > भाव (३ ३ १८), "आतो 
युक्चिणूटृता (७३ ३३) इति {युगागम ] इतिभा दी (पृ ४८७) 3 भारती 
सोकतैयद्यपि 63 ¶्र८ 4 @73 (५ 2 उपचारेण 5 इति शयम्‌ ©05 ¶४ 
6 पएुरजन्तस्य @73 ¶\ 


(पा) वश्चादवस्यायि--सनयौ । समुस्नयावपि स्याताम । ' समुप्रय 
समवाय पृष्ठ स्यायिवलऽपि च ' इति जयकाश ॥ सस्यान सनिवण च सम्त्याय 
४ ~~~ ` --------~-----~-- 
गृटैऽपि स्यात्‌ 1 ^ स्यान मनिवश्त च सस्त्यायो वसतावपि ! इति रभ _॥ रणया 
स्त्वमी--प्रमाण । विल्तम्म परिचय । ' विस्रम्भ स्यात्‌ परिगय शविष्यागविप्र- 
लम्भयां * इति +जयकोण । "परिचयप्रायनया प्रणय षरियीतित * इत्यमरमाला ॥1 
स 31 

विराघःपि .समुच्छ्य । उद्मतावपि स्यात्‌ 11 १५१ ॥ 


४ मर्दन इति पारिगााभिमत पाट > #1 स्वव मष्याय “भवर्दष्ि' 
सिर 'द्ाग्मानार > विष्यति + भभग्प हीभादी (पृ न्ट) 


३. नानाथवगेः] दाक्षिणात्यन्याख्योपत ४३३ 


दिषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शब्दादिकेष्वपि }\! १५२ ॥ 
निर्यासिऽपि कषायोऽस्त्री सभायां च परतिश्चयः 1 
प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्देन्ये कतौ कधि 11 १४३ ॥। 


(वि } विषयो देशश्ब्दादिभगवेष्वन्यतरे गोचरे } 
म्रचन्धादौ जनपदे यज्ज्ञातः यस्य तत्न च 1} 318 ।! 


मोचते गवा चरणग्रदेश । विसिनोति विशेषेण भोति वध्नात्तीति विषय । "पित्र 
वन्धने ' (1 


तुबर सुरभौ रक्ते पीते रागे विलेपने । 

अद्भुरागे च नियसि कपाय परिकीर्यते ।। 319 ।। 
केयति भ्गलमिति कयाय । ‹ कप हिसायाम्‌ ' (1 

मतिश्चय सभाया स्यादास्पदाश्रमयोरपि 1 
प्रतिश्रयतेऽनेकंरिति प्रतिश्रय 1 ^भिञ्‌ सेवायाम्‌ ' ॥। 

भ्रायो वहुत्वे मृत्यौ च तुल्यानशनयोरपि ।। 520 ॥ 
प्रतीति प्राय । ' इण्‌ गतौ ” {1 

दीनभावे 'सप्ततन्तौ कोपे मन्युरुदाहूत ॥ 
मन्यत दति मन्यु । “ मन जाने "7 ।। १५२-३ ॥ 


3 °भावेपु ६2, 14 २ ज्ञान 8 ञयत्र [४ ^ परिकीतित ३ 

६ कण्ठ 1९4, 18 णप 6 सप्ततन्तुर्याग 7 अववोधने 73, ६4 
(विव.} विपयो--शाम्दादिकष्वपि । यस्य॒ देवदत्तादेवद्याविजशेषोः 
श्ातोऽत्यन्तपरिश्षोलितं स त्तस्य देवदत्तदेदिपय इत्यथः । यथा--रेम्रद्त- 
स्यानुवाफो विषयः हति 1 समयवा येन ज्ञानताधनेन सता योर््यो ज्ञायमानो 
भवति सग तस्य विषयः} यया-वेदस्य यागादिदिपय. । उपनिपदामद्ैत्त विषप- 


इत्यादि ! श्ब्दस्पञ्चरुपरसगन्धास्वु पञ्चापि केवलस्यैव विपयशब्दस्यार्थैः ! वया-- 
28 
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विषयाभिलाषः, विषयनिवुत्तिरित्यादि । ‹ देश्विषयौ तूपवर्तनम्‌ * इति प्रागुक्तम्‌ 
(१ पु. १८६) । वित्वप्रकादोऽपि (प्‌. १२०, इलो. ६३)- 


‹ विषयः स्यादिन्धियार्थे देशे जनपदेऽपि च 1 
गोचरे च श्रवन्धादेर्यस्य ज्ञातस्तु तत्र च ।1* 


इति ॥ नियसिऽपि कषायोऽस्त्रो 1 निर्यासः कवायः । यया--धात्रीकषायः । 
त्रिफलाकपायः इति ! केदावस्वामी (नाना. सं. २. प. ७६)-- 


कपायस्तुवरे न स्त्री निर्यासि रञ्जकादमनि । 
सुरभावपटौ रागे भावनायां च विप्लवे ॥1 " 


इति । तुवरो रसविशेषः । यथा--फषायरसो हरीतकीति 1 रञ्जकाश्मनि यथा-- 
कपायवाघा इति 1 सुरभौ यया-- वकुलामोदकयायः प्रसरति भलयानिलः 
इति । भपटौ यया--कपायमानसः इति ! रागे यया--परिपववकपाय इति । 
भावनायां यथा-- अमुनैव कपायितस्तनो सुभगेन प्रियगान्नभस्मना * इति 
कूमारसंभवे (४. ३४) । विप्लवे यथा-- सुदती , जनिमन्मनापितेरघुसृणैयं्र 
कपायिताशया ' इति । रभसोऽपि-- 


“ रसभेदेऽद्धरागे च निर्यासे च विलेपने । 

कयायोऽस्त्रौ त्रिलिद्धस्तु सुरभी रूपितेऽपि च 11" 
हति 1\ सभायां च परतिधयः । वहूनां मेलनायं निमिता शाला सभा १ प्रतियते 
वहुभिः सेव्यते इति प्रतिश्रयः९। शेषे--प्रतिश्रयस्त्वाश्चयणे प्रोक्तः साधारणास्पदे ' 
इति 1 फालव्यतिरियतेऽपि स्यानमाच्र इत्यर्थः ॥ प्रायो भूम्न्यन्तगमने 1 भूम्नि याहुल्ये 
यया--प्रापेण ध्र्मदनीलेः \ अन्तगमनं मरणसंकल्पः। यथा-- प्रायोपयेधानमति- 
मृपतिर्यभूव ' हति (रधु. ८. €४) 1 यजयन्त्यामपि-- प्रायो ययसि याहसये 
तुत्यानवानमूत्युपु ' इति (प्‌. २१७, दलो. ३६) १ भ्र ययःदाम्देन यौवनं यिवलि- 
तम्‌ । तया च राजाभिपेके-- प्रकाममेया प्रचलैःप्रस्े प्रायवेदां प्रययत्यपाद्ंः ' 
इति । तुल्ये यया--मूर्यप्रायः प्रायपाटः इति 1 ° प्रायः स्याद्‌ भोजनत्यागः * हति 
हलायुयः (म~ मा. ४. ७५) ! ° इष्‌ गतो ' हत्यस्पोपसर्गयशाद्‌ अनेकार्त्वम्‌ ॥॥ 
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मन्युदेभ्ये क्रतौ कुधि ! दीनस्य षव कमंवा नयन ॥ कतुरङ्वमेधादि । कृत्‌ 
क्रोध १ मन्यत इति मन्यु" 1 " मन लाने `? ! ' मन्ुरन्ये कतौ कधि ' इत्यभरमालाया 
पुस्काण्डेऽभिहितम्‌ 11 १५२-३ \ 


1 शास्त्रादि @ण, ४ 2 श्र, 2 यवत्‌ तथा च “विययो देशे ' दति सूते 
काशिका (१, पृ ३१२) क्वचिदत्यन्तशीतिते ज्ञेये देवदत्तस्य विपयोऽनुवाक इति 388 
2१०५३ मीमासाशास्त्स्य बेदार्थो विषय , मनसं सुख विषय @प, ("ए ५ प्रवन्धाये 


इतिमु प्र 5 मुद्धितेप्रन्ये तु--कपायस्तुव राभिव्यरसे क्वाथरसे इत्यादि, कषति कण्ठम्‌ । 
* कप हिसायाम्‌" । बाहुलकादाय } † कप-आय-अधर्चादि ' इति वाचस्पत्यम (पृ १८३०८) 
५ एरच्‌ ^ घ (३३ ११८) वाइतिभादी (पु ४्८्ट) 7 "यजिमनि “ 
{उ ३ २०) इनि युच्‌ । " मृगय्वादि ' (उ १ ३६) इति भा दौ (पृ घ्म) 


(पा) विवयो--शन्दादिकंष्वपि । श्रयमोदाह्रणम्‌--देवदत्तस्य विषयो 
व्याकरणम्‌ । ददवि्ीयोदाहरणम्‌-नेवस्य विषयो रूपम्‌ ।। निर्यासिऽपिं 
कपायोऽस्तौ । ° ' नियसि “च कपायोऽथ सुरभौ सोहितेऽन्यवत्‌ * इति विश्व 
(पृ १२०. शलो ७३) निर्यासि *ओौपधिरस । सुरभि सुगन्धि , लोहितो वणं ॥ 
सभाया च प्रतिश्रय 1 सव्रशालायामपि स्यात्‌^। ' सत्रशाला प्रतिश्रय ` इति 
हलायुध (अ मा २ १४२) ॥ प्रायो भूम्न्यन्तगमने । अन्तगमन मरणम्‌ । 
° प्रायो वयसि ग्वाहुल्ये तुल्यानशनमृत्युपु ' इति वंजयन्ती (प २१७, श्लो ३६)! 
मन्यर्दनये कतौ क्रुधि ।। १५२-२ ॥ 


२ 23, दा णा ५ 83 २९९5 श्रोतेस्य शब्द ॐ @1 2045 कपायो रसभेदे 
स्यादद्करागे विलेपने ५अपिदतिमु ग्र 5 ओौपघ ^ 6 83 णाप 
¶ बाहुले ^1 


रहस्योपस्थयोगृह्यं सत्यं शपथतथ्ययोः \ 
बीं बले प्रभावे च द्रव्य भव्ये गुणाश्रये \1 १५४ ।1 


(वि ) रहस्योपस्ययोर्गुह्य गुह्य कमठ्दम्भयो । 321 11 
गुह्यते सत्रियतः इति गुह्यम्‌ । ‹ गुहू सवरणे 11 


सत्य स्याच्छपये ग्तय्ये लोकं साधौ तु वाच्यवत्‌ 1 
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श्ति साधू सत्यम्‌ ॥ 

वीर्यं बले प्रभावे च शुक्ले तेजसि कर्मणि ॥ 32१ ॥ 
वीरस्य भावः ^कर्म वा वीयेम्‌ ॥ 


ऽभव्ये गुणाश्रये दम्ने जतद्रुमविकारयोः । 
भेपजे पित्तले द्रव्य ध्विनये वसुधादिके ।। 328 ।1 


द्रवणीयत्वाद्‌ अभिगम्यत्वाद्‌ द्रव्यम्‌ । ' दु गतौ ' ।। १५४ ।1 


1 2, 4 कपा. 2 पथ्ये ]2. 3 13, 16 2तत्‌ सज्जने. ५४ ग्ण 
8 द्रव्ये {४ 6 विलेपे ६९3; नियमे च सुघादिके 2 


(विव.) रहस्योषस्ययोर्गह्यम्‌ । रहस्यं गोपनीयम्‌ । यया-- गुह्यभाषणम्‌ 
इति । उपस्यो योन्यादिः! यथा--गुह्यसुद्धिरिति । गुह्यते संत्रियत इति गुह्यम्‌ । 
"गुह्‌ संवरणे ' । ' शंसिदुहिगुहिभ्यो वेति ववतव्यम्‌ " (वा. ३. १. १०६) इति 
क्यप्‌ प्रत्ययः । दोपे--' गुह्यो ना कमठे दम्भे इति \ कमठः कूमेः।! सत्यं शपय- 
तथ्ययोः । श्रास्परैकसमधिगम्यो विदवासहेतुः कपयः, देवतास्यर्शनादिक्रियारपः 
यया--सत्येन श्रुध्यत इति । तथ्ये यथा--सत्यवादी इति । सति सत्पुख्पे साधु 
सत्यम्‌ 1 शेपे“ सत्यस्तु सप्तमे लोके सत्सु साधुनि वाच्यवत्‌ * इति 1। वयं यले 
प्रभावे च । वलं श्रोरशषदितः । यया--भ्वौयंवान्‌ पुरषः । प्रभावो यस्तुसामय्यम्‌ । 
यमा, रसवीर्यविपाकाः › इति } वौरस्य भावः फ वा वौर्यम्‌ । ° यीरवीर्यौ च 
(६. २. १२०) इति निर्देशात्‌ साधुः" । रेतसि प्रागुष्तम्‌ (१, पृ ३६६) ॥ 
द्रवयं भव्ये गुणास्ये । भव्यङब्देनाभिप्रेतानामर्यानां पात्रभूतो भाग्यसंयप्त उच्यते १ 
^ द्रव्यं च भव्ये * (५. ३. १०४) इति सू्रेण दशब्दादिवारये यत्प्रत्ययः । दुमसादृदयं च 
फलप्रदत्यादित्यवधेयम्‌ \ यया--"न दास्त्रमदरव्यष्वर्यवत्‌ ' हति यामनस्रम्‌ (काव्याः 
सू- १. २. ४) 1 यया-' तत्‌ तस्य फिमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः" इति 
भयभतिः (उत्तर. २. १६) । पुणाध्रयत्वं च ' गुणात्यन्ताभावसमुदायानधिकरण- 
भावत्यं च द्रव्यलक्षणम्‌ * इति तारकाः यया--गुधिव्यादीनि नच दव्याणौति \ 
प्रमोजनापेक्षिभिः द्रवणोयत्याद्‌ द्रव्यम्‌ । °दर॒ गतौ ' \ * भवो यत्‌ * (३. १. ६५७) 
इति यत्‌ यान्तादेशद्च + होपे-- भ्ये द्रव्यं ग्रियु कलीयं घुम्ने जतुनि भेषने 
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इति । भअन्न दरव्यश्ब्दस्य भव्यरूपार्थे प्रागुक्तवाच्यलिद्धत्य दोषकारेणोच्यते । अत 
एव ' ्रव्योऽ्य माणवकः, द्रव्योऽय राजपुत्र. ` इति वृत्तावुदाहुतम्‌ (काकलिका २, 
प्‌. ७३) 1 दयुम्नं धनमाधम्‌ \! जतु लाक्षा ! भेषजे यथा--्रव्य वैशेषिकम्‌ 
इत्ति । भारकटेऽपि द्रव्यशब्दः ॥ १५४ ॥\ 


२ “तत्रे साधु ` इति यतुप्रत्यय > क्च वीयेवान्‌ [इति रामायणे] ७११७, (५ 
8 वी्ेतेऽनेन । * वीर विक्रान्तौ ' । "अचो यत्‌ `} बीरे साधुर्वा । "तत्र साधु ' इति यत्‌ इति 
भादी (षु ४८८) 4 भाग्यवान्‌ उपा, क 5 पृथिव्यप्तेजोवाग्वाकाशकाल 
दिगात्ममनासि नवैव द्रव्याणि पऽ, द 5 अच्र प्रागुक्त एव भव्यरूपार्थे @गषछ, व४ 


(पा) रहस्य--प्रभावे च । बलशब्देन रेत णव्तचोरेव ग्रहणम्‌ । ' वल 
रूपेऽस्यनि स्थौत्ये शक्तिरेतश्चमूपु च ” इति वैजयन्ती (प २३४, श्लो ५४) ॥ 
द्रव्य भव्ये गुणाश्चये । भव्योऽभिप्रेताना पात्रम्‌ । गृणाभ्रय पृथिव्यादिरिति 
सल्ल ॥ प ॥ 

धिष्ण्यं स्याने गृहे भेऽग्नौ भाग्यं कमं शुभाशुभम्‌ । 

कशेरुहेम्नोर्गाद्धेयं चिफल्या दन्तिकापि च ।) १५५ \। 

(तरि) धिष्ण्य स्थाने गृह शक्तौ नक्षत्रे ज्वलने पुमान्‌ । 
भधुप्णोत्यलरेति धिष्ण्यम । ‹ बिधृपा प्रागर्भ्ये * 1। 

शुभाशुभक्रियाया च भाग्यशब्दो विवक्षित ॥ 324 11 
भज्यते सेव्यत इति भाग्यम्‌? 1 ^ भज सेवायाम्‌ ” 1 

कशेर्हेममुक्तासु गाद्धेय ° स्कन्दभीप्मयो । 
गङ्धाया भव गाद्धेयम्‌ । 


लाद्ञत्या च गुडूच्या च दन्तिकागतशल्ययो ।। 325 ।! 
*महौपधौ त्िभण्ड्या च विशल्या परिकथ्यते । 


विगत शल्य यस्या सा विशल्याऽ 11 १५५५ 
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3 धिष्यत इति [2 2 भाग अत्रेति 1६4, भग एव 2 3 माद्धंयम्‌ 2, 1९४ 
(0 
+ महौपघे 1६8 5 विगतशत्यत्वात्‌ 1९5, 1९6 


(विव.) धिष्ण्यं स्यानं गृहे भेऽग्नौ । अत्र स्यानायर्थविगेषेण लिद्ध- 
वैलक्षण्यस्य विद्यमानत्वेऽपि धिष्ष्यदच धिष्ष्यं चेति भिन्नलिद्ध योर्न्ेकशोषे सति 
नपुंसकस्यैव परिशेषाभिप्रायेण धिष्ण्यमिति नपुंसकनिर्देशः कृतः इति व्याख्येयम्‌ । 
तच्च लिद्धवेलक्षण्यं ज्ेषकारेण व्यक्तीकृतम्‌" 1 यथा--' स्यानाग्योः पुंसि धिष्ण्यः 
स्याद्‌ धिष्ण्यं शवतौ * इति । अन्न स्थानशब्देन सौमिकवेद्यामाग्नी्रोयहोत्रिय- 
मार्जालीयाख्यान्यायतनानि विवक्षितानि । यया--' चात्वालाद्धिष्णियानुपवपति * 
(तै. सं, ६. ३. १. १) “ अष्टावष्टावन्येषु धिष्णियेपूपदधाति ' (तै. सं. ५. ४. 
११. ४) हति । अग्निशब्देनापि प्रागुक्तस्यानेष्वेव स्थापनीयोऽग्निविवक्षितः। 
यथा--“ यदाग्नी घ्नाद्‌ धिष्णियान्‌ विहरति ' (तै. सं. ६. ३. १. १) । ततश्च 
यथा सभादाब्दः स्थानविशेषे तच्रस्थजनसमाजे च वतते इति न मुख्यलाक्षणिकत्व- 
चिन्तावकाशः, तया धिष्प्यकब्दोऽपि उभयनापि वर्तेत इति नानार्थत्वेनाभिषान- 
भित्यवघातव्यम्‌ 1 गृहनक्षत्रयोः शवतसूपाये च धिष्णयश्ञब्दो नपुंसकलिङ्खः । धीयत 
इति धिष्ण्यम्‌ । उणादौ चिष्ण्यमिति निपातनात्‌ साधुः \। भाग्यं फमं शुभादुभम्‌ । 
केवलसुखजनकं शुभम्‌ । केवलदुःखजनकमशुभम्‌ । सुखदुःखयोर्जनकं शयुभादुभम्‌ । 
एतत्‌ त्रितयमपि कमं भाग्यमित्युच्यते । भागः कर्मफलं दीयतेभतरेति भाग्यम्‌ । 
" भागाद्यच्च ' (५. १.४६) इति यत्प्रत्ययः । यथा-' मद्धूग्योपचयादयं समुदितः 
सर्यो गुणानां गणः ' (रत्ना. १.६) इति शुभकर्मणि प्रयोगः ।) कदोर्टेम्नोरगाघ्खंयम्‌ । 
फश्ेरः जलकन्दम्‌ 1 गद्धाया उत्पन्नत्वेन तदपत्यवुल्यत्वाद्‌ गाद्धेयम्‌ ! दोपे-- 
"गाद्धेयः पुंसि भीष्मे च गाद्धेयं मुस्तके भवेत्‌ * इति । विदाल्या दन्तिकापि च । 
दन्तिका वृक्षविज्ञेषः 1 शेपे-- 

° विदातल्या गतदाल्या स्याल्लाद्धलौ घ्रिपुटामृता 1 
महीषधिविशेषोऽपि ॥ ' 


इति, ॥ विधिधानि कात्यतुत्यानि कण्टकान्यस्या इति विदास्या 1 धिगतं शल्यं 
बुःखमत्या ति या विशल्या 1\ १५५ 1 


1 उक्तम्‌ ©, ५ 2 सानसिवर्णमि . . . धिष््यमत्या (उ. ४ १०६). 


३. नानार्थवर्ग] दाक्षिणात्यव्याख्योपत ४३६ 


3 चिविधधमपि 711, (12 ४ (2७, शृ" दतत्‌ तर्स्वरूप स्वच्छन्दभैरवे महौवधिप्रकरणे 
दशितम्‌ विशत्या नामत स्याता पुष्पै श्वेतते सकण्टका ¡ एकपत्रा भवेत्‌ सा तु लता 
कन्दवती भवेत्‌ ' इति 


(पा) धिष्ण्य--भेऽग्तौ । भशब्देन शुक्रतारकयो ग्रहणम्‌ } * भ॒स्यान्म- 
मूखे शुत्रे भ नक्षते च प्रकीितम्‌ * इति विष्व, (प १७८, श्लो १६) । 
भधिष्ण्य सर्वत्र नेपुसकम्‌ । शुक्ागन्यो केषाचित्‌ पुलिङ्ध । ‹ धिष्ण्य शूरे च पावके " 
इति भ्पुस्काण्डेऽमरदत्त । भाग्य--गाद्धेयम्‌ 1 केर कन्दविशेष । ““ शुक्लकार्‌ 
तु कृसर वृष्यकन्द कशे च * इति वैजयन्ती (पु १५७, श्लो ४७) ॥ विशल्या 
दन्तिकापि च । व्रिवृतायामपि स्यात्‌ 1 ' तिगुड अदुसरु " 1 १५५ ।। 


^ 2405 एवे 2 41 न18 3 89 0718 = 4 शुक्राकारत्तु ^1, © 


वृषाकपायो श्रोगौर्योरभिख्या नामशोभयोः 1 
आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजनं संभरधारणम्‌ 1\ १५६ ॥1 
उपायः कर्मं चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः ¦ 
(वि } वृषाकपायी श्रीगौर्यो "शचीजीवावरीयु च !। 326 ॥ 
वृपाकपेरिय वृपाकपायी ॥ 
अभिख्या नामयरशसो `शिखाकीर्त्योश्चः वतेते 1 
अभिष्यायत इत्यभिख्या 1 ' ख्या प्रकथने ” 1 


शिक्लारथयोश्चिफित्साया निष्कृतौ सस्कृतौ तथा ।। 327 । 
धात्वर्थे करणे चेष्टाकर्मणो सप्रधारणे 1 
आरम्मोपाययोशचैव क्रिया समभिकथ्यते 1 528 ॥ 


कियत इति क्रिया । % डुकृञ्‌ करणे * ।। १५६ ॥ 


> थ्व रौमीवन्तिकामु च .]2, 7:5, वरी सूयपत्नौत्ययं > शोभा” 2८8, एद, 25 
3 न्कान्त्योश्व 1९5. ५3, 6 णाप 


४० अमरकोगः [तृतीयकाण्डः 


(विव.) वृषाकपायी भीगोर्योः। ग्वृषाक्पेः वि्णोहुरस्य वा स्त्री इति 
विग्रहे ' पूतक्रतोरं च" (४. १- ३६) इत्यादि पुत्र्यं पुंयोगश्रकरणे द्रष्टव्य 
निति वृत्तिकारेणोदतत्वाद्‌ (काशिका १, पू. २७०} * वृषाक्ष्यग्नकुसितुसौ- 
दानामुदात्तः (४. १. ३७) इति डीप्‌ प्रत्ययः एेकार्चान्तयदेशः । अग्निभार्याया- 
भिनद्राण्यां च वुषाकपायीकशब्दः \। अभिख्या नामद्ोभयोः । अभिख्यायते कण्यते- 
ऽनयेति अभिख्या नामसंतञेत्यर्थः 1 % आतश्चोपसर्गे " (३. ३. १०६) इत्यद्ध । 
यथा--चैत्राभिख्यो भेत्राभिख्य इति । होभायां यया-- काप्यभिख्या तयोरा- 
सीत्‌ * इति रधुवंश (१. ४६) ! ‹ अभिख्या कौतियशसोरभिख्या नामञ्लोभयोः" 
हति विद्वप्रकाशञः (पु. १२२, इलो. १०४) ।1 आरम्भो निष्कृतिः--नव क्रियाः । 
अत्र॒ “क्रियाज्ञब्दस्यार्थनिरूपकत्वेनापात्रस्य उपायज्ञन्दस्यापि यकारान्तनिमित- 
विधेयत्वभ्नान्तिनिवारणार्थः नवेत्युक्तम्‌ ! ततश्च आगरम्भादयः क्रियाशब्दस्ववारथा 
इत्युक्तं भवति ! आरम्भ उपक्रमः । यथा--क्रियावान्‌ कर्मसुद्यतः (२, प. २६) 
इति प्रागुक्तम्‌ \ निष्छृतिः प्रायश्चित्तम्‌ । यया--' महापातकिनां पुंसां भवेत्‌ 
भ्राणान्तिका शरिया ' इति । दिक्षा अभ्यासः । यथा- धनुर्वेदे कृतक्रियाः ' इति । 
९* शिक्षा न्या कस्यचिदात्मसंस्या संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता ' इति कालिदासदच 
(मालविका. १. २६) । प्रुजने यथा--५ कृता पित्रतियिक्रिया ' इति । संप्रधार्यते 
नि्चौयते स्ंदिग्घार्योऽनेनेति संप्रधारणं लिखितसाक्ष्यादिकम्‌ । यथा--- प्राडन्याय- 
कारणोक्तौ तु प्रवृ्य्थे च निष्करयाम्‌ " इत्यादि । चिकोर्पितार्थे सिद्धिहेतुरुपायः । 
यथा--सप्त सामादिकाः क्रियाः इति । सप्तोपाया इत्यर्थः 1 उभयोः साधनस्वा- 
विकोषेऽपि कारकरूपस्योपायस्य पूर्वस्माद्‌ ज्ञापकरूपात्‌ संप्रधारणाद्‌ भेदः । फम- 
शब्देना्र देदोदितमनुष्ठानं विवक्षितम्‌ \ यथा-- तेभ्यः क्रियापराः भेष्ठस्तेम्यो- 
ऽप्यध्यात्मवित्तमाः ' इति । (या. स्मृ. १. ६. १६६) 1 ।क्रियामृद्ि्य याचकः ' 
हति च ! यद्यपि प्रयत्नवदात्मसंपोगसमवायिक्रिया चेष्टेति प्रसिद्धा, "्तयाप्यत्र 
चेष्टााष्देन "ूवप्रदेशविभागहेतुरूतरसंयोगहेवुश्चलनरूपो धर्मो विवक्षितः । 
यथा--हुस्तक्रिया, परमाणुक्िया इति । चिकित्सायां यथा-- पुनज्वरे समुत्पश्न 
क्या पूर्वज्वरानुगा " इति । कवयः श च” (३. ३. १००) इति फरोतेधतिोरययाययं 
भावे कर्मणि च शा्रत्यये, ° रिडशयग्लिडु ' (७. ४. २८) इति रिडादेके च 
क्रिया । होपे-' संस्काराख्यातधात्व्थरचनासु क्रिया भवेत्‌ इति । संस्कारे यया-- 

+ स गुरः क्रियाः कूत्वा वेदमस्म प्रयच्छति ' इति (या. स्म. १. २. ३४) । आस्यते 


३ नानार्थवगे ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत. ष्‌ 


यया-- क्रियापद, क्ियागोयकम्‌ इति ! धात्वये यया-- क्रियावचना हि धातवः 
इति ) रचनाया यथा-- श्यृणुते मनोभिरवहितैः क्रियामिमा कालिदासस्य ' इति 
(विक्रम. १. २) \1 १५६11 

1 23 ' हरो दिष्णुवृंषाकेपि ' इति प्रागुक्तम । तत्तश्व (२, पृ ४०१). 
४ सूदय 7५ 3 शशब्देत्यथं (7५ 4 85, 88 2तत ख्या प्रकथने 5 ए] वप३ 
आरम्भादयश्चिकित्सान्ता नवाप्यर्या क्रियाशब्देनोच्यन्त इत्यवं ° क्रियाणब्द ०३, 7५ 


7 °निरासाथं 85, 86 $ शिष्टा, रिलिष्टा इतिमु ग्र ° कृतपित्रतियिक्रिय 
19 तयेह {18 "1 "2 २0०५ आन्तरहेतुसयोगष्च ४ 2 १त5 करणे 


(पा) वृपाकपायी--चिकित्सा च नव करिया ॥ १५६ ॥ 
छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनाएतपः ११ १५७ + 


कक्ष्या प्रकोष्ठे हम्यरिः काञ्च्या मध्येभबन्धने । 
कृत्या करियादेवतयोस्विषु भेद्ये धनादिभिः १४८ ।1 


(वि }) पालनोत्कोचयो "कान्तौ कान्यनीतावनातपे । 
छाया पडक्तौ सूर्येपल्या सच्छोभाप्रतिविम्बयो । 329 ॥ 


भट्यत्यातपादिकमिति छाया "छो छेदने ' ॥ 
हर्म्यादिकोप्ठकं काञ्च्यामुद्योगेऽप्युत्तरीयके । 
करिणा मध्यवन्े च कक्ष्या समभिधीयते ।) 330 1 


भ्कक्माया गजमघ्यभागादी भवा कक्ष्या ¶1 


क्रियाया देवताया च कार्यविद्रेपयोरपि + 

तव्यरदिप्रत्यये हिस्ये* श्रन्ये भेये धनादिना ५१ 331 +! 

ये च वेष्टनीये च त्या तु परिकीर्यते 1 
कृत्यत इति कृत्या । ^ ‹ कृती छेदने ' ‹ कृती वेष्टने ' 1 क्रियापक्षे । इङ 
करणे ' ।। १५७-८ ॥। 


२ कलान्तौ 12, उत्वौच = ^ ए४८ 2 छटूयतीति 2, ६९ 3 कात्‌ १8, 
मे 1२4. «हिसि + म्रन्यभेदे ८6 ^ 23, 16 २०१ ' कृती हिसाग्रयमयो * 


ण्‌ अमरकोश तितीयकाण्ड 


(विच } छया--अनातप ! सूर्यप्रिया सूर्यपत्नी । कान्ति दीप्ति) 
ध्रतिविम्बम्‌ आदर्शादिस्वच्छद्रव्यगतः स्वमुखम्‌, दारशिलादिनिमिता रतिम, 
चित्रलिखितं च । अनातपो गृहवृक्षाद्यावरणकृत प्रकाज्ञाभाव । छयति सता- 
पादिकमिति छाया ! ' छो छेदने " । यम्त्यय ° (उ ४ १११) । शेपे--! छाया 
स्यात्‌ पालनोत्कोचसच्छोभाकाव्यरीतिषु ' इति 1 पालने--" अवधान * कृतच्छाय 
फर ताभ्य समाहरेत्‌ * इति । तव छायाया वसाम इति च \ उत्कोचं यथा-- वत्ते 
तु कायें छायाया ग्रहण दुर्लभ भवेत्‌ * इति } सच्छब्दो नक्षवचन इति प्रागुक्तम्‌ 1 
सच्छोभा नक्षत्रकान्ति । यथा--5 ‹ छायापयेनेव श्रत्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृतचाद- 
तारम्‌ ' इति (रघू १३ २)! काव्यरीतौ यथा--शछायामपह्रति कवि 
इति 11 कषष्या--बन्धने ! हम्यदिर्महागृहस्य प्रकोष्ठेजन्तर्गृहे स्वल्पगृहे यथा-- 
बहुकक्ष्य प्रासाद इति । स्त्रीनितम्बगता काञ्चौ मेखला । पल्ययनबन्धनार्थं गजस्य 
कुक्षिमध्यनिहिता रज्जु मध्येभवन्धनम्‌ । यया--' सिन्दरुरं कृतस्य सहेमककषया * 
इति भारमि (किरा ७ ८) । क्षगब्देन बाहुमूलवाचिना सामोप्याद्‌ मध्यभाग 
तिसेहितसादृश्याद्‌ मृहमध्यस्यान च लक्षयते ! तत्र भवा कया । ' शरीरावयवाद्यत्‌ * 
(५ १ ६} इति यतप्रत्यय । शोपे-- क्या बुहतिकाया स्यात्‌ * इति । यया-- 
° नौलया कक्ष्यया न्ना तमस्यन्धेऽभिसारिका " इति । एत्या--धनादिभि 
षन दा च" (३ ३ १००) इति चकाराद्‌ भावे षयपि कृत्याश्देन परिपोच्यते । 
यया--का एत्यामकार्यो इति । कृतो परमारणे साधु एत्या । ^ तत्र साधु र 
(४ ४ ६) इतति यत्‌ ! परमारिका देवता यया---' क्िप् त्ये निवर्तस्व फरतुरेव 
गृहान्‌ प्रति ' इति । सामदानादिभिर्पाये परस्मिन्‌ वैरमुत्पाद्य स्ववात्वेन श्रियत 
इति एत्यो मेध । ‹ विभाषा कृवुपो ' (३ १ १२०) इति करोते कर्मणि यप्‌ 
प्रत्यय 1 हस्यस्य तुगागम ® (६ १ ७१) । अच्र कोौटित्य *-- कृदतुग्पभौता- 
यमानिता परेया एत्या " हति (अ श्या १ १३) । यया--'° "एत्या्त्ययिदस्ती 
ेष्वन्त प्रणिधय पदम्‌ ' हति माघकाव्ये (दिद २ १११) ! एत्य परसेनापति , 
एत्या परसाम तसहति , एत्य परवलम्‌, हत्यादिशटपेण याच्यलिद्ध दत्यय । 
धीप-- 


त्य काये नपुसकम्‌ ॥ 
हिसये पथ्ये ग'छेदनोये त्रिषु तच्यादिके पुमान ॥ ` 


३ माना्थेवगे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ४४६ 


इति ! कार्ये यथा-छृतेकृत्य इति 1 ` कृतौ हिसाग्रथनयो * ‹ कृती छेदने ' 1 
आभ्या धातुम्या “ चदुपघाच्चाक्ल्पिचते ' (३. १. ११०) इति षयपृप्रत्यय । 
भराडण्वल इत्यनुक्रान्ता॒तव्यादिप्त्यया" कृत्यसज्ञा. ५ ।। १४५७-८ ॥1 


> स्वच्छद्रव्यम्‌ 72 > गुट पप कृतिम 3 , माछाशसिभ्यो य " 
+ आददान 88 5 छायापदेषेन 28, 712 ^ छायामप्रहरतु 25, 25 7? काल 7) 
8 * स्वस्य पिति कृति तुक्‌ ' १ वौटलत्य ९6, (1 10 कृत्वा कृत्य दति मु प्र 


ग तेदनीये (४ 12 “कृत्या प्राङ्‌ ण्वुल ” (३ १ ६५) 


(पा) छाया--अनातप । कान्तिशब्देन प्रभाशोभयोरेव ग्रहणम्‌ । प्रभा- 
याम्‌--“ रलच्छायाव्यत्तिकर इव (मेय १ १५) । शोभावाम्‌-- तनुच्छाया- 
भिस्ते प्तरूणतरणिश्रीसरणिभि ' इति ग्सौन्दयलहरी (लो १८) 1 ईषदर्थेऽपि 
स्यात्‌-' छायामावप्रकृतिरभवद्रोमराजीविकार ` ।) कक्ष्या-बन्धने । 


क्षा" ग्राहणिकाकाञ्चीप्रकोष्ठगजरज्जुपु 1 
सादे पदे प्रीधानपश्चादञ्चलपल्लवे ॥। 
भरथभागेऽपि कक्षा स्यात्‌ ।। * 


इति मूरधन्यान्तेषु विश्व॒ (पु १८३, श्लो १०-११) । कृत्या--धनादिभि । 
धनादिभेद्य शतूगुह्यम्‌ ।। १५७-८ ॥। 


1 तरणिकिरण० 1 2 आनन्दलहरी 83, € 3 कक्ष्य दुद्राहिकार 33. 
५83, @ ० 17 € ७44 


जन्यः स्याज्जनवादेऽपि जघन्योऽन्तेऽधमेऽपि च । 
गर्ह्याधीनौ च वक्तव्यौ कल्यौ सज्जनिरामयौ ।1 १५६ ॥। 


{वि} सग्रामे जनितव्ये च साधौ जनितृपूज्ययो : 11 392 । 
अस्त्री भवधूव रज्ञातिप्रियतुल्यहितेपु च । 
उत्पादनीये +जनके जन्य स्याज्जनजल्पनेऽ ।। 353 1। 


जननौयो जन्य । जायत इति वा । * जनी प्रादुभवि ' ।1 


अन्त्येऽधमे मेहने च जघन्य जघनोद्धवे । 


४ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
जघने भव जघन्यम्‌ 1! 

गरयेऽधीने च वाच्ये च वक्तव्यः शब्दवाचके ।। 334. ।। 
वक्तु योग्यो वक्तव्य ।! 

कल्यो निरामये सज्जे प्रभाते कल्यमुच्यते । 


कल्यत इति कल्यम्‌ । “ कल” सख्याने ' 1। १५६ ।} 


ग जनद्ृत्ये ४5 > “भटरयो ]४, ए = 3 नववधू० ]४, 1५, 8 = ५ जनने 
न, एह ४ जनवादने {४, "वादके 1६४ 6 2, 3 ० " जनिवध्योश्च ' द्रति 
न वृद्धि 7 दीने ४, 6 ॐ ण्वाच्यके †६5 9.]2 2445 गतौ 


(निव.) जन्यं स्याज्जनवादेऽपि \ जनस्य जल्पो जन्यम्‌ । ' मतजनहलात्‌ 
फरणजल्पकर्यपु * (४. ४. ६७) इति यत्‌" । अपिशब्दार्थः शेषकारेण दशितः । 
यपया-~ 

“जनितव्ये रणे फलीवेऽपवादजनजत्पयोः । 
अस्त्रौ वरवधूज्ञातिप्रियदुत्यहितेषु च ॥ 
अन्यत्त्रपु जने साधौ जनितरुत्पादनीययोः 1।.! 


इति । जनितव्यमवदयं जनया्हत्वम्‌ । " जनी भ्रादुभवि ' । ' कहुलोप्यत्‌ 
(३. १. १२४) \ रणो युद्धम्‌ 1 ततो मात्सर्पादिभिजयित इति जन्यम्‌ । भत्र 
* भव्यगेय . . .' इत्यादिना (३. ४. ६८) कर्तरि यत्‌ 1 भ्रोभयत्र जन्यश्दः 
केयलनपुंसकलिद्धः 4 अपवादो निन्दा । निन्दायां जनवादे च भस्यरी पुंनपुंसकलिङ्च 
इत्यर्यः । अघर च “जन्यः स्याज्जनवादेऽपि ' इत्यमर्सिहीयः पुलिद्धपाटोऽ्पि 
साधुरेव ) अत एव सुभूतिचन््ोऽप्याह--' जनवादे घु पुस्येनं सिहः कलीये- 
श्जयोऽग्रवोत्‌ ' दति । भ्यरस्य वध्याश्च ये ज्ञातयः प्रिया हितास्तुत्यादच तं जन्याः ! 
लनी थथं यरसमोपं प्ापयन्तोति जन्याः? । ‹ संज्ञाया जन्याः” (४. ४, ८२} हति 
तद्तीत्ययें यत्प्रत्ययो निपातितः । जने सोके, जन्तौ जन्मनि चा साधुः जन्यः! 
"त्र सापः” (४. ४. €} ति यत्‌ 1 जायत इति कर्तरयरये ' भव्यगेय " ° “* 
त्यादिना (३. ४. ६८) यतप्त्यये जन्यो जनिता जनेः कर्ता श्यजमान इत्यर्यः । 
जनेण्यन्तात्‌ फर्मणि यत्प्रत्यये जन्य उत्पादनीयः \ एवं वरययूसंवन्षि्त्यादिपु 





३ नानार्थवग] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ४८४५ 


उत्पा्यान्तेषु अर्येयु जन्यज्ञब्दो वाच्यवशेन धिलिद्ः \ अनेन प्ववाक्यस्थस्य 
त्रिष्विति पदस्य यान्तवरमसमाप्तिपरयेन्तमनुवतंमानस्य, अस्मिन्नपि वाक्ये जन्यञ्चन्द- 
विपये प्रतिनियताथत्वं शेपकारेणोक्तमिति वेदितव्यम्‌ । “जन्यं हद परीवादे ' इति 
प्रतापदच° )! जघन्योऽन्त्येऽधमेऽपि च 1 क्रमनिविष्टानामर्थानामन्ते भवोऽन्त्यः 1 
अघपमो गुणहीनः! पड्चात्प्रतौयमानसादुश्यात्‌ जघनशब्देन चरमः कालो देशो वा 
विवक्षितः 1 तन भवो जघन्यः \ दोपे--' जघन्यं ोफति क्लोवे ' इति । शेफसि 
दने । चज्ञब्दात्‌ जघनभवोऽपि'° जघन्यम्‌ 1 ‹ शरीरावयवाल्च ' (४. ३. ५५) 
इति यत्‌ ॥\ गर््याधीनौ च_वदतव्यौ 1 ग्यः कुत्सितः ! अधीनो वचनग्राहौ 1 
चचनार्हौ वक्तव्यः 1 " अहु कृत्यतृचश्च ' (३. ३. १६६) इति तव्यप्रत्ययः । 
चजञब्दाद्‌ वचनोयमातरेऽपि वक्तव्यज्ञब्दः 1 वक्तव्यो देवदत्तः \ वक्तव्या नटिका 1 
वक्तव्यं काव्यमिति" 1 वचनीयवाच्यशब्दावपि वक्तच्यपदसमाना्येतया भसिद्धत्वा- 
दिह नोक्तौ । अतस्तावप्यत्र विज्ञेयौ ! शेये--' वक्तव्य दाब्दवात्तिके ' इति । 
"न्याकरणसबन्धिनि ` ऽवररुचिरवा्तिके वक्तव्यशन्दो रूपभेदाद्‌ नपुंसकलिङ्गः ।+ 
कल्यौ सज्जनिरामयौ ) सज्जः सनद्धः । शेपे--“ कलासु साधो दक्षे च कल्यः ' इति 1 
भ्रभातसूपारये तु कंल्यज्ञाव्वः केवलनपुसकलिद्धः प्रागुक्तः'* ( १, पु. ७४) ।\ १५९ ॥ 





प गृु2 २त्‌क प्रत्यय ४ इति ण्यतुप्रत्यय "712 3 * भव्यगेयप्रवचनीयोपस्था+ 
नीयजन्याप्लाव्यापात्या वा ” । भव्यादय शब्दा कर्तरि वा निपात्यन्ते (काशिका १, ¶्‌ २५२) 
५ गरहा कौलीनमित्य्थे "५ ४ वधूवेरयो (2 5 प्रागुक्तेमेतत्‌ (१, प ४८३) 
7 जायमान ए 8 उत्पादित "५ * प्रतापविश्वभकाशौ १४, 7५ 10 जघन 
शब्दोऽपि ए, ए5 ग: इत्यादि 2 १२ 42, (र तत्‌ इह्‌ शेपकारीयपूर्ववाक्यात्‌ 
क्लीवपदानुवृतते 13 वाररुच” 26, 72 14 “्रत्यूपोऽर्मुख कत्यम्‌ ' इति प्रागुक्तत्वाद्‌ 
वोच्यलिद्खपरस्तावे तदसङ्धतेश्च अव्राकयनमिति वि (2 ०८४७) ज्ञेयम्‌ व, शु, ग 


(पा }) गजन्थ स्याज्जननीयेऽपि ! जननीये जनितरि ! जन्य कौलीन 
गुद्धयो * इति जयकोश । चिष्वित्यधिकारात्‌ ) जनवादेऽपि इति ्पाठ ।। जघन्यो 
~-गर्याधीनौ* च वक्तव्यौ । वचनीयवाच्यावपि स्याताम्‌ ।। कल्यौ सज्जनिरामयौ जनिरामयौ । 


* सज्ज सभृत ` इति सुभूतिटीका 1 १५९. 1 


4 जन्य ^ 2 कालीन ^ > अपपाठ 83 ५ष्दीनौ ^ 


४४६ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


आत्मवाननपेतोऽ्या्यौं पुण्यं तु चार्वपि । 
रूप्यं प्रशस्ते रूपेऽपि वदान्यो बल्गुवागपि 1 १६० ॥ 
न्याय्येऽपि मध्यं सौम्यं तु सुन्दरे सोमदैवते । 

इति यान्तवर्गः 


(वि ) अर््योर्यादनपेतेऽपि ग्वुधे म्याय्यात्मयुक्तयोः ।। 385 ॥। 
भ्शिलाजतुन्यर्थनीये त्रिपु लिद्धेप्‌ वतंते । 


अं साधुर्यैः 11 

पुण्यं चारुणि धर्मे च सुकृते पुण्यवाचि च ।। 356 ॥ 
पूणतीति पुण्यम्‌ । “ पुण र्मणि शुभे ' +1 

५माहतस्वणरजते रूप्य स्याद्‌ रजतेऽपि च । 

श्लोके प्रशस्तरूपेऽपि वाच्यवत्‌ समुदीरितम्‌ ।। 337 ॥। 
प्रशस्तं रूपमस्यास्तीति सूप्यम्‌ 1 

वदन्यश्च वदान्यश्च वल्गुभाषिणि दाततरि । 
श्वदतीति वदन्यः । वदन्यश्च । * वद व्यक्ताया वाचि * ॥॥ 

अवकाशे समे न्याय्ये हीने मध्योऽवलम्नके ।। 358 ॥ 
ग्भघ्यत्वाद्‌ मध्य. ॥) 

सुन्दरे सोमदेदेऽपि वुधे सौम्य उदाहतः 1 
भ्सोमो देवता अस्येति सौम्यः 1 १६० ॥ 


इति यान्तव्ग.* 
ग्गुतौ ऽ; सुरे 1१, ६८ 2 शिलाञ्जने.{2 उ णुमव्भ॑णि ८१, 153, ४4 
« महत+ ६२३, १६4 $स्प्य ए 9 7८8 ००9 मदीय घनमपिभ्यो दीयताम्‌. 


ग म्ये भ्रव 1६5, ‰५ 8 सोग्रस्याय 2, ‡4; सोमस्यापतपं 5 9 2 १3 वतव 
यान्ताम्दसच्या ४६ 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत. छ 


(विव.) आत्मवाननपेतोऽ्यादथ्यौ ) अर्यजिने साधुरथ्यंः" । भात्मवान्‌ 
बुद्धिमानित्य्ः ! अर्यादनपेत इति विग्रहे ‹ घर्मपग्यथेन्यायादनपेते ' (४. ४. ६२) 
इति यत्प्रत्ययेऽ््यंः, स्वेदा °सुधनेवानिति ! दोषे--' अर्यो बुधे पुमान्‌ क्लोबः 
शिलाजवुन्यर्थ्ये त्रिषु ' 1 अर्थमर्हतीत्यर्ण्यो विद्वान्‌ \ ' विद्रानज्ञोषमादयात्‌ स स्वस्यः 
भभुयंतः' इति स्मुतेः (या. स्मृ. २. २. ३४) । अये प्राथंनीये वस्तुनि 
वाच्यसिद्धः १1 पुण्यं तु चार्वपि । चार मनोहरम्‌ । पुण्यं वनम्‌ ! पुण्या नदी इत्यादि । 
पुणतीति पुण्यम्‌ । ‹ पुण कर्मणि शुभे 1 अपिकाब्दात्‌ पुण्यवति च्रिलिद्धः प्रागुक्तः 
(२, पृ. ५) 1 भ्सुङृते नपुसकलिद्धः ।॥ रूप्य प्रशस्तरूपेऽपि \ प्रदस्तं 
रूपमस्यास्तीति रूप्यम्‌ ! आहतं रूपमस्यास्तीति रूप्यो मुद्राडिकतसुवर्णादिः1 
 रूपादाहतप्रसयोर्यप्‌ ' (५. २. १२०) इति यप्‌ \ अस्मिन्नर्थे वाच्यलिद्धः 1 
रजतमात्रे तु नपुसकं प्रागुक्तम्‌ (१, पृ, ६१०) ॥\ वदनन्यो वल्गुवागपि ) वल्गुवागिति 
वाग्मौत्य्थः । अपिङञन्दाद्‌ बहपरदोऽपि 1) न्याय्येऽपि मध्य" । न्यायादनपेतो न्याय्यः । 
तत्र मध्यदब्दः । यथा मध्यस्थ इति । अपिशब्दाद्‌ अवलग्न पुंनपुंसकलिद्धः 
भ्रागुदत. (१, पृ. ४१२) । मन्यत इति मध्यम्‌। “मनु अववोधने" । 'अघ्नचादयदच 
(उ. ४. ११३) इति ओौणादिकनिपातनात्‌ साधुः ! यया--श्षरीरस्य मध्यम्‌ । 
सया पूरवेत्तिरभागौ? विहाय वतेते,° तयाय मध्यार्येऽपि रागद्वेषौ परित्यज्य वतंत 
इति सादृकयाद्‌ मध्य उच्यते 1 सौम्य तु सुन्दरे सोमदैवते । सोमो देवता अस्येति 
सौम्यम्‌ 1 ' सोमाटचण्‌ ' (४. २. ३०) 1 सौम्यं हवि. 1 सुन्दरे तूपचाराद्‌ वृत्तिः! 
रौदिणेये पुलिद्धः प्रागुद्तः (१, पु. ६७) ॥ १६० ॥ 


इति यान्तवर्गः" 


1 साघुरिव्यर्य ४ 2 ऊप, ग ०पपध्सु उ सर्वत्र ("2 ५ "इगुपध " 
(३२ १३५) इति क 1 पणे साधु । "तत्र साघु " इति यत्‌ इति भा दौ (पृ ४८९)$ 


५ २, (५ 20त्‌ शेपे-- पुष्य सुकर्मणि ' इति, सुङृते रूपभेदात्‌ 6स्यु वदान्य 
बटृप्रदे (२,प्‌ ६) ग %विभामौ 7५ ४ तिष्ठति (प, द ण्त)2, 7४ 
२९१ सौम्य चर 10 2, श? २५१ शब्दस्या एकोनपञ्चाशत्‌ 


(पा) आत्मवाननपेतोऽ्यदष्डीं । "आत्मा बुदि, प्तदवानात्मवानिति 
सुभूतिटीका 11 पुण्य तु चावेपि } सुकरे नपुसकम्‌ । रूप्य प्रशस्तरूपेऽपि 1 रजते 
नपुसकेम्‌ ॥ वदान्यो वल्गृवागपि 1 दानशौण्डोऽपि स्यात्‌ ) न्याय्येऽपि मध्य. । 
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अन्तर्ये नपुसकम्‌ ॥ सौम्यं तु सुन्दरे सोमदैवते । शसुन्दरा्थे-सौम्या स्त्री । 
सोमदेवताके--सौमी शक्‌ । ' सोमाटूचण्‌ * (४. २. ३०) इति टित्वात्‌ डप्‌ । 
* हलस्तद्धितस्य ' (६. ४. १५०) इति टिलोपः । अनुक्तम्‌-- 


सरवेजञभिपजौ वैयो कुल्या कुलवधूः सरित्‌ । 
फलकल्याणयोर्भव्यं योग्यं सांप्रतिकं तपु ॥ 
दुः पुमानल्लि गगने चोचं प्रश्ने च विस्मये । 
क्षेत्रियं क्षेव्रजतृणे परदाररते त्रिपु ॥। 


उभयत्र त्रिसिद्धः । क्षेत्रियो दर्भः 1 क्षेतिया प्रजा ॥ 


भकौकृत्यमनुतापे स्यादयुक्तकरणेऽपि च 1 

दुग्धाम्रे दुग्धतालीयं दुग्धफेनेऽपि तन्मतम्‌ ॥ 
अन्तणय्या तु मरणे भवेच्व पितृकानने । 

भय प्रतिभयेऽपि स्यादहताया च विस्मयः ।1 
जनयिव्यामपि ज्या स्यात्‌ पुरंघ्रघामपि च त्रयी । 
उमायामपि माया स्याद्‌ व्यवायोऽप्यवधावपि ॥ 
पिचिण्डके राजकन्या दद्मकन्या तु दिष्यपि । 
अतियावपि चातिय्यं नेपथ्य रद्धमूम्यपि ॥ 

मृत्युः स्यादेवताया च जात्य स्यात्‌ सुन्दरेऽपि च । 
मलयः पवंताणे च माल्य तु कुसुमेऽपि च !! १६० ॥1 


इति यान्तवर्ग. 


५ भामगुदिः ^. > ए3 ०५. > म्यम्‌ ४3, ©. ५ शौर्ये 13. 
$मप्र्या ^. 


अप रान्तवर्नः-- 


निवहारससौ वारौ संस्तरौ प्रस्तराध्वरौ । १६१ ॥+ 
गुरः परीपतिपित्राखौ दापो युगरंरयौ 1 
प्रयसे भेदमादुश्य भकाराधिद्धिताहतौ ॥1 १६२ ॥ 


३. नानायवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. ४४६ 
(वि) सूर्यादिदिवसे वृन्दे शुन्यवृक्षे हरे कमे ॥। 359 ॥ 
मयपात्रेऽप्यवसरे वारो वरणसेवयो > । 
त्रियत दत्ति वार । “वृत्‌ वरणे * ॥ 
शयनीये सप्ततन्तो सस्तर परिकथ्यते ।। 340 ॥। 


सस्तीर्यत इति सस्तर । ^ स्तृञ्‌ आच्छादने * ॥ 


बृहस्पतावुपाध्याये पितूराज्ञो पितामहे । 
वरणेज्येष्ठे पितृव्ये च +दातृश्वशुरयोरपि ।। 841 ॥ 
मातामहे मातुले च ज्येष्ठे सोदयं एव च । 
एतत्पत्नीपु महति दी्सयुक्तशीरपके ।। 342 ।॥ 
्ुरवहायामलघुनि गुरु स्याद्‌ वाच्यलिञ्घक । 


गृणाति दितमुच्चारयतीति गुरं । ‹ गृ शब्दे ' ।। 

मुगसदेहेयोश्चैव द्वापर परिकय्यते 11 348 ॥! 
द्रौ परौ पक्षौ यस्यासौ द्वापर ॥ 

सादृश्यभेदयोएचैव प्रकार परिकथ्यते । 
परक्रियत इति प्रकार *। 

आकृताविद्धधिते चापि दावार परिगीयते 1\ 344 ॥ 
आच्रियतेऽनेनेत्याकार ९ । १६१-२ 1 

4 श्वासरे ६5 र कूप" इ न्सेकयो ]2, ४८ 4 ततु" 3, 1६5. 

5 दुर्वाहापाम्‌ 1६5 6 1६4 २१०७ ' दहम्‌ करणे" र परिकथ्यते ४5, 18 
8 आहृतिरावार ६१, 55 


(चिव) निवहायसरौ वारौ 1 निवहः समूहः । मवसरः प्रषटतवार्योचित.- 
कालः 1 यया स्नातां तिच्ठति कुन्तलेश्वरसुता सारोऽद्धराजस्यसुः * इति 
(११्‌. ६४) । षवे 

29 
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* वारः र्यादिदिदते चमे कूपकवृक्षके \ 
संभोगे वरणे शीघ्रे हरे मदस्य भाजने ॥\ 
इति । क्रमः पर्यायः ! यथा---वारस्त्री इत्ति । कूपको गुणवृक्षकः । भंभोगः 
भसंभूवितः सेवा । प्रतापोऽपि-- 





“ वारः सूर्यादिदिवसेऽवसरे मूर्धजे हरे 1 
वृम्दे फूपकवुक्षे च वृते स्याद्‌ मयभाजने ।1 


इति । रलयोरभेदाद्‌ वारदाव्दस्य मूर्धजः कंदोऽप्य्थः। “वृजू वरणे "वृडः 
संभक्तौ ' \ अर्थानुरेधात्‌ कमणि भावेऽधिकरणे च घञ्‌ \\ संस्तरौ भस्तराध्वरी । 
सम्यक्‌ स्तीर्यते वस्त्रादिकमत्रेति संस्तरः प्रस्तरः शाग्येत्यर्थः। सम्यक्‌ स्सोरयन्त 
दर्भा अत्रेति संस्तरो यज्ञः। 'स्तृव् आच्छादने ' इत्यस्माद्‌ धातोः * ऋदोरप्‌ ” 
(३. ३. ५७} इत्यधिकरणे अपूप्रत्ययः ।\ गुरू गीष्यतिपित्रायौ । भादकषच्वार्थः 
कूर्मपुराणे प्रपञ्चितः (२. १२. २६-७}-- 


५ उपाध्यायः यिता ज्येष्ठो राता चैव महीपतिः । 
मातुलः शवशुरस्त्राता मातामहपितामहौ \\ 
वर्णज्येष्ठः पितृव्यश्च पुमांसो गुरवः स्मृताः 1 
माता मातामही गुर्वो पितुमवुकव सोदराः ।। 
श्वश्रूः पितामही ज्येष्टा भगिनी गुरवः स्मियः ॥1 


, 
इति । महाभारतेऽपि ड 
°निपेकादीनि फर्माणि यः कसेतति ययात्रिधि । 
संभावयति चान्नेन स पिता गुरुख्च्यते 13" 
ति \ दिवधर्मे च--" 


“ संस्कृतेः प्राढृतेर्या्यियंः श्िष्यमनुटपतः । 
कै्मापादटुपायैश्च योधयेत्‌ स गुरः स्मृतः ॥) 
अल्पे या वहं या यस्य श्रृतस्योपफोति यः 1 
तमपीह गुदं चिाद्‌ व्रतोषश्रिययायवाः 11” 


२. नानार्थवमेः|] दाक्षिणाव्यन्याव्योपेतः ४५१ 


इति । शेषे--“दर्जरालघुनोदसंगुक्तपरयोर्गुर * इति । दुर्जर यथा--' माहिषं 
दधिषिष्टं हि वृहणं मधुरं गुर ' इति । लघुत्वं नाम पतनप्रतिबन्धकः कश्चिद्‌ भावः । 
तदभाववति पाषाणादौ यथा--दयोरगुरत्वं रसवत्वं च इति ! द्विमात्रो दीरधेः । 
संुरतमक्षरं परं यस्येति संयुक्तपरम्‌ 1 उभयत्र यथा--' संयोगे गुर 1 दीर्घं च' 
इति पाणिनिः (१ ४. ११, १२) ॥1 द्वापरौ युगसंशयौ । द्वाम्यां कृतत्रेतायुगास्यां 
पसे ्वाषरो युगः ! संशयस्य कोटिद्रयावलम्वित्वेन दै षरौ निरूप्यावत्रेति संशयो 
हापरः । पृथोदरादिः 1 प्रकारौ मेदसादृश्ये ! भेदो दिकेषः ! यथा--षट्प्रकारा 
भावाः इति ! सादृश्ये यथा--पितूप्रकररः पुत्र इति \ आकाराधिद्धिताए़ती ! 


इद्धितम्‌ अभिप्रायसूचकचेष्टाधिलेपः । आकृतिरवयवसस्थानम्‌ । आक्रियते मनो- 
मतोऽर्थोऽनेनेति आकारः° \1 १६१-२ 1 


¬ सभक्ति 5, 88 2 मनुरमृतौ च दृश्यते ऽ श्लोक (२ १४२) 
उ गृणाति। "गृ ण्व्दे"। ` कुम्रोर््वः (उ १२४) इत्यु इति भा दी (पृ ४६०) 
4 महीप च 6 ऽतथा ग 6 “डुकृञ्‌ करणे ', ' भावे ' (३ ३ १८) इति घन्‌ 


(पा) निवहाबसरौ--म्रस्तराध्वरौ । प्रस्तर" पल्लवादिशय्या । 
* प्रस्तर सस्तरः शय्या रचिता पल्लवादिभि " इति वैजमन्तौ (पृ. १७२५ 
ष्लो १६५) ।। गुरू गीप्पतिपिव्रा्यौ । मात्रादौ स्त्रीलिङ्घ ¦ / मात्रादौ स्त्री 
वृहत्प्यातदुभ रालपुपु" त्रिपु" इति वैजयन्ती. (पृ २३२० एलो. २८) ॥ 
दापरौ--मेदसादश्ये । भेदे--नानाप्रकार । सादृष्ये--पितृप्रकार 1) आकारा- 
विद्धिताछृती ।  इद्जित हृद्गतो भावो वहि स्थ लिद्धमाछृति " इति वैजयन्ती 
(पृ १६३. एलो २२)° 11 १६१२ 1 
५ 41 २१५5 नाम 2 दुर्जरा ^1 = अ मदरितम्रन्ये तु “ आवारस्त्वद्ध दद्धितम्‌ " 
हति दृश्यते, ' दद्धित हृद्गतो भावो वहिराकार आर्ति ' । सज्जन (^०६८' "€ 7 380) 
¶किशारू धान्यशूकेयू मरू धन्वधराधरौ । 
अरयो द्रुमशेलार्काः स्त्रीस्तनब्दौ पयोधरौ ।1 १६३ 1। 


{वि.} किशार स्याद्‌ "धान्यशूकं कद्धुपतेः गरुत्मति । 


कुत्सित श्टणातीति वणार । * ण हिसायाम्‌ * 11 
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मरुधैन्वाख्यदेशेऽपि “भूधरे चापि कथ्यते । 345 ॥ 
स्ियन्तेऽ्ेति मरु । ' मृडः प्राणत्यागे * ।। 
महीधरे तीक्ष्णरण्मावद्विरभूमिरुहे भवेत्‌ 1 
अद्यते कालेनेत्यद्वि । ' अद भक्षणे ' ॥ 


भ्नारिकेले कोशफले कशेर्वाख्यजलौषधौ ॥ 346 ॥ 
स्तरीस्तने वारिवाहे च पयोधर उदाहृत. । 


पयो ग्धारयतीति पयोधर ॥ १६२३ ॥ 


1 सायके ]2, ६5 2 सस्य 6 ०.2, 5 गण पत्रे ५ खादिरे 
1६2, 6 5 3, 1६8 गणा 1१८ 50 6 नालिकेरे [2, 4 = ° धरति 5 


(विव.) किंशारू धान्यरकेष्‌ । सस्यशूके प्रागुक्तः (१, पृ. ५६५) । षपु- 
्वाणमाच्रम्‌ ॥ कि कुत्सितं श्यणातीति किरः ! * श्र हिसायाम्‌ * । ' किजरयोः 
श्रिणः' (उ. १. ४) इति उणप्रत्ययः। शेपे--“ किलाः कड्ूपक्षिणि * इति । 

कषविशोष === = निर्लमदे 
लोहपुष्ठा्यः परि इत्ययः ।! मरू धन्वधराधरौ । धन्वा निजलप्रदेशः । 
धराधरः पर्वतः" ॥ अद्रयो द्रुमहोलार्काः । दुमो वृक्षमात्रम्‌ 1 द्यते फालवरोन 
नश्यत इत्यद्विः । *अदः भक्षणे * । " निद्रामृदां द्रावयत्यम्बुजानामद्रौ त्री 
श्ोणयत्यद्विजातम्‌ ' हति रामाभ्युदये ।! स्पीस्तनाब्दौ पयोधरौ \ स्ीस्तनो 
नारीकुचः। अब्दो मेधः। शेपे“ इ्मुमेदे नारिकेले फशेरौ च पयोधरः” 
दति ॥ १६३ ॥ 

1 “मृष प्राणत्याये ' \ ' मूमृणोतृचरित्परितनिधनिमिमसूजिभ्य उ “ (उ. १ ७) इति 
५ > कातेन वातेन वा 7५; वातेनादते, यत्ति वा @1, © 3 *अदिगदि* 
भूणुभिभ्य विन्‌” (उ ४ ६६} ५ शोपयति 75 5 धरति । “धृत्‌ धारणे 1 
पचाचच्‌ 1 पयसो धर इति भा. दौ (प ४६०}. 

(षा) विशारू-धराधयौ। धन्वा मिर्जलप्रदेनः। _अद्रयो--पयो- 
धरौ ॥ १६३ ॥ 


३. नानायवग] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५५३ 


ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशवः कराः । 
प्रदरा भद्धनारीरुबाणा अनाः कचा अपि ।! १६४ । 


(वि.) वृदो ध्वान्ते रिपौ रक्षःशैलयोर्धनचक्योः ॥। 347 1 

वृणोतीति वृत्रः 1 ‹ वृत्‌ वरणे * ॥ 

मतद्खजस्य शुण्डाया वलौ किरणहंस्तयोः । 

वरपोपले कर्तेरि च केरशब्दो विवक्षितः 1। 348 ॥। 
भ्कीर्यते इति करः 1 ‹ कू विक्षेपे * । करोति । ° डुकृञ्‌ करणे * ॥। 

स्वय ष्दीर्णेऽवटे भद्ध नारीरोगे भयेऽ तथा 1 

विदारणेऽपि" रहसि प्रदरः परिकष्यते )। 349 ।। 
प्रदीर्यत इति भ्रदर्‌ः । “दु विदारणे "1 “दृ भये ^ ॥। 

अल्लः कोणे कचेऽ््यश्नुरक्तयोरस्मुच्यते 1 
अस्यत इत्यस्र.९ } ‹ असु क्षेपणे ' । १६४ ॥ 

१ 3, 14 जण्य 2 दीर्णविटे 15; कचे ]2 उ शरे ]2, 4, 15 
+ अतिरहसि ], 14, एए5 = 5 23, 4 २०त “दृ गतिदिसाकौटित्येषु ५ त्रम्‌ १३ 
(विव.)] ध्वान्तारिदानवा वुत्राः । ध्वान्तमन्धकारः । अरिः श्त्ुमात्रम्‌ । 

यथा-- वृत्रान्‌ ध्तेदचरेत्‌ ` (ते. सं. २. ४. १३. १) इति 1 दानवो वृत्रापुराख्यः 
तद्विशेषः \ यथा--' यदिमानलोकानवृणोत्‌ तद्‌ वृत्रस्य युत्रत्वम्‌ ' इति शुतिः* 1 
वृणोतीति वृघः) ‹ घृ्र्‌ षरणे "1 } होपे-- हले चक्रे घने वृत्रः” इति चफराकासे 
मेधः ्चक्रधनः । वलिहस्तादावः कराः  भ्रनाम्यो राजग्राह्यो भर्गो वलिः ! 
चतुविशत्यडगुलो हस्तः 1 सक जुण्डाकरकक्ृषु ॥ करः” इति । करको वर्पो 
रलः ।१ श्रदर भद्धनारीरग्बाणाः १ भद्धः वराजवः ! नारोगां स्त्रीणां निरन्तर- 
रुजःल्रवजनको रोगविदेयो नारीस्क्‌ । भ्वाणः श्रः 1 ° दृ विदारणे ' 1 ‹ दृ भये ` । 
*श्छ्दोरप्‌ ' « (३. ३. ५७) । शेपे-- विदारणं च भीर्दर्णः स्वयं च प्रदरोऽवटः * 
इति 1 विदारणं भेदनम्‌ 1 भीर्भयम्‌ } स्वयं दीर्णः इत्यवटविेपणम्‌ ! स्वयमेव 
निष्यस्नो र्तः प्रदर इत्यर्यः ! ‹ तस्मात्‌ प्रदरादुदकं नाचामेत्‌ ' इति भुतिः (तै. भ्रा. 
१. ५. १०. ७} 1\ अन्नाः कचा अपि \ कचाः कंदाः 1 स्यन्त इत्यसाः 1 *सु 


131 अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


क्षपणे *५। जञेषे--“ अस्रः कोणे कुम्भभागे ' इति । अलरशब्दः कोणे पुलिन्ध 
इत्यर्थः । यया--चतुरलमष्टासरभित्यादि । अपिशब्दाद्‌ रुधिरे नेत्राम्बुनि च 
नपुंसकलिद्धं गतम्‌ (१, पू. ४०१, ४२१) । “अलः कोणे मूर्धजे चाप्यभुणि" 
क्षतजेऽपि च ' इत्यजयः ।। १६४ ॥ 


+ 
1 बाहुलकात्‌ क्व इति भा दी (पृ. ४६०}. > चक्रधन इति विवरणसमत. पाठ . 
ञ्याणा णरा ए 4 ए6 ०९५5 इत्यप्‌. 5 वाहुलकात्‌ र इति भा दी (पू. ४६१). 
~ (1 ~ 
6 षए्मश्रुणि 25, 86 क्त स २४.१२२. 


(पा) ध्वान्तारिदानवा वृत्रा. 1 दानवो दानवविशेषः । वलिहस्ताणवः 
करा । वली राजभागः ॥ प्रदरा भज्गनारीरुग्बाणा । नारीरुगिति रजोरोग. ।। 
अला. कचा जपि\ "जस्त. कोणे मूधैजेऽतभशरुणि क्षतजेऽपि च” इति 
जयकोशः ।। १६४ ।। 


1 वलिर्नामि ^1. ४ 441 ग कोश 


अजातष्डद्धो गौः कालेऽप्यष्मश्रर्ना च तूबरौ । 
स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यंडकपरिवारयोः ।॥ १६५ ।। 


(वि) -अप्रोढश्धवृपभेऽप्यश्मभनुपुरपे तथा ।। 350 ॥। 
तूवरस्तुवरश्चापि वतेते वाच्यलिर्खक । 


तन्यते गोत्रादि यया साः तु , तूए्च 1 तू लक्ष्म वृणोतीति तूवर. । “ वृमर वरणे " ॥। 
स्वणं वित्ते वारिवाहे रेशब्दः परिकथ्यते ।। 351 ॥ 


भराति प्रीतिमितिरा 1 “रा दाने' 


श्वन्दप्रगाढयोश्चैव पर्यद्धुपरिवारयोः । 
आरम्भे च परिप्कारे भवेत्‌ परिकरस्तया {1 352 ॥ 


परिकीर्यते परिक्रियते वा परिकरः 1 ‹ क्‌ विदोपे ' ¢ । १६५ ।॥। 


1 अप्नोढ ६५ 2८3, ६4 ०ममासा. उ वरयति ४४ + दीयत इति रा.1 
“री तिरेपणयो "1६२, 3, ६५ 5 वन्ध 2, १८4 9.[2 भप "दुदम्‌ वरणे 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणास्यव्याख्योपेतः षर 


(विव.) सजातण्डृद्धो--तूबरौ । श्डद्धोद्गमनयोग्यकालेऽपि गवदे- 
रनृत्यन्न्डञ्धः, यश्व पुरषः इमशरुपराद्ुर्भावकालेऽपि अदृष्टश्मश्रु, तावुभौ प्रत्येकं 
तुवरकाब्दवाच्यौ १ यया--श्राजापत्यमजं तूवरमालमेत ` (ते. सं २. १. ६. १५) 
इत्यादीनि । तनोति पञुस्वं पुरुषत्वं च प्रकाङयतीति तूबरः ! “ तनु विस्तारे ” 
इत्यस्माद्‌ "बाहुलकाद्‌ ‹ ्रमेश्च डः" (उ. २.७१) इति इप्रत्ययः! तूः" शुद्धवम- 
श्वादिकं वृणोति छादितवदनुपर्लाव्धि करोतीति तूबरः! ‹ जपादीनां घो चा ' इति 
वत्वविक्रत्पे तूवरे च 1! स्यर्णेऽपि राः 1 अपिशब्दाद्‌ धनमात्रेऽपि रेजञब्दः पुंलिद्धः। 
राति ददाति भ्रोतिमिति राः! “रा दाने"! "रतेडैः' (उ. २. ६९} इति 
गड॑प्रत्पयः । “ रायो हलि * (७. २. ८५) इत्यात्वम्‌ । ‹मुसलोपलरकीलाः” इति 
पुस्त्वाधिकारे शाकटायनः (सिद्धानु. पृ. १०६)  धर्मकीर्तिस्तु--“ धने त्वक्लीबे 
राः” इति पुंनपुंसकोभयलिद्धत्वमाहं (? ) । परिकरः पयंद्परिवारयोः । परितः 
स्तो दार्वादिभिः क्रियत इति परिकरः । पयः मञ्च इत्यथः} ^" पुंसि संज्ञायां 
घः" (३. ३. ११८) । ®कीयंतेर्वा । “ऋदोरप्‌ * (३. ३. ५७) 1 परिवारः 
परिजिनः। शोपे--“ परिकरः, स्यादारम्भसमूह्योः* इति) आरम्भे यथा-- 
कृतपरिकरः । समूहे पथा--मत्यपरिकर इति )। १६५ ।1 

1 बहुलेप्रदणात्‌ 7७, 7५ 2 ग्‌^५ मपा १५० [८६ 3 उप्रत्यय 85, 86 
4 16 2१65 “ डुकृम्‌ करणे " ४१क्‌ विदे" (1, 7] 

(पा.) अजातग्शृद्धो--स्व्णंऽपि रा । धनेऽपि "स्यात्‌ 1 *एकदेशविकरतस्या- 
नन्यत्वाद्‌ * रायो हलि ' (७ २ ८५) इति कृतह्छस्वस्याप्यात्वम्‌ 1 “सुराभिमितै ` ।} 
परिकर प्यंडकपरिवारयो । परयंडक इति पर्यस्तिका 1 “ विवेक स्यात्त परिकर 

प्ेस्तिपरिवारयो ” इति वंजयन्ती (पु २६७, शलो ३३) 1 १६५ ॥ 


१83, ©1 गप स्यात्‌ ४ *विद्रतमनन्यवदिति ^ (प ७ २ ७८) 


मुक्ताशुद्धौ च तारः स्याच्छारो वायौसतु त्रिषु) 

कर्बुरेऽय प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सुं संगरः ।1 १६६ ॥1 

(वि-) गगुरूषल्या] वुदधदेव्या नक्षत्र रूप्यवर्णयो 1 
भसुग्रोवपल्या भमुक्तादिशुद्धौ णुद्धमणौ तथा 11 953 11 
तरलेतरसवन्धे तारकात्युज्चनादयो । 


४५६ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 
कनीनिकाया महति तारस्तिपु विवक्षितः ।॥ 354 ।1 
तरत्यनेनेति तारः 1 ° तृ प्लवनतरणयो * । 
शारो वायौ भ्निवत्तौ च नानावर्णे त्रिषु स्मृतः 1 
शृणातीति शार. । * शृ हिसायाम्‌ ' ।1 


प्रतिज्ञाया संप्रहारे क्रियाकारे विषेऽपि च ॥ 355 ।1 
शमीफले विपत्तौ च सगरः संविदि स्मृतः । 


सम्यग्‌ गीर्यत इति संगर. ।। १६६ ॥। 


1 वृहस्पतौ 15, ६6. 2 बौद्ध 2, 12, 7९5. उ एए 06 4 प्त 
५ मुक्तादियुक्तौ [2 $ निवृत्ते ६8. = 5 2 85 “गृ शब्दे ^ 


(विव.) मुवतागुद्धौ च -तारः स्यात्‌ । भविता ५ 
शुद्धिशब्दाभिलप्यो गुणस्तार इत्यर्थः । तारयति अपकरप॑परि प्राप 
त्यात्मानमिति तारः 1 ' तृ प्लवनतरणयोः * ! घन्‌ (३. ३. १६) । शेपे-- 


“ तारो ना मौवितिके शुद्धे गु्सुप्रीवभार्ययोः । 
बौद्धदेव्यां तारकयोस्तारयो सूप्यवणेयोः 1 
तारमत्युच्चनिध्वानतरोसेबन्धयोल्तरिपु" ।! * 


हति । दुद्धं मौवितके च पुंलिद्धस्तारशब्देनोच्यते । गुदः वृहस्पतिः । तद्धार्यायां 
सुप्रौवभार्यायां चेत्यर्थः 1 तया च पुराणम्‌-- यया बृहस्पतेर्भ्या तारां जग्राह 
क्षोतगुः" इति । बौद्धानां कुलदेवता तारादेवीति प्रसिद्धा ! तारकयोरिति 
कनोनिकायां नक्षत्रे चेत्यथेः । एवं गुक्भार्याद्ययेपञ्चफे स्त्रोलिद्धः । रप्यं 
रजतम्‌ । वर्णः प्रणवाख्यः । स च मन््रशास्प्रे तारसंगयाः प्रसिद्धः 1 रजताद्ययदये 
नपुं्कलिद्धः ! भ्तरी नौः ! अच्युज्चध्वनौ नौकासंयन्धे च विदोध्यनिध्न 
इत्यर्थः 1 शारो-कर्बुरे । श्णाति संतापमिति शारः । “शु हिसायाम्‌ ” 1 
* ह वायुवर्णनिवृततेप्विति यक्तव्यम्‌ * (वा. ३. ३. २१) इति घम्‌ । यायौ नरि“ 
पुलिद्धे \ कुरे विधवे वाच्यलिद्धः 1 *एप्णरतःः पितः शारः" इतति वैजयन्ती 


३. नानार्थवर्ग ]} दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४५७ 


(प्‌. १६८५ इलो. २५) ॥ अय प्रतिन्ना--संगरः। इमभयमवश्यमित्यं करिष्या- 
मौति निश्चयः प्रतिज्ञा 1 यथा--सत्यसंगरः। आजिः संग्रामः! यथा--संगरे 
मरणं पुण्यमिति \ एककार्याणां हयोर्वहुना वा कार्यनिर्वाहिषयंन्तं सर्वैरस्माभिर- 
दियिलोदयोगेः दृढयत्नैरस्मि्नर्ये भवितव्यमिति इापयपुिका प्रवृत्तिः संवित्‌ । 
या--अन्योन्यं कृतसंगरा इति । आपदि यया---संगरे शरणं सुहूदिति ! गृ 
शब्दे " इत्यस्माद्‌ धातोः सपूर्वाद्‌ अधिकरणे भावे च ‹ ऋदोरप्‌ * (३. ३. ५७) 
इत्यपूप्रत्ययः ! विदवप्रकाशेऽपि--“ चिषापदोः क्रियाकारे सगरे तु श्मीफते ' इति । 
शेपे- शम्याः फले संगरः स्यात्‌ * इति ॥ ९१६६ 11 


1 शतरि” 7 > श्सज्ञा 7५, “सज्ञाया परसिद्ध अ" तरि 7५ ५वायौ नरि 
इतति निवरणे एठः 5 'कक्नस्ति इतिमु ग्र ९१ निगरणे ' 8, 8 


(पा) मुक्ताणुद्धौ च तार्‌ स्यात्‌ । ' तारो मुक्तादिसणुद्धौ तरले शुद्- 
मौक्तिके " इति विष्व (पृ १२९, श्लो १८) ॥ शारो-कर्बुरे । भ्यूतगुलिकेऽपि 
स्यात्‌ 1 “काल "कल्यो भुवनफलके कीडति प्राणिशारं (वै. श ३ ३६०) ॥ 
अथय _ प्रतिज्ञा--सगर । सविच्छब्द क्रियाकारवचन ! “सगरो ना क्रियाकारे 
भ्रतिज्ञाविपदौर्ुधि ' इति वैजयन्तौ (पृ २६४, श्लो ६२) ॥ १६६ ॥ 


1 शुडेऽपि 41 = 2काल्या ^ 3 49८७ 26६ 1545 ५ क्रियाकारक 
41, © 


वेदभेदे गुप्तिवादे मन्तो मित्रो रवावपि । 
मखेपुयूपखण्डेऽपि स्वरगुहयेऽप्यवस्करः ।॥ १६७ ॥। 


(वि } वेदभेदे गुप्तिवादे मन्त्र समभिधीयते 1। 356 ।1 
*मन्त्यत इति मन्त्र । ' मति गृप्तभापणे " 11 
तीक्ष्णरश्मौ च सुहृदि मित ° स्याच्छ्तुशात्रवे । 
* मद्यतीति मित्रः “भिमिदा स्नेहने * । सुदि नपुसक 1 


मे भच यृपयण्डे भ्व शकणस्तर स्वरु पुमान्‌ 11 357 ।1 


त अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
स्वरति शतूनुपतापयतीति स्वर । "स्वृ शशब्दोपतापयो ' \। 

अवस्करो रथाज्ञे च गुद्येऽप्यधमवतेने । 
भजवकीर्यत इत्यवस्कर । ‹ क्‌ विक्षेपे" 1! १६७ ॥ 


५ मन्यत इति । ' मन ज्ञाने ' 2; ˆ मनू अवबोधने ' 2 > मितम्‌ 2 ञअपि 
छि च ९, 1६5 “ शस्त्रेऽपि स्वररुच्यते ८5 5 उपतापे [£ ® अव अध त्रियते 13. 


(चिव.) वेदभेदे गुप्तिवादे मन्त्रः! अर्थवादसहितम्राह्यणव्यतिरितवेद- 
भागः ‹ इषे त्वा ' इत्यादिको मन्व्रः \ “गुप्तिवादो नाम राजामात्यप्रभृतीनां रहसि 
कर्तव्यार्यावघारणम्‌ 1 मन्वघते गुप्ति भाष्यते कर्तव्यार्यमत्रेति मन्व्रः । ° मधि गुप्त- 
भाषणे "31 चुरादिः ' एरच्‌ ' (३. ३. ५६) इत्यधिकरणे अचुप्रत्ययः। ^मन 
जाने ' इत्यस्माद्वा मौपयदिकम्रत्ययः } शेपे-- मन्तो देवादिसाघने ' इति । श्रौरामा- 
दिदेवताभोत्तिसाघनभूतः पडक्षरादिर्मन्नः 1 मित्रो रवावपि! सूये रूपभेदात्‌ 
पुलिद्धः । अपिदब्दात्‌ सुहृदि नपुंसकलिद्धः प्रागुक्तः (१, प्‌. ४६०} ॥ मखपुगुप- 
खण्डेऽपि स्वरः । मलो यज्ञः । इपूर्याणः+ । पदवञ्जनार्थो यूपायतक्षणशकलो मूप- 
पण्डः स्वरः! तयोवतमापस्तम्येन--* अवतक्षणानां स्वदरधिमन्यनक्च शफलः * 
(आ. धौ. सू. ७. ३. ३) इति । स्वरति दाब्दायत इति स्वरः । स्वर्यते उपतप्यते 
दते षादुफेनाप्निना इति वा स्वरः ! तया चापस्तम्बः-~- परत्या्म्प जुवा 
स्यरेमवधाय भनूयाजान्ते जुहोति ' (मा. धौ. सू- ७. २७. ४} इति ! ^स्यु 
शब्दोपतापयोः * 1 ओणादिक उकारप्रत्ययः, (उ. १, १०) ! श्रोभनान्परप्यस्येति 
स्वररिति केनचिदनधीताधुतश्रौतगन्धेन रेफान्तप्रकरणानुसंयाने शृन्यधिया एता 
निस्वितस्पक्षणोया 1 प्रतापोऽपि-- यपखण्डे सायके च स्यदरध्यरयच्योः ' हति । 
स्यद्दाम्द उकारान्तः पुंलिद्धदच, “ दातकोटिः स्वरः * इत्यद्न प्रागुवनः (१, पू. ३२) ॥1 

गुह्येऽप्यवस्करः । मवकोर्यते छटाद्यत इत्ययस्करः † गृहं मुदप्रदेदाः । पिगाम्दाद्‌ 
िष्टायां प्रागुक्तः (१, प्‌. ४०४} । यद्यपि “यर्चस्येऽवस्करः ” (६. १. १४८} 
इति विष्ठायां निपातितः, तयापि यर्चस्वसंयन्याद्‌ः गूदप्रेदोऽपोति यृक्तिः 
(षादिका+ २, पू, १४८) 1 निरटलक्षणानाौ मुग्यतुत्यत्वाद्‌ नानार्यत्ेनानुप्ासनं 
क्तम्‌ ।। १६७ ॥। 


३ नानार्थवर्ग] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४५६ 


¬ यजुर्वेद १4 2 गुप्तवादे इति स्वामी (पृ ३११), गृह्यवाद इति भा दौ 
(पृ ४६१) 3 "परिभाषणे (11, (४ 4 (५ 2वतऽ यूपखण्डो यूपस्तम्मर 
5 “ शृस्यृस्निहि  मनिभ्यश्च ' 6 निपात्यते 7 ? प्५ पप लक्षणया 
5 सवदूर्वस्य किसते कर्मणि ऋदोरप्‌ इत्यप्‌, निपातनात्‌ सुट्‌ 1 तत्सबन्धाद्‌ देशोऽपि 
तथोच्यते इत्ति मू ग्र 
(पा) वेदभेदे गुप्तिवादे मन्त्र । वेदभेदोऽथर्वां (? } ॥ मिवो रवावपि । 
सख्यौ नपुसक : ॥ मखेषुयूपवण्डेऽपिः स्वरु । मखश्च पुश्च यूपवण्डश्च मखेपु- 
यूपखण्डमिति समास । ' स्वस्व्ेऽध्वरे बाणे यूपखण्डेऽपि च स्वरु " इति विष्व 
(पृ १३१, श्लो ७२) ।। गुह्येऽप्यवस्कर । विष्ठायामपि श्त्यात्‌ ।! १६७ ।1 


ग तपसकम्‌ ए 2 "खण्डेषु @\ 89, ८1 गणप स्यात्‌ 
आडम्बरस्तू्यैरवे गजेद्धाणां च गजिते 1 
अभिहारोऽभियोगे च चौर्ये संनहनेऽपि च ।\ १६८ ॥ 
(वि.) आडम्बरस्तूय॑रवे गजेन्द्राणा च ग्जिते (1 358 ॥। 

*आडम्बयति चित्ते विक्षिपतीत्याडम्वर । °“ डवि क्षेपे * 
अभिहारोऽभियोगे च चौर्ये सनहनेऽपि च । 
अभिद्धियत इत्यभिहार ° 11 १६ ।} 
> आडम्नयते 15 > 1४, 3 ०५ डव ४ 1६4 ०१०९ "हृन्‌ हरणे ' 


(विव-) अाडम्बरः--गजिते । आदभ्यन्ते भीर्जना अनेनेत्याडम्बर । 
“दमु उपञ्षमे ” \ बरप्रत्यय ! पृषोदरादिङ्च । ‹ उब डिब क्षेपे * इति चान्द्रो 
धातुरिति सुबोधिनीकारः' । शप--^ आग्डम्बरोऽस्त्रौ रम्भे * इति । सरम्भ 
सशरम" (1 अभिहारो--सनहनेऽपि च । महाराजसभादौ परकोयदोपोद्धूावनम्‌ 
अभियोगः ! सेनादेः सज्जीभावः सनह्नम्‌  सम्यग्बन्धनं सनहनमिति केचित्‌ । 
दन्‌ हरणे ' इति धातोख्पस्ददादनेकार्येत्वम्‌? ।} १६८ 11 


\ आदम्ब्यते । “डवि कपे चुरादि । धञ्‌ 1 भावे वा । आडम्ब राति । ` आतान्नुपसर्गे 
) आडम्बयति वा 1 वाहूलङ्दसरन्‌ हति भा दी (पृ ४६१) 2 घञ्‌ (३३१८) 


४६० अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


(षा) आडम्बर --गजिते । सरम्भेऽपि “स्यात्‌ । * आडम्बरोऽसत्री 
सरम्भे परदे गजगजिते * इति वैजयन्ती (प २७७, श्लो ४) ॥ अभिहारो-- 
सनहनेऽपि च । अभियोगे वैरस्याभिगम । ` पगकूयेदिररिचुट "2 1! १६५ ॥ 


+ 88 ०5 स्यात्‌ > 41 2५5 चौर्यं परधनहरणम्‌ । सनहन कवचहर । 
“जोडुदोडु क्काट '. 


स्याज्जद्खमे परीवारः खद्धकोशे परिच्छदे । 
विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पौठाद्यमासनम्‌ 1! १६६ ॥ 
(वि) स्याज्जज्घुमे परीवार खद्धकोभे परिच्छदे । 359 ॥ 
्परित्रियतेऽनेनेति परीवार ° 11 
वृक्षे पीरादयासने च मुष्टौ दर्भस्य विष्टर 1 
विस्तीर्येत इति पिष्टर ° 1 स्तृञ्‌ आच्छादने ' ।\ १६६ ॥ 


1 परिवार्यते ]2, एए5 ४.2 2१५ "वृज्‌ वरणे ' वेवेष्टीति विष्टर । 
“विष्के व्याप्तौ ' २, 1९3 


(विव.) स्याज्ज्खमे--परिच्छदे । चरिष्णुः गोमहिष्यादिः जङ्गमः । 
खद्धकोशः खद्धस्य पिधानम्‌ \ परिच्छदः परिजनः 1 परितो व्रियते वार्यते वा 
अनेनेति परीवारः} “उपसर्गस्य घन्यमनुष्ये वहुलम्‌" (६. ३. १२२) इति 
दौर्धः 11 विष्टरो--पौठाद्यमासनम्‌ । विटप वृक्षः । दभमुष्टिः मधुपर्कोदावासनत्येन 
परिकल्पितः पञ््वाविशतिसंस्यकः° कुशात्मकः 1 पीठं कम्बलादिकं चेति द्विविध 
मनम्‌ \ वृष व्वष्टर्‌ दुरुच्यते \ द्विती ददिः ध्वव्टरः \ ^ स्तृन्‌, 
साच्छादने ' 1 २“ वृक्नालनयोविष्टरः * (८. ३.६३) इति साधुः \ ' विष्टरः पादपे 
पौठे फुषमृष्टौ च दश्यते ' इत्यजयः ।\ १६६ 1\ 


1 " उपसर्गस्य धन्‌ ' 85, 6 > न्सख्याक 1]2 2 ° दर्मासिनयोविष्टरे ' 
(३, (९ 


(पा.) स्याज्जद्धमे--पीठायमासनम्‌ ।1 १६६ 11 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत ४६१ 


द्वारि द्वाःस्थे प्रतीहारः ्रतीहारयप्यनन्तरे । 
विपुले नकुले विष्णौ वश्नुः स्यात्‌ पिद्धले तरिषु 11 १७० ॥ 


(वि) ारिद्वास्थे प्रतीहारो द्वारषाल्या स्तिया भवेत्‌ ।। 360 । 
भ्रतिद्ियतेऽनेनेति प्रतीहार.” । 


वह्नौ शूलिनि विष्णौ च विधातुमुनिभेदयो । 
विलासे नकुले वभ्रु पिद्धले विपुले भवेत 11 361 ॥ 


¶विभर्तीति वेभ्रु ।। १७० ॥ 


1 वेत्रपाणौ ‰३, ६6 प्रतिहार 3, ८8 > शुचिनि & + श्चियत 
इति ]2, 1६5; 1९3, ‰4+ 24 “मृ भरणे ' ४ 
(विच) द्वारि--प्रतीहार्यप्यनन्तरे । प्रतिहा्ेते निवार्यते वेदेशिकजन- 
प्रवेशोऽत्रेति प्रतिहारो द्वारम्‌ 1 करणार्थे तु प्रतिहारो द्वारपाल. । अनन्तरे 
ूर्वोक्तार्थदयपेक्षया सनिहिते द्वास्यल्पार्ये स्त्रीविदिष्टे सति तेत्र पप्रतिहारशब्दो 
दीबन्ते वतेत इत्यर्थः । रेफान्तमध्ये नकारान्तमना्षद्धनोयमेव । भपिशब्दाद्‌ 
राजपरिचारिकायामपि प्रतिहारीहाब्दः 1 तया च वैजयन्त्याम्‌ प्रतोहारी तु 
राजान संभावयति या सदा ` इति (पृ. १०७, इलो. ३८) \ या स्त्री राजानमनु- 
लेपनकेशप्रसावनादिभिरलंकरोति सा स्त्रो प्रतिहारोत्यर्थः।॥। विपुले--पिद्धले 
शरिपु ! विपुलो विशालः ! पर्वतादि बिभर्तोति वभ्रुः 1 * भूत्‌ भरणे  । "कुरधेश्च ” 
(उ. १. २२) इति कप्रत्ययो धातोदित्वं च 1 शेपे-- 


बभु्वह्धौ विधातरि । 
विलासे मुनिभेदे च भवेत्‌ पादंतिवल्लमे । 


&ति \ ्डघापोरिति पार्वतीदाम्दस्य हस्वः !\ १७० ।1 


प्रतीहारणब्दोऽजन्ते वर्तेते 7५, ‹ इञ्‌ हरणे ' धन्‌ (३ ३ १६} द्विर्वचन 
05, 28. > ' इपापो पत्ाछन्दसोदहलम्‌ * {६ ३ ६३) 
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(पा) दारि--प्रतीहा्यप्यनन्तरे । अनन्तरे प्रतिहार्येपि स्यात्‌ । हास्ये 
भप्रतिहाखरतीहारणब्दौ द्वौ च वतेते ।1 विपृले--पिञ्गले तपु 1 विपुल इति 
नकूुलविशेपणम्‌ ।1 १७० ॥ 


1 प्रतीहारी 3 2 4 गपा 16 ऽदात्‌ 


सारो वले स्थिरांशे च न्याय्ये वलौबं वरे त्रिषु ¦ 
दुरोदरो चूतकारे पणे दयूते दुरोदरम्‌ ।। १७१ ॥ 


(वि) सार स्थिरा न्याय्ये स्यादुत्तपवलयोर्भवेत्‌" ¦ 
सरतीति सारः ॥ 
दुरोदरो चूतकारे पणे चूते दुरोदरम्‌ ।। 362 ॥ 
दुष्टमासमन्ताद्‌ %उदर्येते इति दुरोदरम्‌ ॥। १७१ ॥1 
¬ उत्वर्पकरयोर्बले 5 2 2 पत्‌ "सृ गतौ" 9 उदीर्यते 5 


(विव.) सारो--बरे तरिषु 1 सरति शरीरं व्याप्नोतीति सारः । यया-- 
गोग्रहे दृष्टसारो धनंजयः इति । स्थायित्वेन "कालान्तरं श्याप्नोतीति सारः ! 
स्थिरांशे पया--चन्दनसारः, खदिरसारः इति 1 “सु स्ये * (३. ३. १७) इत्यध्र 
^ व्याधिमत्स्यबलेप्वित्ि ववतव्यम्‌ ' इति कर्तरि घल्य्‌ ! अनार्ये बलस्थिरदायोः 
रूपभेदात्‌ पुलिद्धः \ सरति मनोपिणां हृदयमिति सारं न्याय्यम्‌ । यया-- 
नैतत्सारमिति । न्याय्ये न्यायादनपेतमित्य्ये नपुंसकलिद्धः 1 वरे भेष्ठे वाच्यलिङ्गः । 
सारो देशः। सारा वाराणसी । सारो देवेयु शंकरः । सारं कुरकष्रमिति । नन्वस्य 
याच्यलिद्धत्वे, “ सारं सारद्धलोचना' *राज्ये सारं घसुंधरा' इत्यादी फयं 
विद्गोष्यलिद्धत्वाभाव इति चेत्‌ सत्यम्‌ । `“ ामान्यविज्ञेषभावत्वेन वयग्या्यत्वेन 
योजनायां म पूवंदोपायकादाः ' इति गणरलमहोदधायुक्तम्‌ (२. दलो. ७२) ॥ 
दरोदरो-दुरोदरम्‌ 1 दुष्टमा समन्तादुदरमस्येति दुरोदरो द्यूतकरः । ततसंबन्पात्‌ 
पणभूतं घनम्‌ 1 दूतकर्म ख नपुंसकेन दुरोदरदाम्देनोच्यते । “दुरोदरोऽस्थियां 
चूतः” दत्यजयः । ‹ आधित्य दुर्गे भिरिषन्दरोदरं ग्प्रीडन्ति तत्मिन्‌ सततं 


३. ननार्थवग.] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत. ४६३ 
दरोदरम्‌ * इति +यमककाव्ये निरकारं गोवर्धनः पठतीति सर्वानन्दः (दी- स. ३. 
पु. १३०) !1 १७१ ॥1 


1 सारान्तर (४ 2 गू ००८ 0८ ऽलणलात्€ 3 क्रीडन्त्यमुष्मिन्‌ ¶५, 
त्रीडन्नमुप्मिन्‌ इति मु ग्र 4 0पद्ट्व प वरकमण्न्छण्य 
$ (सां 
(पा) सारो--वरे विपु । वल साम्यम्‌ । "तत्र च स्थिरा पुलिद्ध । 
न्याय्यमुचतिततापरित्याग । तत्र नयुसकम्‌ । वर ्रेष्ठम्‌ । अते चिलिद्ध । केया- 
चिन्नपूसकमेव । 


राज्ञ सार वसुधा भ्वसुधायामपि पुरम्‌ पुरे सौधम्‌ 1 
श्सौधे तल्प तल्पे वराद्धना सर्वस्वम्‌? ।। ६ 


इति 1 दुरोदरो--दुरोदरम्‌ 1 “ आश्रित्य दुर्गं गिरिकन्दरोदरे कीडन्त्यमुष्मिन्‌ 
सतत दरोदरम्‌ * इति हरिप्रवोधयमकाद्‌ दरोदरो निरुकार इति गोव्धनवचनात्‌ ! 
क्वचिद्‌ दुरोदरमिति सोकारम्‌ ।। १७१ ॥ 


1 41 गपाड 2 तत्र 83, @ 3 वमुधरायाम्‌ ^+1 ५ तत (1 
$ सारम ए8 


महारण्ये वुगेपथे कान्तारं पुंनपुंसकम्‌ । 
मत्सरोऽन्यशुभदरेषे तदवतकृपणयोस्तिषु ।! १७२ 1! 


(वि ) महारण्ये दुगंपथेऽप्युपसर्गादिवेऽपि च । 
इक्षुभेदे च कान्तार पुनपुसकमिष्यते 11 363 ॥ 


कस्य 'सुखस्यान्तर्यते प्राप्यत इति कान्तारम्‌" ॥ 


रपणेऽन्यसुखद्वेपे नोधेऽन्यशुभवैरिणि 1 
मक्षिकायां च मात्सर्ये मत्सर परिकीतित * ।) 364. ॥ 


मादयति मदयत्‌ सरतीति ध्वा मत्सर ° !\ १७२ }1 


+ अन्तरे म अन्त 13, 5 कान्तार ४2, ६4 ॐ अन्यशुभदधेपे ६९ 
+ परिकथ्यते 2, 154 ॐ 3, 2 ० 6. [2, 2 20प (मदी हप" 


४६४ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


(विव.) महारण्ये--पनपुंसकम्‌ । चोरपापीषणकण्टकादिवल्यन दुःसंचारो 
मार्गो दुगंपथः । कस्य जलस्य सुखस्य वा अन्तं नाशम्‌ ऋच्छतीति कान्तारम्‌ 1 दषषु- 
भेदे तु केवलयुलिद्धः प्रागुक्तः (१, प्‌. ३१७) ॥1 मत्सरो--कृषणयोस्विु । 'विदया- 
धनाद्यतिशयनिमित्तमन्यस्य यच्छुभाधिदयं तद्विषयो दवेयोऽसहत्वम्‌, तत्र मत्सरशब्दः 
पुलिद्धः \ तथाविधमत्सरयुक्ते दीने च विजञष्यनिध्नः । मादयति परषतेशेन हृष्य 
तीति मत्सरः । ' मदौ शहर्षे ' । ' फधूमदिम्यः कित्‌" (उ. ३.७३) इति सरप्रत्ययः! 
‹ खरि च * (य. ४. ५५) इति चत्वं च । तद्ध्मत्वाद दवेपमात्रमपि मत्सर उच्यते । 
शेपे- मत्सरो मक्षिकाक्रोधौ * इति । क्रोघोऽमर्पः । १७२ ।। 


1 अन्यस्य यच्छुम विद्याघनादिनिमित्तमधिकम्‌ ५. > 85, 18 4१ ग्लपनपो , 


(षा.) महारष्ये--कृपणयोस्तिपु । मक्षिकाया स्त्री 1 ' मत्सरा मक्षिकाया 
स्त्री ' इति चिश्वः (पृ. १३४, श्लो. ११८) ॥ १७२ ॥ 


1 मक्षिकाया च इतिमु.ग्र 


देवादुते वरः श्रेष्ठे त्रिषु वलीवं मनापिप्रये 1 

वंशाडकुरे करीरोऽस्वरो तरुभेदे धटे च ना ॥ १७३ ॥ 

(वि.) अभीष्टदेवाच्चः वृते श्रेष्ठे जामातृपिद्भयो. । 
चिफलाया शतावर्यां वृतौ काश्मीरदेशजे ॥। 365 ॥ 
मनागिप्रयेऽप्यव्यय स्याद्ररस्विपु श्च कीतितः । 


व्रियते इति वरः ॥। 


फरीरस्तरभेदे भ्व धटे वशाडकुरेऽपि च | 266 ॥ 
चौरिकाया, करीरः स्याद्‌ दन्तमूते च दन्तिनः । 


ग्करिण' रयतीति करीर. 1 ' ईर श्परेरणे " 11 १७३ ॥ 


पदैव स्पिद्धोविद. जहि + ६२, १५ ००५९ “वृद्‌ षरने ^ 
$भ्यात्‌ 2. ^ पीरपापां 15 ग्डरिमि [2 भ्यौ ञः कै ४ 
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(विव.)} देवादृते--मनार्परये ! मन्त्रपुरश्चरणादिमिः प्रसन्न महेदवरादे- 
देवाल्लम्धे युत्रधनादौ रूयभेदात्‌ पुलिद्धः । यय--“ वरं वृणीष्वेति } सोऽग्रवीत्‌ 
घरं बुणे ! एव एव मे वरोऽलं यद्धगवन्तौ प्रत्यक्षं पदयामि * इत्यादि 1 श्रेष्ठे तु 
वाच्यलिङ्गः ! यथा--राजवरः, ग्रामवरः' मनाक्‌ ईवत्‌ प्रिये दु नपुंसकलिद्धः ! 
यथा--' याच्ना मोघा बरमधिगुणे नाधमे लन्धकामा ' इति (मेष. १. ६) ¦ 
स्मये तु वरमित्यन्ययमप्यस्तोति श्वासौ (प्‌. ३१२) । वियत इति वरः। 
¢ वन्‌ वरणे "वुञ्‌ संभक्तौ ' । " भरहवुद्निष्िचिगमश्च ' (३. ३. ५८} इति, 
कर्मण्यपए्रत्ययः ! शेषे-- 

(१ “वरो जामातृषिद्धयोः ! 
शतएवया वरी पाठा वरा तुं त्रिफला मवेत्‌ 1 * 


एति १ । फाष्मोरनन्मागनश्गिखं यरम्‌ ` इत्ति गतम्‌ (१, पू. ४४०) १॥ वं्ादकुरे-~ 
वटे च ना । वंश्ाडकरुरो वेणुप्ररोहः ! तरुभेदः ग्रन्यिलाख्यः प्रगुवतः (१, पृ. २६०)। 
घटः कलशः ! उभयत्र प्‌लिद्धः । किरतेः करोतेर्वा ओणादिक ईरन्‌प्रस्ययः 
(ड. ४. ३०) । शेवे--' करीरी चौरिकायांः च वन्तभेशे च दन्तिनाम्‌ ' इति । 
चौरिका ित्लो {1 १७३ ॥ 
> वरो वर्णं, वखुलमित्यादि 85, 86 * अव्ययमिव्येके इति मु. ग्र (¶ २१३) 

५“ ूशुपुकटिपदिभौटिश्य ईल्‌ ' भक्तेरा1}2 उचिरखकिया छ 

(षा) ब्देवादृते--मनाक्भिये \ देवतासकाशादीप्सिते पुलिद्धः । जामा- 


तयेषि पुलिद्ध * स्यात्‌ । श्रेष्ठे विलिद्ध । अधिपतावपि तिलिद्धः स्यात्‌ । 
ईपस्तरये नपुसकलिद्ध ° ॥। वशाडकुरे--घटे च ना ॥ १७३ । 


2 ददात्‌ 42 २0 त ण्ण २ नरपृमक्म्‌ © 
ना चमूजधने हस्तसूवे प्रतिसरोऽस्तियाम्‌ । 
यमानिसेन््चन्द्राकंनिष्णुसिहांशुवाजियु ।! १७४ ॥1 
शृकाहिकपिभेकेषु हरिर्न कपिले त्रिषु । 


{वि } सेनाया जघने माल्ये हम्तसूत्रविभूययो 1 


व्रणगुदधौ प्रतिसरो मन्वरक्ा्ृतौ भटे 14 969 ॥ 
५५ 


४६६ अमरकोश [ततीयकाण्ड 
+>, तिसरतीति प्रतिसर 2 ॥ 


श्यमे वायौ सूरय विष्प्वोस्तुरञ्गशुकयोरपि । 

सर्पे कपौ हिमाशौ च शके सिहे च तापसेऽ ¦ 370 ॥ 
रश्मौ लोकान्तरे भेके कपिले हरिते तथा । 

राजभेदे दैत्यभेदे हरिस्तु समुदाहूत ।! 371 ॥ 


हस्तीति हरि ५ ।! १७४ 1 


1 &2 छाय 4 पाल 2.2, ६4 ५4" सृगनौ' भमेधे ऽ "५ सप्तौ ८ 
$ दानवे 1९6 0 1९3 2405 ' हृन्‌ हरणे ” 

(विव.) ना चमूजघने--अस्नियाम्‌ । व्यूढसेनाया. पश्चादागः चम्‌ 
जघनम्‌ । तन प्रतिसरश्दः पुलिद्ेः' । विवाहादौ वधूबरयोर्मणिबन्धस्याने बन्ध- 
नीयमूर्णामय सुत्रं हस्तम्‌ । प्रतिसरत्यनेति भ्रतिसरः । ‹ पुंसि सक्ञाया घः प्रायेण" 
(३. ३. ११८) इत्यधिकरणे घप्रत्ययः 1 शेषे-- 


° रक्षाषतौ नियोज्ये च माल्यमन्नविशेषयोः । 
विभूषणे्शुद्धघोश्च जेय प्रतिसरो मतः । " 
इति । अभिमन्वितेन भस्मना र्नाकरणम्‌+ । नियोज्य" परिजन. । मन्द्रविग्रोये 
यया--'प्रतिसर प्रतिधाव" इत्यादिरायर्वणः प्रसिटधः । ईमगुद्धिः ब्रणदीद्धिः ॥+ 
यमानिेन्द्र--फपिते विषु । अनिलो वायुः । अगुः किरणः । याजी घोटयः । 
अहिः सपः । ह्रति पापादिक श्वनिदृत्ययंमिति हरिः । हेरतेरीणाविक इप्रत्ययः 
(उ. ४. १४०) । सर्वर पलिद्धः 1 पलाशषवर्णेऽपि हरिशब्दः ।! १७४ ॥ 


" 1 >वतऽ तचयुकने वाच्यतिद्ध = 2 0 रा (१८ ४९०८८१८८ = > रसानि 


80, ५2 + स्वनिवृत्ययं 71, 712 $^अच दह" 6 85, 75 स्वत किमि 
यरणगृणे च पुलिञ्ज । तदति वाच्यतिद्न 
(पा) ना चमूजयने--अस्तियाम्‌ । मालाया म्ब्ीलिङ्ध ' । यमानिन-- 


भवेषु । भेदेष्विति वा पाठ > 1 हरि्ना पिते रना प पिले विषु । फपिलव्े त्रितिङ्ग ॥ १७४॥ 


2 वितिद्ध + [6.1 
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शकरा कपरांशेऽपि यात्रा स्याद्यापने गतौ ।\ १७५ । 
इरा भूवावसुराप्यु स्यात्‌ तन्द्री निद्राप्रमीलयोः । 
धातौ स्या्ुषमरतापि क्षितिरप्यामलक्यपि 11 १७६ ।1 


(वि) कपेराे रोगभेदे पापाणे शकले तथा । \ 
श्शकंरान्वितदेशे च शक्रा परिकीतिता \! 572 1 


श्यृणातौति शकंरा । ‹ श हिसायाम्‌ ' 11 

देवाचैनोत्तवे गत्या यात्ता भोगादिव्ने 1 
श्वात्यनयेति यात्रा । * या प्रापणे * ।। 

इरो भुवि जले वाचि सुरास्वर्वेश्ययोरपि ।। 373 1 
“एत्यनयेति इरा । “इण्‌ गतौ " 

तन्द्रा तु तन्द्री तन्द्रश्च निद्राया च प्रमीलनं । 
भतननमिन्दरियाणा षिस्तार द्रातीति तन्द्रा 


वसुमत्यामामलक्यामुपमातरि मातरि 1 374 (1 
पोघ्या च धारयिन्या च धात्री समभिकथ्यते 17 


शवाययतीति धात्री । * धेट्‌ पाने ' 1! १७५-६ \ 


५ श्राया ६6 ४ कपरा० ६4 3 यान याति ६2, ६.3; यान्त्यतरेति [४ 
५ ईरयति, “ ईर प्रेरणे ", ६2, 1६३, ६५ तत्त ६2 9 2, ६4 भतत्‌ पदर 
बुत्सामा गतो " 7 सपरिकथ्यते ए 8 धारयति ]२, 1६4 


विव.) शकरा कर्पराक्षेऽपि । शीयंत इति शकरा 1 श्टृणातीति वा { षं 
करोतीति वा ! ' शकरादिभ्योऽम्‌ ' (५. ३. १०७} इति निर्देशात्‌ साघु; । शौर्यते- 
रौणादिकः कंरनूप्रत्ययो वा (उ. ४. ३) 1 विव्वप्रकाशेऽपि- 


“शर्करा खण्डविङृतावुषलाक्रांशयोः । 
श्चकरान्वितदेश्े च रुग्भेदे श्कलेऽपि च ।{ 
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इति । कपंरो भिन्नघटादेः कपालम्‌। तथा च प्रतापः-- कर्परस्तु कपाले 
स्याच्छस्त्रभेदकटाहयोः' इति ¦! तस्याश्ञ॒ एकदेशः । सूग्भेदो रोगविशेषः 
शकराख्यः "अश्मरीसंज्ञक्च (॥ याता स्याद्‌ यापने गतौ । स्नानभोजनादिकया 
दिनचर्यया वर्तनं यात्रा यथा--ज्लरीरयात्रा, प्राणयात्रा इति । गतिं मनम्‌ । 
गते यथा--ष्कारियात्रा, पर्वेतयात्रा । यात्यनयेति यात्रा 1 "हेयामाभुभ- 
सिम्यस्त्न्‌ ' (उ. ४. १६६) इति त्नूप्रत्ययः । शपे--“ यात्रा देवार्चनोत्सवे ' 
इति 1 देवतामहोत्सवे यथा--' भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायामार्यंमिश्नान्‌ 
विज्ञापयामि ' इति (उत्तर. १) ।॥ इरा--म्रमीलयौः । एतीति इरा । इण्‌ 
गतो ` 1 ओणादिको रनपरत्ययः (उ. २. ३१०} 1 लेषे--! इरा अप्सर.सु ' हति। 
इरा नाम फाचिदष्सरःस्त्री । तन्द्री निद्राप्रमीलयोः ! निरिन्दरियात्मप्रदेशने मनसोऽव- 
स्थानें निद्रा । शरीरखेदजनितो मोहप्रायः प्रमादः प्रमौला, निद्रातः पूर्वावस्था । 
+, अवितृस्ततन्द्रिम्यः ई: * (उ. ३. १५९) इति तन्द्रीः सौत्राद्‌ धातोः ईःप्रत्ययः । 
उन्तत्वाभावात्‌ सुलोपाभावः । शोपे--" तच्धिश्च तेन समारयकौ ' इति । 
तस्मादेव सौग्राद्वातोः ' गुरोइच हल ' (३. ३. १०३) इत्यकारप्रत्यये तन्द्रा । 
तत्रैव 'प्रज्ञादिम्यदच" (५. ४. ३८) इति डीपि तन्द्री । “संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः" 
(प. २. ४. ७६) इति वृद्धभावः \। धानी--आमलक्षयपि । उपमाता स्वस्तन्य- 
प्रदानेन पोषणकारिणी । धयन्त्येनामिति धात्री ! * धेट्‌ पाने "1 "धः कर्मणि ष्टून्‌ 
(३. २.१८१) 1 पिच्वे च डीप्‌ प्रत्ययःऽ (४. १. ४१) । धत्ते धारयतीति वा 
धात्री भूतिः । पोपयित्री भूतधाघ्ी । आमलक्यामुक्ता 11 १७५-६ 1 


1कष्मलो 7५ 2 काशी 73 3" कऋखन्दाग्र व्रेरामाला ' 
* मद्ितवौमुचा तु “ अवितुस्तुतन्तरिभ्य ई * इत्येव दृश्ये, “द्रा बुत्माया गतौ "। "--निदा- 
तनद्रा--" (३ २ १५८) इति तदो नान्तत्व निपात्यते द्रति भा दी (पू ४६३) ५*विद्‌- 
गौरादिभ्यष्च ' 


(षा) शकरा कर्पराशेऽपि । यण्डशकंराखण्डेऽपि स्यात्‌ ॥। यावा स्याद्‌ 
यापने गंतौ । यापन वालक्षेप ॥। दय--प्रमोलयो । प्रमोला" *वूदिसादु **॥ 
धात्री--आमलक्यपि । उपमाता ? ‹ दादि ' ॥ १७५-६ ॥ 


१ ८ स्वत आलस्यम्‌ 2 73 जण्ण 


१ नानाथवर्ग ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४६६ 


क्षुद्रा व्यद्धा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका । 
त्रिषु कूरेऽधनेऽत्पेऽपि क्षुद्रो मातरा परिच्छदे ॥ १७७ 11 
अस्ये च परिमाणे स्या्मात्रं कालस्येऽवधारणे } 


(वि)} वेश्याया कण्टकार्या च `नरीशीलविहीनयो. । 
क्षद्रा स्यादद्धहीनाया सरपाधुर्तयोरपि ॥} 374 ॥ 
जघने कृपणे कूरेऽप्यल्पे क्षुद्रस्त्रपु स्मृत । 


शषुद रातीति क्षुद्र । “रा दाने"! 


परिच्छदे धने वृत्ते कर्णभूपाक्षराशयो * ।। 375 11 
मात्ता भवेत्‌ परोमाणे कात्स्न्येश्लयेऽप्यवधारणे ! 
स्वार्थसेशययोश्चेव मात तु परिकीपितम्‌ 11 576 11 


ग्मीयत इति माता ! (माडः माने ' ।! १७७ 1! 


५ धन णि णीत ह ४ अधमे [2 उ क्षुद्यत इति, “क्ुदिर्‌ सचरणे ' ६५ 
* शजन्वराग्यो 5 3 [2 2प5 अनया 


(विव.) शषुद्रा--अल्पेऽपि द्रः । व्यद्ध! अद्धहोना ! नटी 'नर्तेकस््री । 
°वेयेत्याचारहीनोपलक्षणम्‌ । सरथा मधुमक्षिका । कण्टकारिका निदिग्धिका } 
्पद्धादिपञ्चके स्त्नोलिद्धः । ऋूरनिकृष्टस्वल्पेषु ° विहोष्यनिष्नः । क्षुणत्ति कषुदयते 
वा क्षुद्रः । ^क्षुदिर्‌ *पेपणे' । ओौणादिको रकूप्रत्ययःऽ {उ. २. १३) क्षुद रातीति 
वा क्षुद्रः अपिशब्दात्‌ कृपणे प्रागुक्तः (२ पृ. ६य ६) ), माव्रा--मवघारणे } 
परिच्छदः परिकर । पथा--कापालिकस्य मात्रा महामात्राः प्रधानानि । अत्पे 
यथा-- सुप्प्रतिना मात्रार्थे ' (२. १. €} इति सूत्रे काशिका--मात्रा स्तोक- 
मल्पसिति पर्याया इति (१, प्‌ ८६) 1 परिमाणे यया-मात्रासि सर्वकालम्‌, 
हस्तमात्रोण्टकु् इति ! अस्मिचनयत्रये रूपभेदात्‌ स्त्रीलिद्धः । काल्स्ये यया-- 
प्रणिपाते न हिस्यात्‌ इति ! सर्वानपि प्राणिनो न हिस्यात्‌ इत्यथः 1 अस्य परिहारेण- 
कस्यैव वस्तुनो निष्कर्पणमवबधारणम्‌ । यया--लाकमात्र सुव्डते इति । भप्रोभयत्र 
रूपविशेषादेव भ्नयुंसकत्वम्‌ 1 ‹ माडः माने ' इत्यस्माद्‌ धातोः ` हुयामाघरू- 
भसिभ्यस्प्न्‌ * (उ. ४. १७०} इति ओणादिकः तनेप्रत्ययः ? शेये- स्वरिव मागा 


४७० अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 


भूषणे स्याद्‌ वर्णवत्तांशयोधने ' इति । भूषणे यथा--हस्तमात्रा, कर्णमात्रा इति 1 
वरणंस्याप्यक्षरंकदेशे यथा--एकमात्रो हस्वः । द्विमात्रो दीधं इति । वृत्ते यया-- 
मात्रावृत्तम्‌ इत्ति \ धने यथा- को जीवेन्मात्रया विना इति 1 १७७ ।\ 


2 नर्तकस्य ग), 12 2 86 ०गा#8 आचार 2 स्वत्पे तु 61. 
4 सनूर्णने 86 3 स्फायितल्चि . . शुभिभ्यो रक्‌ 6 इत्यव (1; मात्रा 
विन्दु. इतिमुम्र 7 छप 2११३ स्यात्‌ 8 नपुसकलिङ्ख © 


(पा) क्षद्रा-कण्टकारिका । व्य द्धत्य ्गहीना । तिपु--परिमाणे स्यात्‌ । 
परिच्छदे--क्णैमात्रा, हस्तमात्रा । अत्पे-सूषस्य मात्रा । परिमाणे--हस्त- 
माद्रोऽडकुश. । मात्र कार्स्येऽवधारणे ! कातस्या्थे--प्राणिमात्र न हिस्यात्‌ । 
अवधारणे-प्रयोमात्र भुडक्ते ।। १७७ ॥ 


आलेख्याश्चर्ययोश्चिव्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः । १७८ ॥ 
योग्यभाजनयोः पात्रं पत्रं वाहनपक्षयोः । 
निदेशग्रन्ययोः शास्त्रं शस्त्रमायुधलोहयोः ।। १७६ ।। 


(वि } आश्चर्ये व्योम्नि किर्मीर आलेष्ये चित्रमुच्यते । 
तिलके दन्तिकाया च ्ताराभेदसुभद्रयोः 1 577 ॥ 
शोदुम्ब्यायामायुपर्ण्थां चिता सपे सुरस्तरियाम्‌ 1 


चित्रीयत इति चित्रम्‌ । * चिवः चिवकरणे * ॥ 
वरगस्याने नृपादीना कलव श्रोणिभाययो. ॥ 378 ॥ 
कल्यत इति कलत्रम्‌ । ' कन शब्दसघ्यानयो. ' ॥1 


स्वादौ तीरमध्ये च राजमन्वरिणि भाजने । 
योग्ये वित्ते च वाद्ये च प्रवेश्ये सूपकेऽपि^ च ।। 379 1 
पर्णे पात्र भवेत्‌ पाठ्य गुद्धयन्तयो. स्त्रिया स्मृता 1 


पौयतेऽनेनेति पात्रम्‌ । पायत इति या। “पा पाने" "पा रस्षणे ” ॥1 


पत्र भवेद्‌ वाहने च पलाग्रगस्नोरपि । 380 ।} 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणाव्यव्याष्योपेत ८७१ 
पतत्यनेनेति पतम्‌ । ‹ पत्लं गतौ ' \। 

ग्रन्यनिदिष्ट्यो शास्त -शस्त्रोत्पन्रेऽपि कथ्यते । 
श्णास्यततेऽनेनेति शास्त्रम्‌ । “ शासु अनुशिष्टौ ' ॥\ 

टुरिकाया भवेच्छत्री शस्त्र त्वायुधलोहयो ।\ 381 ॥ 
शस्यतेऽनेनेति शस्त्रम्‌ 1 ' शसु हिसायाम्‌ ' 1 १७८-६ ।। 


¶ क्रिम्मीरे ]2, उ 2 इष्यते ६५ उ तार” [2 ६4 4 गोडुम्बाया 2 
$ चित्रि आश्चर्ये 12, १.4 6 सूपकेयु 1.5 ग शस्तोत्यन ६5 8 शिप्यते ]2 


(विव } आलेख्याश्चर्ययोटिचत्रम्‌ \ चीयते कुडयपटादौ हरितालादिवर्णं- 
कैरिति चित्रम्‌ आलेख्यम्‌, सुरनरतुरगादिरकृति \ ‹ चिज्‌ चयने " । ' अभिचिमिदि- 
शिम्य ष ' (उ ४ १६५) इति क्तप्रत्यय. । चिरयति कदाचिद्‌ भवतीति 
चितम्‌ आद्वचयंम्‌, आकर्मिकाकालकुसुमफलादि । चौरादि ` । दोये-- 


अय चित्रके 
श्खे चित्र भाह्यप्सर सु स्त्यालुपर्णोयुभद्रयो 1 
गोतुम्यौ दन्तिकाया च पुसि स्याद्‌ बह्धिस्के ॥\ ' 


इति । चिनक तिलकम्‌ । खमाकाशम्‌ । उभयत्र रूपभेदाद्‌ नपुसकर्लिद्ध । भ 
हस्तनक्षतरानन्तरनक्षत्रम्‌ । अहि सपे °\ चिता नामाप्सरोविशेप । भ्नक्षत्रादि- 
दन्तिकान्तेपु॑स्मोलिद्ध । चित्रमूलाद्योपधिविरशेषे पुलिद्ध ! कर्वुरवणें त्रिलिद्ध 
प्रागुक्त (१,१्‌ १०१) 11 कलय श्रोधिमार्यो } श्रोणि कटिभाग } कल त्रायत 
चति कलनम्‌ऽ 1 शोपे--' नृपतिभ्रभृततीना तु दुग स्यान कलबकम्‌ * इति । स्मारये 
कप्रत्यय॒पादपुरणार्ये ॥ यया--' पत्युस्त्विषामिह महौपघय कलत्रस्यान परं- 
रनभिभूतममूवंहन्ति ' इति माघकाव्ये {दशु ४ ३४) 1। योग्यभाजनयो पातनम्‌ । 
दातार नरकपातनात्‌ पाति रक्षतीति पात्रम्‌ । योग्य कुलस्लोलदिदा्तपन्न सप्रदान- 
मित्ये । पापात्रमित्यादावुपचाराद्‌ अहेमातरे प्रयोग । भाजनममच्रम्‌ । दोय -- 
^ श्पवेषु शप्रयेशाहूं पात्र स्याद्‌ राजमन्व्रिणि ' इति 1 सपक नाटकादौ, प्रवेशाह 
नापकादौ \ यया--पायप्रवेश इति । मन्विधि यया--महापाय्रमिति। "पात 
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तदन्तरम्‌ " इति गतम्‌ ( १, पु. १५६)। “पात्र लुवादिकम्‌ ' इति गतम्‌ ( १,प्‌.४६४)। 
अमच्रवचनः ष्यात्रशब्दो सिद्ध त्रयवानिति वक्ष्यते (२. ५.४२) । तत्र स्व्रीलिद्ध-- 
*्पा पाने" पा रक्षणे ` "पै इोषणे ' एम्यो घातुम्यः कर्तरि तृचि (३. १. १३३) 
स्तिया दीपूप्रत्यये पात्री पानकर्र रक्षिका श्षोपिका च इति 1 पत्र वाहनपक्षयोः । 
वाहनं बलीवर्दादिकम्‌ । “पत्रं पलाशं छदनम्‌ ' इति गतम्‌ { १, प. २२३) ॥। निदेश 
ग्रन्थयोः शास्त्रम्‌ ! भ्निदेशः आज्ञा । ग्रन्थः शाकरभाष्यमहाभाष्यादिः । “शासु 
अनिष्ट ' । भावे करणे च ओणादिकः "ष्टन्‌ } "'स्मशब्दाद्‌ भवादर्ये 
सद्धितोत्पत्तौ वाच्यलिद्धः ।। कस्व्रमायुधलोहयोः । आयुधं खद्धच्ुरिकादि । "लोह 
कालायसम्‌ 1 ' स्याच्छस्त्री चासिपुत्री च ' इति गतम्‌"५( १, पृ. ५३९) ।। १७८-६॥। 








2 चौरादिक @771 रभे प्प 3 सूप॑विणेप ©111 ५ नक्षत्रादिषु 
ग], 12 8 186 8१०5 ' तैद पालने ' € एष] जाप ८ 5८ लातत 
ग प्रवेष्ये च (णा 8 पात्रीणव्द स्त्रीति द्गोऽप्यस्तीति लिद्धसग्रहे वक्ष्यते 07०, 7५ 
भनि्देण + +9 ' सर्वधातुभ्य ष्टन्‌ ' (उ ४ १६०) ४४ शस्त्रे मव शास्त्रमिति 
शास्र वाच्यलिङ्गम्‌ ©, >" 12 कालायस लोहशव्देनोच्यने @7॥ = > गस्यते~ 
भेन । “णसु हिसायाम्‌ } “दाम्नौणम " (३२ १८२) दृतिष्ट्न्‌ पति भा दौ 
(प ५६३) 


(पा) आलेव्याप्च्ययोपिचित्रम्‌ ¦ वेलीवे स्यात्‌ । तिले म्तियाम्‌ । 
1" आलेष्याप्चर्ययोप्चित्र वलीये स्यात्‌ तिलवे स्त्रियाम्‌ " दि रभस.। कलव 
ोणिभार्ययो । दुर्स्यानेऽपि स्यात्‌ । ' दर्गस्याने नृपादीना कलत्र श्रोणिमायमो * 
इति भ्हद्र 11 योग्यमाजनयो --र्णयो । गर्च्छ्रिकयोरपि म्यात्‌ । "पत्र तु 
वाहने पणे छटुरिकागरतोरपि ' इति वैजयन्ती (प २२४. ष्लो २०) ॥ निदेण-- 
आयधोढयो ॥ १७८-६॥ `` ` 


१८५1 गाड भ्गभग घ्ीमाद्ी (पृ ५६३) उ श्पक्षया (1 
स्याज्जरांशुकयोनेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरोरयोः । 
भुषाग्रे ध्रोडहलयोः पोचं गोत्रं च नाम्नि च ॥। १८० ॥ 


(वि) जटाया ग्तघ्मूल च नया स्यन्दनवन्त्रपो ~ । 
दृष्टा मधिगुणे नेय भेवम्निष्‌ तु नंति 11 382 


३ नानाथवगं |] दाक्षिणात्यग्याख्यापत ४७३ 
भ्नीयत इति नच्रम 1 णीन प्रापण ॥। 
क्षत्र वप्र तीयेतन्वोभार्यागणितशास्तयो 1 
क्षीयत इति क्षतरम 1 क्षि निवासगत्यो ° ॥ 
सूकरस्य हलस्यापि भुखाग्र पोतरमच्यत ।। 383 ॥। 
पूयत भरननति पतरम । पञ्ज पवन 11 


गोत्रा भुवि गवा वुन्द कुल नाम्नि नपुसकरम^ । 
गिरिगोपालभूपपु गतस्तु परिकीत्यतत* ॥ 384 ।। 


गवा समूहो गोता । मूयत शन्दतऽननति गोतम । मुद्ध अव्यक्त शब्द । गास्तायते 
इति गोत्रम"० 11 १८० ॥ 


1 पादपमूल ¶2 ” "अस्तरयो ० १नवतु 1.5 * नौयतऽनन 1६4 
नयति 2 18 55 व्वतऽ लि क्षय ® मख्याग्र ^ पूडः €$ पूयी 
अपसारण .}» 12 $ नपसक 3 #6 9 ्वथ्यत ]* 10 + ९० +त 

त्रड पालन 


(विव } स्याज्जटाशुक्योनेत्रम । जटा वृक्षमूलम्‌ । अशुक नगाख्यपदट 
नि्मित' वस्मम । वस्त्रमात्रमिति केचित । ‹नत्रक्रमेगोयरुरोध सुयम ' इति 
कालिदास (रधु ७ ३६) । नीयतेऽनेनेति दा नयतीति वा ननम । “दाम्नी 
इासयुयुन " इत्यादिना (२ २ १८२) ष्टूनः\ अत्र प्रताप -- 


‹ नत्र पादपमूले स्यात स्यन्दने लेषनेऽपि च । 
वस्त्रे मथिगुणे नाडया नेत्र नतरि वु त्रिपु ॥\' 


इति 1 स्यन्दनो रय 1 मयिगुणे म यानस्याकषणरस्जौ 1 ' भन्यान सन्दर कृत्वाः 
लच्र कृत्वा 1 नाडी 7: नेतरि न 

नर व्वा च यासुकिम ' इति पुराणम्‌ । नाडी प्षिरा ! नेतरि नायक । यया-- 
भ्न =. 1 इति नन्‌ हिता चत्त 
येदवा पुर सदोऽग्निनेत्रा द श्यते (काठकसहिता १५ २) क्षत्र पत्नी 
श्सीरयो । क्षिणोति क्षोयते वा कषेत्रम । क्षिणु हिसायाम'1 क्षि क्षये"! 
च्टनप्रत्यय * (उ ४ १६०} 1 अद्र प्रताप -- 


४७४ अमरकोश. [तृतीयकाण्डः 


५क्षेत्र कलत्रे केदारे सिद्धस्थानल्रीरयोः 1 
क्षेत्र गणित्यास्त्रे च ।1 " 


इति 1 कंदारौ वप्र. । सिद्धस्यान रीपर्वतादि ।1 मुखाग्रे--पो्रम्‌ ! क्रोडो वराहः ! 
हल लाद्धलम्‌ । तस्य मुखाग्र फालाज्जलप्रदेशः । पुनात्यनेन भूमि श्नोधयतीति 
पोत्रम्‌ ! ‹ हलसूकरयोः पुव ' (३. २. १८३) इति ष्टन्‌ । गोत्रं तु नाम्नि च । 
गूयते शन्द्तेऽनेन ष्देवदत्तादिरिति गो नामपेयम्‌ । रोपे--“ गोत्नस्त्राता भवा 
त्रिपु" इति । गास्तरायत इति गोत्रम ॥ 


“ गोत्र कुले बले नाम्नि गोत्रस्तु धरणीधरे 1 
गोत्रा भुवि गवां वृन्दे" 11 


इत्यजयः ।1 १८० ॥\ 


1 (गणा भपाऽ निमित २ ष्टृनूप्रत्यय ©पण प्रथमपाद रामायणे 
दृण्यते (१४५ १८) 4 मवंधातुभ्य ष्टन्‌ ' 5 छपा छा 6 0, 
7५ ४ * आताऽनुपसर्गे क " 

(पा) स्याज्जटाशुकयोनेत्रम्‌ । जटा नाम 'तरुमूलम्‌ । ' नेतर नाद्या 
तरो्मूले वस्त्रे दृशि मयो गुणे ' इति वैजयन्ती (प २२५, श्लो १७) ॥ शैव 
पत्नीशरीरयो । सिदधस्यानकेदारयोरपि स्यात्‌ ! "क्षेत्र शरीरे केदारे सिद्धस्यान- 
कलत्रयो ” इति विशव (पृ १२८, एलो ४४) ॥ मुपाप्रे--गोवतु नाम्निच नाम्निच । 
युलेऽपि स्यात्‌ पृ ॥ 


४ दार्धनु ^1 > (1 >0त$ गदा ममूहऽपि 


सत्रमाच्छादने यन्ने सदादाने वनेऽपि च । 
अजिरं चिषये कायेऽप्यम्बरं व्योम्नि वाससि ।। १८१ ॥। 
(वि ) आच्छादने सदादाने यजे 'सादनदम्मयो 1 
वने सता त्रातरि च द्विराच्ादौ सुरालये ।+ 383 ॥ 
भमहेत्यर्थे च पायेये सव्र मदैेयपापयो ॥ 


भसीदत्यनेनेति सत्रम्‌ । पदू दर्‌ विशरणादौ“ ॥ 


३ नानायवग | दाक्षिणात्यव्याख्योपत ४७१ 


रूपादिविपय शीघ्र + मातरिश्वनि दर्रे ।। 385 ।! 
अजिरे व्दुजैय चैव शरीराद्धणयोरपि । 


^अजन्ति गच्छन्तीन्द्रियाण्यवेति अजिरम ! अज मतिक्षपणयो ॥ 
अम्बरे च भवद्‌ व्योम्नि वसन च सुगन्धिनि ।। 387 ।। 


अम्बते शन्दयतीत्यम्बरम्‌ ! अवि शब्द ॥। १८१ ॥ 


साधन 16 2 सहत्य्ये ५5 उ अतर ठि अनन 13 4नम्रे 6, 
गात्रे १5 ° दुधरे ६५ 16 6 अज्यत 2 5 


(विव ) सत्रमाच्छादने--वनेऽपि च ! आच्छादनदाब्देन गृह विवक्षितम्‌ 
न तु वस्त्रमिति सुबोधिनीकार । ‹ आसौरन्तुपयन्ति ' ` इत्यादिग्राह्यणविहित- 
बहुकुंको यज्ञविेधोऽन यनज्ञङब्देन" विक्षित ! सदादानमप्यन्स्यैव । ने तु 
गवादोनामपि ! जानसत्रम्‌, विद्यासब्रमित्यादौ तु प्रयोग भौपचारिक । वेनमरण्यम्‌ 1 
“अरण्य विपिन सत्रम्‌ " इति प्रताय । “अयमेव मृगव्यसत्रकाम ' इति भारवि 
(किरा १३ £) 1 सीन्त्यनेति सत्रम्‌ । “षद विशरणादौ * । अधिकुरं 
धटनू्रत्मय (अ » १६०१) । शेवे-- 


^ सत्र दम्भे सादने च सता श्रातरि च रिपु । 
क्वचित्‌ पापेऽय सदेये सत्राव्ययमधीनवत्‌ 11 


इति \ सोदन्ति नयन्ति अनेनेति सत्रम्‌ । दम्भ कपट । सीदतेर्ण्यन्तात्‌ प्रनपरत्यये 
* बहुलमन्यत्रापि ' * (उ २ २५) इतति णिलुकि सत्रम्‌ । सादनमित्ययं । सत 
प्रायत इति सत्र , सत्पुरपाणा रक्षक ) तव्र विरोष्यनिष्न । षवचिदेष वृत्तिविधये 
स्रदब्द पापवचन । यया--' फण्व पाप चिकेति" इत्यस्वपदविग्रहे " सतर- 
कष्टकलेकृच्छगहुनेम्य कण्वचिकीर्यायाम्‌ '* (वा ३ १ १४) इति फयडग्त्यये 
सत्रायते पाप कर्तुनिच्छतोत्यये । सद्भूयो देये सदधोने इत्यर्ये ' तदधीनवचने ` 
(५ ४ ५४८) ्देये्ाच' (४५ ४ ५४५) इति व्राप्रत्यये सच्राकरोति! ‹ च्च्येय 
इतिं वच्यम्‌ ' (वा १ ४ ७४) हति सव्रारान्दोऽव्ययम \ ' स्वित्‌ प्रत्यृत 
यस्च फच्चन न क सगर सम साकम ' इति गणरत्नमह्दौ (१ ५) उवतत्वात 


४५७६ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


ध्सत्रमिति मकारान्तमनव्ययमप्यस्ति 1\ अजिरं विषये कायेऽपि 1 विषयो रूपादिः 1 
कायः क्षरीरम्‌ । अजन्ति रन्ति चकषुरादीन्यत्रेति अजिरम्‌ 1 * अज गतिक्षेपणयोः * 1 
"जनिरश्िक्षिर . . -" इत्यौणादिकनिपातनात्‌ (उ. १. ५६) साधुः । अपिशषन्वादद्धणे 
प्रागुक्तम्‌ (१, पु. २०३) । अम्बरं व्योभ्नि वाससि । अम्बते श्दं करोतीति 
अम्ब्यते वा अम्बरम्‌ । “अचि दाग्दे * ° । सुगन्धिद्रव्यभेदेऽप्यम्बरङब्दः । तथा च 
विदवभ्रकाशे-- अम्बर श्वसने व्योम्नि कापि च सुगन्धिनि" इति 
(पृ. १३३, शलो. १०२} ॥! १८१ 1 


1 विधायकश्रु्या निहितो बहुयजमान? © 2 शब्देनोच्यते 01, 1 
9 तन्परत्यय "11, 7] + सतामवितरि 85, © 3 86 ४0५5 सज्ञाछन्दसो 
५ © ततऽ इति वक्तव्यम्‌ 2 “साक्षात्म्रभृतिषु च्व्यर्यवचनम्‌ " इति काशिकायाम्‌ 
(१, ७८) 8सत्रा इत्येवमु ग्र (पृ ६) 9 वाहुलकादर इति भा दी 
(प्‌ ४६५) 10 वाससि इतिम्‌ु ग्र ग मुगन्धके इतिमु ग्र 


(पा.) सव्रमाच्छादने--अम्बर व्योम्नि वाससि ।। १८१ ॥। 
चक्रं राष्टरेऽप्यक्षरं तु मोक्षेऽपि क्षीरमप्सु च । 
स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ दौ हारमावे तु गोपुरम्‌ ।॥ १८२ ॥। 


(वि }) च्वाकं जलावतं सेनायामायुधान्तरे । 
कौम्भकारे तैलिकीये साधने रणरष्टरयो. ।। 388 ॥ 
ग्रामजाले रथाद्धं च चक्र समभिधीयते । 


चकतीति चक्रम्‌ । चक तृप्तौ प्रतिघाते च ' ॥ 

मोक्षे परब्रह्मणि च वर्णेऽप्यक्षरमुच्यते 1। 389 । 
भ्न क्षरतीत्यक्षरम 1 ' क्षर मचनने ' ।\ 

सलिले चैव पयसि शीरणब्दोऽमिधीयते । 
घम्यतेऽयत एति क्षीरम्‌ । ` घम्‌न्टर अदने " ++ 


णे णक्रविष्णविधानवटहप ^ 
मूरिं स्वर्थे गुविधानृबटूपु स्मृत ॥। 300 ॥ 


३ सानाथेवं | दाक्षिणात्यव्याख्योयेतः ४७५ 
भवतीति भूरि ॥ 

श्काम्मिह्ले वारिणि स्वर्णे चन्द्र॒ कर्पूरसोमयो । 
चन्दत्याह्लदयतोति चन्द्र 1 * चदि आद्घादने दीप्तो च * 11 

द्वारमावे पुरद्वारे मुस्तके गोपुर स्मृतम्‌ 1! 391 ।। 


गोप्यते पौररिति गोपुरम्‌ । ' गुपू रक्षणे ” \। १८२ ।1 


१ चनवाते [2 ४ म्रामजाते 15 परेब्रह्मणि 7८5 “ न क्षरमक्षरम्‌ 
1६2, 4 3 ६5 2१5 भू सत्तायाम ”, अतिशयेन बहु 13, 1६4 ० काम्पित्ये ए५ 
2 वारणे 1४ सरक्षण 72 


(चिव.) चक्र राष्टरेऽपि । चकतीति चक्रम्‌ 1 ‹ चक तृप्तौ प्रतिघाते च ' 1 
शेपे-- 
“चक्र सैन्ये ग्रामजाले सग्रामे साधनान्तरे 1 
तंलिकौये कौम्भकारे चावर्ते चाथुधान्तरे (1 * 


इतिं । तैलिकेसयन्धिनि वुम्भकारसबन्यिनि च साघनविङोपे त्यन्वय" 


“चक कोके व्रजे पुसि वलोबे सेन्यरयाद्धयो 1 
ग्रामजाले कुम्भकारभाण्डे भचावर्तराष्टूयो ॥! 


इति धिकाण्डकेपर्च (प॒ ३३ श्लो ६०४) ॥ अक्षर तु मोक्षेऽपि । सोक्षो नि.श्रेय- 
सम्‌ 1 न क्षरति न नश्यतीच्यक्षरम्‌ । श्र सचलने ' (३ १. १३४) 1 शेपे-- 
^ वर्णे ब्रहमण्यक्षर स्यात्‌ ” इति 1 अश्नुते श्नोम्र व्याप्नोतौत्यक्षरम्‌ 1 «अयू व्यास्ती > ( 
१ अक्षः सर ' (उ ३ ७०) इति भ्सरप्रत्यय । ' अक्षर ब्रह्यवर्णयोः ' इति रुदश्च ॥) 
क्षीरमप्सु च । ध्यते आस्वाद्यते इति क्षीरम्‌ । ' धस्त अदने ' ! ' घसेः किच्च " 
(उ. ४. ३४) इति ईरन्‌ । ° गमहन - › इत्यादिना (६ ४ ६८} उपधालोप । 
* दाक्षिवत्तिघत्ि = ' इत्यादिना (८ ३- ६०) पत्वम्‌ 1 चशब्दाद्‌ दुग्धे प्रागुक्तम्‌ 

१, प्‌- ५८५} "1 स्वर्णेऽपि भ्रिचनद्रे दवेः 1 भूरि चे चन्द्रमिति च नामद्वय स्वर्णेऽपि 
ध 1 भवतोति भूरि । (अदिसिमूयुमिन्य- क्रिन्‌" (उ ॐ ६६) इति गित्‌ 
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भ्रत्ययः। भपिकान्दार्थ- शेषे-- प्राज्याच्युतविधावृषु * “ इति ! विश्वप्रकाशेऽपि 
“ भूरिर्बह्याच्युतेनरषुः भूरि प्राज्यसुदणयोः' इति (पृ. १३१, शसो. ७६) 1 
चन्दतोति चन्दरः। ' चदि आह्लादने * ! रक्प्रत्ययः (उ. २. १३) । शेपे-- 
“चन्द्रः श्ुशनादुकरपूरकपिलेषु पुमान्‌ भवेत्‌ ' इति ^! द्वारमाप्रेऽपि _ गोपुरम्‌ । 
गृहादेः यस्य कस्यचिद्‌ द्वारमात्रे । अपिशब्दात्‌ ' पुरदार तु गोपुरम्‌ * इति गतम्‌ 
(१, १. २०५) । * प्लवगोपुरगोनदं .. . ' इत्यपि गतम्‌" (१, प्‌. २६४) ॥ १८२ ॥1 
४ राष्ट्रे च दुष्यते (1, मु प्रच 2 सरग्रत्यय 6, अशे सर्‌ * 
इत्युज्ज्वलदत्तादिपाठ्स्तु प्रामादिक नित्स्वरापत्ते ' इति क्नमूदीव्याब्यायाम्‌ (प्‌ ५१७) 
3 श्चन्द्रे द दति विवरणाभिमत पाठ 4 @71, 7) ० द्रे च भूरि 5 "अव्युतेशेषु 
इतिमु ग्र 6 स्फायितन्वि मन्दिचन्दि शुभिभ्यो र्‌ ? इत्यप्युक्तम्‌ ¶2 
(पा) चक्र राष्टरेऽपि । पसन्येऽपि स्यात्‌ ॥। अक्षर तु मोक्षेऽपि । वर्णेऽपि 
स्यात्‌ ।। क्षीरमप्सु च । वुग्धेऽपि स्यात्‌ ।। स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ दौ । प्राज्यशणादर्व- 
योरपि स्याताम्‌ ॥ द्वारमात्रेऽपि गोपुरम्‌ । शुरदारेऽपि स्यात्‌ ।। १८२ ।! 
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गुहादम्भौ गह्वरे दे रहोऽन्तिकम्‌ पह्लरे ।\ 
पुरोऽधिकमुपयग्राण्यगारे नगरे पुरम्‌ ॥। १८३ '1। 
मन्दिरं चाथ राष्टरोऽस्त्रौ विषये स्यादुपद्रवे । 


(वि) गुहाया दम्भगहननिवृर्जेपु च गह्वरम्‌ । 
गायत इति गह्वरम्‌ 1 “ गाह विलोडने * ॥ 
उपलवर तु विजने समीपे चापि कथ्यते 11 392 1 
+उपद्वयतेश्वेत्युपह्वरम्‌ 1 ' छत्‌ स्पधयिा शब्दे च * ॥1 


पुर प्रथमयो श्रान्ते प्रधानाधिक्योरपि 1 


उपयलिम्बनेऽप्यन्नमानेः चाग्रमुदीरयते 11 393 ॥ 


अगत्यतेत्यग्रम्‌ । * अगर युटिनाया गनौ ' ॥ 


३ नानार्थवग | दाक्षिणात्यव्याख्यापते ४७६ 


अगार नेगर काय गुग्गुलौ मकरालय । 
पुर पाटलिपू्र च मन्दिर चापि कथ्यत ।} 994 ॥ 


अगार गृहोपरि गृहम । पुरति पूर्येत वति पुरम । पुर अग्रगमन ` $ ।। 
उपद्रवे जनपद राष्टृशब्दोऽभिधीयत । 


राजतीति राष्टरम ! राजु" दीप्तौ ' ।1 १८३ ॥ 


1 उपहन्ति [2 5, 13, 4 णपा अ पाटः अग्र 2 
3 आलम्बते 16 4 15, 16 ० अग उ्वगमन [2 2 5 8, ९ 
०4 प्री यप्यायन 6 9 > र 


(चिव) गहादम्भौ गह्वरे दे! पवंतादिगतमकृत्रिमविवर गुहा ) दम्भ 
कपट । गाह्यत इति गह्वरम्‌ 1 उणादौ “ छित्वरछत्वर  नीवरग्रह्वर 
(च ३ १} इति निपातनात्‌ साधु} "गह्वर तु गृहादम्भौ निकुश्जे 
गहनेऽपि च ' इति विदवप्रकाद (प १३५७, श्लो २५५) 1१ .रहोऽग्तिकमु षरे ! 
रहौ निजेनस्थानम्‌ । अन्तिकं समम्‌ । उपद्धयतेऽत्ेतयुयहुरम्‌ । दछित्वरा 
दावुपह्वरमिति धातुचृन्तावुरतत्वाद्‌ उणादौ ”“ छित्वर॒ सयद्वरा ' (उ ३ १} 
इत्यादिना निपातनात्‌ साधु ॥ पुरोऽधिकमुपयग्राणि । पुर पूर्वो देश । यया-- 
अग्रेसरर्वाजिभिरिति \ अधिकमुचितादतिरिक्तम्‌ 1 यथा--जीवेत्‌ साग्र वपेशत 
िति। ववृक्षाग्रमित्युपरिभागे 1 +अगत्यत्रत्यग्रम्‌ । ८अगि गतौ " । छच्ेन्राग्रवख 

माला ' इति रच्न्तो निपात्यते (उ २ ३१) । शेपे--“ भग्रमालम्बने परान्ते 
प्रयमे प्रमिताशने ' इति 1 त्वदग्रमस्मज्जौवनमित्यालेम्बने 1 ‹ स्वस्य वापि दिवस्याग्रे 
श्दत्तमक्षय्यता ब्रजेत्‌ * इति प्रान्ते । अग्रगण्य इति प्रयमे } अग्र ग्रासघतुष्टयम्‌ इत्यज्ञान- 
परिमाणे ! परा्यप्रिति गतम्‌ (२ पू ८१) 1\ जगार नगर पुर्‌ मन्दिर च। 


पुर भन्दिर चेति श्ब्दद्रयमत्र विधेयम्‌ \ जेपे-- 


" गृहोपरि गृहे पुरम । 
देहे पारलिपुरे च गु्गुलौ कथित पुर ॥ 
पुराच्यय पूर्वकाले 1 
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इति । गृहोपरिगृह॒ इत्यनेन अमरसिहोक्तमगारपदं शेषकारेण सविर व्याख्यातम्‌, 
न तु मूलग्रन्यानमिहितमर्थान्तरमुच्यत इति ज्ञेयम्‌ । यथा--देवस्य मल्लारेः 
पुरमिति । मन्दिरज्ञब्दोऽप्यर्थदरये स्यात्‌ ? शेये--' मन्दरो मकरात्ये ' इति } 
अय _ राष्टो--उपद्रवे । विपयो जनपदः ¡` यया“ राष्टृदुर्गवलानि ' इति 
(१, पृ. ४६३) 1 उपद्रवः पोडाहेतुः । यया-परराष्ट कृता वाघा इति । राजत 
इति राष्ट्रम्‌ ! ‹ राज्‌ दौप्तौ ' । ष्टृनूप्रत्ययः (उ. ४. १६०} । “बच . . -” 
इत्यादिना (८ २.३६) षत्वम्‌ ।। १८३ ॥1 





+ गह्वरस्तु गृहादम्भनिकुञ्जगहनेप्वपि इति मु ग्र 2 बाहुलकाद्‌ उपपूर्वव “ह 
दानादानयो ' इत्यस्मात्‌ प्वरच्युवारलोप इति कौमुदीन्याख्यायाम्‌ (प्‌ ५१३) गसाग्रम 
12 + अद्धत्यत्रत्यग्रम्‌ । “अपि गतौ ' ! * अद्धर्नलोपश्य ' इति रबुप्रत्यय 13, 1 
5 परिमाणेऽशनस्य च 7 9 दत्त भवति चक्षयम्‌ 72 7 नतमिति जञेयम (प, व 
8 कृत भयमिति 2 

(पा) गुहादम्भौ गह्वरे द्वे 1 निकुल्जोऽपि स्यात्‌ । ' लीव दम्भे गृहाया 
च निवुज्जे पुति गह्वर * इति रभस । रहौऽन्तिकम्‌--विपये स्यादुपद्रवे ॥। १८३ ॥1 
दरोऽस्त्रियां भये श्वभ्रे वच््रोऽस्त्री होरके पवौ ।! १५८४ ।। 
तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सुत्रवाये परिच्छदे । 
ओशीरं चामरे दण्डेऽप्यौशीरं शयनासने ।। १८५ ॥ 
(वि) भ्दरोऽस्विया भये एव्र ईषदर्थे दरोऽव्ययम्‌ ।। 395 ॥ 
दीर्यत इति दरम्‌ । * द्‌ भये ^ * द्‌ विदारणे ' ॥ 
*मणिवेधकरत्ने चः पवावपि महौपधौ 1 
शवालवामनयौयोगे “गुदटूच्या वखमुच्यते 1 396 ॥ 
वजत्यनायामेन" गच्छतीति वखम्‌ । “ वज व्रज गनौ" ॥1 


प्रधाने तन्तुवाये च भिद्धान्ते न परिष्ध्दे । 
दतिकतव्यताया च श्रुतिणाघान्तरेधपि च ॥ 397 ॥1 
निप्ने स्याफरणे णतो म्यात्‌ बुदटुम्बार्थमर्मयि । 

कन्य साम्ये प्रक्रियया य्याघौ माधारणं सया 11 398 ॥ 


३- नानार्थैवमेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४८प्‌ 
वीणागुणे सिराया च तन्त्री वपुपि चोच्यते । 
तन्तर्ते इति तन्त्रम्‌ ! ‹ तच्रि कुटुम्बधारणे ” ।1 


चामरे चैव शयने स्याद्‌ दण्डासनेयोरपि ।) 399 +! 


उशोरसंवन्धिनि च त्रिष्वौशीरमुदाहृतम्‌ 1 
ध्उशीरस्येदमौशीरम्‌ ।। १८४५ ॥1 
1 दर गृहा भयविले ‰5 2 श्नेदक० .]2 उ चपलेऽपि $ + वालिका 
४, 1६3 8 गुतूच्या 1६6 6 9, 4 ०६ भेदे प््ड 8 उश्यत 
त्यौशौरम्‌ 23 


(विव.) दरोऽस्त्रियां भये श्वभ्रे । दरति बिभेत्यस्मादिति दरो भयम्‌ 1 
° भये " ! पमयादित्वादचूप्रत्ययः {वा. ३. ३. ५६) 1 तत्रैव पुनपुंसकलललिद्धः । 
दोयं इति दरः 1 वभर गतः । श्वभ्रे तु दरो इति डीबन्तोऽप्यस्ति । शेषे--* ईषद 
दराव्ययम्‌ ' इति । रेति ह्धस्वान्तमव्ययम्‌ 1 यया--' दरदतितहरित्रापिञ्जरोण्य- 
ज्भकानि ” इति प्रयोगः! वस्ोऽस्त्र हीरकं पवौ । हीरको मणिवेधकरं रत्नम्‌ । 
पविः कुलिगम्‌ \ ‹ वच्त्रं कुलिशशस््रयोः। मणिभेदे रत्नमेदे ` इति केशवस्वामीः 
(नाना. सं. पु. १४२, श्लो. ११५८-९} । व्जति प्रतिबन्धराहित्येन गच्छतीति 
वज्रम्‌ । * वज व्रज गतौ ' । ‹ ऋच्ेन्राग्रवच्र . - . ' इत्यादिना (उ. २. ३९१) रन्‌- 
प्रत्ययः! शव 


“ यच्रस्त्वामलके योगे त्रिलिद्धः स्यान्महौयधौ \ 
गुडूच्याम्‌ 11" 


इति ! योगो विष्कम्मादिपु पञ्चदशो वच्चाख्यः। महौपधिलक्षणं तु स्वच्छन्दभैरवे 
उवतम्‌ 1 यथा-- 


* चखवत्ली समाटयाता सपुप्पा क्षीरिणी भवेत्‌ । 
स्तृहिपत्रोपमेः पतरस्तत्ल्णात्‌ पूतबन्धनी? 11 ' 


इति \) तन्व्र --परिच्छटे । प्रधाने यया--स्वतन्त्रः, स्वप्रघान इत्यर्यः 1 अत्र पतिदधान्त- 


शब्देन “सदुष्युत्पादको ग्रन्यो विवक्षितः 1 यया--कणादतन््रम्‌, भाष्टुतन्त्रमिति 1 
9] 
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अयत इत्ति चायः । सुत्रं चासौ वायज्चेति सुत्रवायः स च तन्मित्युच्यते । तथा च 
न्यासकारः--्येण प्रलारितास्तन्तवः तन्त्रमितयुच्यते ' इति। अन्ये तु--येन 
दण्डादिना कुविन्दास्तन्तुवयनः कुर्वन्ति स तन्तुवायः । स सुजनवायज्ञन्दमोच्यत 
इत्याहुः । शलाकारूप इति केचित्‌ । परिच्छदः परिकरः । यया--बहुतन्बोऽल्पतन्तर 
इति । तनोति तन्यते वा तन्न्‌ । ' तनु विस्तारे ' । ष्टन्‌ (उ. ४. १६० )। "तत्रि 


दुम्बधारणे" इत्यस्माद्वा तन्त्रम्‌ । होषे-- 

“* . * अथे तन्त्रं स्यात्‌ कुटुम्बार्थे च कर्मणि । 

इतिकतंव्यतायां च साधारणविधौ तथा । 

सिरायाममृतायां च तन्त्री बीणागुणे तनौ ॥। ' 
इति । कुटुम्बार्थे व्यापारे यथा--कृपितन्त्रम्‌, सेवातन््रम्‌ इति । इतिकर्तव्यताया 
यथा--भाग्नेयविकाराणां पौणेमासतन्म्‌, एेदराग्नविकाराणाममावास्यातन्त्रम्‌ इति। 
साधारणविधिर्नाम "एकस्यैवानेकयोस्तुल्यव्यापारः । तया च भ्तकृत्पयुकतस्यानेक- 
कतूतुल्योपकारकस्तन्त्रम्‌ इति मीमांसकाः । यथा-- मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा 
वैवदेविकम्‌ ' इति (या. स्मृ. १. १०. २२८) 1 तिरा धमनिः । अमृता गुडूची । 
तनुः कायः । सिरा्यर्थचवुष्टये रूपभेदेन स्त्रीलिद्धः !  अवितृस्तृतन्निम्य ईः ' 
(उ. ३ १५६) इति ईमत्यये इचन्तत्वाभावात्‌ सुलोपस्याभावे तन्त्रीरिति 
विसर्गान्तं रूपं भवति । ‹ भैषज्य मेषज जायुरगदस्तन्मौयधम्‌ ' इत्यायर्ेदनिषण्ड- 
वक्षनाद्‌* ओयघेऽपि तन्त्रशब्दः ! वैजयन्त्यामपि“ तन्त्रं स्वराष्ट्चिन्ता" स्यात्‌ ' 
इति (पृ. २२४, इलो. ११) । यया ; तन्त्रावापविदा योनँरमण्डलान्ययितिष्ठता " 
इति भाधकाव्ये (शिशु. २. ८८) ॥ ओौशीरं--शयनासने । चामरं प्रकीर्णक, 
दण्डो यष्टि» इत्यर्थहयमिति सुबोधिनीकारः ( चमरस्यायं चामर इति दण्डविदोषण- 
निति सुमत्तिचन्द्रः ! शयनं मञ्चः। आसनं पीठम्‌ १ शयनं श्वप्नः, आसनमुप- 
वेदानमिति फेचित्‌ । पुनरौशीरग्रहणादेकयोक्तया शयनासनयो सौशीरकाग्दो र्त 
इति फंश्चिद्‌ व्याख्यातम्‌ ! उयते काम्यत इति ओक्लीरम्‌ । "वल्य कान्तो * । “वेः 
कित्‌ ' (उ. ४. ३१) इति ईरनुप्रत्ययः । कित्त्वात्‌ संप्रसारणम्‌ (६. १. १६) । 
भ्नादित्वात्‌ स्वरा्येऽणुप्रत्ययः (५.४. ३८) । उक्ञीरस्येदमिति विवक्षायाम्‌ ओशीर- 
शब्दो वाच्यलिद्धः ।। १८५४-५ ॥ 


1 "द्‌ हिसायाम्‌ ' इति चेद्‌ “अन्विधौ भयादोनामुपसब्यानम्‌ ' (वा ३ ३ ५६) इति 
भच्‌ 1  ्रहवृदूनिस्निगमश्च ' (३ ३ ५८) इत्यप्‌ वा । * द्‌ भये " इति चेत्‌ ' घ्टदोरमू * इत्येव 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यन्यास्योपत 1 


सुवचम्‌ 2 "चच्ये त्वस्त्री कुलिशशस्त्रयो } मणिवेधे रतलेदे' इति मु ग्र 
3सूरज फते पमु ५ सिद्धान्तव्यूत्पादक 12 5 तन्दरून्‌ वाय कुर्वन्ति 142. 
५ यत्‌ सङृक्ृत वहूनामुषकराति तत तन्तमित्युच्यते इति शावरभाव्यम्‌ (११ ¶ प} 
? तन्त स्वराष्टृव्यापारे इतिमु ग्र 8स्वाप 72 » घन्वन्तरीयनिघण्टौ *भंपज्य भेषज 
जैव्रमगदो जायुरौपधम्‌ ' इत्येव दुष्यते (प ३१०) 


(पा) दरौऽस्त्िया भये श्वभ्रे । ईषदर्यऽव्ययम्‌ । ' ईपदयेऽव्ययः दरम्‌ * 
इति विश्व (प्‌ १२६, श्लो ११) 1 व्ोऽस््ी हीरके पवौ ! हीरको रलभेद । 
" वज्रोऽस्त्री हीरक पुमान्‌ ' इति रत्नपययिपु वैजयन्ती (पु ४४, श्लो ३६) ॥ 
तन्र--भरिच्छ्दे। ' एकस्यवोभयार्थतवे कुटुम्बन्यापृतावपि " प्रधान मुख्यम्‌ । स्वतन्त्र 
परतन्त्र । सिद्धान्त शास्त्रम्‌ ) सूववाय ° कुविन्दोपकरणम्‌ । गौशीर--शयना- 
सने । पूनर्वचन शयनासनयो शसमूच्चयनार्थम्‌ 1 ' यौशौर शय्यासनयो “ इति 
गुणाध्याये वैजयन्ती (प १८७१ श्लो १७) 11 १८४५ ॥1 








+ दरोऽष्ययम 83, €1, दराव्ययमिति म्‌ ग्र ४ सूव्रवाप इति परिजाताभिमत 
पाठ > समुच्चयाधिधानार्थम ^1 


पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले 1 
व्योम्नि खद्धफले पदो तीर्थोषधिविकतेषयोः ।1 १८६ ॥1 


(वि) करिदस्ताग्रजलयो पद्ये व्योम्नि च पञ्जरे (। 400 ॥1 
खङ्ग तीरे भेषजे च दीपे रोगे विहद्धमे 1 
वाद्यभाण्डमुखे स्ये कारण्डे पुष्कर स्मृतम्‌ ।! 401 ।1 


पुष्णातीति पुष्करम्‌ !\ १८६ 1। 
४ सर्पं सरपविशेप 2 ४ पुष्कर 6, ६४, १६३ 2 “ पुप पृष्टौ 


(चिव }) पृष्कर--तीर्थोपधिविद्नोपयो । मृरद्धादिवाद्याना ताउडनस्थानः 
वाद्यभाण्डमुखम्‌ \ खद्धफल नाम त्सरोरूपरिः धाराद्रययुक्तो साग 1 तोर्थविजशेषो 
द्िमवस्पावे प्रसिद्ध. 1 ' कातिक्या पुष्कर श्वेष्ठम्‌ * इति पुराणे । भोपधिविरेषे 
यया--पुष्करमूलमित्ति । पृप्णातोति पुष्करम्‌ ! “पुव पुष्टी" 1 “पुय रित्‌ 


॥ 1, अमरकोशः [तृत्तीयकाण्ड. 


(उ. ४. ४) इत्तिः करनुपरत्ययः ! शेषे-- वीपे सपं पुष्करः स्यात्‌ * इति । 
पुष्करट्यमन्तरीपं* दवीपः स्यात्‌ । पुष्कराख्यः सर्पविज्ञेषदच ।१ १८६ ।\ 


1 वादन° 711, 7५; ताडनादि (2 > खडगमुष्टेरपरि ¶}2 3 85, 26 
2११ कर्तैरि 4 गुट गण अन्तरीपम्‌ 


{षा} पृष्कर करिहस्ताग्रे--ओौपधविषेषयोः ।। १८६ ।1 


अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तधिभेदतादर्थ्ये । 
छिद्रा्मीयवचिनावहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च \\ १८७ ॥\ 


(वि.) भवधाववकाशे चाप्यन्तर्यौ' भेदमध्ययोः । 
परिधाने च ताद्य विना्थैवहिरथेयोः 1} 402 ।1 
आत्मीयान्याथयोरिष्टद्र प्रस्तावेऽन्तरमप्मिनि । 


अन्त रातीत्यन्तरम्‌ ! > रा दाने ` ।} ॥। १८७ ॥1 
1 अन्तधनिभमध्ययो 5, 1६6 2 2, 5 छण 


(बिव.) अन्तरं--अन्तरात्मनि च । अयायवित्तम्‌ । अवकाशो द्रव्यान्त- 
रानवरुद्धःप्रदेशः। यथभा--अस्माकमन्तरं देहि, अत्रान्तरे गृहाः कार्याः इति। क्रियान्त- 
रानवरुढः कालोऽप्यवकाज्ञ उच्यते । यथा--दत्तप्रतिदानमनतिरमणीयम्‌" । अस्मा- 
कभिदमन्तरम्‌ । अनतिक्रमणीयो देशः फालो वा अवधिः। यथा--अनयोर्रामयोःः 
सेतुरम्तरम्‌ ! +मासान्तरादिदं देयमिति । परिधाने यथा-अन्तरे श्ञाटकाः । उप- 
संब्यानमित्यर्थः ! उपसंब्यानवहिर्योगयोर्थयोः सवेनामसु भपाठात्‌ पंलिद्धस्वम्‌ । 
अन्तर्धौ व्यवधाने यया--जवनिकान्तरस्तिष्ठति इति । पर्वतान्तरितौ वेश इति ! 
भेदविक्ेपे यथा-- नान्तरनाः भियो जातु " (किरा. ११. २४) ) महवन्तरं मेर 
सर्पपयोः इति । तादथ्ये यया--ओदनान्तरस्तण्डुलः इति । छर सुषिरम्‌ । यथा-- 
कुडचान्तरे प्रविष्टकश्चोर इति । अथवा छिद्रं रन्ध्रम्‌ । परावस्कन्दनानुकूलमिल्यर्थः । 
यथा--्रहरेदन्तरे श्चवुमिति । त्रिभुवनच्छिद्रपिधानव्रतमित्यादौ चछिद्ररम्दौ व्यसन 
वचनः । तदप्यन्तरमुच्यते ! आत्मीये यया--अयमम्यन्तरो मम इति । यिनार्य 
यथा-अन्तरे मबमन्तसतये विनमूतम्‌, ततमे ननूसमासे नान्तरोयकम्‌, भविनाभूत- 
मित्यर्थः 1 बहिरर्थे यया--अन्तरे चण्डालगृहा इतिं । "अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः* 


३. नानाथवर्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः प्र 


{१. १. ३६) 1 बाह्याश्चण्डालगृहा इत्यथः 1 अवसरे यया-- अत्रान्तरे किमपि 
. . . मान्मथमाविरासीत्‌ * इति (माल. मा. १. २६) । मच्ये यया--दानी- 
मन्तरे जाताः सरित्वागरप्वताः इति । अन्तरात्मनि यया-अन्तरात्मा, अन्तं 
रातीत्यन्तरम्‌ इति 1 शेपे--“ अन्तरः सदृरान्ययोः ' इति । सदुक्षे यया-- 
' स्यानेऽन्तरतमः ' इति (१. १. ५०} ! अन्यस्मिन्‌ यथा--स्यलान्तरं गच्छाम 
इति । पदयप्यत्राविश्ेषेणान्तरमिति नपुंसकलिङ्धसुक्तम्‌, तथापि केषुचिदयंविशेपेषु 
नपुंसकत्वम्‌, न सर्वे 1 ध्तया च वैजयन्त्याम्‌ (प्‌. २५७, इलो. २)-- 


“अन्तरः परिधानीये वाह्ये स्वीयेऽन्तरात्मनि 1 
श्क्लोवं मध्ये चावकारो तादर््येऽदसरेऽवधौ ! 
विश्षेयविवरान्तधिष्ववस्यानविनायेयोः 11 * 


हति । मध्यादिष्वर्ेयु कलौबमित्य्ः ।। १८७ 1 


१ मनन्यानवर्दध {7५ 2 दततप्रतिदानादावनतिक्रमणीयम्‌ (५ 3 क्षेतेयो 
७०७, ग]+ 4 मासान्तरे देयम्‌ $ “अन्तर बहिर्योगोपसव्यानयो " 
(१.१ ३६) 6 जोदनान्तर तण्डुलान्तर 5 7 ^ मावयोरन्तरे जाता पर्वता 


सरितो दुमा ' (महानाटक ५ २५) इति स्वामो (प ३१५} 5तेदुक्तम्‌ 7५ ४ क्ली 
तुदतिमुप्र 1° 'जवसानविनायेयो इतिमु ग्र 


(पा) अन्तर--अन्तरात्मनि च । सादेश्यान्ा्थेयोरपि स्यात्‌ । 
भकारस्य धकारोऽन्तरतम । जन्मान्तरागरत शीलम्‌ )1 १८७ 1 
> सदृश 3 2 23, (1 णाप 
मुस्तेऽपि पिठरं राजकशेरण्यपि नागरम्‌ । 
शार्वरं त्वन्धतमसे घातुके सेदलिद्धकम्‌ ॥1 पन }। 
(वि) मुस्तेऽपि पिठर कम्मे भवेन्मन्यानदण्डके 11 403 11 
पिधते क्लिश्यतेऽनेनेति पिठरम्‌ 1 ' पिठ `हिसासक्लेणनयो ' 11 


जलकन्दविशेपेऽपि शुष्टौसुरतवन्धयो । 
अमनाया प्रजाया च प्रवीणे कुत्सिते तया ।) 404 ।! 


८८६ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड . 
नागर तु तिषु भवेत्लिप्या नगरसंभवे । 
नगरे जात नागरम्‌ ॥ 


धातुके शवं रीजात हिस दन्तावलेऽपि च ।। 405 । 
अन्धतामिखके भ्वापि शार्वैरः परिकथ्यते । 


शवै्या जात शार्वेरम्‌ } श्णातीति वा शार्वरम्‌? ।। ।) १८८ ॥ 


1 हिसायाम्‌ 12, 1९५ ४ दिस {2 भचैव तु भव्रिषु णि परि 2, ४ 
8 ६2, (५ २पव ^ श्र हिसायाम्‌ " 


, 4 
(विव) मुस्तेऽपि पिठरम्‌ । पेठतीति पिठरम्‌ । “पिठ हिसासंक्लेशनयोः”1 
‹ शीकरादयदच ' इत्यरप्रत्ययः । ‹ पिठरः स्थाल्युखा कुण्डम्‌ ' इति पुंलिङ्गो 
गतः (१, पृ. ५७२) । गौरादिषु पाठात्‌ स्त्रियां डीपि पिठरी इत्यपि । मन्यदण्डेऽपि 
पिठरङब्दः । शेपे--' वैश्ञाखदण्डे पिठरमुखायां पिठरीत्यपि * इति? 1। राजकजेर- 
ण्यपि नागरम्‌ । राजकडरु भद्रमुस्तास्यम्‌ ! राजोवकन्द इत्यपरे । अपिशब्दात्‌ 
शुण्ठचां नागरमुक्तम्‌ (१, पृ. ५७६) } नगराख्यदेशे प्रायेण भवं नागरम्‌ । शोये-- 


* प्रचोणं कुत्सितं विना 1 
असंज्ञानगरे जातं नागरं नागरायते । 
व्रिष्वथो सौरते बन्धे नागरम्‌ )। 


इति } अस्याथः--अयोध्यापाटलीपुव्रादिके नगरे जातं नागरं विशेष्यनिध्नः । तव्र 
जात्तोऽपि यदि कुत्सितः प्रवीणो वा स्यात्‌, तत्र ' नगरात्‌ कुरसनप्रावीण्ययोः ' (४, २ 

२८) इति वुडूप्रत्थये नागरक इत्येव भवति । नन्‌ नगरमिति वि्षघसंज्ञयैव 
शगुजरदेशे प्रसिद्धं फिचिन्नगरमस्ति । तत्र जात इत्यणृप्रत्यये सति नागरमित्येव 
स्पादिव्यत्राहू--असं्ञानगर इति । कर्व्यादिपु नगरं पठ्यत इति भ्यु्तिकारवचनात्‌ 
तत्र॒ जाते कव्यादिभ्यो ढकरप्रत्यये (४. २. &५) नागरेयकमित्येव भवति । 
न तु नागरमिति स्यात्‌ । यश्च नगरस्य रायको धायकः याजकादिसमासः, 
तत्र न गं रातीति व्युत्पत्या नागरशब्दो वाच्यलिद्धः। सुरतकाले स्व्ीपुंसयो- 
रवयवसंनिवेशविषेपे सुरतयन्धे नागरं नपुंसकम्‌ । नागरलक्षणमुक्तं ्रन्यान्तरे 11 
श्वर--भेदयलि ञ्च कम्‌ । शरवर्यं भवं दार्वरम्‌ । माढमन्धं तमः श्णातीति शार्वरम्‌ । 


३. नानाथैवभे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ४८७ 


घातुको {हलः } ' च हिस्रायाम्‌' ) वरनमरत्यय \ पृषोदरादित्वाद्‌ वीघेः \ श्ार्वरो 
व्याधः ! श्वंरं शआबरकुलम्‌ इत्यादौ वाच्यलिद्धः 1 ' घातुकेभेऽन्यलिद्धकम्‌ * 
इति पाठे घाठुक्चासरौ इभेश्देति समासः । तत्र घातुकः कुञ्जर. कुड्जरघटा, 
कुज्जरयुथमित्यादि विकञेष्यानुरोधेनान्यलिद्धस्वमित्यर्थः \1 १८८ ।1 


1 बाहुलकादरो गुणाभावश्च इति भा दौ (पृ ४६५) 2 मन्यनदण्डे इत्यर्थं 
9 ५ 245 " मधरप्रिढरसूर्मापिप्यलो वैजयन्त › इति ५ गूजर" ८४ 8 “करत्यादिपु 
तु सज्ञाशब्देन साहचर्यात्‌ सरौनगर पठते, तस्मिन्‌ नागरेयकमिति प्रत्युदाहार्यम्‌ (काशिका १, 
पृ ३२६२०) 


(पा) मुस्तेऽपि पिठरम्‌ । स्थाल्यामपि स्यात्‌ ।! राजकशेरुण्यपि 
नागरम्‌ । राजकशेर पतृणमूलविणेप । शुण्ठयामपि स्यात्‌ । शावैर--भेद्य- 
लिद्धकम्‌ ।! १८८ ॥ 


1 3 छाफाऽ पष्ट इ6ध्त१८८ 2 भद्रमुस्ताख्य , जलजकन्दविषेप इति स्वामी, 
(प्‌ ३१६) 


गौरोऽरुणे सिते पौते ब्रणकार्यप्यरुष्करः । 
सठरः कठिनेऽपि स्यादधस्तादपि चाधरः )) १८६11 


(वि) अरुण धवल पीते पद्मकेसरचनद्रयो ।। 406 ॥। 
विशदे पूसि गौर स्यान्नया शकरयोपिति । 
रोचनाया हेददराया कामिन्या वरूणस्य च ।1 407 ॥ 
सहस्रवेधिनि तथा फलिन्या च स्तिया भवेत्‌ । 


गृरत इति सौर , ' गूरी उमे 1) 

भ्मल्लातक्याख्यवृक्षे स्याद्‌ श्व्रणकारेऽप्यरुप्कर ।1 408 ॥। 
अरूचि व्रणान्‌ करोतीत्यरप्कर \ 11 

उदरे फटने चापि जठर परिकीतित 1 


जायतेऽस्मिधधितति जठर । " जनी प्रादुमवि' 11 


॥ 4: अमरकोश [तृतीयकाण्ड 
अधस्तादोष्ठयोर्हीनिऽप्यधर परिकथ्यते 1! 409 ॥1 


भ्धोभवत्वाद्‌ अधर ॥ १८६ ॥ 


4 उद्यमे 1९6 2 भत्लातकाख्य° 15 3 ब्रणकार्यं" 2, 15 4.18 ववर्त 
इुककञ्‌ करणे * 5 जायन्ते [2 ० अधस्त्वात्‌ 2, ६3 


(विव.) गौरोऽरुणे सिते पीते । गुरते पुष उद्युडकतेऽस्सिन्निति गौरः। 
गुरी उद्यमने ' । “ ऋञेन्र . . . गौरवभ्रेरामालाः ' (उ. २. ३१) इति निपात- 
नात्‌ साधुः । पूर्वेवाक्यस्थं भेद्यलिद्धकमिति पद रेफान्तवर्गसमाप्तिपर्यन्तमनुवतं- 
नीयम्‌ । हेपे-- 

 पदमकेसरे । 
गौरं ना तु मृगे चन्द्रे नदीवरुणयोषितोः । 
रोचनारजनीहिडगुप्रियडगुक्ष्मासु च स्वियाम्‌ ॥। 


इति । ° शार्वूलाय रज्ञे गौरः ' (तै. सं. ५. ५. ११. १) इत्युषते मृगविरये चन्द्रे च 
पुंलिद्धः। नदी गौरीसंज्ञयैव प्रसिद्धा } रोचना गोरोचना । “ प्रियडगुः प्रियवल्लौ 
च गौरी पुष्करपणिका ' इति द्रव्यावल्याम्‌ । 


“ पिण्डा गौरी च रजनी हरिद्रा वर्णवत्यपि । 
नयादिपषु च स्त्रीलिद्धो दीयन्तदच . . . 1। " 


इति ॥ ब्रणकारयप्यरुष्करः । ब्रणहतुः शास्त्रादि; । ब्रणकारिभस्लातके प्रागुयतःः 
(१ पृ. २४१) । भ्यरूपि करोतीत्यरुष्करः । ' दिवाविभा . . . तद्धनुरर.पु ' (३. 
२. २१) इति टग्रत्ययः ।। जठरः कजिनेऽपि स्यात्‌ । जायत इति जठरः । “ जनेर- 
रष्ठ च " (उ. ५. ३४) इत्यरग्रत्ययः, धातोनकारस्य ठकारः । “कुक्षौ बु जरो 
न स्वौ त्रिपु वृद्धकठोरयोः” इति रुद्रः 1 अधस्तादपि चाधरः । भधस्तात, 
अधोदेशस्य इत्यर्थः । अपङ्ृष्टेष्वधरस्त्रिपु । ओष्ठेऽपिः पुंलिद्धः प्रागुक्तः 
(१, पृ. ४१६) ॥ १८६ \। 


‡ 6 वत व्रणवारीव घातुके इति प्रागुक्त > (2 २तयब्रथान्‌ = > “जनौ 
प्रादुभवि ' 16. ध्तु णिजपि ४ 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत 1.3 


(षा) गमौरोऽरुण सिते पीते भेयलिद्धकमित्यधिकार' ¡ *कन्या- 
दर्धेपु निरवकाश 1) ब्रणकारयेऽप्यरष्कर्‌ } भल्लातक्यामपि स्यात्‌ । " जडिय- 
टुरु* 1\ जटर. कठिनेऽपि स्यात्‌ 1 उदरेऽपि स्यात्‌ ।। अधस्तादपि चाधर । 
ओष्डेऽपि स्यात्‌+ 11 १८६ ।1 





1 कन्यार्थं 83, @1 2 88 गण 3 83 ०४ स्यात 


अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले 1 
उपर्युदीच्यशरष्ठेष्वप्युत्तरः स्थादनुत्तरः 11 १६० ॥\ 
एषां विपर्यये श्रेष्ठे द्ुरानात्मोत्तमाः पराः । 
(वि.) एकायनगतेऽपि स्यादेक्रश्चाप्यनाकूल ! 
एकमग्रमस्यत्येकोग्र ॥ 
व्यासक्त व्याकुले चापि व्यग्रशव्द प्रकी्ित । 410 ॥ 
भ्विविधमग्रमस्येति व्यग्र ॥ 


उदीच्यश्रेष्ठयोरू्ध्ये प्रतिवाक्ये तथोत्तरम्‌ । 
विरादपुत्रे पुसि स्यादुत्तरा ककुभि स्मृत्ता ) 411 ॥ 


उत्तरतीत्युक्तरम्‌ । “ मृ प्लवनतरणयो " ॥ 


श्रष्टेदक्षिणयोशच स्यादुदीच्यादिविपर्ये 1 
प्रतिवाक्यविहीने चाप्यनुत्तर उदाहृत ॥। 412 11 


स वियते उत्तरमस्यत्यनुत्तर ॥ 
४२ दूरेऽप्यनात्मोत्तमयो भपरणब्दोऽभिधीयते । 
पिपर्तीति पर । “पृ पालनपूरणयो ' 1 १६० ॥ 


3 रिशेषेणागतीति व्यग्र ( अगि गतौ" 3 १4 द्वितीये केवते षर . चपले 
पर ए 


४६० अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


{विब.) अनाकुलेऽपि चैकाग्रः। अनाकुलः स्वस्यः। एकमय्ं बुद्धिस्य- 
मस्येत्येकाग्रः । ‹ एकाग्रमेकताने स्यादेकाग्रं चाप्यनाकुलम्‌' ' इति विश्वप्रकान्नः 
(प्‌. १४१, इलो. २०४) \ व्यग्नोऽप्याप्तक्त आकुले 1 व्यग्रः कार्यान्तरव्यापृतः } 
आकुलो दुःखाभिभूतः 1 विविधमग्रमस्ेति व्यग्रः। उपयुदीच्यभेष्ठऽपयुत्तरः। 
उत्‌ ऊर्ध्वं तरति प्लवत इत्युत्तरशब्दः उपरिस्थितः °उत्तरदेश्चवचनः । तटेदाभवे 
लक्षणया वर्तत इति उत्तर उदीच्यः \ *उक्कृष्टवचनाद्‌ अव्ययात्‌ तरप्रत्यये सति 
उत्तरकाब्दः भरेष्ठेऽपि । देषे-- 


‹ दिदयुत्तरा स्त्रियां पुंसि विराटतनयेऽपि च । 
उत्तरं प्रतिवाक्ये स्यात्‌ ॥ 


इति ॥ स्यादनुत्तरः-्ेष्ठे । एषामुपरिस्थितानां वैपरीत्ये अधःत्यितातुदीच्य- 
निकृष्टेष्वित्यर्थः । अविद्यमान उत्तरो यस्मादिति विग्रहे शरेषठेयु अनुत्तरदाब्दः । 
दरूरानात्मोत्तमाः पराः । प्रमातारमवधीकृत्य संनिङृष्टपिक्षया भूपरदेशसंयुक्तसंयोग- 
भूयस्त्ववान्‌ दरः । ताकिकाणां प्रसिद्धपरत्वगुणाधिकरणमित्यर्यः । यथा--धीपवंत- 
स्थस्य गोदावर्थपक्षया वाराणसी परा इति प्रयोगः 1 अनात्मनि यथा--इवं परेषां 
मतमिति \ “परब्र्यत्यत्तमे । पिपर्तोति परः । ‹ पु पालनपुरणयोः ” । पचाद्यच्‌ 
(३. १. १३४)४। शोपे--“ परः शत्रावलिद्धं स्यात्‌ केवले लिद्धमव्ययम्‌ * हति । 
“पर दररान्यमुर्येषु केवले त्वव्ययं मतम्‌ ' इति भविवप्रफाशद्च (१. १२४ 
श्लो. ६} । १६० ॥ 
1 अनावुले इतिमु ग्र २ उदग्देल० 03, ए उदरा, 2 2 अतिशयेन 
4 परात्मेतयुत्तमेऽपि @प्ध, (ष 5 एप्‌) ववतऽ * ऋदोरप्‌ ' (प्‌. ४६६) 


९ पर दरन्यमुच्येषु इति वैजयन्त्यां दृण्यते (प्‌ २३४, णनो ४६), कवने, परमय्ययमिच्छन्नि 
हति मुद्रितयिश्यप्रकाशे हि 


(पा.) अनावलेऽपि चैकाग्र. । एकतानेऽपि स्यात्‌" ॥ व्यग्रो--अनात्मो- 
त्तमा_ परा । अनात्मत्यन्य  । * पर दूरान्यमुख्येषु परोऽरिपरमात्मनो"" षति 


वैजयन्ती (षू २३४, एलो ४६) ।। १६० ॥। 


४ 3, (५ जपा स्यान्‌ 2 3 द्वतै+ -अनास्मोक्तेरा द्रव्यपि पाट 


३. नानार्थवयेः] दाकषिणात्यव्याघ्योपेत ७६१ 


स्वादुप्रियौ च मधुरौ कूरौ कटिननिदेयौ 1} १६१ 1! 
उदारो दातुमहूतोरितरस्त्वन्यनीचयोः । 
मन्दस्वच्छन्दयोः स्वैर शुश्चमुदीप्तशुक्लयोः ।। १९२ ॥1 
(वि } स्वोदुद्रव्ये प्रिये चापि मधुर परिकथ्यते ।। 413 ।। 
मधु `माधुयेमन्रान्तीति मधुर ॥ 
निरदैये कठिने घोरे क्रूरस्तु विवक्षित । 
ध्कुन्ततीति करूर । ' कृती छेदने " 1\ 
उदारो दक्षिणे दातृमहतोरनुकूलके ।। 414 ॥ 
उवियर्तीत्युदार । ! क्र गतौ" ॥ 
इतरो नीचके चैव परे च परिकथ्यते । 
एतीति इतर * 11 
स्वेच्छावतिन्यलसकै स्वैर समभिधीयते 1! 415 \। 
स्वेन ईर्ते गच्छतीति स्वैर । ' ईर भगतौ' ।। 
उदीप्तशुक्लयो ° शुध्रमध्रके चापि कथ्यते । 
श्रोभत इति शुभ्र । ' शुभ दीप्तौ ' ।। ९१६१-२ ॥ 
इति रेफान्तवग £ 
1 अस्य {० जच 4 > कृणाति, ^ क्‌ हिसायाम्‌ " >, ६3 ४.2, 2 
ॐत *इण्‌ गतौ ” 4 इयति 2 4, ईरयति २ 5 4 ग्वत कम्पने च 
१ भकुकयो 3, 5 7 शोभयति 2 8 ६2, ३६4 ०4९ रेफ्तन्तयच्दसख्या ६२ 


(चिव-) स्वादुप्रियौ च मधुरौ । गमधू- माधुर्येरसविक्षेषोऽस्यास्तोति 
मधुरः 1 ' ऊषशुधिमुष्कमधो रः' (५. २ १०७) इति रग्रत्यय- । मधुर कदली- 
फलमिति स्वादुनि ! मधुरमापीति प्रिये 1 रसमपत्रे पुलिङ्धः परगुक्तः ( १, पू. १६} ! 


४६२ अमरकोश [तुतीयकाण्डः 


तद्वति बाच्यतिद्धः 1\ क्रूरौ कठिनिनिर्दयौ 1 कूरो वृथाम्यन्तरकोपः । निर्देयः कपा- 
रहितः। "कृन्ततीति क्रूरः । ‹ कती छेदने ` ।\ उदारो दातमहतोः। उदाराति 
उच्चैरथिभ्यो सर्वतो ददातीति उदारः । * रा दाने" । ' आतश्चोपसर्गे ' (३. १. 
१३६) इति कर्तरि कप्रत्ययः । शोषे--“ दक्षिणेऽपि च । स्यादुदासेऽनुकूलेऽपि ' इति । 
इतरस्त्वन्यनीचयोः । अन्यस्मिन्‌ यथा--सव्येतरकरः शरः* इति । नीचे यथा-- 
“पक्वान्नभितरे जनाः इति । इतं प्राप्तं रातीति इतरः \। मन्दस्वच्छन्दयोः स्वैरम्‌ । 
स्वेन स्ववुद्धचनुसारेण ईर्ते गच्छतीति स्वैरः । ‹ ईर गतौ ' । पचाद्यच्‌ (३. १. 
१३४) । ‹ स्वादीरेरिणोः ' (वा. ६. १- ८६) इति वृद्धिः ॥ शु्रमुदीप्तशुक्लयोः । 
उदीप्तं परकारितं, शुक्लं इवेतगुणयुक्तम्‌ \ शोभत इति शरुध्रम्‌ । ‹ शुभ शुम्भ 
शोभार्थे ' । ‹ स्फायितच्चि . . , शुभिभ्यो रक्‌ ' (उ. २. १३)इति रशूप्रत्ययः 1 
ह्ोपे-- जानीयाच्छुश्रमश्चक * इति ।! १६९१-२ 1 


इति रेफान्तवर्गः 


1 स्वादु मधघ्वादिगतो मघुरविशेप । प्रिय ह्यम्‌ 85, "४ २ कृणाति, " कुम्‌ 
हिसायाम्‌ * 86, कृणोति, ' कम्‌ हिसायाम्‌" 711, 7†2, ' कृतेष्छ चरू च ' (उ २ २३) एति 
रक्‌ इतिभा दी (पृ ४६६) 3 ' शर सव्येतरे भुजे ' इति रघुवशे (१२ ६०) 
* कन्या वरयते रूप मिष्टाक्तमितरे जना --ऽप2ऽ (^\५5 एल ए 1271) 
$ विज्ञेय शुश्रमश्रके 86 6 073 २१०5 शब्दसख्या ६२ 


(पा) स्वादुप्रियौ च मधुरौ--गुधमुदीप्तशुक्लयो. । अनुक्तम्‌-- 
शिखर शोणरत्नेऽपि गिरि कीडाण्डेऽपि' च } 
† अच्चनगड्लु ' ॥। 


गृध्र म्यादधेलुप्तेऽपि घस्र. स्याद्‌ घातुकेऽपिः च । 
मकरुर स्याद्‌ मुकरुरवद्‌ मल्लिकाकुसुमेऽपि च ॥। 
भ्मधुद्रो चरमरश्चेति द्वामिमौ कामुकेऽपि च । 
दिगम्ब रोऽन्धकारेऽपि जगत्यपि चराचरम्‌ | 
लम्बोदरस्तुलाया* च लक्ष्मीपु्रौ हयेऽपि च । 
पीताम्बरो नटेऽपि स्याद्‌ महामा धनिन्यपि 


३. नानाथंवगे | दाक्लिणात्यन्याख्योपेत. ४९३ 


तुपार शीकरेऽपि स्याच्छर स्यादुदकेऽपि च । 
वारस्तिया च कावेंगे स्वैरिण्या च निशाचरी ।1 
खर्जूरो वृश््विकेऽपि स्यात्‌ 'करवूर काञ्चनेऽपि च 
विष्किरः कूक्रुटेऽपि स्याद्‌ वल्लयामपि च वल्लरी ।1 
भ्रवरोऽश्वतन्‌व्रैऽपि हर स्याद्‌ गर्दभेऽपि च 1 
असुर कुञ्जरेऽपि स्याद्‌ मिहिरो वारिदेऽपि च ॥! 
स्याद्‌ विल्वयशसोश्च९ श्रौ स्यादग्रभरयोश्च धू । 
कादम्बरी परभृता शारिका भारतीतिः च! 
धाराम्बतानसेनाग्रस्कन्धशस्तरमुखेपु च ।। 

विहार सुगतावासक्रीडनोपवनेपु च । 

कुमार स्यादश्ववारे शुकवालकयौरपि ।। 

भडगुर्‌ नश्वरे वक्रं कटीर कन्दर कटौ । 

हीरा पिपीलिकालक्म्योवेंर %कारमीयेदेहयो ।! 
वास्रस्तु दिवसे वासर मन्दिरे च चतुष्पथे । 

प्रकर ॒करणेयुष्पादौ प्रकरी चत्वरावनौ ।। 
सुवर्णपुन्निकाया स्याद्‌ वस्री कम्रस्तु सुन्दरे । 
जजरस्तिपु जीर्णे स्यात्‌ परपुष्टे तु जजैरः 11 
ट्री स्याद्‌ मृपावादे भेरीनादे तु टर । 

बन्धुर सुन्दरे न्रे बन्धुरा वारयोपिति ।1 

टद्धारो ज्यारवे घ्यातौ श्करुटार केवले रतौ 1 
नरेद्र विपवद्ये स्यादाथिके चसुघापतौ ।। 

कदटिसूद्र सारसन कटिवस्त्े च चर्मणे 1 
भिरिसारोऽस्मसारे स्याद्‌ गिरौ च मलयाह्वये 1 
पीतसारो मलयजं गोमेदकममावपि 1 

दण्डधारो यमे भूपे व्यवहार पणे स्थितौ ॥ 
दण्डयाव्रा दिग्विजये याताया चाघ्वरस्य च ।1 १६१-२ + 


इति रेफान्तवर्गे 


2 येन्दुकेऽपि 8 2 धातुके ¢ उ मुधूद्र 41 * उद्ध्माते इतिवि भ्र 
(व ण्म, ण्नो २५९) 5 वचर € ¢ °विययोश्व ५६ 7तथा 83 © 


४६ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 
8 काए्मीर” ¢1. 9 कुटीर कम्बले रतौ 88 


अथ लान्तवर्गः- 
चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः । 
दरुमप्रभेदमातद्धकाण्डपुष्ाणि पोलवः ।। १६३ ।। 


(वि.) कद्धऽपि वृक्षे धम्मित्ले मौलिश्चूडाकरिरीटयो- ।। 416 ॥ 
१भूल्यत इति मौलि । * मूल प्रतिष्ठायाम्‌ ' 
श्वक्षे काण्डे गजे पुष्पे पीलुः स्यात्‌ परमाणुके । 
भ्पीलतीति पीलु" 1 * पील प्रतिष्टम्भे' 11 १६३ ॥ 


1 मत्यत इति मौलि । “मल मल्ल धारणे ६२, ६5 र वु्वाण्टे ६९ > पीयत 
दति पीलु । " पा पाने ' ६2, १६४; पीडघत इति 1६5, #६5 


(षिव.) चुडा--मौलयस्त्रयः। चुडा श्वला1 अत्र श्रय हत्युपत्या 
संयतश्षम्दस्य फेदाविदोपणत्वं भमौलिदगाब्दस्य पुंलिद्धत्वं च गम्यते । बदाः फ 
हत्यर्थः । भ्मूलति भ्रतितिष्ठतीति मोलिः। "मूल प्रतिष्ठायाम्‌ ' ! देपे-- 
“ फद्धोलिपादपे मौलिः ' इति । फडकेलिरकोकः ।। दमप्रमेद--पीलवः । ब्रुमप्रभेदो 
गुढफलः। मातद्धः कुञ्जरः । फाण्डो याणः । पीलयतीति पीलुः?। ‹ पीड 

अवगाहन ' । लडयोरभेदः । शेपे--' पोलयः परमाणवः ! इति । यया--पीतुपाक 
दति ।) १६३ ॥ 

॥ अवगम्यते 1५ 2 मूलस्यादररे मव. 1 " गुल द्मादित्या्‌ * (४, २. ८०) धम्‌, 
यद्रा मूलस्यापत्यम्‌ । भत दन्‌ ' हनि भा. दी (षू ४६६). पीव गज्टलीति पीतुः। 
“पीत गतौ * (७; मृग्वादितवान्‌ (उ, १ ३७} उः एति भा. दी. (षृ. ४६६} 

(पा.) चडा--मौलयस्वरयः। शिरोऽपि स्यात्‌। “मुण्डात्तमाद्ममरतव 
मौलिनिर.मीर्षमूरधवानि स्युः * इति टलायधः (म. मा. २. ३६३) । अन्यतर. 
विद्वाभिघानात्‌ म्त्रीपुमलिद्धः। विन्दे मौतिरग्वीवे नुटागयनवेगयोः धनि 
रमस्‌. 11 द्ूमद्रभेद--नव. } परमाणुरपि स्यान्‌ । "पातुद्रम गर्ज काण्ड 
परमापुप्रमूनयो " घि विन्य: (प्‌. १५१. णतो. ३४} 11 १६३ ॥ 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यन्याष्योपेत ४६५ 


1 23, @ा ०१८ च्तरर 2 88 ०४७ स्यात्‌ 


कृतान्तानेहस्रोः कालश्चतुर्थेऽपि युगे कलिः । 
स्यात्‌ कुरद्धेऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः 1\ १९४ \। 


मृत्यौ यमे महाकाले काल समयनीलयो ॥ 417 ॥। 
गौर्या नील्या मेषपडक्तौ मच्जिष्यक्षीरकीटयो । 
कृष्णत्रिवृति निन्दाया काली स्याद्‌ मातृभेदके ।॥। 418 ।। 


(वि) 


कल्यते सख्यायत्त इति काल ¦ ^ कल शब्दसख्यानयो ' ।। 
कलहेऽन्त्ययुगे "शूरे निष्कियाया कलिर्युधि । 
निष्क्रिया निरथेकरणम्‌ । कत्यन्तेऽस्मिन्निति कलि । * कल किल क्षेपे ' ॥ 


श्पद्ये जले “क्लोम्नि तास्रे पद्मके कमल भवेत्‌ !\ 419 ॥ 
कुर द्धं केमलो लक्ष्म्या कमला वरयोपिति । 


काम्यत इति कमलम्‌+ ! “कम्‌ कान्तौ * ।। 
भसास्नायामुत्तरासद्धं नागराजे च रल्लके ।। 420 ।। 
क्रिमिभेदे जले क्लीवे कम्बल परिकथ्यते । 


काम्यत इति कम्बल ५ ।। १६४ ।। 
> जडे 15 3 व्योम्नि 1६३, लोम्नि $ 
6], ६2 २५ कमु कान्तौ ' 


५ घोरे 16 *कमला 
12, 4 5 ९5 0पाणाऽ 3 11015 
(चिव.) कृतान्तानेहसोः कालः । कुतान्तो यमः । शेये-- 
"काला कृष्णा च्िवृत्‌ कालो गौरौजलदमालयोः । 
नोलौमाल्जिष्ठयोः क्षोररोटमातृकयोरपि ।1 * 
इति । कृष्णा च्रिवदिति टाबन्तः 1 मातृका महाकालोति प्रसिद्धा । विषवप्रकाहो- 
५" कृष्णत्रिवृति काला स्याप्रीलोमाटिनप्ठयोरयि 1 
कालौ गौर्या क्लोरकीटे कालिकामातृभेगयोः 1 


४६६ अमरकोशः तृतीयकाण्ड, 


इतिः (पु. १४६, शलो. १२) ।। चतुर्थेऽपि युगे कलिः । कल्यन्ते क्षिप्यन्ते जना 
अत्रेति कलिः 1 ‹ कल किल क्षेपे * 1 अपिशब्दात्‌ कलहे प्रागुक्तम्‌ ( १, पृ. ५४५) ॥ 
स्यात्‌ कुरद्धेऽपि कमलः । कुरद्धो हरिणभेदः । फं नीरं मलते उच्चै्धत्तं इति 
छमलम्‌ । "मल धारणे ' । विइवप्रकाजे-- 


* कमलं सलिले ताभ्रे जलजे क्लोम्नि भेषजे । 
मृगप्रभेदे कमतः कमला धीवरस्तरियोः ॥। 


इति (पृ. १५३, इलो. ५३) । षलोम तिलकम्‌ । भेषजं पद्मकम्‌ ॥ प्रावारेऽपि 
च कम्बलः । प्रावार उत्तरासद्खः ! कं सुखं बलतीति कम्बलः । ‹ बल प्राणने  } 
शेषे--* सास्नायां नागराजे च कम्बलोदक्रिमावपि ' दति । ‹ समौ रत्लककम्बलौ * 
इति गतम्‌ (१ पृ. ४३६) । नागराजः फम्बलास्यः सर्प; । एूमिर्वस्त्रयूका । 
* कम्बलो नागराजे स्याद्‌ भजग्रावरणेऽपि च ` इति विदवप्रकाशः (प्‌. १५५ 
इलो. ७५) ॥ १६४ ॥ 


1 दृष्णत्रिवृत्तौ काला तु" इतिमु ग्र कालयति । “कल शव्दस्नव्यानयो ' 1 
“पल प्रेरणे ” वा ष्यन्त  पचायच्‌ 1 यदवा वत्यते सच्यायते । पर्मणि धञ्‌ । यद्वा वल्यते । "कल 
उपदेशे ' । धम्‌ इति भा दी (पू ४६७) उ गजत्यादि मुद्रितग्रन्ये न दुष्यते 
(षा) कृतान्त--य॒गे कलि. । “कलि स्यात्‌ कलहे शूरे कलिरन्त्ययुगे 
युधि ' इति विश्व (पृ १५२, लो. ४८८) ॥। स्यात्‌ पुरद्धेऽपि कमल. । 


कमल सलिले ताम्रे क्लोम्नि रक्ताम्युजेऽमबुजे । 
मृगप्रभेदे कमल. कमला श्रीवरस्तियो- ॥ ' 


द्रति विश्व. (१. १५३, ्लो. ५३) ॥। प्रावारेऽपि कम्बल. । 


* कम्बलो नागराजे स्यात्‌ साम्नप्रावारयो. मौ । 
कम्बलश्चोत्तरासद्धे कम्बल मिले मतम्‌ 11 ' 


शति विश्व (पृ १५५, श्तौ ७५) 1 त्रावासे सेमणादी } > पम्बनि, प्व 
पृख्वुघ्र्‌ “ 1 १६४ ॥ 


३ नानार्थवर्गः] दाक्षिणाव्यव्याख्योपेत ४९७ 


+ जलजे सोभ्नि भेषजे इत्तिम्‌ प्र ० 83 ० 


करोपहारयोः पुंसि चलिः प्राण्यद्धजे स्त्रियाम्‌ ! 
स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलं ना काकस्रीरिणोः 11 १६५ ॥ 


{वि} राजग्राह्यकरे देप्ये गृहुदारुणि गन्धकं ।। 421 ॥ 
उदरावयवे चैव वलिश्चामरदण्डके 1 
पूजोपहारे “जरया ए्लथचमंणि वतते ।। 422 ।। 


श्वलत्यनेनेति वलि । ' चल" प्राणने “ +1 


स्थौल्ये सैन्ये ररे स्पे गन्धसामथ्य॑योरवेलम्‌ । 
काके सीरिथि दैत्ये शना वल सत्त्ववति त्रिपु ।। 423 ॥ 
वाटयालके च विद्याया वला समभिधीयते* । 


वललत्यनेनेति बलम्‌ ! ' वल प्राणने ' ।} ९१९५ ।1 


1 गण्डके ४ जराया {5 > वत्यतेऽनेनेति बेलि .†2 [8 
° बल सचरणे “ भच णिना 2, ६3 8 "कथ्यते 3, ६5 


{विव.) करोपहारयोः--स्तरियाम्‌ । करः प्रजाभ्यो राजग्राह्यो भागः । 
उपहारो देवतोदशेन प्रदेय ओदनादि । तेत्रोभयत्र बलिशब्दः पुलिद्धः । 
"प्रवद्धत्वादिना दारीरे जायमाना त्वक्सकोचकृता रेखा वलिः ! तत्र स्रीलिद्धः । 
यद्यपि बलिशब्दः करोपहारवचन. केवलमौर्ठच्चादिः तयाप्येकदेडविकृतस्याप्यनन्य- 
त्वाद्‌ (प. ७. २- ७८) नानार्थत्वेनाभिघानम्‌ \ बलति जौवत्यनेनेति वलिः ! 
^ बल प्राणने \ वलते सवृणोति शरीरमिति वाः ! शेपे 

° बलिश्चामरदण्डके ॥ 
गृहदारविश्ेपे च वाणताते च गम्धके 1)“ 


ति \ यृहदाख्विज्ेय इति श्स्तम्भचूडासु तिर्यडनिघीयमान" सरन्ध्र दार ! 
तया चोवतं पाञ्चराने मण्डपनिर्मणि-- 


* स्ारदारुभवास्तम्भान्‌ कुर्याच्चूडासमन्वितान्‌ । * 
इत्युकत्वा, 
32 


५ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
* बलिका मूर्धतस्तेषां कुर्यात्‌ ॥! * 


इत्युक्तत्वादिति । तत्रापि स्त्रीलिङ्ग एव । बाणत्तातो विरोचनसुतो वल्िनामा 
दैत्यः । गन्धको गन्धकद्रव्यविज्ञेषः । तत्रोभयत्र पुंलिद्धः ॥ स्यौल्य--काकसी- 
रिणोः ! स्थौल्य भपीनत्वम्‌ । सामथ्ये शवितः । स्यौत्यादित्रये रूपविकेपाद्‌ 
नपुंसकलिद्धः । वलति चिरं जीवतीति बलः फाकः । ' वल प्राणने ' । वलसंबन्धाद्‌ 
अ्ेजाद्यचि (५. २. १२७) बलः । सीरौ वलभद्रः । शपे- ' बलं गन्धे रसे 
खपे दैत्ये ना वलिनि धिषु " इति । दैत्ये यया--इनद्राहितः, यतो वलारातिरिति 
संज्ाविरोपोऽपि, फरिचदिनद्रेण हत इत्यर्थः । बलवति वाच्यलिद्धः । यथा-'द 
लस्य बलं राजा ' (चाणक्य. ४०) इति" ।॥ १६५ ॥ 


106 नण्मए प्र 2 वलते ! वल्यते वा, बलं प्राणने ' । “ वत सवरणे ' । 
“सर्वधातुभ्य इन्‌ ' (उ ४ ११८) इति भा दी (पृ. ४६७). ४ स्तम्ब° ¶}1, व 
4 "विधीयमान १5, 6 5 पीवरत्वम्‌ 86, 071 ९ वलते । वलति } ष्पे धा । 


अनेन घा 1 * चल शचरणे " 1 “ वल प्राणने ' वा पाच्च । कर्मणि घम्‌ या । रज्ञपूर्वयत्वाद्‌ 
वृद्धपभाव । "पुति" इतिधोवादइतिभा दी (पृ ४६७). 


(पा) करोपहारयो.--स्वियाम्‌ । प्राण्य द्धकमुद रेखा. । अथवा प्राण्य 
द्धज एलथचर्मं ॥ स्यौल्य--काकमीरिणोः )। १६५ 11 


1 'अद्धजमुदररेषा 3 
वातूलः पुंसि वात्यायामपि वातासह तिषु । 
भेद्यलिङ्धः शठे व्यालः पुंसि श्वापदसर्षयोः ॥। १६६ ॥। 
{वि.) वात्याय पुमि वातूल यातस्यामहने तपु ।1 †21 ॥1 
यत्त न महते, वातम्य समूहो वा वात्रून ॥ 


तिति ङ्गपा 'ेतववति दयो. प्यापदसपयोः । 
दु सविक्षिनमजे पुनि व्यालः रमभिवप्यतेः 1) 425 ॥। 


व्याल्यने नियारदेन पएनि व्यान । "अन भूपणपर्याप्तिवारणेयु * 1 १६६ ॥ 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यव्याख्योपत ४६६ 


+ कैतवे वाणे 4 2 °अभिकथ्यते &२, 4, "कीर्त्यते ६<इ 3 व्यलतीति &5, 
विषठेधेणात्यते [2 ५" अल निवारणे ' 2, 15, ६4 


(चिव.) वातूलः--वात्यासहे तिप 1 समानजवयोः विष्डक्रिययोः 
वा्योबहुनां" वा समूहो वात्या ! * वातात्‌ समूहे च ' (वा ५. २. १२२) 1 
तन्न सहत इत्यर्थे समूहार्ये च ऊलचूप्रत्यय । वातूलः । उन्मत्तऽप्याहुरिति स्वामौ 
(ष्‌. ३१८) ॥ मेद्यलिद्धः--श्वापदसपेयोः । गृढविप्रियकारी शठः ! तत्र 
व्यालशब्दो बाच्यलिद्धः ! व्याघ्रादयो वनचरा मृगाः श्वापदाः ! सर्पाः प्रसिद्धाः । 
तत्र पुंलिद्धत्वविचानं नपुंसकनिपेधार्यम्‌” । रस्नीलिद्धविवक्षाया तु 'दिचतुःषर्पदो- 
राः (३. ५. ३७) इति स्त्रीलिद्धत्वस्यापि* वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत एव 
“व्यालीव मलयद्रुमम्‌ ' इति कालिदासः (रु. १२. ३२) 1 विकञेषेणाल्यते 
वार्येत इति व्यालः । * अल भूपणपर्यास्तिवारणेपु "° । शेये-- व्यालो दु.श्षक्षिते 
गरेः । ` इति । १६६ ॥ 


1 86 भवतऽ वाताना 2 शविशेपाथेम्‌ 86 9 85 गापः लिद्धु, 
4 भ्िङ्धत्वमपि 85 8 विरुदधमाममन्तादलति । अडति वा । * गल भूषणादौ * 1 *अड 
उद्यमे "1 दलयोरेकत्वम्‌ । पचायच्‌ इति भा दी (पृ ४६७) 6 खले ५४ 


(पा) वात्रुल --वातासहे त्रिष । "वात्यासहे इति उदयादित्यमतान्‌- 
सारी पाठं । वातासह इति शाकटायनमतानुसारी पाठ ॥ भेद्यलिञ्ख --श्वापद- 
सर्पयो । अर्थव्ययसहेः भेयलिद्ध 1 " अर्थव्ययसहो व्याल “ इति हलायुध (अ 
मा ५. ४६} । दुष्टगजेऽपि पुलिद्ध । “व्यालो दुष्टमतद्गजे " इति हलायुध _ 
(अमा २.७०) ॥ १६६ ॥ 

> वातासह 47 2 &1 ०44३ पुरषे उ तहे इतिमु ग्र ५व्यालो 
ड्ग्य शक्त दक्तिम अ 

मलोऽस्त्री पापविद्िट्रान्यस्त्री शूलं म्मायुधम्‌ 1 

शडकाचपि हयोः कोलः पालिः स्त्यश्चचडकपडिक्तपु ।। १६७ ॥1 

(चि) ्तेष्मण्यश्रुणि मूत्रे च दूपिकाकणेविप्ठ्यो । 

विष्ठाया शुक्रवसयोमेज्जालोदहितयोर्नखे ।। 426 ॥ 


५०० अमरकोश [त्तीयकाण्ड 
स्वेदे पापे मलोऽस्त्री स्यात्‌ कृपणे च लिपु स्मृत । 
मल्यत इति मल । * मल मल्ल धारणे * । 


आयुषे रोगभेदे च मृत्यौ शूलमुदाहृतम्‌ ।। 427 ।। 
योगभेदे ध्वजे शूल शूला पण्यस्वियामपि 1 


ृलतीति शूल । * शूल स्जायाम्‌ ' 


ज्वालाया हव्यवाहस्य शद्धुमै कोल उदाहूत ।! 428 ॥। 
कीला कफोणिनिधति “रतिसभवताउने । 


कौीत्यत इति कोल । ‹ कौल° वन्धने ' । 


धाराद्धयोरयूकपल्या सजातग्मश्रुयोपिति ।! 429 ॥ 
धप्रस्थे च कर्णतालाग्रे पालिरलाद्धभेदयो । 


पात्यत इति पालि । “पाल रक्षणे ' ।। १६७ ॥ 


1 शुक्त" 1.6 २ दृपणेषु 2, ६६७, ६५ 2 णायतेेनेति शूलम्‌ । ^ णो 
तनू्रणे ' ६६२, ६३ + रतिस॑रम्भ" 15 5“ कीत धेपे".]2 ५प्रामे 4 


(धिव) मलोऽस्यरौ पापयिद्‌्कि्ानि । किट सिहाणादिकम्‌ । यिद्प्रहण 
मूप्रादौनामप्युपलक्षणम्‌ 1 


" यसागुष्लमसृडमज्जामूप्रविदूकर्णविण्णणाः' । 
इलेप्माधुदूचिकस्येदा द्वावशेते मला नृणाम्‌ ॥ “ 


हति स्मृतेः (म, स्मृ. ५. १३५) \ वापे यया-' निमेला स्वर्गमायान्ति 
(म स्म्‌. ८. ३१८} इति ए षट यया-अयोमलमित्ति ! मतयते धार्यत दति 
मलम्‌ । शपे--' मतस्तु शूपणे त्रिपु ` इति । सस्री शतं च्गायुषम्‌ । यग्‌ 
सेम यातयुतस्तोदः! शसमायुधविेषः प्रिभिखरः । ग्धुतति स्यपपतीति 
शूलम्‌ 1 “धूल दजायाम्‌ * । पचाद्च्‌ (३. १. १३४) १ धूलौ पोप त्यपि । 
सप्र प्रतापः-- 


३. नानायवम ] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत्त. ५०१ 


* रोगभेदे भवेच्छूलं मृत्योः प्रहरणाम्तरे । 
योगभेदे भभवेच्छूलः शूला पण्यस्त्रियां मता । 
शूले विक्यणेऽपि स्यात्‌ १! 


इति 1 योगभेदो विष्कम्भादिषु नवमः शूलाख्यः ।। शाड्धावपि द्योः कीलः 
कील्यते बध्यतेऽस्मिक्निति कीलः शडक्ः, गोमहिष्यादिवन्धनस्तम्भः । अपिज्ञब्दाद्‌ 
'्वद्भिञ्वालाविरेये ! शेपै--“ अय कीला स्यात्‌ प्रहारे रतिसद्धरे " इति ! 
भअन्यत्राप्युक्तम्‌--' कोला उरसि श्धतेव्या चक्स्यपि न एूत्कृतम्‌ * इति । 
जिह्वाग्रजनितो ध्वनिः फूत्कतम्‌ । “कोलः "कफोणीनि्घंति ' इति .विहवः 
(प. १५९१, इलो. ३८) ॥\ पालिः स्यश्चचङ्धपडक्तियु 1 अधिर्धारा" \ अदु 
उत्सद्ध "> । पटिक्तरावलिः"° । ‹ पाल रक्षणे ' ! ‹ अच इः ' (उ. ४. १४०) ॥ 
* अद्धपालीत्यत्राद्धो चक्षः' इति स्वामी (पृ. ३१८) । रेषे-- 


“ पालिः प्रस्याहाभेदयो; । 
जातहमशरुस्तरियां कर्णतालाग्रे यूका समम्‌ 11" 


इति । यूकया सहितेषु पूवक्तार्थेषु पालिशब्दो वतत इत्यर्थः । प्रतापोऽपि-- 


“ पालिः पडदित्द्धुभेदयोः 1 
+५अस्रे च कर्णतालाग्रे पालिः स्यात्‌ प्रस्थमूकमोः । 
संजातदमशरुयोपायाम्‌ ।! ' 
इति । १६७ ॥ 


1 घ्राणकर्णविट्‌ इति मु ग्र 2 पचायच्‌ 3 शूलमति 6 4 85 वतप 
शेपे 5 घ्वजे प्ण, तर ० अग्नेरचि (पः, ग, 29 2पफ, प्रागुक्त (षृ ३९} 
> रतिसभये 25, 003 8 * यद्रात्स्यायन - कीला उरसि कतेरी शिरसि चिद्धा 
कपोलयो * इति स्वामो {पृ ३१८) १ करतेव्या ए कफोणौ दतिमू ग्र 
१ कोण 03 2 वक्ष (उण 13 5, ऽ २१० अर्येत्येऽपि स्त्री स्त्रीलिद्न 
इत्ययं ध्थस्ती च 25, 


(पा) मलोऽस्त्रौ--स्गायुधम्‌ । निशिताग्रस्तम्भे लल्जिकाया च 
म्तरोलिद्ध । * कोस्यदुन्नु ' ` । * शूला दुष्टवधाथयि कोलकं पण्ययोपिति ' ति 
विश्व (पु १५१. श्लो २७) 11 शद्धावेपि दयो कील । ज्वालायामपिः 1 


५०२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 
पालि स्त्यश्यङ्धपडक्तिपु । स्त्री इति स्त्रीविशेप । ' सश्मश्रुयुवति ° पालि प्रस्य 
कर्णेलतापि च” इति चिकाण्डशेष (पु ३४, एलो ६५३) 11 अद्धो नाम 
चिह्लम्‌ । "पालि कर्णलताया स्यात्‌ प्रदेशे पडिक्तचिल्लयो › इत्यजय * ।। १६७11 


13, @ा जपा 2 41 २4य5ऽ स्यात्‌ रव्युवती इतिमु ग्र ५विजय 
283, जय 41 


कला शिल्पे कालभेदेऽप्याली सख्यावली अपि । 
अन्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादियोरपि ।। १६८ ।। 


(वि) कलनाविद्यो † शित्पे कालभेदाशमाव्रयो ॥। 430 ॥ 
चन्द्रस्य पोडशे भागे मूलवृद्धौ श्वृतौ स्तियाम्‌ । 
कला च तालगुरुणि कल शुक्लेऽ तु न दयो ।। 481 ॥ 
मधुरास्फुटनिस्वाने* ओीर्णे कल उदाहृत 1 
कस्यत इति कला । * कल शन्दसस्यानयो ' ॥ 
आलिवेयस्यापडक्तयोष्च सेतौ च परिकथ्यते ।। 482 ॥। 


अल्यत इत्यालि ।* * अल भूपणपर्याप्तिवारणेपु ' ॥ 


अच्धितीरे जले काले ५रागमर्यादयोरपि । 
मवितिप्टमरणे राजभोजने ग्देवयोपिति ।। 433 ॥। 
समृद्राम्मोविकारे च वेला समभिधीयते 1 


वेलतीति वेला । “वेद चलन ' ।। १६८ ॥! 


1 शविधयां कुट २ वुता #*6 उशुक्रे.[2 4 °निष्वास [2 5*अपर 
निवारणे ' 13, ६५ 6 राग [2 ६2 > राग ६6 


(विव) शला दित्ये कालमेदेऽपि। द्वित्प चतु-पध्टिप्रफारम्‌ । 
प्कालभद र्रशत्काष्ठात्मक" 1 कल्यत इति कला ) ‹ कल शास्दसस्यानयो" * 1 
पचाद्यच्‌ 1 दोपे-- 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणा्यव्याख्योपेत ५०३ 


*अशमातरे मूलवृद्धौ “हुषमाविदययो कला । 
श्ष्टातिङच्चिवृच्याचे गुरुणि स्त्रीरअस्येपि \1 
कल शुके शवाच्यनिद्धमव्यक्तमधुरस्वनौः ।1 


इति । मलमात्रे एरूदेदामएे £ यया--यिकत , सकल इति ? ' कतर तु पेडसे 
भाग * इति तु गतम्‌ (१, प्‌ ६०}  मूलस्योत्तमणे्रयुक्तस्यः अवमर्णेन नियतकाले 
दौयमानाया वृद्धौ कलना सख्यान मलवृद्धिं । यया-- ` प्रतिकल कलादाने 
द्विगूणादधिक घनम्‌ ' इति । सुपमाया यया--मुखे कलातिङाय इति ! विद्यमाने 
यथा-~न्यायकलानिषिरिति । निवृत्ति प्रतिष्ठा इत्यद्ा पञ्च कला , हिनादि- 
क्षिव्यन्ता अव्टात्निश्त्कला , अमृता मानदाः इत्याद्या चतुर्नवतिकला भ्मागम- 
श्ास्नभसिद्धा । यया--अष्टात्रिशत्कलान्यास › चतुनेवतिकलान्यास इति । गुरुणि 
यया--अक्षरपाठेु चल्वत्पुटादिपु आवापनिकषोपनिष्कामभ्रयेानि शाब्दा क्रिया 
अपि सगीतदास्परे भसिद्धा । एता कलष्ाब्देन व्यवद्ियन्ते । यथा-- 
चच्चलयुटादिपु यथाक्षरतालेयु द्विमात्रमेक गुरुकला इत्यादि" । स्मीसवन्धिनि 
रजस्यातेवे यया-- निष्कला विगतार्तवा ' इति (१प्‌ ३७४) । शके यया--गक्र 
कल गभौशयगत गेत ! तत्र रूपभेदाद्‌ नयुसकलिद्धं १ अनोर्णे अपक्वे, अव्यक्त. 
मघुरघ्वनौ च बाच्यतिद्ध । अन्यक्तमधुरघ्वनौ च गतम्‌ (१, पु १२१) 11 आलि 

सख्यावलौ अपि  सम्रखौ वयस्या । आवलि पड्टवित्न । 'सेतुरालौ ' इति गतम्‌ 
(१,प्‌ १९२) 1 अनयेऽप्यालिरिति स्वामी" (प ३१८) ।। अन्ध्यम्बु--मर्यादः 

योरपि \ 'भ्चन्द्रोदयादिनिमित्तकृत `समुद्रसलिलोच्य्वासोऽन्धयम्बुचिकृति \ 

कालोऽवसर । मर्यादा सीमा १ वेलत्यतर जल चलति बेल्यते वा । “वे चलने  । 

“ गुरोश्च हल ' (३ ३ १०३) इत्यकारम्रत्यय । दोपे-- 


^" वेला त्वीक्वरभोजने । 
बुधस्तरिया सीम्नि चापि रें सुखमृतावपि 1\ " 


इति ! स्मुद्रतोर युधाव्यग्रहुस्य स्मरो च वेला । "*नानार्यसग्रहेऽपि- 


‹ केला करते च° जतयेस्तीरनीरविकारयो 1 
अदिलष्टमरणे रगे सोम्नि वारि वुधस्थियाम्‌ 11 " 


इति ॥। १६८ 11 
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1 कालशब्द @७ > कलनाविचययोस्तया 85, अप 3 तत्तदागमसिद्धासु 
©म३, पण ५ कलाजैीर्णे 5> 5 शछ्वनौ (उ 6 @प'७ २११५ धनस्य 
? युपा इत्याद्या © 8 मन्त्रागम° @13 ° कामशास्तेऽपि अन्या कला प्रसिद्धा 
एण्ड 10 कलाशब्देन व्यवद्धियत ॐ 17 अपिशब्दादालिरनयं इतिमु ग्र 
12 चन्द्रोदयालकृत 88 13 'सचिलोल्लास ©708 24 प्रतापोऽपि छप 
5 जलनिधे @ग् 

(षा) कला शित्पे कालभेदेऽपि । चन्द्राशेऽपि स्यात्‌ ।। "आलि --काल- 
मर्यादयोरपि । अच्ध्यम्बुविकृति अच्िवृद्धि : ! कालो घटिकादि । मरणविशेपेऽपि 
स्यात्‌ 1 * ईश्वराणा भोजनेऽक्लिष्टमरणेऽन्धिकूले च वेला ' इति सुमूतिटीका 1 
मर्यादा सीमा 1 १६८ ॥ 


+ माली 83 2 &1 245 तरङ्गः 


बहुलाः कृत्तिका गावो वहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु । 
लीला विलासकियियोरुपला शकरापि च \\ १६६ ॥ 
(वि } अग्नौ "सिते कृष्णपक्षेऽजुने वहुलो भवेत्‌ 11 434 ॥ 
हृदये वहुल नील्यामेलाया कृत्तिकासु च 1 
सौरभेयीपु च तया बहुला ° परिकीतिता ° ।। 435 ।। 
वहु लातीति वहूला ॥ 
लीला विलासक्रिययोभवेदिष्टजनाषरतौ । 
श्ललन लीला । ' ीड श्लेपणे ' ।। 
उपला शवंराया च भ्मणौ प्राण्प्युपलो भवेत्‌ ।। 436 ।। 
ग्डपलायतेऽस्मन्नित्युपला 1 * ला आदाने * ॥ १६६ ॥ 


४ तितौ] > मृत्तिवायु 1; 3 {4 गपा पल ५७गह६3. + यटृत्वाद्‌, 
बहूना ६२ विलास एव तोता ९2 ६४ ५ वन्ये ]> म उपामायते 1.3, 
1६5, पायते 1: 


(विव ) बहता --ितौ धिषु 1 पल्वीरधिष्ठानतारे वात्यादत्त इति 
बहला एत्तिकानक्षययिशेषा । तय स्प्रोलिद्धौ वहुवचनान्तश्च । "गोवाचगेऽपि 


३. नानार्थवगैः] दाक्षिणाच्यव्याच्योयेतः ५०५ 


स्व्रीलिद्धः एव । बहु हव्यं लातीति बहुलोऽग्निः ! क्षितौ इृस्णवर्णे वाच्यलिद्धः । 
शेषे-' बहुलौ कृष्णपक्षघनंजयौ । क्लीवं ह्तभसोः ' इति \ धनंजयोऽ्जुनः । 
एलायामपि स्त्रीलिद्धो बहुलादाग्द उवतः (१, पु. २८६.) । " अद्र बहुलम्‌ * इति 
विशेष्यनिष्ने उक्तः (इलो. ६३) । “बहुलं छन्दसि ' (२. ४. ३९) इत्यादि- 
पाणिनीयव्यवहारे बहुलशब्दो नपुंसकलिद्धौ विकल्पविदोषः प्रसिद्धः ॥ लौला 
विलासक्रिययोः } स्त्रीणां विलासः । °द्धारभावचेष्टावि्ञेषो विलासः । किया 
कायिकः परिस्पन्दः । यथा--* मलयपचनलीलाविलुलितवक्रुलोद्धूवामोदाः ” 
इति 1 उपला दाकंरापि च । सपेपमरोचादिप्रायकटिनावयवभिश्रा मृत्तिका 
शकरा । ` उप्यते ` कषित्यतते गृहादिष्विति उपला । ‹ डुवप्‌ भ्वौजसंताने ' । 
* वुयादिम्यश्िचत्‌ ` (उ. १. १११) इति कलप्रत्ययः । यजादित्वात्‌ (६. १. १५) 
संप्रसारणम्‌ । हपे-- 


५ अहमपिण्डोऽदमर्पा च मृद्िकारदचक्षवोऽपि यः 1 
तेत्रोपला स्त्रियां पुंसि श्िलारत्नविश्ेषयोः ।। * 


इति 1 रत्ने यथा--' नौलोपलस्यूतविचित्रधावुम्‌ ' इति माघः (शिशु. 
४. १) ॥ १६६ ॥ 


५ गोवाचक ग 2 "भावज० "1 3 "मरीच्यादि° (7४ 4 गुप्यते 1५ 
४ 85, 26 ०१५ तन्तु 6 अ्मखण्ड "7५ 


(पा) वह्ला --शितौ त्रिपु । बहुला. इति कृत्तिकासु नित्यवहूवचनम्‌ । 
“कृत्तिकासु स्तिया भूम्नि बहुला बहुला गवि ” इति रभस ‡ १! लीला--शकंरापि 
च1 “उपलौ रल्नपापाणावुपला शकंरापि च ' इति सद्र. 1। १६६ ॥ 


1 © २०९७ * एलाया च पुमानम्नौ दरप्णप्षे शितौ त्रिपु ' ° रभसकोण 19 


शोणितेऽम्भसि कोलालं मूलमाद्े शिफाभयोः ! 
जालं समूह्‌ आनायो गवाद्लक्षारकावपि 1 २०० ॥ 


(वि.)} सलिले णोणित चापि कौलाल परिकथ्यते । 


कलान्‌ ज्वालानलति निवारयत्तीति कौलालम्‌ । * अल निवारण ' 
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आये शिफाया नक्षत्रे मूल कुञ्जसमीपयो ।! 4387 ॥ 
मूल्यतेऽनेनेति मूलम्‌ । “ मूलः प्रतिष्ठायाम्‌ ' । 


गवाक्षव्यूहयोदम्भे श्नार्कानाययोरपिः । 
नीपेन्द्रजालयोर्जाल कोशातक्या स्तिया भवेत्‌ ॥ 438 ।1 


जालवत्‌ गवाक्षवत्‌ तिष्टतीति जालम्‌ । जले क्षिप्यत इति वा ।¡ २०० ॥ 


1 कील्यते ४८४ 2 "मूल रोदेणे ” 3, १६4 उ क्षीरकः प 42 मपपड 
आनायो वागुरा $ जालाकारत्वात्‌ 14, ए६5 

(विव.) शोणितेऽम्भसि कीलालम्‌ । "कोल्यते मांसेन वध्यते, फोलेन 
अल्यते त्वचा वायेत इति वा कीलालं शोणितम्‌ । "कोल वन्धने ' । “अल 
भूषणादौ ' । जम्भसि व्युत्पादितम्‌ (१, प. १५७) ॥ मृलमायं शिफाभयोः । 
श्विफा वृक्षमूलम्‌ 1 भं नक्षत्रं, जयेष्ठानक्षत्रानन्तरम्‌ ! मूलति प्रतितिष्ठतीति मूलम्‌ । 
* मूल प्रतिप्ययाम्‌ ` । कप्रत्ययः (३. १. १३५) ¡ शेपे--* मूलमन्तिक- 
कञ्जयोः " 1 अन्तिके समोपे यया--यृक्षमूलमुषसपंति । जालं --क्षारकावपि । 
आनायो भमत्स्यादिनिरोधनभूतरण्जुवितानविशेपः* । अप्राप्तमकुलावस्यः 
फुसुमादकुरः क्षारः । रेपे-- 





“पुमान्‌ नीपदुमे जालो जालौ फोश्चातकौ भवेत्‌ । 
दम्मेन्रनालयोः षलीयम्‌ ` ॥। 


इति । दम्भः कह्ना । इन्द्रजालं? नाम असदर्यप्रकादानसमर्यो "मन््रीपधादिप्रमोगः 
विदवप्रकाशोऽपि--' जालं गवाक्ष आनाये -कोरके दम्भवृन्दयोः ' इति (प्‌. १५०, 
दलो. १८) } वृन्दे यया--मेघनालं श्षष्दजालभिति९ 11 २०० 1# 

1 कीतिते मान 1 २ ° दगुपलाप्रीत्रिर व “ २ शिरेधनाधनमूत" धा 
+ °विधानः शा 8 दनद्रनात (1 ५ यन्त्रोपध 15, 16. 7 धारये दन्तयुन्दयो 
द्लिमु प्र १ जलनि\ “जत पालने" । ' ज्दलादिष " (३ १ १८०) । जावयति षा! 
"जल सवरणे चुरादि । पचाचच्‌ (३१ १३४) एतिभादी (पू ४६८) 


(षा) शोपिते--शिफामयो । आया्ये--अधिकर वृक्षमूनं तिष्टति 
सथिक 1 भिफाये--यृक्मसमूत्यननि । समीपार्येऽनि म्यान्‌ । पवृ्षमृते गच्छनि 


३. नानार्थवगः} दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५०७ 





सेना ।¦ जाल--क्षारकावपि । "कपटेऽपि स्यात्‌ । जाल तु कपटेऽप्युक्तम्‌ ` इति 
हलायुध. (अ मा. ५ १८) 1 २०० ॥ 


1 ए9 गणष 2 कपटोऽपि ^ १जाल कपटे इति मु ग्र 


शीलं स्वभावे सद्वृत्ते सस्ये हेतुकृते फलम्‌ । 
छदिनेत्रुजोः वलीवं समूहे पटलं न ना ।॥ २०१ ॥ 


(वि.) सदर्तने स्वभावे च शीलशब्द प्रकीतित । 
४णील्यतेऽनेनेति शीलम्‌ 1 ‹ शील समाधौ * ॥ 


श्तक्कोले फलके मुष्टौ लाममुक्ताप्रियडगुपु ।1 439 1। 
जातीफले धान्यकणे वारक्षवाणाग्रयोरपि 1 
त्रिफलाया हेतुकृते सस्ये च फलमुच्यते ॥ 440 ।1 


फलतीति फलम्‌ । * फल निष्पत्तौ ५ ॥ 


समूहे नेत्ररोगे च तिलके च परिच्छदे । 
आच्छादने गृहस्यापि पटल परिकीतितम्‌ 11 441 


पट विस्तार लातीति पटलम्‌ । ' ला आदाने” ॥ २०१ ॥ 


1 शीलयति ६6 शीलति .] > कक्कोले चे फले ]2 


3 हैतुकृतौ 6 
+ ६5 २पवऽ ' निकला विशरणे ' 


(चिव-) शलं स्वभावे सदृत्ते । शोत्यते समाधीयत इति शीलम्‌" 1 
+ शील समाधो "° ! यावदद्रव्यभावी घमं इत्यर्थः । यथा--निद्राज्ञोलः, दूपणसीलः 
इति । सद्ृपते यया--दरीलवान्‌ पुत्र इति ॥ स्ये देतुङृते फलम्‌ । सस्ये यया-- 
* ओपध्यः फलपाकान्ताः ' (१, पृ- २९८, म. स्मृ. १. ४६) ! हेतुना कारणेन कृते 
भाप्ते यया--यागस्य स्वर्गः फलम्‌ 1 दुष्कृतस्य नरकः फलम्‌ इति । बोे-- 


* फलं जातीफले मुष्टौ मुदताधान्यकणेपु च । 
बाणाग्रवारक्षत्रिफले तक्कोले तिलकेऽपि च ॥` 
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इति । मुष्टिः सग्राहुः 1 मुक्ता मौवितकम्‌ 1 श्वान्यकणाः तण्डुलदाकलाः ! यया-- 
" सुफलीकृतान्‌ जुहोति ' इति । बाणाग्रादीना ध्रयाणा दन्दकवद्भूावः 1 वृक्षस्य 
सयन्धि वार्षम्‌ , सहकारदाडिमफलादि । फलक चर्मदास्पट्टिकादि ‡ ' प्रियडमुः 
फलिनी फली * इति गतम्‌ (१, प. २४७) । * फलं फाते धने वीजे निष्पत्तौ 
भोगलाभयोः ^ इति रेशवस्वामी (ना.स प. ११३, शलो. ८२५) \ फलति 
निष्पद्यत ति फलम्‌ । ‹फल निप्पत्ती "7 ॥ छदिरनेत्ररजोः--पटलं न ना । पटं 
पिस्तार+ लातौति पटलम्‌ । छदिः तृणादिनिमितं गृहाच्छादनम्‌ । नेत्ररोगः 
पटलार्यः भनेप्रगोलकयोस्तिरोषायकः सूक्ष्मः इलेव्मादिषातुविरारः। ""्पटसाददयात्‌ 
पट त्युच्यते 1 तं लातौति पटलम्‌ । यया--' तिमिरं फाचतां याति परते 
तदुषेदरया ' इति 1 रमूटवचनव्वे तु स्परोनपुंरगोभयलिद्ुः । समिय तु गौरादिदीपि 
(४. १. ४१) पटली । दोवे--“ तिले च परिच्छदे 1 पटलः । ° इति । परिच्छदे 
यया--भूपापटलिपाहुस्त इति ॥ २०१ ॥ 

1 [1 वतप, स्वभाव शपन्‌ (३३ १८), धाया (३ ३ ११८) हीमा 
दौ (षू ४६८) २ [3 स्तत यव कुत्‌ + मोजनस्य वृत्ति पतम्‌ प्रा 
$धान्य ध्रीद्धादि ¶]1 6भ्वरारफणा 1 गपतापद्‌ (३१ १३८) + पिगारं 
॥१॥ श्नेग्रमागे 1\ ॥०यम्य णो 

(षा) भीत--फतम्‌ । एतुएतः भाम्त्रफल पनम पत्यादिस्यर्पेतु- 
दणेनममुन्यम्‌ । 
"फ हुममुत्य म्यान्‌ पक स्युष्टरिसामया । 
उगाीफपरेदपि शत्सोते मम्पवापघ्ाप्रयोरपि 11" 


षति विश्य (पृ १९१, णवा ८३) पा द्दिनेठरसा --शट्दनना1 पटम्‌ 
1.2 (1 
प्रणी षा ॥1 ८०१॥ 


१1.) (३ र्तैत्‌ दुरर्प गकर्राराम्‌ ४ 


अधःस्यर्पयोरस्वी तल स्याच्यामिपे पम्‌ 1 
मीर्यानसेपपि पाताल चेलं यस्येमे शिपु ॥4 २०० 11 


(वि) र्व्दम्ाधग्दाश्नग दष्ट उरापार्सरण 1 


३ नानायवग. दाक्षिणात्यन्याव्योपेत ५०६ 
तल चपेटे तालादौ वितस्तौ खङ्गमुष्टिके ।। 442 ॥ 
तलति प्रतितिष्ठतीति तलम्‌ 1 ' तल प्रतिष्ठायाम्‌ ' ।। 


मासे कर्पचतुष्के च पल तु परिकीतितम्‌ । 
पलतीति पलम्‌ । ' पल गतौ ' ।। 

अधोलोक वाडवाग्नौ पाताल परिकीतितम्‌ \। 443 11 
पततन्त्यस्मिन्‌ पापादिति पातालम्‌? 11 

चेल वस्त्रे न ना प्रोक्त गहित नीचतुच्छयो । 
चिलत्येतद्‌ वस्त इति चेलम्‌ । “ चिल वसने ' ।। २०२ ॥ 


1 गजाधारयो 2, ६5 2 विस्तारे [2 3 °मुखे [2 4 वडबाग्नौ 
13, 1 $ [४, ६2 ववत प्छ मतौ ' 


(विव) अध.स्वरूपयोरस्वी तलम्‌ । तलति प्रतितिष्ठतीति तनम्‌ । 
‹ त प्रतिष्ठायाम्‌ ' ! अधोदेशे--पादतलम्‌ । स्वरूपे यथा--करतलम्‌ ! । तसे 
ज्याघातवारणे ” इति गतम्‌ (१, प ५२३३) 21 शेपे-- 


" खज्खुमुष्टिचपेटयो । 
ष्ठे कलीब तालतरौ वितस्तौ च पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ * 


इति । चपेटे--तसम्रहमर । पृष्ठे यथा--' सकोचिताद्धनिचयोऽपि पराडमुखोऽपि 
त्ते तलेन घरणीं कमठ पुराण ' इति ॥ स्याच्चामिपे पलम्‌ । आभिपे मासे । 
पलति रक्षतोत्ति पलम्‌ । "पल रक्षणे" ! ^“ पल कर्घचतुष्टयम्‌ * इति गतम्‌ 
(१ पृ. ६०४) ? ‹ पलमुन्मानमासयो " इति शटरदच ॥ भोर्वानलेऽपि पातालम्‌ + 
उदकस्य पात पतनमालातोतति पातालम्‌ 1 ओर्षानलो बडबाग्नि 1 अपिशब्दाद्‌ 
अधोभुवने \॥ चेल वस्मरऽमे _नियु। अधमो नीचो गहित्च 1 तया च 
भिरयरफादो- चेलो नीचेऽन्यदच्येलमशुकं भरहितेऽन्यवत्‌ ' इत्ति (प्‌ १५०, 
श्लो २२) । ° न पुति वने चेल गाहिताघमयोस्तिपु ' इति द्रश्च ! स्त्रियां 
ठु रपि चेलो 1 २०२ ॥ क्ल 


५१० अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


५ ¶]\ ०११5 यया => 7 2तत5 तलेऽ्स्तले 3 7] ५009 ज्वाधातवृदधितस्त्योश्च 
तल्ताले श्रकीतित । ज्याघातवृत्‌ ज्याघातवारणम्‌ । तले तालवृकषे इत्यर्थ तथा विष्व. 
भकाश -' तल स्वूपाधरयो तलस्तालतरावपि * इत्यादि (पु १४६, श्लो ७) 486 
११५ चशब्दात्‌ 


(पा.) अध स्वरूपयोरस्त्री तलम्‌ । अधोऽर्धे वृक्षस्य तलम्‌ । 
स्वरूपारथे--नभस्तलम्‌ । स्याच्चामिषे _ पलम्‌ । उन्मानविशेषेऽपि स्यात्‌" ॥ 
ओौर्वानलेऽपि पातालम । रसातलेऽपि स्यात्‌ । चेल वस्तेऽधम त्िषु । अधमे-- 
चैलोऽयम्‌ , श्चेलीयम्‌ ।। २०२ ॥ 


१ © ०७ स्यात्‌ 2 ४3 २५०5 गौरादित्वात्‌ डीप्‌ 


कुकूलं शडकुभिः कीर्णे श्वश्रे ना तु तुषानले । 
निर्णोति केवलमिति च्रिलिद्धं त्वेककृत्स्नयोः ।। २०३ । 


(वि) कुकूल 'शडकुभि कीर्णे श्वभ्रे ना तु तुपानले ॥ 444 ॥ 
कूत्सित कूल कुकुलम्‌ ॥। 
केवल निश्चिते @ृतस्ेऽप्यसहायेऽपि च निषु । 
केवलमिति मान्तमव्ययम्‌ ।! २०३ ।। 


* व शडकुसकीर्णे ], 1४ 2 अपार्थं [2 १ 1९6 २५८5 केवत दति पेवलम्‌ । 
"केवृ सेवने" 

(विव.) दुकूलं--तुपानले । दुगंसमीपे प्रतिपक्षतेनासंचारपरिहारायं 
कृतः तोकष्णलोहादिगडकुभि्व्याप्तमहागते नपुंसकलिद्धः फुकूलशब्दो वर्तते । 
ठुषाम्न तु पुलिद्धः। दुप्प्रवेशत्वेन कुत्सितूलसादृहयात्‌ फुक्लम्‌ ! निणति-- 
स्वेकङृत्स्नयोः । नि्णंति प्रमाणेनावधारिते फेवलं नयुंसकलिद्धमिति सुभूतिचद्ः । 
सुयोधिनीकारस्त्वाह॒--इतिशब्देन रुपान्तरनिराकरणादव्ययत्वम्‌ १ यया-- 
फोवलमयं भ्मूपं इति । दक्षिणावतंनायस्तु--' ददृशे पुर्पाकृति क्षिती हरफोपान- 
सभस्म वलम्‌ ' इति श्लौक्यात्यने (कु. सं. ४. ३) कोवलं शुद्धमिति च्यारयाय 
तत्संयादत्वेन * निणिक्ने केलम्‌ * हृत्यमरिहाभिधानदक्निते निर्णिक्तं दोधितं 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत्तः ५११ 


यचनमुदाजहार । एकस्मिन्‌ अदिती यथा-- ख्यातः साहित्यविद्यायां केवलः 
शिद्धभूषतिः* इति ! यथा वा--' पार्थेन केवलेनैते गोग्रहे शत्रवो जिताः” इति । 
कृत्स्ने समस्ते यथा-इह ग्रामे कंवला भिक्षवः इति । *केवतिः सेवार्थो धातुः । 
“ चुपादिम्यश््चित्‌ ` (उ. १. १११) इति ओणादिकः कलप्रत्ययः । २०३ ।1 


11, व] 24१ देवदत्त 2 कवते इति केवलम्‌ । ' केवु सेवने ' 7५; " केव्‌ 
शब्दे ' 86 


(पा) कुकूल--त्वेककृत्स्नयोः । केवलमिति निर्णीतिर्थे नपुसकम्‌ । 
" मातुः केवलमेवे यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ ” (वं. श॒ ७) इति ।! २०३ 11 
पर्याप्पिक्षेमपुण्येषु कुशलं शिक्षिते तरिषु । 
प्रवालमडकुरेऽप्यस्त्री त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च \! २०४ 1 
(वि ) पर्याप्तौ शिक्षिते पुण्ये क्षेमे कुशलमुच्यते ।। 445 ॥ 
कुत्सितमम ह्वल्य श्यतीति कुशलम्‌ । ‹ शो तनूकरणे ” ।। 
अडकूरे विद्रुमे वीणादण्डे मूखंतरेऽपि च । 
सुकेणे च प्रवाल तु पुनपुसकमुच्यते । 446 ॥ 
श्रकृष्ट वलत इति प्रवालम्‌» । ' वल सवरणे सचरणे* च * 11 
पीवरे च जडे चैव स्थूल त्रिप्वभिधीयत । 
स्यूलयतत इति स्थूलम्‌ । * स्थूल परिवृहणे ' ।। २०४ ॥ 


+ {6 005 कुशान्‌ लातीति वा । “ला आदाने ' 2 प्रवनन्ते स्वरा अत्रेति 
म्य, ३ ॐ प्रवाल 5, ६8 < सचलने &४ 


(विव.) पर्याप्तिक्षेम--शिक्षिते चरिपु । पर्याप्तिः साम्यम्‌ । कुदालो 
भारवाहने समर्य इत्यर्थः । क्षेमे यथा--युशलं ते सयात्‌ । पुष्ये यथा--कुदयला- 
चारदौल इत्ति । शिक्षिते यथा--कुदालस्तकविद्यायामिति । कुखान्‌ लातीति 

कुशलः \ परशग्रहणस्येव दुष्करस्यापि कर्मणः फरणे श्वत इत्यर्थः 1 कूः श्यति 
तनूकरोतीति करुशलः 1 “श्रो तनकरणे* । कलप्रत्ययः (उ. १. १११) ॥ अरवा 


५१२ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


मडकुरेऽप्यस्त्री । अडकुरोऽग्र नवकिसलयः । वीणादण्डे विहुमे च प्रागुक्तम्‌ 
(९, पू. १२५ ६०८) । प्रकृष्टा वालाः कञ्ञा अस्येति प्रवालः सुकेशः । चवयोर- 
भेदात्‌ प्रकर्षेण बालोऽपि प्रवालः ॥ त्रिषु स्थुल जडेऽपि च । जडो मन्दबुद्धिः । 
स्थूल ज्ञानमित्येव । यथा--' बहुस्युश्षापि स्यूलेन स्थीयते बहिरदमवत्‌ ' 
(द्षिशु २. ७८) इति याच्यलिद्धः । अपिश्ञब्दात्‌ पीवरे" । स्थूलयत इति 
स्थलम्‌ । ‹ स्यूल परिवृहणे ' ° (३. १. १३४) \। २०४ ॥ 


“वृषादिभ्यश्चित्‌ * 2 {४ २११७ अपि 3 पचाद्यच्‌ 
(पा ) पर्याप्तिसम--शिक्षिते ल्रिषु । “कुशलमिति सामथ्॑मङ्खलमिति 


नपुसकम्‌ ।} भ्रवालमडकृरेऽप्यस्ती ! *अडदुरे नवपल्लवे । वीणादण्डविदुमयोरपि 
स्यात्‌ ॥\ तनि स्थूल जडेऽपि च । जडे निर्बुद्धौ । पौवरेऽपि स्यात्‌ ॥ २०४ ॥ 


३93 छण पाल इटप्लाल्ट २८] णपा 3 मन्दबुद्धौ ^1 
करालो दन्तुरे वुद्धे चारौ दक्षे च पेशलः । 
मूर्खेऽभकेऽपि वालः स्याल्लोलश्चलसतृष्णयोः !। २०५ । 
इति लान्तवर्गः 
(वि }) कलो दन्तुरे जिद्ये तुद्धभीषणयोरपि !। 447 11 
करोति भयमिति कराल 1 ॥ 


*हचिरे कोकिले दक्षे मृदौ शीताशुशेखरे । 
मुसले चापि कथित पेशल पूरवसूरिभि ॥ 448 ।1 


पिशतीति पेशल ! “पिश अवयवे ' ।। 
मूख कंशेऽभकं भपुच्छे हीवरे वाल उच्यते । 
*वलत्यनेनेति वाल । ` वल प्राणने ' ॥ 


तृष्णायुक्ते च्चले च लोलस्तु परिकथ्यते° ।। 449 ।1 


३ नानार्थवर्ग. दाक्षिणात्यव्याच्योपेत ५१३ 
श्लोडतीति सोल ।  लुड विलोडने " । २०५ ॥ 


इति लान्तव्गे 7 


1 भयकरत्वात्‌ कराल 2, ६4 > चिकुरे 12, ६5 3 तुच्छे एह 
५ वत्यतेऽेन ६५, 1६2, 13 240 स्वल्पायासेनापि श्वसिति 5 परिकीर्तित कुद 
५ लुलति, लुल सश्लेपणे " 2, ६५ = 7 2, 5 शप लान्तवर्गसष्या ३६ 


(विव.) करालो दन्तुरे तुद 1 अत्रापि च्रिष्वित्यनुवतते ! उन्तुरः 


उ्नतदन्तः 1 कसेत्ति भयमिति करालम्‌ । कृणोतीति वा ! * कुञ्‌ हिसायाम्‌ "" । 
शोपे-, कदोरुणि करालं नप्‌ भोपणे वाच्यलिद्धकः' इति ॥ चारौ दक्षे च 


रेनलः। चिद्ञति अवयवव्यापारं करोतीति पेश्षलः। ‹ पिदा अवयवक्रियायाम्‌ ' इति 
निष्कृष्टो धातुः 1 शेपे--'पेडालो मृदुले प्रोक्तो" मुसले कोकिले हरे ' इति ५1 
मूर्वेऽभकंऽपि बालः स्यात्‌! मूर्खो दुराग्रहयुक्तः 1 वल्यतेऽ्लानेन संत्रियत इति 
बालः \ * वल संवरणे ' \ अत्र सर्वधरः'-- 
बालोऽनेऽकवेभ' ण :1 
शिज्ञौ हीवेरकचयोर्वाला तु च्रुदियोचितोः। 
वाली भूषान्तरे मेघौ ।\ 
इति । अडवपुच्छमिभपुच्छं चेतिः द्न्दसमसार्थः । च्रुदिः सुक्ष्मेला 1 मेधिः खलं 
दार 11 लोलङचलसत्‌प्णयोः 1 चलः चञ्चलः । सतुष्णः साभिलाषः लोलतौति 
लोलः! ‹ सुल विलोडने * ° । त्रिष्विति पदस्यानुवृत्तैः वाच्यलिद्धः \। २०५ ॥ 


इति लान्तवर्गः? 


1 करेणालाति । ' आतश्चोपसर्गे" इति, ^ सुपि" (३ २ ४) इति योगविभागाद्रा क + 
यद्वा करमवत्ि ॥ ' अल भूषणादौ " । * वर्ष्यम्‌ ' इति मा दी (पृ ४६६) भावे चम्‌ । पेश 
साति । वाहूकात्‌ पिशेरलज्वा 1 इति भा दौ (पृ ४९६) प्रोक्तौ 88 ^ विष्व 7५ 
$ ५ ०१०७ दरयो « पचाचच्‌ (३ १ १३४) 7 ¶\५ 712 ०09 लन्तव्ंसष्या ३६ 


(पा) करालो--सलोलङचलसतृप्णयो _। बिप्वित्यधिकारनियमात्‌ 
जिह्वालक्म्योर्नोक्ठम्‌ । “ लोला जिह्वाकमलयोर्लोलश्नलसतृष्णयो " इति विश्व _ 


(प्‌ १५२, श्लो ४४} ५ मनुक्तम्‌-- 
33 
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धूमेऽपि कन्दरल स्याद्‌ मण्डशेलौऽक्िकेऽपि च । 
जम्बाल शैवलेऽपि स्यात्‌ पञ्चालं स्याज्जनेऽपि च ॥ 


श्टालाहलोऽक्वलालायामप्यरालोः गजेऽपि च । 
सिनीवाली भवान्यामप्याभीली दारुणेऽपि च 1 
वृपली कन्यका वन्धया च्ियमाणसुतापि च । 
पल्ली वर टीग्रामय्योर्वल्ल सूरण आग्रेके ।। 
हस्तिमल्लो गणपतौ महे्रस्य च कुञ्जरे । 
ध्वनिनाला तु वीणाया वेणुकाहलयोरपि ।। 
स्यात्तु वायुफल शककार्मुके करकोपले । 


यज्वाल (?) कलत्यपालए्च द्वाविमावासुतीवलौः ॥ 


भस्मतूुलमवश्याय पासुवपमिति द्यम्‌ ।। २०५ ॥ 


इति लान्तवर्गे 


1 अश्वलाल। सपविश्ेय ५आराल 41 3 ग्नाली ^1, 88 
शौण्डिकः 


अथ वान्तशन्वाः-- 


दवदावौ वनारण्यवटनी जन्मह्रौ भवौ । 


4 आसुतीवल 


मन्त्रौ सहायः सचिवौ पत्तिशाखिनरा धवाः 1} २०६ 11 


{वि} वने `चनोत्थदषहने दवो दावश्च कीतितौ 1 


दुनोति दूयतेऽनेन वा दव ॒दावश्च । ‹ टुदु उपतापे ` ॥+ 


हरे जन्मनि ससारे सत्ताया प्राप्तिभावयो ।। 450 ॥ 


उपादानश्रेयसोश्चाप्यवकल्कनभस्मयो । 
अनुकल्कं विकल्कं च भवशब्द उदाहृत }) 451 1) 


भवत्यस्मादिति भव । ^ मू "सत्तायाम्‌ ` 1 ' भुव अवकल्कने * } 


सहाये च प्रधाने च खचिव परिकीतिति । 


३. नानार्थवेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५१५ 
सचते समवैतीति सचिव. । “पच समवायं ' । 

धूतं प्ेतनरे वृक्षे घव पत्यौ नरे भवेत्‌ 1) 452 ।1 
श्यूयत इति धवः 1 * धूम कम्पने ' ॥ २०६ ॥ 


+ वनोत्यवह्लौ 1४, ६६५; दवोत्य 2 २१दुब्र्‌ परितापे ” 12, 18 
५ भवत्यनेन 3, 5 ५ प्राप्तौ 2, &8 3 सचति 1५४, £3 ० धूनोति 4 


(विव.) दवदावौ _बनारण्यवल्ली 1 -शब्दद्वयमन्र प्रतिपायम्‌ । वनं 
विपिनम्‌, अरण्यस्य वह्लिश्च दवदान्दस्य दावदाब्दस्य च ्त्येकां द्वावथौं । 
दूयतेऽनेन दवः \ ' ऋदोरप्‌ * (३. ३. ५७) । दुनोतीति दावः! “ दुन्योरनुपसर्गे ' 
(३. १ १४२) इति णः 1\ _जन्महुरौ--भवौ 1 शदोरबिति (३. ३. ५७) 
भावार्थे भवतेरपूप्रतयये भव उत्पत्तिः । भवत्यस्मात्‌ सर्वमित्यपादाने भवो हरः 
ईश्वरः । शोपे-“ सत्तासंसारकल्याणम्ाप्तयुपादानभस्मसु । भवः' इति 11 मन्त्री 
सहायसचियौ । वुद्धिकुश्षलोऽमात्यो मन्व \ कृष्यादिकर्मस्वनुग्राहकः सहायः । 
भ्त सदतीलिः सचिवः "यच समवाये" ।। पतिशषाणिनरा वाः । पतिभे्ता । 
शासो वृक्षविकषेषः  ' धूल कम्पने " । कर्तेरि पचाचच्‌ (३. १. १३४) \ धवः 
र्मणि वा \ "ऋदोरप्‌ (३. ३. ५७) । दोपे“ धवस्तु धूलौ स्याद्‌ 
धूतिधुननम्‌ ' इति \ २०६ ।1 


1 दवौ दावौ इति ण 2 "५ 2405 “ अधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌ * इति 
(रषु २ र). 3 शय सभव । जन्म उत्पत्ति । ऋदोरविति भावे अपादाने च 
अप्रत्यय (५. 4 सचति 85, 88 5 समुपंति ७7३ 


(षा) दवदावौ वनारण्यवज्ली । दवौ च तौ दावौ च दवदावौ इति 
विशेषणसमास. 11 जन्नहसौ सवौ । जन्मात्र च जन्मबन्धश्च जनम" 1 ^ भव 
सरसारसप्राप्तशरेय "णकरजन्मसु ' इति विश्वः (पृ. १६२ श्लो २) ।1 मन्ती-- 
धवाः 11 २०६ ॥1 


1 जन्मनि ^ 


अवयः शैलमेषारक्म आज्ञाह्वानाध्वरा हवाः । 
भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु 11 २०७ ।॥। 


५१६ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


(वि) पवते तीक्ष्मरश्मौ चप्यातरे्यामाबुकम्बले ¡ 
मेपाल्यपशुभेदे चाप्यचिस्तु सम्दाहूत ।। 459 ॥ 


*अवतीत्यवि । "अवेः रक्षणे ' ॥ 
शासनाह्वानयोश्चापि सप्ततन्तौ हवो भवेत्‌ । 
हयतेऽस्मिन्निति हव । » ह दानादानयो ` ॥ 


सत्तास्वभावयोर्योनावभिप्रायात्मजन्तुपु ।। 454 ॥ 
चेष्टात्रियापदाथेपु ¶लीलाविभवभूतिषु । 
विकल्पनादौ साम्ये कान्तिनक्षद्रपालयो. ।। 455 ।॥। 
सात्विकादौ रतौ के भावो अन्मनि च स्मृत. । 


भ्मवतीति भाव । भा° अवतीति वा भाव । (अवं रक्षणे ' ।। २०७ ॥ 


+ 1६2 005 रक्षति ४.2 ०पपड 3 " छन्‌ स्पर्धाया शब्दे च ' #5 
4 शुधविभूतिपु ९6 5 भावयति ५4  5५भम्‌ 19, 3 


(विव) भवयः होलमेषार्काः। अकः सूयः । अवति रक्षतोत्यविः ! अव 
रक्षणे * (उ. ४. ११६) 1 शोवे- अचिमूपिककम्बले ' इति! भाखौ कम्बले 
'चेत्य्ेः\ पष्पवत्यां तु भसविसर्जनीय ईकारान्तः प्रागुक्तः { ९, पु. ३७३) ।\ 
भान्ताह्वानाध्वरा हवा: 1 "व्‌ स्पर्धायाम्‌ शब्दे च' इति धातोः भावेऽनुपसर्गस्य ' 
(३. ३. ७५) इति ह्वः संप्रसारणे अपूप्रत्यये च हेव, आह्लानं च । हयन्तेऽस्मि- 
न्नाञ्पादीनीति हबोऽध्वरो याणः । ' हु दानादानयोः ' ! ऋदोरप्‌ " (३. ३. ५७} ।। 
भावः--चेष्टात्मजन्तुषु । श्ेषे-- 


“भावो बुधे विभूतौ च योनौ लोलापदायंयोः । 
रतिवेगे शम्दवृत्तिनिमित्ते रसबन्धिनि ॥॥ 
विकल्पनादिपु प्राप्तौ जन्मन्यपि पुमान्‌ भेत्‌ 1 
भावं स्याद्‌ भवसवन्धे भ भामवति च त्रिपु 11" 


इति । द्रव्यादीनामस्तित्वं सत्ता \ यथा-~ सर्वत्र सर्वदा भावः कालाको्शदिगात्म- 
नाम्‌ ' ! सत्ताया परजातिर्भाव इति सर्फककणां व्यवहारः स्वभावो यावद्‌ 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५१७ 


द्व्यभावो धमः । यथा---“*मावानुरक्तवनितासुरतैःशषपेयम्‌ ' इति (धटकपर ९२) । 
अभिप्रायः तात्परयम्‌ \ यथा-अस्य दलोकस्यायं भाव इति । चेष्टा नाम धात्वर्थ- 
रूपा क्रिया ! यथा---' धात्वर्थः केवलः शुद्धो माव इत्यभिधौयते * इति } आत्मनि 
यथा-स्वं भावं भावयेद्‌ योगी ' इति । आत्मानं भावयेदित्यर्थः। जन्तुषु यथा 
बनधर्मे--' शक्त्या कालमवेरन्यैः सर्वेभादानुप्लनम्‌ * इति ! बुधे यथा--* भावो 
विद्धान्‌ ' इति प्रागुक्तम्‌ (१, पू. १२८) ¦ ' सौगतजरत्र्राजिकायाः कामं प्रथमां 
भूमिकां भाव एकोऽधीते " इति । विभूतौ यथा--“ अनित्य हि यतो भावास्ततो 
घर्मे मति कुर ' इति! योनौ यथा--** स्त्रीभावे ब्रणवत्विलसने यस्येच्छा एुमिरेवं 
सः* इति \ लौलायां यया--भावावेदितमान्मयेति ! पदाथमात्रे यया--द्रव्यादयः 
पडेव भावा इति! * भावत्वाधिष्ठिताः सर्वाः प्रत्येकं व्यक्तयो मताः” 
इति च । रतिवेगे यथा--* भावसाध्यं दयोः कुर्यात्‌ कोधहेषंकयान्तरेः * इति 
नैषधकाव्ये 1 शब्दप्रवृत्तिनिमित्ते यथा--' तस्य॒ भावस्त्वतलौ ' (५. १. 
११६) 1 रसबन्धिनि रसनिष्पादके यथा--स्थायिभावाः, सात्त्विकभावाः, 
व्यभिचारिभावाः इत्यादि } जन्मनि यथा--' नासतो विदयते भावः ' इति (भ. 

गौ, २. १६) 1 भवस्येदमित्यये भवशन्दाद्‌ अणूपरत्यये भावम्‌ । भं नक्रम्‌ 

अवतीति वा भां कान्तिमिवतीति वा विवक्षायां भावशब्दस्य विशेष्यानुरोधात्‌ 

त्रिलिद्धस्वम्‌ ! सत्तादौ षवचिद्थविकशेषे भवतेधतिर्भावा्थं धनि भावः । अन्यत्र 

“ विभावा श्रहुः * (३. १. १४३) इत्यत्र “ भवतेश्चेति ग्वक्तव्यम्‌ * (या. ३. १. 

१४३) इति कतेरि णब्रत्यये भावः ।\! २०७ ॥ 


५ मूपिक्चर्मनिर्मितकम्बले वा 2 अवीरिति 7४ २ द्रव्यादितयवतिनि सत्ता 
जातिरपि 7" ५ भावातुपक्त° 286 $ 7५ 2७ " उत्तानोच्छूलमण्डूकपाटितोदर- 
सनिभे" 6 घमूप्रत्यये 11, ग 7 ए6 जा115. 


(पा) अवय.--हवा । भाव _सत्त्वस्वभाव--जात्मजन्मसु । सत्व 
शब्देन सत्ताजन्त्‌ कथितौ तथा च विष्वप्रकाशे-- 


° भाव. स्वभावेऽभिप्राये चेष्टासत्तात्मजन्मसु । 
क्रियालोलापदार्थेपु बुधजन्तुविभूतिपु ।1 “ 


इति (प १६३, श्लो १४} ।\! २०७ \। 


५१८ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


सत्त्व इति पारिजाताभिमत पाठ 2 स्वभावाभिप्रायर 83 


स्ादत्पादे फले पुष्ये प्रसवो म्भमोचने । 
अबिश्वासेऽपहनवेऽपि निकृतावपि निह्नवः ।! २०८ ।1 


(वि.) स्यात्‌ फलोत्पादयो पुष्पे प्रसवो गरभंमोचने ।! 456 ।! 
प्रसूयत इति प्रसव । !. पूड प्राणिप्रसवे * ।। 
निह्लवोऽपल्लवेऽपि स्यादविश्वासे च कैतवे । 
“निहनूयत इति निह्ञव । "हुड अपनयने ' ।। २०८ ॥ 


1 9, ८ गण्यः ' पूडध प्राणिगर्भविमोचने ' ८5 2.12 २१४ अपनीयते 
9 अपनये 12, {3 


(विव,) स्याटृत्पादे--गर्भमोचने । गर्भमोचने उत्पद्यत इति उत्पा- 
दोऽपत्थम्‌" 1 “ पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ ” (३. ३. १ ६) इति घञ्‌ । यथा--“ अहो 
पडूनामपि प्रसववात्सल्यम्‌ ' इति मुरारिः (अ. रा. २. २२-) । गर्भमोचनं नाम 
दशममासादौ गर्भनिगेमनव्यापारः। यथा--श्रसवकाल इति । * पड प्राणिप्रसवे" 
इति धातोः कमणि भावे च ‹ ऋदोरप्‌ " (३. ३. ५७) इत्यपृप्रत्ययः । अनुन्ञाया- 
मपि भरसवशब्दः ॥ यथा--' देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे " (ते. सं, १, प, ७. २) 
इति ।॥ अविव्वासे--निह्नवः) ग्मविश्वासे यथा--“ शपथं छृतवत्यपि देहो मम 
चित्तं मुहुरेति निह्ञवम्‌ * इति। अपद्ववोऽपलापः। यया--“ निह्नवे भावितो 
ययात्‌ ' इति (या. स्मृ. २. २. ११) । निकृतिः तिरस्कारः यथा-- 


“स्फुरतुपारांशुमरोचिजालतैविनिहनुताः स्फाटिकसोधपडक्तीः ' । 


इति माघकाव्ये (किशर. ३. ४३) । निरतिः शा्यमिति चन्दः 1 ‹ हनुड अपनये ' 
इत्यस्माद्‌ घातोभवि जपृप्रत्ययःः । अपनयोऽपलाय इति श्वातुवृत्तिः ! यत्र कवचन 
कृतापह्नवे जायमानत्वाद्‌ विक्षवासोऽपि निह्नव उच्यते ॥ २०८ ॥। 


> उत्पाद उत्पत्तिरिति केचित्‌ 1, 7५. 2 श्निगंमनोपायभूत° ५. = 9 8 
२पवऽ अविश्वसो विश्वासाभाव ५" ऋदोरप्‌ ” 5 मुद्रितमाधवीयघातुवृत्ती न दुष्यते. 


३ नानार्थवग ˆ] दाक्षिणात्यव्याल्योपेतः ५१६ 


(षा) स्यादुलयादे--गभेमोचने ॥ उत्पाद उत्पत्ति. 1 फलपुष्पे वृक्षवि- 
कारौ 1 गर्भमोचन प्रसूति. 1 अविश्वासे--निल्लव. । “ विष्वासेऽपह्वे चैव 
निक्रृतावपि निह्लव ' इत्यमरमाला ! “ निह्नवस्त्वपलापे स्याद्‌ विश्वासे 
निकृतावपि ' इति जयकोश ° ।। २०८ 1\ 


1 विश्वासौ रहस्यमित्यये 2 विकृतौ ^ ञ्जय <^1 


उत्सेकामर्पयोरिच्छाप्रसवे मह्‌ उत्सवः । 
अनुभावः प्रभावे च सतां च मतिनिश्चये । २०६ ॥\ 


(बि ) उदरकेच्छाप्रसवयोरत्सवो महकोपयो ।! 457 ।। 
उत्मूयतेऽस्मिन्नित्युत्सव । २ पू प्रेरणे ” ।1 


अनुभावस्तु विदुषा मतिनिश्चयनेऽपि श्च । 
भाववोधकसाम््यंभावनेष्वपि कथ्यते ।। 458 ।। 


+अनुभावयतीत्यनुभाव 1 ‹ भुव अवकल्कने " ॥। २०६ ॥\ 


1 उत्सेक ९, 1९5 २६६५, 5 भवत्‌ "पु प्रसवैश्वयेयो " भवा {6 
4 अनुभवतीत्यनुमव 1 अनुभव एव अनुभाव [2 


(विव.) उत्तेकामर्य--मह्‌ उत्सवः । उत्सेक उद्रेकः । इच्छाप्रसब इच्छाया 
उत्पत्तिः । मह इति सप्तमी, उद्धपे इत्यर्थः “पु प्रेरणे ", “पु प्रसवैश्वर्ययोः ! इति 
धातुभ्यां कर्मणि “श्छदोरप्‌ ” (३. ३. १७) इत्यप्प्रत्यये उत्सवः । पचाद्यच्‌ (३. 
१. १३४) वा \\ अनुभावः--मतिनिदचये 1 प्रभावे साम्ये यया--महानुभावः 1 
महापुख्पनिश्चये यया---मनुभावविदितोऽयमर्थः । ‹ अनुभावो भाववोधकः * इति 
गतम्‌ (१, प्‌. १३३) 1 * भवतेदचेति वक्तव्यम्‌ * (वा. ३. १. १४३) इति कर्तरि 
णप्रत्ययः । `" धिणोभुवोऽनुपस्े ' (३. ३. २४) इत्यनुपसगदिव घमप्रत्ययो 
विहितः 1 तयापि "एत्यत्युटो बहुलम्‌ ' (३. ३- ११३ } इति बहुलग्रहणात्‌ 
सोपसर्पादपि भ्नप्रत्ययः \1 २०६ ॥। 


1 (५ ०९१४ अयवा यदपि 2 गृ 12 ०५०5 करणाद्ययपु 
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(पा.) उत्सेक--मह उत्सव । उत्तेको गवं । अमर्पोऽक्षमा । 
इच्छाप्रसर इच्छाप्रवृत्तिः । महो विवाहादि । अनुभाव मतिनिश्चये ¦ 
मतिनिश्चयोऽभिप्रायनिणेय > ।। २०६ ॥ 


1 उन्नति ^1 2 गनिश्वयनम्‌ ^1 
स्याज्जन्महेतुः प्रभवः स्थानं चाद्योपलब्धये । 
शूद्रायां विप्रतनये शस्ते पारशवो मतः ।। २१० ॥ 
(वि } प्रभवो जन्महेतौ च स्याने चाद्योपलब्धये । 
प्रभवतीति प्रभव । ' भू सत्तायाम्‌ ।। २१० ॥। 
े शूद्रायामित्यादिग्लोका्धं विवृत्यभिमतपाठे न दृयते 
(विव.) स्याज्नन्मैवु.--आद्योषलग्चये । `जन्मकारणे यया-- षव सुय 


परभयो वदाः इति (रधु. १. २} । ्जन्यत्रोत्वन्नस्य प्रयमाव्रिभाविपरदेवो यथा-- 


प्रभवो हिमवान्‌ गङ्गाया इति । प्रभवति जायतेऽस्मादिति प्रभव. । मपादाने 
मप्प्रप्ययः 1 २१० 11 


1 जन्मनो हेतु पित्रादि 7५ > देणान्तरोत्पनस्य गङ्गादे यथाविर्भाव 
3 श्ऋदोरप्‌ *, शूद्ायामित्यादिष्लोकाधं विवरणे न दुष्यते 
स्याज्जन्महतु --आद्योपलब्धये प्रथमोदाहरणम्‌"--अय हि 
(पा) स्याज्जनमहत ख्ये । प्रममोदाहरणम्‌ हि 
गद्धाप्रभवो नगेन ॥ शूद्राया--पारशवौ मत । परस्त्रीतनयेऽपि स्यात्‌ । 
. 9 -------- 
भवेत्‌ पारशव पारस्तणे शूद्रासुतेऽपिः च › इति विष्व (पृ १९६, पलो ५६) 
। २१० ॥ 


1 03 २१८३ कनसल्याप्रमवा राम द्विजात्‌ इतिमु प्र 
धुवो मभेदे कलोबे तु निश्चिते शाश्वते विपु । 
स्यो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्तिया धने ॥ २११ ॥ 


(वि) नशे निर्चिते योगे शाप्वते शिवतक्यो ॥ 459 ॥ 
वने “वटे मुनौ णद्धाववधौ गनिप्ते ध्रुव 1 


३. नानार्थवर्ग] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ५२१ 


भूर्वागीत्यो. +शालपर्णया सुग्भेदे च धरुवा मताः ।। 460 ।\ 
ध्रुवति ऽस्थिरीभवतोति धुव । * ध्रुव शगतिस्पै्ेयो “ ।1 
ज्ञातावात्मनि वित्ते च स्वकीये स्वस्व स्मृत । 
म्बकीयत्वात्‌ स्व ।\ २११ ॥ 
1 निश्चये ]2 २ तटे 6 ॐ दर्वाः १41 ५ साल“ 3 3 णाह, 
6 ^ ध्रुव स्थेय ' 1६2, 16 
(विव.) श्रवो भभेदे-सञादवते तरिषु 1 मभेदस्तारकाविशेषः, उत्तान- 
पादस्य पुरः । तर रूपभेदात्‌ पुलिद्ध. । निरिचते तु नपुंसकलिद्धः । यथा-- 
"धरुवं प्रणादाः प्रहितस्य पत्रिणः ' इति भारविः (किरा. १४. € ) 1 शाङ्वत' 
वाच्यसिद्धः ! यया--' धरुवा चोः ध्युवा पूृथिवो ' (ऋग्वेद १०. १७३. ४) भुवं 
विद्वमिदं जगत्‌ इति । ध्रुवतीति ध्रुवः । ‹ धुव स्थेयं ' । ^ पचायच्‌ " (३. १. 
१३४) 1 कुटादित्वात्‌ (१. २. १) गुणाभावः । शेषे-- 


“श्वे वसतौ वटे योगे ध्रुवः स्त्रो गीतिमूरवयोः । 
भ्रुवं तु निचये तरकंऽवधौ ।\ * 


दति ! रिवः कीलः! वसौ यथा-- 


‹ घसो ध्रुवकष्च भ्सोमदचाप्यहर्चैवानिलोऽनलः । 
्रत्यूयदच प्रभासदच वसवोऽष्टाविति स्मृताः \। र 
इत्यादिमत्त्यपुराणोक्तानाम्‌ (५. २१) अष्टानां व्रुना मध्ये हितीयो वश्रुः । वटो 
न्पगरोधतदः \ योगो विष्कम्भादिषु ददशः! मौतौ स्वरतालाश्रयविषेषे यया-- 
‹ विश्वामिनस्य प्रावेक्िको धरुवा ' इति मुरारिः (अ. रा १- १३- ) 1 तक 
उरला । यया--“मनये शद्ध धरुवं प्रायः" इति दण्डो (का. आ. २. २३४ ) \ भवधौ 
यया-- धरुवमपायेऽपादानम्‌ * (१. ४. २४) इति 1 सुग्भेदे तु स्ौलिद्धे प्रागुक्तः 
(१,प्‌. ४६४) ! यया--घ्रुवायामाज्यम्‌ इति प्रयोगः। विश्वप्रकागेऽपि-- 
* धरुवः कोले दिवे शद्धो वसो योगे वटे मुनौ । 
ध्रुवा मूर्वादनालपरण्योातिखुग्भेदयोरपि ॥। * 
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इति (प. १६२ इलो. ८} 1 स्वो ज्ञाता--अस्नियां धने । स्वराब्दो जातिवचनः, 
रूपभेदात्‌ पुंलिङ्गः ! आत्मनि तु तत एव नमुंसकलिद्धः। आत्मीये चाच्यलिद्धः। 
धनवचनः पुंनपुंसकलिद्ध वचन इत्यर्थः ! सुवोधिनोकारस्तु-पदस्यैकवाक्ये सत्यपि 
जञात्यात्मनो्ेयोः पुंलिद्धत्वमभिधाय तत्संवादित्वेन नानार्थरत्नकोशाभिधानमुदा- 
जहार \ यथा--' ज्ञात्यात्मनोः स्वः स्वं स्वोऽर्थः स्वं स्वः स्वात्मीयमात्रकः “ 
इति । तया च~“ लक्षमीभृतोऽम्भोधितटाधिवासान्‌ . . . बहूकृतान्‌ स्वानिव 
पश्यति स्म“ इति स्वशब्दस्यात्मवचनत्वेऽपि पुंलिद्धप्रयोगो माघकान्ये दृष्यते 
(शिल. ३. ७१) । सूभृतिचन््रस्तु--रूपभेदाद्‌ आत्मनि क्लीबमभिघाय तत्र “स्वो 
जातावात्मनि वलीय * इति रभसवचनमुदाहृत्य, बोपालितस्तु ‹ आत्मन्यपि 
पुलिद्धत्वमाह " इति भतान्तरत्वमप्याह्‌ । स्यति नाङयति दुःखमिति स्वम्‌, 
सिनोति वध्नाति चा। ‹ पोऽन्तकर्मणि ", ‹ पिन्‌ बन्धने ¦ ' स्वमज्ञातिघनाखया- 
याम्‌ ” (१. १. ३५) इति निर्देशात्‌ साधुः 1 अत एव ज्ञातिधनयोवृकषञम्दवद्‌ 
रूपमृप्रेयम्‌ । अन्यत्र पूरवशन्दयदिति ।! २११ 1 


1 (५ ०१०5 अपि 2 " माडवुःटादिम्योऽरिणिन्डित्‌ ^ 2 सोमफएव अहर्न 
ण, 7५  +०्मातूक 5, 76 == 5 लक्मीटृताम्मोधि° 141, व)  स्वनति। 
स्वन्यते वा । “म्बन शब्दे '। “अन्येभ्योऽपि " (वा ३ २, १०१) इति ड इति भा दौ 
(पृ ५००) 


(षा) शरवो भमेदे--शाष्वते तिप्‌ । भमेद ओौत्तानपादि । अगभेदे इति 
पाठे अगभेदे म्याषुवटौ 11 स्वो आती स्वोऽस्तिया धने । स्वो जातौ पुलिद्न । 
आत्मनि स्वमिति नपुसकम्‌' । “स्वो ज्ञातावात्मनि मतीत ' शति रमस॒. । अथवा 
म्बौ जातावात्मनीति उभयत्र पृलिद्ध. । ' स्वोऽस्ती धने ननि स्वीय आत्मनि 
रवजने नः मा ' इति वैजयन्तौ । (प २८०, ण्लो ३८) ॥ २११ ॥ 

॥ नपुमक ५५1 भ्तुह्तिमु ग्र 


स्वरीफटीवस्त्रवन्धेऽपि नौवी परिपणेऽपि च 1 
शिवा गौरीफेरवयोदन्रं कलहयुग्मयोः ।१ २१२ ।1 


(वि) नौवौ कान्ताकटीवम्वरवन्धे परिपणेतपि च ॥ {61 ॥ 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५२३ 
"नितरा वीयतेऽनयेति नौवी । “व्येञ्‌ सवरणे ` ॥ 
गौरीफेरवयोभेद्रे मोक्षे वेदे सुखे हरे । 
योगे भ्जले च शम्या च रेचक्या भुग्गूलौ तथा 1 462 ॥ 
आमलक्या वाजुके च पुण्डरीके शिवस्तु 1 


शशेरतेऽस्मिन्तिति शिव । ' शीडः स्वप्ने ' ।। 


कलहे व्युत्कमे युग्मशिवयोविजनेऽपि° च ।। 463 ॥। 
यज्ञपात्तप्रयोगे च समासे ्रन्टमुच्यते । 


गमिथुनत्वाद्‌ इन्द्रम्‌ ॥। २१२ ॥ 


"नियत ०, ६5 ० कीले ४.5, जिते ६6  अगुग्ुले ६9 ५5 ०८ 
सज्जनमनासि $ विरले ]2 6 दन्द ४, 6 १ द्वौ सह्‌ वतेते इति .]2, ९४ 


(विव.) स्त्रोकटी--परिपणेऽपि च 1 स्त्रीणां नितम्बदेशस्थस्य वाससः 
होयित्यपरिहाराथं कृतो ग्रन्थिविशेष इत्यर्थः नोयते वस्त्रादिदाढचंमनयेति 
नीवी । “नियो विच्‌ *। वा डीवि नीवीः स्त्रीकटीवस्त्रबन्धः । परिपणं नाम 
वणिजामायव्ययशुद्धं मूलधनम्‌ ! शेवे--“ नीवी स्याद्‌ बन्धनागारे * इति । भत्र 
स््रीप्रहणं नवशब्दस्य स्त्रीलिद्धव्वप्रतिपादनपरमिति केनधित्‌ छृतं व्याख्यगन- 
मनादरणीयम्‌ 1 * नोचिराग्रथनं नार्या जघनस्थस्य वाससः ' इति कत्योकतेः 1) 
शिवा गौरोफरवयोः । सृगालः फेरवः । शोवे-- 


“ मोक्षे भद्रे सुखे शिवम्‌ । 
हरे योगान्तरे वेदे वालुकं गुग्गुलौ शिवः 11 
पुण्डरीकद्रुमे चाय दिवा क्षण्टामलोपधे 1 
अभयासलकीगौ रीक्रष्टरीसक्वुरलासु च 11 ' 


इति । हदादावर्ययर्‌्के शिवशब्दः पुंलिद्धः ! योगदिलेषो विष्कम्भादिषु विशः 1 
पातुकः हरिवालुकम्‌ 1 हरीतदयां सवतुफलायां च स्नौलिद्धतोक्ता (९, पु. २५०, 
२४६) । विदवप्रकाशेऽपि-- 
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* कलिलं मोक्षे श्लुभे भद्रे सलिलेऽय शिवो हरे । 
वेदे योगान्तरे कीले वालुकं गुगगुलेऽपि च ।। 
पुण्डरीकद्रुमे श्चापि ज्िवा ऋण्टामलौषधो । 
अभयामलकीगौरीन्यष्टीसक्तुफलासु च ।। ' 


इति (प्‌. १६३, श्लो. १०-११) । न्दर कलहयुग्मयोः । हयोरिदमिति द्रन्‌ । 
कलहे यथा-' बाहृदनदप्रवृत्तयोः' इति । द्वौ हनौ इति न्दं युग्मं मियुनम्‌ } 
यया--'द्न्ानि भावं क्रियया विवत्रुः ' इति (कु. स. ३. ३५) । "ह्रं रहस्य- 
मर्यादावचनव्युत्फरमणयज्ञपानम्रयोगाभिव्यवितपु * (८. १. १५) इति सूत्रेण 
विदाग्दस्य दवरवचनं पुर्यपदस्याम्भावः उत्तरपदस्य अत्वं च निपात्यते । अप्र सूत्र 
अन्यन्रापि दरन्मिष्यते इतयुकतत्वात्‌ साघुत्वम्‌ \ शोपे-- न्द्रं रहुस्यमर्यादायज्ञ- 
पाव्रप्रयोजने इति । यया--नद्र मन्नयते । रहस्यं मन््रयत त्यर्थः । मर्या- 
दायचने यया--““आचतुरं हीमे पायो हन्द भियुनायन्ते” इति। यन्नपात्र 
यथा--' न्दं श्यज्ञपानाणि प्रयुनवित ५ इति । व्युतकरमणं हि विभेदः पूयगव- 
स्यानम्‌ । यया--दनद्र व्यु्फान्ता ब्राह्यणा इति । 'द्विव्शसंबन्धेन पृथगवस्यिता 
त्यर्थः ।! २१२ ॥ 


1 निव्ययति, निवीयते वा। *व्येम्‌ सवरणे'। “नौ व्यो यलोप पूवस्य च दीपं " 
(उ ४ १३७) इतीण्‌। "बृदिवारात--' (ग ४१४५) इतिष्टीप्‌ एतिभादी 
(प्‌ ५०१) °गुपे इति मु प्र. १ चाय ग]! 4 वािका (पृ ३७६) 
8 न्पस्चि 76 6धोर दृत्यपि काशिकायाम्‌ (२, प्‌ ३७६) ग द्विवर्ण" 7 


(पा) स्तरीवटी--परिपणेऽपि च । िवा गौरीफरवयौ । पैरवे स्त्री । 


“शिवा हरीतवौ श्रोप्टा णमी नदयामलक्युमा । 
दिवो "धोले पद्यरागे ह्रे वीते शिव जलै ।। ' 
एति वैनगन्ती (पृ. २३७, णतो. ८४) ॥! दन्द वलहयुग्मयो 1 लहे पृलि््म- । 
“द्न्ढौ रहस्ये कले हन्द मियुनयुग्भयो ' इति विण्व (पृ १६९५ 
ण्लौ २१) ॥ २१२ ॥ 


५ नके हृष्यय २ कोरे 13 ञबनर ^ 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेततः ५२५ 


द्र्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु 1 
बलीबं नपुंसके षण्डे वाच्यलिद्धमविक्रमे ।। २१३ 11 


इति वान्तवर्गः 


(वि.) द्रव्ये राणे वले जन्तौ व्यवसायस्वभावयो. ।1 464 ॥। 
गुणे वित्ते श्सतो भावे स्व गुणिनि तुः विपु 1 


भ्सीदतीति सत्त्वम्‌ । पदु विशरणादौ * । सतो भावो वा सत्त्वम्‌ \। 
क्लीव तु त्रिपु च प्रोक्त निप्पराक्रमपण्डयो, 1) 465 1\ 
भअप्रजत्वैन क्लाम्यतीति वलीव 1 ‹ क्लमु ग्लानौ " 1 २१३ ॥! 
इति वान्तवरगं ९ 


गदर 2. ४ सता ]2. च 13, 4 ५ सीदत्यस्मिन्‌ 1६5, ६4 
5 वलौवतेऽधो रो भवतीति । ' क्लीव अघाष्टचं ' 15 6 {६2, ६६ २०१ वान्तशब्दसब्या २० 


(विव.) दरव्यासु--अस्तरौ तु _जन्तुपु । इह द्रव्यशब्देन पारिभाषिकं 


">~ 


द्रन्यमाश्रीयते। तथा हि-- 


५ बस्तृपलक्षणं यत्र सवनाम प्रयुज्यत ॥ 
द्रव्यभित्यच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितः \। 


इति । अस्या्ः-- यत्र यस्मि््थे तदिदमिति सर्वेनामद्वयमतीतवतेमानसंबन्धवस्तु 
प्रतिपादकं परयुग्यते स ्कालदरयसंबन्विसिद्धस्पार्यो मेद्त्वेन विवक्षितः 1 गुणस्िया- 
सामान्पैवशेष्यत्वेन विवक्षितो ्रव्यभित्युच्यते इति ! यथा---'स्तवे निविग्रतेऽपैति 

इति! असुपु प्राणेषु यया--अन्तःसत्वः इति ! व्यवसाय उत्साहः ॥ यणा. - 
सर्वत्र सत्त्वसंपन्न इति । द्रव्यादिव्ये रूपभेदाद्‌ नपुंसकलिङ्गत्वम्‌ 1 जन्तुषु प्राणिमात्रे 
यया सर्वसत्वहिते रतः” इति 1 भसोदतौति सत्वम्‌ 1 ओणादिकत्वन्प्रत्ययः९ 
(उ. ४. १०७) 1 विदवप्रकाशे-- 


^ सत्त्वं ऽ्गृणे पिदागचादौ बले दरव्यस्वभावपोः । 
भ्सद्धावे व्यवसाये च चित्ते श्राणेषु श्यते? । 


५९६ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


इति (पृ. १६२, इलो. १६) । सास्विकप्रकृतिरिति सत्त्वाख्ये गुणे । सत्त्वनाथ इति 
पि्ञाचादौ । सिहसतत्वः इति बले । सतो भावः सद्धावः। शुद्धसर्व इति चित्ते \। 
क्लीव नमुसके--अयिक्रमे । नपुसके तृतीयप्रकृतौ 1 षण्डे वषवरे । उभयत्र रूपभेदाद्‌ 
नपुंसकत्वम्‌ । पर्यायप्रस्तावे नपुंसकलिद्ध उक्तः (१ पृ. ३८४) 1 अत एवामरमाः 
लायाम्‌--' भस्नी नपुंसके कलोबम्‌ ' इत्यभिहितम्‌ । अविक्रमे धैयरहिते विजञेष्य- 
निध्न' । वबयोरेकत्वाभिधानात्‌ काण्डस्थवकारमध्ये क्लीवरब्दोऽप्युक्तः ।। २१३ ॥ 


इति वान्तवर्गः» 


1 व्यवस्थित इति स्वामो (पू ३२३) 2 द्यवस्तृसवन्धिनि 7५ ° सीदति 
जात्यादिक प्रवत्िनिमित्तमवेति द्रव्यम्‌ । अन्यत्तु सीदततीति सत्त्वम्‌ । * पूलृ वि शरणगत्यव- 
सादनेषु" (५ * ^ अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ' 8 9 द्रव्ये, आत्मत्वे इति मु ग्र 


ग प्राणिषु 7}, ¶}2 8 जन्तुषु इति मु प्र 9 0, (५ 2तते शब्दसख्या २० + 


(पा ) द्रव्यासु---अस्ती तु जन्तु । जन्तव इत्यनेन पिशाचादयोऽपयक्ता 1 
“ पिशाचादौ गुणे प्राणिवले जन्तौ च चेतसि" इत्यजय ‡ ॥ वलीव नपुसक-- 
अविक्रमे ।। अनुक्तम्‌-- 


“सोमात्मनोरपि च वि जीव स्यादसुमत्यपि } 
भुवनेऽपि च विश्व स्यात्‌ पार्वोऽस्तरी निकटेऽपि च ॥। 
निष्पाव शूपवातेऽपि सभव सहतावपि । 

एनस्यपि भवेत्‌ किण्व स्नेहेऽपि स्यादपद्धव ।! 

फेरवो राक्षसेऽपि स्याद्‌ हस्व स्यादन्तकेऽपि च । 
वडवा वटचेटूया च याचके च कुशीलव । 

कैरव भित्ते पपि चद्दिवाया तु कैरवी । 

भागेवी कमलाया स्याद्‌ भार्गवस्तु धनुर्धरे ।! 

माधवी शीधुकुदन्योर्माधव स्याद्‌ वसन्तये ।। २१३ ॥ 


इति वान्तवर्गे 


1 जयकोश ^1 > व्योमात्मनो ५५1 2 कुम्मदासीत्यर्ं #कतये 41 


३. नानार्थवरे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५२७ 
अथ शान्तवेः-- 


दन विशौ वैश्यमनुजौ द्वौ चराभिमरौ स्पशौ । 
भौ राशे पुञ्जमेषाद्यौ दौ वंशौ कुलमस्करौ 1 २१४ \\ 


(वि.) विड्‌ वैश्ये मनुजे विष्ठावेशयोष्च "जने भवेत्‌ । 
विशतीति विद्‌ ! ‹ विश प्रवेशने ' । 
स्पशक्चाराभिमरयो 2 युद्धे च परिकीत्तित ।! 466 ॥ 
स्पशतीति स्पश 1 ‹स्पश श्वाधनस्प्ंनयो " ॥ 


मपादौ धान्यपुञ्जे च राशिशब्द प्रकीतित । 
५रष्यत इति राशि । “ रश कान्तौ ' ॥ 

वेणौ वरे भ्कुले वश पृष्ठस्यावयवेऽपि च ।। 467 ॥ 
वन्यत इति वश । “ वन पण सभक्तौ ' !1 २१४ ।। 


1 मनुजे ऽ, ६९ अभिमते मारणम्‌  स्पर्शवाघधनयो 12, ६3, ६५ 
4 रा्यते 2, 3 › अङ्कुरे 1९6 


(विव.) दौ विक्षौ वैश्यमनुजौ । मनुजो मनुष्यमात्रः । यया---“ विवा 
पत्तिवष्टरभाजमारात्‌ ` इति (रघु. ५. ३) ! स्त्रोविवक्षाया तुः स्त्रीलिद्धौः 
वक्ष्यते । श्रवश्माये तु भावे दिवपि' स्तीलि्ञः । वर्चस्के प्रागुक्तः (९. ४०४) ॥। 
द्रौ चराभिमरौ स्पदे ! वरो गूढपुरूप. ! प्राणसदायावहव्यापारेपु सपग्रहणहस्ति- 
योघनादिपु प्रवृत्तः साहसिकोऽभिमर इति सुबोधिनीकारः । अभिमरः सम्राम इति 
सुभूतिः \ स्पकातीति स्पशः * स्पदा श्वाधनस्प्ेनयोः ' । ° स्पशाः प्रणिधियुद्धयोः ' 
इति यिषवभरकादाः (प्‌. १६७, इलो. ३) ॥ द्रौ राशी पुञ्जमेषाद्यौ । संस्यान- 
विशोयवि्चिष्से ब्रह्यादिसमूहः पुञ्जः । यया--धान्यरािः, तिलराशषिः इति । 
भददम्देन ज्योति.शास्पप्रसिद्धानां दपभमियुनादीनां ग्रहणम्‌" ॥ द्रौ वंशौ कूल- 
मस्करो \ कुलं संतानम्‌* । मस्करो वेणुः \ विश्वप्रकाशे“ पृष्ठास्म्न गेहो्वंकाष्ठ 
वो येणो गणे कुले ' इति (पृ. १६८, श्लो. १०) ॥ २१४ 


भ्रमः अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


1 ५ ६१5 विदट्शब्द गगण, 72 3१ अपि उ ग 2वतऽ चेषे-- 
" विश प्रवेशे स्तियामेव ‡ विशतीति विद्‌ । “ विश प्रवेशने ' । ^ अन्येभ्योऽपि दश्यते ' 
(३ २ १७८) इति क्विप्‌ ग्वार 85 ५ परिवाधने ©, 6८७ ए ? राति, 
सेशयति वा राशि इति स्वामी (प ३२३) 8 तान 7 ०अय पाठ वैजयन्त्या 
द्यते (पू २१८ श्लो ५२), बिश्वभकाशे त॒--* वशो वेणौ कूले वर्गे पृष्ठस्यावयवेऽपि च 
इति 


(पा) दौ विशौ वष्यमनुजौ । 'भमिस्पृशावपि स्याताम्‌ । ' भूमिस्पृशौ 
वैष्यनरो ' इति वैजयन्ती (पृ २४४, श्लो ५६) ॥ द्वौ चराभिमरौ स्पशौ । 
अभिमरो धयद्धम्‌ । “ म्पश प्रणिधियुद्धयो ' इति विश्व (वृ १६७. श्लौ ३} ॥ 
दौ राशी--वशौ कुलमस्करौ 1 अन्वयष्च समूहश्च कुल स्यात्‌ ) "वश पृष्टास्थ्न 
गेहोध्वकाप्ठे वेणौ गणेऽन्वये ऽ इति वैजयन्ती (पृ २१८, श्लो ५२ ) ॥ २१४॥ 





 भूमिसपृश्‌ इति शब्दस्यापि वैश्यो नरपचेति द्वावथी ० 4 900; वघस्व 3 कृते 
तिमुग्र 


रहःप्रकाशौ वीकाशो निर्वेशो भृतिभोगयोः 1 
कृतान्ते पुंसि कोनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्वियु ।। २१५ ॥ 
(वि) रहस्ये च प्रकाशे च ग्वीकाश परिकीतित ° । 
विगत काश , विशिष्टा" दीप्तिरस्येति वा वीकाश । “ काणृ दीप्तौ" ॥ 
भृतौ भोगे मूर्छने च निर्वेशो व्यते वुधं ॥ 468 ।1 
¶निविश्यत इति निर्वेए । “ विश प्रवेशने  ।। 
कौनाण क्षद्रयमयो कपंकोपान्तघातिनो । 
गुत्सित नागयतीति व्वीनाण । ' णण मदर्णने ' ॥। २१५ ॥ 


प विकाण २, <$ 2 परिवी््यते ‰<2, 153; वच्यते 2, ६6 => विशेष भ 
42, 5 >वत मुज्यते 3 1६3, 4 णाप 6 कियतो वाणनो नागयति 1६5, 1६9 


(विव.) रह्‌ प्रषादो नौका । "काग दीप्तौ" इति धातोः ४६५ 
वा का रा 
धम्‌ । कादाः प्राकट्यम्‌ \ नौत्युपसर्गो निेपार्यत्येऽपि । नीकाशः प्रकाश 1 


३. नानार्थवः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५२६ 


 उपसर्मेस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ (६. ३- १२२ ) इति दीर्धः । समासोत्तरपदत्वे 
सत्येव सदृक्षवचनो नीकाशशब्दः प्रागुक्तः ( १ पू ६४२ } ॥ निर्वो भृतिभोगयोः । 
निषिर्यत इति निर्वेशः ! मूतिरवेतनम्‌ 1 भोग आमोगः 1 “ निदिष्टविषयस्नेहः ' इति 
(रघु. १२. ९) ॥। कृतान्ते पुि---कर्षकयोस्तिपु 1 कृतान्तो यमः क्षुद्रः कृपणः 
करपकः कषीवलः । की इति निपातः कुत्ितार्थेऽस्तीति भोजदेवेनोक्तमिति 
सुबोधिनीकारः । कुत्सितं नाायति प्राणिनः कुटुम्बादिकं वेति कौनाहाः* । ° कौनाश्ञः 
करे सर पृतान्तोपान्तघातिनोः ' इति विर्वभरकाशः (पृः १६९, इलो. २१) 1 
कोनादः कक॑शेऽप्याहुः 11 २१५ ।1 

1 नीकाश इति चिवरणाभिमत पाठ £ निगत काशोऽवरेति नीकाशौ निर्जन 
स्थानम्‌ । निश्चय काशोऽतेति नीका प्रकाश 7५ 3 "दक काये" (६ ३ १२३) 
इति दीं इति भादी (पृ ५०१), अत्र काशशब्द पचायच्‌प्रत्ययान्त इति काशिका 
(२१्‌ २३४) + पचायच्‌ (३ १ १३४) ‹ भिलश वन्धे ' । * विलशेरीच्चोपधाया कन्‌ 


लोपश्च लो नाम्‌ च" (उ ५५६) इतिभा दी (पु ५०१९-२ ) 3 कृतान्तपशृघातिनो 
इनिमु ग्र "्डपाशुधातिनो इनि सुवचम्‌ 


(पा) रह भकाशौ वीनगशौ । प्रकाश स्ट ।। निर्वेशो भृतिभोगयो 1 
भतिर्नामः वेतनम्‌ 1। कृतान्ते प॒सि--कर्पक्योस्तिपु । शुद्र कदर्य 1 “कीनाशो 
रक्षसि यमे कदे पकं विपु" इति वैजयन्ती (पृ. २५८) श्लो २३) ॥। २१५ ॥ 

02, (दा काप्य नाम धक्षुद्र द्यम ^1 कर्पते इतिमु ग्र 

पदे लक्ष्ये निभिेऽपदेशः स्यात्‌ कुशमप्यु च 1 

दशावस्थानेकविधाप्याशा तृष्णापि चायता ।। २१६ ।1 

(वि) प्रसिद्धौ प्लकष्यपदयोरपदेशौ निमित्तके ॥। 469 । 
अपदिष्यत इत्यपदेया । “ दिश अतिसर्जने ' ।। 


जले दभ सममूते द्वीपे पापिष्ठमत्तयो । 
अयोविकारे योव च शडकावोदुम्बरेः कुश ।। 470 । 


कौ भुवि शेत इति बुश । "णीः स्वप्ने ' ॥1 
34 
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दशा नानाविधावस्थावर््योवस्त्राञ्चलऽपि च । 

दश्यत छिद्यत इति दशा । दश दशन ।। 
स्यादाशाधिकतृष्णाया दिशि व्याप्तौ भुजौ पुमान्‌ ॥ 471 ॥ 


आ समन्तादपनुतः इत्याशा । अशू व्याप्ता । २१६ ।! 


1 लक्षः &5 2 15 वऽ छन्दोगा हि स्तात्रसस्याया कुशाशब्द प्रयुल्जत 
3 भोजनं इत्यय * अष्नोति अश्यत वा {3 5 ६9 २५05 जण भोजने ' 


(विव ) पदे लक्ये--अपदेश पदे _ लकये--भपदेशा स्यात्‌ । अपदिक्यते भमायुर॒सरौघ्न 
पर्वतीय इति निदिदियते पुरोऽनेनेत्यपदेश > { पद स्यानम्‌ । यथा--मभुरापदेशा , 
सुष्नापदेशा इत्यादि । यात्कचिदुददोन भत्युक्त लक्ष्य व्याज । यथा--* रक्षापदे- 
उान्मुनिहोमधेनो ' इति रघुवशो (२ ८) । निमित्तशब्दो हेतुवचन इति प्रागुक्तम्‌ 
(२, प्‌ ३२९) । यया--ता्िकाणा लिद्धदर्शनरूपे प्रषटतिहेतावपदेदा इति । 
व्यवहारो सथा-- भप्रसिद्धोऽनपदेडोऽसन्‌ सदिग्धङ्चानपदेश्ञ ' (वै स॒ ३१ 
१५) इति । ' अपदिकश्यत इत्यपदेशो हतु ' इति फिरणावलीकार (प २२८) । 
अदहेतुरनपदेश्ब्देनोवत 1 रोपे-्रसिद्धावपदेश स्यात्‌” इति । यया-- 
* मरार्यशोरमध्येषु नि सीमव्यपदेदाभाक्‌ ' इति 11 युकमप्यु च । अप्यु जले। षू 
मूषि श्यति नाशयतीति कुशम्‌ ! श्यते क» (३ २ ४) । चाब्दाद्‌ "मस्प्री 
कुश फुयो द्भ " इति गतम्‌ (१, प ३ १८) । देपे-- 


“द्वीपराजन्ययो कदा । 
छन्दोगस्तो्रगणनाददकावोदुम्बरे तया९॥। * 


इति । षे यया-गुद्रौपास्य । राजन्य क्षथियविदेणो राममुत *। यो 
रपभेदात्‌ पृलिद्ध । यनयर्मणि शछन्दोगस्तोप्रगणना पञ्वददा्तप्तददादिस्तोपेषु 
सस्यायिदोपप्रतिपत्ययं फल्िता प्रादेदामाद्रा आस्तरण्यां निधीयमाना ओदुम्यरा 
शड्कय ते षौ भूमौ शेरते तिरयड निहिता भवन्तीति व्युत्पत्या टायन्तेन षु्षादागदे- 
नोच्यते । अयोपिकारे तु जानपदादिसू्ेण (४ १ ४२) टीयतत पुरीदास्य 
प्रागुक्त (१.१्‌ ६१०} \ था दाचन स्प्रोतिद्पवाभिधेया भूमि नादापन्तो भषति 
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सापि दुका! यद्यपि श्कुश्ञोति भोगरेषे (?) त्रिलिद्धत्वमनुपदमेवाभिधीयते, 
तथापि स्वियामाबन्तत्वकयनार्थमिहोदाहृतम्‌ 11 दजञावस्यानेकविघापि 1 वात्ययौ- 
वनादिरूपेणावस्याया बहुविधत्वं दशति पूर्वावस्थामिति दला 1 ^ दज दशने !?। 
शेपे-- दशा प्रदीपवरतौ स्यात्‌ ' इति । दोपधारणार्था वतिः यथा--' दीपो राम 
इवाभाति चिनादितवज्ञाननः ° इति । वस्त्रस्य दक्षा इति गतम्‌ (१. पृ- ४) 11 
आशा तृष्णापि चायता \ ज्ञा अतिमाव्रोऽभिलाषः। आशसनम्‌ आशा । * शासु 
अनुक्िष्ठी ४ । ज्ञप“ आज्ञा व्याप्तौ भुजौ च ना” इति 1 भुलि्भोजनम्‌ । 
यथा“ अजरे वरा्तरेऽपि सायमाो न दुष्यति ' इति वाग्भटः । दिक्प्येषु 
गतम्‌ (१, पृ. ५१) ।! २१६ ॥ 


1 माधुर ए, 86 १्चञ्‌ (३३ १६) ३१सुपि' (३२४) इति 
योगनिभागात्‌ क इति भा दी (पृ ५०२) *मताप्५ 526 व्यः दशरथपौत 
° उदमरातार तरिवृत्पल्वदशसप्तदश्तोमेपु आस्तरण्या क्षिपन्ति । ते णडकव @ऽ, ¶५ 
7 कुष्यदिति भानुषतके (>) (५ » मूलविमुजादि-क (वा > र ५) 1 यद्वा ^ पचाद्यच "1 
“जपजभदह्दण  ' (७ ४ ८६) इति निर्देशाद्‌ अक्िङत्यपि नलोप । यद्वा दश्यते 1 
"गुरोश्च ` (३ ३ १०३) इत्यङ इति भा दौ (पृ ५०२) 9 आ समन्तादशनुते । 
“अग व्याप्तौ ' । पचाद्यच्‌ 


(पा) पदे लक्ष्ये--अपदेश स्यात्‌ । पद श्लाम कपट । लक्ष्यः व्याज । 
कुशमप्सु च 1 ‹ कुशा वल्गा कुशौ फाल * कुशो दभं कुश जलम्‌ ' इतिं शाश्वत 
(अने स पु ३०, ष्लो ३३७) 11 दशावस्थानेकविधापि । ‹दशा वर्ताव- 
वस्याया वस्त्रान्ते स्युदेशा अपि ' इति विश्वप्रकाशिका (पृ १६८, श्लो १३) ॥ 
आशा तुच्णापि चायता । दिगपि स्यात्‌ । २१६ ॥। 





ग्लक्षे ५1 2 83 गाए 3 1 2449 नाम १ लाद्धलदण्ड इत्यथे 
° वस्त्राशे इति म ग्र 
वशा स्त्री करिणो च स्याद्‌ दृग्‌ जञाने ज्ञातरि विषु 1 
स्यात्‌ ककंशः साहसिकः कठोरामसुणावपि । २१७ ।1 
प्रकाणोऽतिश्रसिद्धेऽपि सिशावज्े च बालिशः 1 
कोशोऽस्त्ी कुड्मले खड्भपिधानेऽ्थाघदिव्ययोः \1 २१८ ॥! 
इति शान्तवर्गः 
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(वि) प्रमाणायत्तताया स्यादिच्छाप्राभवयोरपि । 
व्घ्याकरिण्योर्योपायः स्तीगवीसुतयोवेशा 1! 479 1) 


प्वष्टि इच्छतीति वशा । ' वश कान्तौ ' ।। 

जाने ज्ञातरि वुद्धौ च स्त्री नेते द्क्‌ प्रकथ्यते । 
*पर्यत्यनयेति दक्‌ ¦ ‹ दृशिर्‌" प्रेक्षणे " 11 

ककंणौ निर्दये कूरे कठोरेक्षावमर्वेणे ।। 473 ॥1 

सद्धं साहसिके कासमदेकाम्पिल्लयोरपि! । 
कृणाततीति ककष । "क्‌ हिसायाम्‌ ' 1 

भअतिप्रसिद्धे ध्योतेऽपि प्रकाण गकाशव््यपि !। 474 । 
प्रकाशत इति प्रकाश । ' काणु दीप्तौ '॥। 

अन्नवालकयोए्चापि बालिश परिकीर्तितः? । 
भ्वालते आप्लावत इति वालिण । * वाङ्‌ आप्लाव्ये !। 

कृपाणे च नृणसे च निस्त्रिंश परिकथ्यते!" ।\ 475 ॥। 
*'निप्यान्तस्तिणदद्गुलिभ्य इति निस्तिण ॥1 

आयुधे वन्धने चापि पाणो रज्जौ प्रकीतितः । 
पाण्यत इति पाण । ' प "वन्धे " 11 

पौण गन्धपिधाने न्याद्‌ मुवृलेऽ्ौघदिव्यपो \। 476 ११ 
वु-यते म्नूयत इति कोण । “वु णद ' ॥ २१७-१८ ॥ 

ति णान्तवर्ग." 


1 उप्यते 12, 3 2 दण्यने ६3 उ ८3, 4 लाय + प्न्य 
1 ° भगिप्रनिडी १६३. 1६6 6 चौत्ये ६२, ८4 गवाय दयगिनः 
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8 सप्रकीत्नित 12, 3 9 वाढते [2, 75 1० परिकीतित 76 31 ग्तिशतता° १५ 
1: वन्धने 1९3 ६4 13 खद्धपरीधाने कुडमल 2 14 2, ६5 पत फान्तशष्द 
सद्या १७ 


(विव) वशा स्त्री करिणो वन्ध्या । स्तौ मानुषी \ वन्ध्या या काचित्‌ 
[अच्पत्या] 1 वष्टि इच्छतीति व्ञा । “ यवा कान्तौ '" 1 कान्तिरिच्छेति धातुवृत्तौ ] 
शेषे 

‹ ्रभुतवेच्छायत्ततासु वज्ञो ना त्रिषु तटति । 
स्मीगवौसुतयो स्वरौ स्यात्‌ 11" 


इति । प्रभुत्वे यया-स्ववश्च , स्वप्राघान्यवानित्य्थं । तटति प्रभुत्वादिधर्मयुवते 
विरेष्यनिष्न । सुता दुहिता । तया च वैजयन्त्याम्‌--' वशा करिण्या वन्ध्याया 
रामाया दुहित्येपि ' इति (प २३४ श्लो ७१) )) दुग्ताने लातरि विषु 1 दकषिर्‌ 
भरकषणे ' इत्यस्माद्धातो सपदादित्वात्‌ (वा ३ २ €४) भिवय इकदान्दो लानवचन 
स्थोलिद्धश्च ! ‹ विवप्‌ च" (३ २ ७६) इति कर्तरि किवपि दृक्‌ ज्ञाता । तत 
िशेष्यलिद्ध विचक्षणे । नयने च स्मीलिद्ध प्रागुक्त (१, ४२१) । ' विचन्‌~ 
परत्ययस्यकु ' (८ २ ६२) इत्यत्र प्रत्ययग्रहणात्‌ विववादिप्रत्ययान्तरेऽपि कुत्व 
पवचिद्‌ भवत्तोति न्पाप्तकारेणोक्तम्‌ (पञ्जिका २, प १००४) 1 सेन दृशेरपि 
दिवप्त्ययप्कृते यदान्तरेऽपि कृत्व भवति "। स्यान्‌ _ककंदा --अमसणावपि । 
"लोभेन परघनहूरणपरस्त्ीधर्पणादिकरणशीत साहसिक । कठोर कठिनि 

पापाणादि । अमसृणो रूक्ष तुपाद्धारभस्मादि । ' क्‌ हिताया ' इत्यस्मादोणादिकने 
फशप्रत्यय ककष \ \ अथवा वकंम्‌ अदमयिज्ञेपमपि श्यति नाडयति तनूकरोति 
स्वगतपारप्येणेति ककं ° । दये--, करं षौ करूरनिर्दयौ । खद्धेक्षुका समर्थाश्च ' । 
ककंशब्दवाच्या इत्ययं । ‹ जमीवरो वृहत्काण्ड दृष्टश ककंडाभिध ' इत्यायु- 
्येदद्रव्यभेदे च । ‹ काभ्पित्य ककंदा " इति गतम (१, पू ३०४} । त्रिष्विति 
पदस्य पू्ववाङ्यादनुवृत्तेरस्यापि वाच्यलिङ्खत्वमुेयम्‌ 1\ भ्रकालोऽतिप्रसिद्धेऽपि । 
तरिष्वित्यनुयतेते । ‹ विपिनानि प्रकाज्ञानि श्ावितमत्वाच्चकार स ` इति कालिदास 

(रधु ४ ३१) 1 प्रक्येण काञ्ञत इति प्रकाज्ञ । “काद्य दीप्तौ ', पचाद्यच्‌ 
(३ १ १३४८) । दोपे घ्रकाश् प्रका्ावानपि ' इति । ' प्रकाशो योत सातप " 

इतति पुलिद्धो गत (१, यू ७२) ! भावमपतवचनत्वेऽपि पुलिद्ध 11 दिशावसे च 
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अलिः । विकेष्यनिष्नवे लिः एृतनिरवचनः०।। कोशोऽस्ो-अ्थोघदिव्ययोः । 
क्ढ्मलो मुकुलः । यथा--' कोशदन्टमिदं दधाति ` नसी कादम्बचञ्चुक्षतम्‌ ' 
इति । सलद्धपिधाने यथा--“ उन्मुक्तकञ्नुकतेयमुदारकान्तिः शस्त्रीव दम्बर 
रिपोरपनीतकोशः ' इति । सङ्घ प्रहणमुपलक्षणम्‌ । पिधायकमात्रे कोगादाव्दो वर्तते । 
यथा--गभकोशान्नि्गेत इति। अन्नमयादीनां पञ्चानामपि ब्रह्यस्वरूपावरकत्वेन 
कोशः प्रसिद्धः! अथौघो धनसमूहः, कृताकृतोभयरूपयुवर्णेरजततसमुदायः । यथा-- 
“कोशदण्डाविव क्षितिः" इति कालिदाघः (रधु. १५. १३) । फोक्ञागारमिति च । 
दिव्यं शपथम्‌ । नुवते च दु्गभिरवादयगरदेवतास्नानोदकपानरूपम्‌ । यया-- तुलाग्न्यापो 
विषं कोडो दिव्यानीति) विप्रं न पाययेत्‌ कोशम्‌ इत्यादि । कूयते श्यत इति 
कोरः । ' कुः दाब्दे" 1 ओणादिकः हप्रत्मयः । शेषे--' कोशः हिदने जातिफले तया 
शब्दाथलं्रहे * इति । श्षिश्ने शेफसि यथा- कुवन्‌ करिकरक्रीडां शनैः फोशं 
भवेशयेत्‌ * इति रतिरहस्ये । स्तरीव्यञ्जनेऽपि कोक्ञशब्दो यथा तत्रैव--' स्त्रीपुंसयोः 
कोषसाम्ये भावसाम्यं भवेद्‌ धुवम्‌ " इति प्रयोगः० । अत्र मनुष्यवरगोक्तिमातीकोक्ञ- 
शब्दस्यैकदेशन्यायेन कोशचकब्दोऽपि जातीफले वर्तते । यया--कोकावासितं स्तिलम्‌ 
इति । शब्दा अर्था वा उभये वा संगृह्यन्तेऽनेनेति शब्दार्थसंग्रहो ग्रन्थः । यथा-- 
अमरकोकञः। अभिधानकोश इत्यादि ! अन्न शब्दा्थसंग्रहशब्देन पुस्तकमप्युच्यत इति 
केचित्‌ । कोशान्तरे त्वयं पाठ इति लिखम्ति व्याख्यातारः । ' वैदे्िकेषु कोशेषु 
पाठमेदान्‌ निरोक्ष्य तान्‌ " इति । दक्षिणावर्तनायस्तु फोशवानाचायं इति । “पकी 
कोशः' इति गतम्‌ (१, पु. ३५७) 1 तालव्योपधोऽयं शाब्दः । अत्र केचित्‌-- 

कोशोऽसवरीत्यादिकम्‌ अमर्सासहीयकलोकारथ समनन्तरमूर्धन्योष्मोपधवरगे पठन्ति । 

व्याख्यातृभिः कश्चत्‌ तत्रैव व्याख्यातम्‌, “ कुष निष्कर्षे ” इत्यस्माद्‌ धातोनि््ुवते 

च । अस्माभिस्तु कतिपयटीकाकारयदधत्या नानागरन्यद्नेन च तालन्योपधत्वेन 

लिखितमित्यलम्‌ ॥। २१७१८ ॥ 


इति श्चान्तवर्शः° 


1 पचाद्यच्‌ £ किवप्रत्ययप्रकृत्तिपदान्तविपये 7५ 2 बलानष्टम्मेन (४ 
५ कवंशब्दाद्‌ मत्वे लोमादित्वात्‌ श इतति द॒ (पृ ३६). 3 “सुपि ' इति योगवि- 
मागरत्‌ क (३१४) ५२, १ ६५७-न 2 उन्मत्तः 75, ४5 8 पिधाय 


मात्स्य यथा--' सवाना कोशधान्याना यथाकामो च भक्षणे" इति गोपाल । वौभेन 
निम्ब्याच्छादितानि धान्यानि वोशयान्यानि ५ सवऽ यया वा प्राहृतसप्तयत्याम्‌-- 


३ नानार्थवग | दाक्षिणात्यव्यास्योपत ५३५ 


कोस्सवदेन्णमि छिव इककण्ठे मासापवासिनि वपुसि 1 मासखु उपवास वा अअ जणु मा होद 
मुहह सुररअकोखम्‌ ।\ कण्डे मासोपवासिनि वदति मम खलु उपवासब्रतमद्य । ननु मा भवतु 
सुरतमिति 9 ("५ 205 शान्तशब्दसतव्या १७ 


(पा) वशास्तीकरिणौ च स्यात्‌ । स्त्रीशब्द स्त्रीविशेषवचन । "वन्ध्या 

च स्यात्‌! "वणा करिण्या वन्ध्याया रामाया दुहित्यपि' इति वैजयन्ती 
(पृ २३५ श्लो ७१) । दुक्न्ाने ज्ञातरि च्िपु । वरिष्विति बालिशणब्दान्तमधि- 
कार ॥ स्यात्‌ ककंश --अमसृणावपि । कठोरो निदेय । -अमसृण खरस्पशे ॥ 
प्रकाणोऽतिप्रसिद्धेऽपि 1 'प्रकाशोऽतिप्रसिद्धे स्यात्‌ भसदुशातपयो स्फुटे ' ति विश्च 
(पृ १६९. ष्लो २० ) 41 शिशावजञे च वालिश । अनुक्तम्‌-- 

नाश क्षये तिरोधाने जीवितेश प्रिये यमे। 

कोशोऽस्त्री कुड्मल खड्गपिधानेऽधाघदिव्ययो + ।। 

नृशसखङ्गौ निस्तिशौ पाशो बन्धनशस्त्रयो 1 

निवेश स्याद्‌ विवाहेऽपि निस्तिशो निदेयेऽपि च । 

अपश्रशोऽवपाते स्याज्जीवितेशो; रवावपि । 

टीकायामपि चादशं सदृश तुचितेऽपि च ।। 

क्लेषो दु ख व्यवसितौ स्पुहास्वाधीनयोवंग । 

पल्लीपतौ स्यात्‌ पिद्धाण पिद्धाण जात्यकाञ्चने ।। २१७-१८ ।। 





इति शान्तवग 
॥ ५1 गाह अमसृण ४1 उसहासण्डनिम्‌ ग्र 4 ्टीप्ययो 
8 त्म 9 छि ह्व जाप षट व्यद 


अथ पान्तवर्ग.-- 


सुरमत्स्यावनिनिषौ पुरुषावात्ममानवौ । 
काकमत्स्यात्वगो ध्वाउक्षौ कक्षौ तु तृणवीरुधौ ।) २१६ 1! 


(चि) मुपर्वेणि जलचर कथ्यतऽनिमिपा बुधै । 


मे प्रित निमिपाऽस्यत्यनिमिषप ॥\ 


५३६ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड. 
केतने मानभेदे च वल्लभे पुरुप स्मृत ।! 477 ॥ 

पुरि देहे "सोदतीति पुरुप । " पद्छ्ं विशरणगत्यवसादनेपु ' ।। 
काकमत्स्यात्पक्षिणोष्च ध्वाउक्षणन्दोऽभिधीयतेः । 

ध्वाडक्षति मासमभिकाडक्षतीतिः ध्वाडस् । ' ध्वाक्षि *काडश्चायाम्‌ ” ।। 


स्थभागे ग्राहणिकाकाञ्चीद्विरदरग्जुपु ।। 478 ।! 
तृणवीरुत्मकोष्ठेपु पर्चादन्चलपल्लवे । 
सप्धापदे परीधाने कक्ष" स्याद्‌ वाहुमूलके ।। 479 ॥। 


"कण्यत इति कक्ष । ' कष हिसायाम्‌ ' ॥ २१६ ॥ 


1 ६2 4८05 तिष्ठति *विवक्षित [2 १ इच्छति एए ^ दच्छायाम 
1६4, घोरवाशिते च ९5 ॐ कपते 1<2, ३ 


(विव ) सुरमल्स्यावनिमियौ ॥ न निमिषतीत्यनिभिषः" ॥ सुरा देवाः । 
मत्स्यो मौनः ॥ धृर्पावात्ममानवौ ।! आत्मा कषेत्रज्ञ: । ‹ पुंनागे पुरुषः * इति गतम्‌ 
(१, पृ. २३१) 1 काकमःस्यात्वगी ध्वारक्षौ । *मत्स्यभक्षकः खगः मत्स्याटखगः । 

-----व्यत्वगा ध्वाडल्षा & 

“ध्वाङ्क्षी तु बकवायसौ " इत्यमरमालायाम्‌ 1 कक्षौ तु तृणनीरुधौ । अत्र तृणकाब्देन 

= ठि = ~ (क्यस्य मि +~ कक्षम्‌ । 

शुष्कतुणप्रायं निपिनमुच्यते इति सुबोधिनीकारः । यया- “अग्निना वा दहेत्‌ कक्षम्‌ 

> _ ------ हि = ध 

इति । बीरत्‌ लता । कयते फयतीति वा कक; । , कष हिसायाम्‌ " । शेपे--" कक्षः 

पापपरीधानपदचादजञ्चलपत्लवे ' इति  ‹ सत्ररष्टकक्षकृच्छगहुनेम्यः ' (वा, 

३. १. १४) इत्यत्र कक्षशञम्दः पापवचनः ! अत एव सत्रायते, [कक्षायते] पपं 

चिकोपतोति तन्न व्याख्यातम्‌ › (काशिका १, पु. १४६) । परिधानस्यान्तरीयस्य 

गृहयपद्ञाच्छादके पृष्ठभागसमुषनाये दश्ाभागे कक्षश्षग्दो वर्तत॒ इत्ययः । 
बाहुमूले प्रागुक्तः (१, प्‌. ४११ ) ॥ २१६ ॥ 





॥ ' मिप क्सेप '। ' इगुपध इनि य । नञ्समास इनि ना, दौ (प्‌ ५०२) 
> 1५ २०5 मल्स्यानत्तीति ° वुलृवदिहनिकमिकपिभ्य स " (उ ३ ६२) तिस 
उ्तिण ई (>पृ 3) ‡ 1५ स्वत कण्वचिकीर्पायाम्‌ > कण्वविकौर्पा पाप 
चिकीर्षा द्त्येव मु ग्र ° वाहुमूले उमरे कश्चौ 731, न+ 


३. नानाधेवगं.| दाक्षिणाद्यव्याख्योपेत ५३७ 


(पा.) सुरमत्स्यौ--आत्ममानवौ । (पुरुप ) शास्त च स्यात्‌ 1 शासन 
दैन गास्तमागम पुरषो मतम्‌ । श्रुतम्‌ ` इति पर्याया " इति सुभूतिटीका ॥ काक 
मत्त्यात्वगौ ष्वाडञौ । मल्स्यात्यगो ‹ध्वाडउक्ष काकं वकेऽपि चे" 
इति “जयकोश । कलौ तु तुणवीरुधौ । वीरुच्छब्दो गुल्मवचन । “ ककषस्तु 
गुल्म भस्पधपदे तृणे ' इति वैजयन्तौ (पृ २१५, शलो १७) ॥ २९६ ॥। 





+ पराय «1 जय 3 स्पर्धाया बाहुमूले 79, @1 
अभीपुः प्रग्रहे रश्मौ प्रेषः प्रेषणमर्दने । 
पक्षः सहायेऽ्म्युष्मीषं रिगेवेष्टकिरीटयोः ॥ २२० । 
(वि) श्भ्रगरहे किरणे चैवाप्यभीपु परिकथ्यते । 
अभोप्यत इत्यभीपु । ' ईप उचञ्छे' ।1 
प्ेपणे मर्दने क्लेणेऽप्युन्मादे भ््र॑ष इष्यते! ।। 480 1। 
भ्य इति प्रप ° । ` इपः गतौ ' ॥ 


साध्ये विरोधे मासार्धे सहाये बलपतयो । 
ग्रह सख्यौ राजनागे देहा द्यु चपाश्वैयो ।। 481 1 
यै णादिपश्चाद्वन्धे च पक्ष स्याच्चुल्लिरनध्रके । 


(पक्ष्यते परिगृह्यत इति पक्ष । “ प्ल पस्गरहे ' ।। 
णियोवेष्टे किरीटे स्यादुप्णीपो लक्षणान्तरे ।॥ 482 ।। 
उप्णनिवारणार्थमिप्यत इत्युप्णीप । 'इपु इच्छायाम्‌ ' ॥ २२० ।। 


1 रागादौ [2 ५“ इपु इच्छायाम्‌ नु? भग्रेप्य ह 4 उच्यत 
६2, ६5 २५दपु इच्टायाम “ 2, ६4 5 पक्षति 8 ग उप्णायमिप्यने 15 


(विव) अभोपुः प्रग्रहं रदमौ । भ्रग्रह्यो नाम रयादिवाहुनद्रसनियमनार्यं 
सारयिना ध्रियमाणे" रज्जुविशेष- । रदविमिः किरणः । अभीष्यते बलोवर्दादि- 


५२३ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


मुखमुन्नाम्यतेऽनेनेतिः अभीषुः 1 ईष उच्छ ' ! उञ्छः उच्चयनमिति धातवत्तिः। 
किरणे तु तालब्योपधोऽप्यस्तोति सुभूतिचन्द्रः \। प्रैषः प्रेवणमर्दने । प्रेषणं कर्मगि 
नियोजनम्‌ । “ इष गतौ ' * । ° भावे घञ्‌” (३.३. १५}। जयवा प्रेष्यते अहो. 
रा्रादिरनेनेति प्रैषः । ` होता यक्षत्‌ " (ऋग्वेद ६. ६२. ४) इत्यादिः । 
यथा--, दण्डी प्रषानन्वाह्‌ ' इति । मर्दनं पीडनम्‌ ।  प्राद्होढोढचेषेष्येषु वृद्धि- 
वक्तव्या * (वा. ६. १. ८६) इति वृद्धिः ! पक्षः सहायेऽपि । पक्ष्यते परिगृह्यते 
संगृह्यत इति पक्षः 1 ' पक्ष परिग्रहे ' (३. १. १३०) । ज्ञप 


“ पक्षः पतत्र कुचयोः पार्ये सख्यो नृपस्य च । 
गजे स्याच्चुत्िरन्ध्े च बले साध्यविरोधयोः; |" 


इति । नृपस्य गज इत्यन्वयः । तथा च विवप्रकाशे-- 





पक्षो मासार्धके पावे प्रहे साध्यविरोधयोः ¦ 
“केडादेः परतो वृन्दे बले सखिसहाययोः \। 
पतत्रे चुल्लिरनध्रे च देहाद्धे राजकूञ्जरे 1 


इति (पृ. १८२, वलो. ५-६) । ग्रहः स्वीकारः । साथ्यशब्देन साष्यधर्मवान्‌ पवं- 
तादिविवक्षितः । केडापययिभ्यश्च उत्तरः पकष्ानद, समूहरूपारथे -वतत त्यथः 1 
यथा---केडपक्षः, चिकुरपक्ष इति ।। "उष्णीषः क्िसेवेष्टकिरीटयोः । वातादि- 
निवारणार्थम्‌ अलंकरणा्यं वा क्षिरसि चेष्टमानो सस्बन्धः क्षसैकष्ट उच्यते । 
उद्यते काम्यत इति उष्णीषः! ° वडा कान्ती ' 1 उष्णकाले इष्यत इति वा । 
पृपोदरादिः । उष्णीषदाब्दः? पुंनपुंसकलिद्धः इति सुभतिचन््ः ।\ २२० ॥ 


+ ¶५ २०0 स्वन्धासरन ° 771 2१०5 अभिमुखम्‌ अ मुद्रितमाधवीयधातु- 

यत्तौ न दृश्यते 4 ग\ पवकः प्रपूर्वं सपिस्हाययो ¶ ५ पक्षश्च इति 
प + 

मग्र 7 उप्णीप 7\ ® उप्णमीपते हिनस्ति । ‹ ईप गत्यादौ " । * इगुपध-- इति 


फ इतिमभादी (पु ५०३) 
(पा) अभीषु प्रग्रहे रष्मी । 


" स्म्य निपेव्यमाण ` रत्य्थमभीशुचामरैः सह्‌ सन्तम्‌ । 
हरिमनमत्वौस्तुभजैरत्य्थमभिगुचामरं “सहस तम्‌ 1! 


३ नानायवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५३६ 


इति हरिप्रनोधयमकाद्‌ "अभीशुरिति तालव्यान्तोऽपि स्यात्‌ ।। प्रेष ^ प्रेषणमदने । 
पक्ष सहायेऽमि । सर्धमासपतद्रपाष्रवार्थेषु च स्यात्‌ ।) उष्णीपः शिरोवेष्ट- 
किरीच्यो । शिरस्यपि स्यात्‌ । “ उष्णीप शीर्पमक्षत पुति मूर्धा च भमस्तक 
इति वैजयन्तौ (पु १८०, श्लो. ८५) ।। २२० ॥ 








1 'जभीपु 1 2 सहास 1 १ अभीशुनि शुभैरिति 28 प्रेष ^ 
$ मस्तिक इतिम्‌ ग्र. 


शुक्रले मृषिके श्रेष्ठे सुकृते वृषभे वृषः । 
द्यतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽयाक्षमिन्दरिये ।। २२१ 11 
ना चूताद्धे कर्षचक्रे व्यवहारे कलिद्रुमे । 


(वि) मूपिकश्रेष्ठयो राशौ शुक्रले सुकृतं तथा । 
शवृषो वृषभपुसो स्यात्‌ सिहीकण्टूरयोवंपा ।। 483 ।। 
व्रत्यासने वृपी प्रोक्ता वर्षकं तु वृप "मतम्‌ । 


वर्प॑तोति वृप । ‹ वृप सेचने ' ॥1 


यते च पाशकाकृष्टयो कोदण्डाभ्यासवस्तुनि ।! 484 1। 
शारीणा फलके च स्यादाक्पोऽपीन्धिये तथा । 


आकृष्यत इत्याकर्पं । कृप विलेखने ' ।। 


कलिदमे च चूता ङ्गे क्पे चकात्मनोरपि । 485 ।! 
अक्षौ व्याप्तौ परिपणे चैन्द्रियेऽक्षमुदाहृतम्‌ । 


अद्यत इत्यक्षम्‌ 1 * अक्षू व्याप्तौ ' । २२१ ॥1 


४ शुक्रनसे 1? ° वृपमे च वृष पुसि ६5 उस्मूनम्‌ ६2, 54 *कलि- 
दुमो विमोतकाद्यो वृक्ष ° अश्णोति €$, ६5 


(विव.) शुकले--वुयमे वथः 1 दुकनः रेतोबहुलः । वर्पतोति वृवः 1 
* वृष सेचने । द्रगुपधलक्षणः कः (३. १. १३५) 2ेपे-- 


५४० अमरकोश. [त्तीयकाण्ड. 


* वृषः पुंसि च राशौ ना कपिकच्चाटरूषयोः । 
शुद्ध चामपि वृषा स्त्री स्याद्‌ व्रतिनामासने" वृषौ ।। 


इति । वृष इति राश्षिमेषानन्तरः । 


“ वृषो धं बलौवरदे श्रेष्ठमूषकराशिषु । 
शुक्रले च पुमान्‌ स्त्री तु कपिकच्चाटरूपयोः ॥ 


इति रभसः ॥ दूतेऽके--आकर्षः । भभकृष्यते शारिकीत्रेति आकः द्यूतः छोड 
दयूतफलकं च । अव्राकपंशब्दो यूतकर्मवाच्यः शारिकापि 1 छन्दः आकृष्यत इत्या- 
%कर्पोक्षः पादकः । फार्मुकादेरप्याकर्षणमाकर्पः। आकृष्टिरित्यर्थः ।। अयाक्षमिन्दिपे 
--कलिदुमे \ अक्ष्णोति विपयमित्यक्षम्‌ इन्द्रियम्‌ । यथा---म्त्यक्षो घटः । प्रत्यक्ष 
आत्मा इति । तत्र सपभेाद्‌ नपुंसकम्‌ । "अर्थान्तरे पुलिद्खः । यूताद्धं पादाकाख्यम्‌ । 
यथा--दुरक्षान्‌ दौव्यता राज्ञा राज्यमात्मा बयं वधूः ' इति भारविः (किरा. 
११. ४७) । कपः पोडशमायात्मकः । यथा--' ते पोटदाक्षः कर्पोऽस््री ' इति 
(१ पृ. ६०५) 1 चक्र रयाद्धम्‌ 1 तेन तदुभयसंबन्धं तिर्यगवस्यापितं काष्ठं लक्ष्यते । 
यथोवतम्‌---' अक्षाग्रकोलके तु दयोरणिः ' इति (१, प्‌. ५१८) । व्यवहारे यया-- 
+ प्राड्विवाकाक्षदङ्ञंकौ " इति ( १, पृ. ४८६) 1 कलिदुमो विभीतकः ( १, पृ. २४६) 
शेषे--“ भक्षो व्याप्तावात्मनि च * इति । आत्मनि यया--एतदध्यक्षसाक्षिकम्‌ 
इति ॥ २२१॥\ 


1 1५ रपत वृषम्‌ 2" इगुपधजञाप्ीषिर ब," ^ कपिकेचछूः इति विषय 
(पू १७१ श्लौ र) ५ आसनम्‌ 1}2, वृसी (४ 3 आदप्यन्ते णारय †1\ 
१यन्‌ 7 श" प्तः चूनाङ्धादौ ठु ना पृतिङ्ग 


(पाः) शुतरले--वृषभे युय । वृपभे नान्तोऽपि स्यात्‌ ¦ › ‹ वृपोक्यग्ये 
पुमिनद्रयो ' इति वैजयन्ती (यृ. २२८, श्लो ५६) ॥ ग्वकोषोऽस्त्री--दिव्ययोः । 
४ कौशकाशकणाडकुःशम्‌ ' इति तालव्यान्तेपु चन्द्रगोमी । दयतेऽभे--व्यानर्प. । 
अक्ष पानक 3॥ अथाकमिन्धिये-कनिद्रुम । कर्प उन्मानयिरे 1 चक्र वाट 
च भयान्न च म्यात्‌ । व्यवहारो न्याय 1 २२१॥ 


# पषा नग्रागन्त + उष्वि बुपभे = वपास््तरो गुङ्मदे यष्मपिधानिऽर्यधिदिन्यया 


३. नानार्थवर्गः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत ५४१ 


इति पारिजिाताभिमत पाठ 3 पाशिक ©; पाशिकं ^1 ५ शकट. 83 
5 रथश्च ^1 


कपूरवा्ता करीयाग्निः कषूः कुल्याभिधायिनी ।\ २२२ 11 
पुंभावे तत्क्रियायां च पौरुषं विषमप्ु च । 


(वि.} कुल्यावृत्यो करीपाग्नौ कर्षश्च' समुदाहता ।। 486 ।1 
कृष्यतः इति करप: । ' कृप विलेखने ' 1) 
भ्मनोभावे कर्मजात्यो पुसं पौरुषमुच्यते 1 
पुरपस्य भाव कम वा पौरूपम्‌ ।1 


्षवेडे जले विग्रयुक्ते विशिष्टव्याप्तयोविपम्‌ ॥। 487 ।। 
विपा महौपधे च स्यात्‌ तरिषु लिब्धेपु च स्मृता । 


वेवेष्टीति विपम्‌ । ‹ विष्ट व्याप्तौ ' ।। २२२ ॥। 


1 करपूस्तु ६3, 4, ६5 £ {६4 २५९5 विलिप्यते ° मानभावे ए 
+ 3, [६5 णा. 


(चिव.) कचू्वार्ता---कुल्याभिधायिनौ । अत्र वार्ता्ञव्देन वृत्तिविशेषः 
छपिर्च्यत इति स्वामी (पृ. ३२६) । सुबोधिनीकारस्तु--' कपूयैवता करो 
पागनेः ' इति पठित्वा व्याचष्ट । कुन्दः करीषाग्नेः शुष्कगो मयेन्धनवह्धैः वक्ता 
वाचकः ! चबतेति विक्ञेपणरूपभेदात्‌ पुंलिद्खत्वम्‌ ' इति । कुल्याजब्देनात्न प्रेत- 
कमणि क्रियमाणो गतं उच्यते 1 तदचिधानज्ञीलेत्यथेः 1 तत्रापि विहेषणवशेन 
फचुशब्दस्य स्त्रीलिद्धत्वम्‌ । यया-- त्तिः कूः खात्वा ' इति कल्पस्व 
प्रयोगः \ तथा च रभसः-- करीयाग्नौ पुमान्‌ कपू: कुल्यायां तु स्त्रयां भवेत्‌ ” 
इति \ कयंति समोपस्यमिति कर्षः 1 एष्यते कुद्दालादिनेति च । “कृष विलेखने * । 
‹ कुपिचमितनिधनि्तजि्वजम्य ऊः” (उ. १. सथ) इति आीणादिक ऊकार 
भरत्यपः १। पुंभावे तत्कियायां च पाल्यम्‌ पौरपम्‌ । पुरस्य भावः कर्म वा पौर्पम्‌ । भावे 
कर्मणि च यर्म , ्णमृज्नपिययोयचनोद्गात्रादिन्योऽन्‌ ' (भ १ ६२६) इति 


५५२ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


णमृन्नातियिदोपवचनात्‌ पुरुषशब्दाद्‌ अनूप्रत्ययः । शोषे पुस्तेजसि च 
पौरुषम्‌ ' इति । पुरुषस्य तेजसि प्रभावे इत्यर्थ. । ऊर्ध्वविस्ततदोःपाणिभागस्यः 
पुरुषस्य प्रमाणे गतम्‌ (१, पृ ४१७) ॥ विषमप्सु च । अप्सु जले चशब्दाद्‌ गरले 


प्रागुक्तम्‌ (१ पू १५१) । यथा--' तया मम वियोगोऽ्य विपं मुञ्चन्ति नारिदा" ' 
इत्यभिनन्दः" !। २२२ ॥ 


वार्ताक्पि इतिमुग्र ५ “कपू खात्वा विभरासि $, (मतस्या- 
पाष्यान) ८७ ५५ 543 3 ग्पाणिनृमाने पौर्प त्रिपु इति मूलग्रन्थे 
टः नू ६। 
¶ वेवेष्टीति वियम । " विघ्लृ व्याप्तौ ' । * इगुपध „इत्यादिना (३१ १३५) क 


(पा) करपवर्ता--कृत्याभिधायिनी । वार्ताकरीपागन्यो पुलिद्ध । 
वार्ता नाम वृत्ति ` । कुल्याया स्त्रीलिद्धे । कुल्या नाम नदी ।। पुभावे तत्कियाया 
च पौर्पम्‌ । पुरुपतेजस्यपि स्यात्‌ । ' पौरुप पुर्पस्योक्त भावे करमणि प्तेजसि 
इति विष्व. (प १७२, श्लो १७) ॥ विपमप्यु च । गरलेऽपि स्यात्‌ ।। २२२॥ 


+ वार्ताकिम 1, वृत्तिविशेप ©1 £ चैतसि ^1 
उपदानेऽप्यामिषं स्यादपराधेऽपि किल्विषम्‌ ।! २२३ ।! 


स्याद्‌ वृष्टौ लोकधाल्यंशे वत्सरे वर्षमस्तरियाम्‌ । 
भक्षा नूत्येक्षण प्रसा भिक्षा सेवार्थना भतिः ।। २२४ ॥। 


(वि ) `उपदाने च मासादौ लोभसभोगयोरपि । 488 ॥ 
सुन्दराकाररूपादिविषयेऽप्यामिष भवेत्‌ । 


ममिषप्यत इत्यामिषम्‌ । मिप स्पर्धायाम्‌ ' ।। 
पापञ्पराधे रोगे च किल्विप कलुषे स्मृतम्‌ ।॥। 489 ॥ 
*कल्यते चिन्नगुप्तन गण्यत इति किल्विष कलुष च ¦ कल सख्यान ' ॥ 
वृष्टौ भुवोऽश क्लव्ये च वत्सर व्ंमुच्यते । 
'्वरपतीति वपम्‌ । वृषु सेचने ' 


३ नानाथवगे.] दाक्षिणात्यन्याय्योपेत ५४३ 
्रज्ञाया दर्भे नृत्य पर्ना तु परिकीतिता 1! 490 ॥\ 

र्षयत इति प्रक्षा । * ईत ष्दशने " ।} 
यच्छाभृत्योश्च सेवाया भिक्षा भिक्षितवस्तुनि । 


मिक्ष्यत इति भिक्षा । * भिन्न याच्जञायाम्‌ ' 1! २२२३-४ ।। 


1 उपादाने 2, ६3 2 14, 1६5 ५५० भूज्यते 3 “मिप शब्दे ' 2, 
13, 4 ५ कल्यत इति कलुषम्‌ ]2, 6. 8 वुष्यत इति 13 6 दशंना- 
इकनयो 7 भिक्षत इति ९२, 3, 14 


{बिव.) उपदानेऽप्यामिषं स्यात्‌ । “ उपाच्चारगप्रदानन्वा हारो ग्राह्यो- 
पायनेऽपि ' इत्यभिधानचिन्तामणौ ! उपशब्दाद्‌ उत्तरेषां चारदानादिशब्दानां 
पर्यायत्वाभिधानाद्‌ इहोपदानशब्देन उपायनमुच्यते; उपादान इति द्वितीया 
क्षरदौर्घोऽपपाठः। शेपे-- 


" आमिषं सुन्दरारदुरूपादिविपये भवेत्‌ 1 
संभोगलोभयोर्मासे 11 " 
इति । सुन्दरविषये यया--“ आदास्यमानः प्रमदामिपं तत्‌ ' इति रधुवंश (७.३१) ॥। 
अपराधेऽपि किल्विषम्‌ । वाग्दण्डपारप्यराजाजञोल्लद्धनादिकमपराधः* 1 शोपे-- 
‹ फित्विपं दुरिते रुजि" इति ! स्म्‌ रोगः ॥\ स्याद्‌ वुष्टौ--वर्पमस्तियाम्‌ । 
लोक्य धाघ्रो, घारयित्री भूमिः । 1 अन्ये तु--दधातेः “ सितनिगमि . . - ' इत्यादिना 
(उ. १. ७२) वुन्प्रत्ययान्तं कृत्वा लोकधात्वंश इति पट्त्दिा लोकधातुदाब्दे- 
नापि भूनिरेवाभिघेय इत्याहः । तस्या अंशो भूम्येकदेशस्य ज्बूद्रोपस्यैको ! 
भागः ! ` यत्सरः संदरसरः \ दृष्यते सिच्यत इति वर्धम्‌ । ‹ वृषु सेचने * ° (वा 
३. ३. ५६) शेपे--' वयं वन्ये पुमान्‌ मेये ' इति । षलग्ये यया--वर्पपर इति 
यर्दतोति पचाद्यचि (३. १. १३४) वर्पो मेषः। * पुनपुंसरयोर्वधं जम्यूद्रीपाब्द- 
यटि" इति सदश्च ॥ प्रका नुक्षणप्रलाः \ नृत्तादीनां श्रयण इन्दः" । मृत 
र्षगकसंलवा प्रसिद्धम्‌ 1 ईक्षणं नवनव्यप्पारः ॥ केचिततु-नृत्तस्यक्षणमिति प्ठो- 
तत्वुरूपमाध्ित्य भिन्नं पदमाहूः प्रेक्षा फनैतुरुमिति । प्रज्ञा द्ोघ्रम्राहिणी युद्धिः 1 


भ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 
प्रज्ञा यथा-गरेक्षावन्त इति । प्रपूर्वाद्‌ ईक्षतेः ‹ गुरोश्च हलः ` (३. ३. १०३) 
इत्यकारप्रत्यये भावे कर्मणि च प्रक्षा ॥। भिल्ला सेवार्थना भृतिः । अर्थना यास्जा । 


भृतिवेतनम्‌ । केपे-- भिल्ला भिक्लितवस्तुनि * इति । यया--भिक्षा देहीति । भिक्ष 
याच्नायाम्‌ ' इति धातो पुववद्‌ "अकारप्रत्ययः ।। २२३-४ 1 


1 ग्राहुचायते अपि 16 £ “उल्ल द्ुनादिकरणम्‌ 7 २ {\ वतप, इत्ययं 
+ 1५ 205 नवधा विभक्तस्य 5 “ अज्विधौ भयादीनामुपसख्यानम्‌ ' 9 नृतते्षणप्रला 
इति विवरणाभिमत पाठ ? “गुरोश्च हत " 


(पा) उपदाने" ऽप्यामिप स्यात्‌ । मासेऽपि स्यात्‌ ।! अपराधेऽपि 
किल्विषम्‌ । ' दुरिते दुष्टगरलेऽप्यपराधेऽपि किल्विपम्‌ ' इति जयकोश 211 स्याद्‌ 
वृष्टौ--वर्पमस्तियाम्‌ । भ्लोकधात्यशो भारतादि ॥ प्रक्षा नुत्तेक्षण प्रज्ञा । 
नृत्तस्यक्षण नृततेक्षणम्‌ । ' प्रेक्षा नत्ेक्षणे वुद्धौ " इति शविश्वप्रकाशवंजयन्त्यौ ( 
१८३, एलो १३, प २२२, श्लो २५) ॥। भिक्षा सेवार्थना भति. ।। २२३-४॥ 


ग ^1 २५९५ भङ्जिवस्तुनि > अजय «^ *लोकघात्री भू तदश भारत 
वर्षादि ५ 73 ०८ प्रकाश , 'पेकषानतेक्षणे वुद्धौ ' इति मुद्रितविश्वप्रकाणे 
त्विट्‌ शोभापि चिषु परे न्यक्षं कात्स््यनिङृष्टयोः । 
पत्यक्षेऽधिकृतेऽध्यक्षो रूक्षस्त्वप्रेमण्यचिक्कणे ।। २२५ ।। 


(वि ) शोभादीप्त्योशिरि रव व्यवसाये त्विडुच्यते । 491 ।। 


त्वेषत इति त्वद्‌ । " त्विप दीप्तौ ' ।। दरिषु परे । उत्तरे वक्ष्यमाणा शब्दा 
पान्ता ° त्रिपु लिद्धेपु व्तंन्त ।। 
न्यक्न परशुरामे स्याद्‌ न्यक्ष कात्स्यैनिृष्टयो । 
नितरामकष्णोततोति न्यक्षम्‌ 1 " अकू व्याप्त ' 1! 


अध्यक्षोऽधिछृते चैव प्रत्यक्षेऽपि श्रकीतित ॥। 492 ॥ 
*अधिगतोऽक्षप्वित्यघ्यक्ष ।। 


द. सानार्थवगे .| दाक्षिणाद्यव्याघ्योपेतः (5, 
अप्रेमण्यचिक्कणे चैव रूक्ष. स्यात्‌ पादपान्तरे \ 
रुक्षयतीति रूक्ष । ' ह्न भ्पारष्ये ' ।1 २२५ ।1 
इति पान्तव्. 


1 5 ४१५5 अनया २ पान्तवगेशब्दा 1४ 3 परिकीतित 12 ५ अध्य 
क्ष्णोतीति 2 5 नैस्नि्ध्ये ६4, ६5 6 1९४ ०१० पान्तशब्दसच्या २३ 


(चिव.) त्वद्‌ शोभापि! इभा कान्तिः । यथा--चम्पकत्विडियमिति । 
अपिशब्दाद्‌ दीप्तिरपि । यमा--सहत्रत्विडिति 1 त्वेषतेऽनयेति त्विट्‌ \ "त्विष 
दीप्तौ ' \ दिव्‌" (वा. ३. ३. ६४) \ ज्ञेषे-- त्विड्‌ दीप्तौ व्यवसाये च 
निगोपयां गिरि ध्वनौ" इति \) तरिषु परे । परे वक्ष्यमाणाः न्यक्षादयस्त्रयः 
शव्या वाच्यलिद्धा इत्यर्थः ॥ न्यक्षं काल्स्यनिकृष्टयोः । कात्स््यदाब्दस्य 
र्मयचनत्वेना्थनिदेेऽपि पूर्ववाक्ये न्यकषशब्स्यापि वाच्यलिद्धत्वविधानात्‌ 
कृत्स्नरूपे ध्मिषण्येव पर्यवसानम्‌ । यथा का्मस्ताच्छीत्ये ' (६. ४. १७२) इत्या- 
दिषु । निवतमक्षमिन्दरियसंयोगोऽस्मिननिति न्यक्षं कृत्स्नम्‌ । भ्निपिद्धमक्षमिन्वियन्या- 
पारोऽननेलि न्यक्षः निष्टः, अधम इत्यर्थः । शोपे-- न्यक्षः परशुरामे स्यात्‌ ' 
इति \1 प्रत्यक्षेऽधिकृतेऽध्यक्षः 1 स्जधिगतोऽक्रिन्दरियैरिति अध्यक्षः । प्रत्यक्षो 
घटादिः ! " -भ्यदपति व्याप्नोतीति अध्यक्षोऽधिङृतः ग्रामादिषु नियुतः; \1 
ससतवप्रमण्यचिवकणे। श्रेमरहिते सथा--रकषवृत्तः प्रजाक्षयम्‌ इति ! अचिवकणे 
५ सारदवरहिते यथा--रूक्स्पज्ञं इति । " रूक्ष पारुष्ये" इति चौरादिकाद्‌ धातोः 
पचाद्यचि (३. १. १३४) रूक्षः \ कोये--' रुकः स्यात्‌ पादपान्तरे " इति \। 

इह 'ूर्भन्योपमोपधवरममध्ये* कोपोऽस्व्रौ कुड्मले खङ्गपिषानेऽ्घदिव्ययोः * 
(इलो, २१८) इति इलोकाधं पटित्वा कषीरस्वामिसुयोधिनीका साम्यां व्यार्यातम्‌ । 
पुस्तकेष्यपि केषुचिदिहैव लिखितम्‌ । मती मूर्न्योपधः कोपशन्दोऽम्यस्तोति 
विजञेषम्‌ 1 अस्माभिस्तु तालब्योपधवर्गमध्ये व्याख्यातम्‌ ॥ २२५ ॥1 


इति पान्तवर्गः 
1 सपदादिभ्य तिप्‌ 2 निपिद्धमत्सरम्‌ 95, ८ 3 अधित ग], 712 
4 26 २१५ ^अम्‌ व्याप्तौ " 8 ५ २९० अप्रेम्णि १ मृदुत्व* 85, 86 785 


ण्यपपर *उच्पर. 8 76, 7४ ग्व पान्तशब्दसख्या २३ 
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(पा) त्विट शोभापि। "त्विट्‌ स्त्री शोभार्जोर्वाचि' इति खट ॥ 
च्िु पर--निङृष्टयो । त्तिपु पर इत्यधिकार । कात्सन्यशब्द॒कृत्स्नवचन ॥ 
मतयकषऽिषृरंज्यकष । प्रमाण च प्रमेय च प्रत्यक्षम्‌ ।। रूकस्त्वपनेम््यचिक्कण 
अचिक्कण ककंशस्पप ।। अनुक्तम्‌-- 


व्याजसषख्याशरव्येषु लक्न घोपौ रवव्रजौ । 
शुण्डाग्रभागे गण्ड्पो योश्च मुखपूरणे ।1 
जिमीषा व्यवसाये च प्सघर्पप्रमदऽपि च 1 
शेपोऽक्षतादिदाने स्यान्निर्मात्ये मर्तामपि 11 
अम्वरीप किशोरे स्याद्‌ भास्करे गिरिशेऽपि च 1 
अनुतपं सुरापाने सुरापात्रे सुरापृपो ‡ ॥\ २२५ ॥ 
इति पान्तवगे 
¬ सप्पं 73 2 सुरातृषि ‰१, © 
अय सान्तवग:-- 
रविश्वेतच्छदौ हसौ सूर्ेवहनो विभावसु 1 
वत्सौ तर्णकवर्षौ दरौ सारद्धाश्च दिवौकतः 1 २२६ 11 


(वि) रवौ श्वेतच्छदे विष्णौ हूयेऽमत्सर्योगिनो ° ।॥ 498 ॥ 
मन्ते निर्लोभनृपतौ देहस्थे मर्दन्तरे । 
श्वौलमेदात्मनोश्चैव हसशब्द प्रवीतित ॥ 494 । 


शटन्तीति स । ˆ हन हस्ये * ! 
हारभेदे ती्ष्णरण्मौ हव्यवाहे विभावयु । 
भ्विमा वसु यस्य स विभावयु ॥ 
वस्म क्षमि भप्रोकन वत्सम्तर्णवपुवयो ॥\ 495 ।। 


स्यत छात हति यत्म । * वम आच्छादने * ॥ 


३. नानार्थव्म .| दाक्षिणात्यन्याव्योपेतः ५४७ 
सारङ्धेपुर सुपरवसु दिवौका. परिकीत्येतेः । 
दयौरोक. स्थानं येष? ते दिवौकस. ।\ २२६ ॥ 


1हुरे 5 > मत्सर 16 3 शिलामेदः ए6 ५ हसति 3, 155; 2 २८०5 
गच्छति 5.]2 20 प्रभा 8 सारद्धे च सुपर्वादौ 1२, ६५ 7 परिकथ्यते [2 
४ अस्येति दिवौका 2, ६4 


(विव.) रविव्येतच्छदौ हंसौ । इवेतच्छदो हंसनाम्नैव प्रसिद्धः पक्षि- 
विकेषः ! हेपे-- 


‹ हंसो निलेभिनृपतौ श्ञारीरमरुदन्तरे 1 
हयभेदे योगिभेदे मन्त्रभेदे च मत्सरे! ॥ 
परमात्मनि विष्णौ च श्रेष्ठे राजादिपूर्वकः 1“ 


इति । हयभेदः सर्वेशुश्नादवः ! योगभेदो हसाख्यः संन्यासिविततोषः ! क्षारीरवायु- 
विक्षेपे यथा--' हंसं तनौ संनिहित चरन्तम्‌ इति नैषधकाव्ये (३. ४) 1 
श है सूयव "~ 
श्रेष्ठे यथा--राजहंसः, कविहंसः इत्यादि" ।\ सूय विभावसु ! विभा प्रभैव 
घु घनं ययोस्तौ विभावसु । शञेवे-- विभावसुरहारभेदे ' इति ।। वत्सौ तर्णकवर्ी 
रौ 1 अचिरजातगौस्तरणकः । य्व. संवत्सर इति सुबोधिनी । तर्णकु्रौ इति 
पठित्वा पुत्रस्तनय इति केचिदाहुः 1 ^ बस निवासे ” इत्यस्मादौणादिकः सप्रत्यय 
(उ. ३. ६२) । ' सः स्यारधयातुके ' (७- ४. ४६) इति सकारस्य तकारः ^ उरो 
वत्सम्‌ ' (१, पू. ४११) इति वक्षसि षलीवं गतम्‌ \॥ २२६ ॥1 
ग वरसरे ४ > हन्ति गच्छतीति हस 1 * हन हिसागत्यो * 1 पचाद्यच्‌ (२ १ 
१३४) । ‹ भवेद्‌ वर्णागमाद्‌ हस * इति सम्‌ । यद्वा ° वृतुवदिवचिवसिहनिवमिक्पिभ्य स 
(उ ३ ६२) इति सप्रत्यय इति मा दौ (ष ५०४) हसतीति वा २बुतृ 
त्यादि 
(षा) रविश्वेतच्छदौ हसौ 1 रव प्राणिस्वन 1 । “ प्राणिस्वने" त्वाराव 
आरव. 1 रव ' दति सजयन्ती (पृ ३१, श्लो ३-४) । रवयोगाद्‌ रवौ जीवोऽपि 
स्यात्‌ 11 मूर्यवह्वी--तर्णव वर्त्‌ दौ 1 पुव्रादिस्पि स्यात्‌ 1 “ वत्सस्तर्णवपुत्रादिवरपे * 
स्ट्ति ~. 
दति विष्व. (प्‌ १७४, श्लो ६) 11 सार वाश्च दिवौवसं । देवा अपिस्युः1 


भत अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


वहत्वमविवक्षितम्‌ । “ दिवौकाश्चातके सुरे” इति विश्व॒ (पू १७८, एलो. ५४} 
।॥ २२६ ॥ 


2 प्राणिस्वर ^+, @ 2 रविश्वेत इति मूलस्थरविशब्द नकारान्तोऽपि स्यादि- 
त्याशय 3 @1 2445 वत्स तु वक्षसि 


शद्धारादौ विषे वौर्ये गुणे रागे द्रवे रसः । 
पुस्युत्तंसावतंसौ दवौ करणपुर च शेखरे ॥ २२७ ॥ 


(वि) आदे धातौ विपे वीये पारदे जलरागयोः 11 496 ॥। 
द्रवे गुणे *व तिक्तादौ स्द्धारादौ रस, स्मृत । 
शवोण्टाभुवो कडगुजिह्वासल्लकीयु रसा भवेत्‌ ।। 497 ॥ 


रस्यत" दति रस । “ रस आस्वादने ' । 
स्यातामत्तसावतसौ कर्णपूरे च शेखरे । 
उत्तस्यतेऽनेनोत्तस. । अवतसष्च । ‹ तसि 'अलकरणे ' ।। २२७ ॥ 


+ आदधे ६6 = ४ण्ब्द इति 15 = अ फाष्टे ४ 4 14 ०००७ आस्वाचते, 

५ भूषायाम्‌ ६2, 1६3, 1९4 
(विव.) श्ज्ञारादौ--्रवे रसः \ आदिकब्देन वीरफरण" इत्यादि. 
नोक्ताः (१, पू. १३१) रसाः नाटयवर्गोता धिवक्षिताः । विषं गरतं जलं 
च 1 विषे गरले यथा--' रसं दास्यामि” इति मुरारिनाटकं शरपणलावाक्यम्‌ । 
जने यया--* सहलगुणसृत्सष्टुमादत्ते हि रसं रविः? बति रुवंशे (१. १८) 1 
"जले शरीरधातौ च तिवतादौ पारदे रसः इति चरिकाण्ड्ोधः (पृ. २६, श्लो. 
१००२) । वीर्ये यया--" विद्धि चात्तरसमोजसा हररश्रं सनुरभाजि यत्त्वया” 
इति रुवं (१९. ७६) ! ग््ोरादतिरसं सिः इति च । गुणे माधर्यादो यया-- 
“रसाः फट्वम्नलवणतिक्तोष्णकपायकाः इति । रागेऽनुरने यया--रसार््रचित्तः 
इति । द्रवे यया--* क्षीरे विरावं स्वरसे त्रिरात्रम्‌ * इति । रस्यते आस्वाद्यत 
षति रसः । “रस आस्वादने ' चुरादावदन्तः+ । नोवे“ रसः शरौरधाती च रसो 
ग्रह्मणि पारदे * इति । हारीरधातौ यया--“ यसासृदमांसमेदोऽस्िमज्जारुक्लानिः 
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चातवः' इति (वाग्भट. १. ८) । ब्रह्मणि यथा--“ रसो वै सः रसं ह्येवायं 
लच्ध्वानन्दौ भवति ' इति (तै. उ. २.७. १) । पारदे यथा--रसवाद इति ! 
पमुवि '्पाढायां सल्लकयां रसेति सत्रीलिद्धः प्रागुक्तः (१,पृ- १८५१ २६१, रणम )। 
प्ु्तसावतंसे वा कणेपूरे च शखर करणप्रे च शेखरे 1 कणपूरः कर्णभूषणम्‌ 1 शेखरः क्षिरोभूषणम्‌ । 
उततस्यते भूष्यते कणः शिरो वा अनेनेति उत्तंसः \ उपसर्ग भेदाद्‌ अवतंसं च ! तसिः 
भूषार्यो धातुर्रगाचार्येण पठिति इति सुबोधिनोकारः! नदरान्तरूपभेदादुभयोरनपुंस- 
५ = 

कत्वम्‌ 1 ‹ पुसि वा ' इत्युक्तया विकल्पेन पुलिद्धत्व च 1 * वष्टि भागुरिः..." 
इत्यादिना (कौमुदी २. ४. चर) अकारलोपे वतसोऽपि ।! २२७ ॥\ 


1 पारदस्वादयो रस इतिमु ग्र *विदधि चात्तबलमोजसा इतिमु ग्र (पृ २४) 
3 रसस्यातिरस सपि इति स्वामी (पृ ३२७) ५*पुसि सन्ञाया घ प्रायेण ' इति घ 
इतिश दु (४,पृ ६६) 5 शशुक्राणि प, © 6 86 >त१पःऽ भूमौ 
7 “पाठा शिवा" इति (१,प्‌ २६५) अस्मिन्‌ ग्रन्थे पाठ , !पाठा रसा ' इति 
विवरणाभिमत पाट, भादी च (पृ १७६) 8 "अवतसे वा इति विवरणेऽङ्गीढृत 
पाठ 


(पा) श्ज्ञारादौ- रवे रस । विष गरल जल च स्यात्‌ । वीर्य बलम्‌ । 
देहधातुरमि" स्यात्‌ । ‹ जले शरीरधातौ च पारदस्वणयो रस ' इति त्िकाण्डशेय . 
(पृ ३६, एलो १००२) । द्रव श्परीहास । निर्यासोऽपि स्यात्‌ 1“ नियसिऽमृत- 
शब्दयो ' इति वैजयन्ती (पृ २१८ शलो ४६) ॥। पुस्यत्तसावतसौ---ेखरे 1 
वतसोऽप्येतत््मरकार एव । ' वतसोत्तसावतसा करणपुरेऽपि शेखरे * इति वैजयन्ती 
(प्‌ २७०, शलो ५६) ।1 २२७ ॥ 
2 °धातुष्व 53 2 श्स्वादयो रस इति मु ग्र 3 परिहास ¢ 
देवभेदेऽनले रश्मौ वस रत्ने धने बसु । 
विष्णौ च वेधा स्त्री त्वारशो्हिताशंसाहिष्टूयोः ॥\ २२८ ॥ 
{वि} अग्नौ ममू धनदे देवे योक्त वसु पुमान्‌ 1 498 ।। 
गवृद्धघोपधे धने रे ग्हाटके मधुरे विपु । 


भ्वसतीति वसु. । ' वस निवासे" 11 


५५० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
विधौ बुधे चत्रपाणौ वेधास्तु परिकीरपितः ! 499 11 


"विदधातीति वेधा. 1 ' डधाञ्‌ धारणपोषणयो. ' ।। 
आशी स्याद्‌ विष्णुमायाया हिताशंसाहिदष्टूयोः । 


भाशास्तेऽनयेत्याणी ! ' शासुः इच्छायाम्‌ „ ` शसु हिसायाम्‌ , `“ षसु 
स्तुतौ ' ।। २२८ ॥ 


1 पथ्यौयघे 1९5 9 हटके 6 3 वशु अस्यास्तीति 1९6 4 विधति, 
“विध विधाने ' ६2, {६8 5 आड शासु इच्छायाम्‌ 1९५, ७ 


(विव.) देवभेदेऽनले--धने वसु । अष्टौ वसव इति गणदेवताविशेषाः 
~ ू ि 

प्रसिद्धाः (१, पृ. €) । अनलेऽ्नौ यमा वसुरग्नर्वसुश्रवाः ' इति (ऋग्वेदः ५. 
२४. २) 1 र्मिः किरणः ! पुनरपि वसुग्रहणं रत्नधनयोव॑तंमानस्य वयुशब्दस्य 
रूपभेदेन नपुंसकत्वज्ञापनार्थम्‌ ! किरणे धने च यया“ निरकासयद्रविमपेतवमुं 
वियदालयादपरदिग्गणिका * इति माघकाव्ये (किश्ु, &. १०)}1 रत्ने यथा--। बामं 
यसु विवदमानो गृहान्‌ ' इति । स्योचितस्माने वसतीति वसु ! “वस निवाते" 1 ॥ 
विष्णौ च वेधाः 1 * विध विधाने इत्यस्माद्‌ असुनप्रत्यये वेधाः । श्ेषे--' बेधा 
विधौ" बुघे विष्णो ' इति । बुधः पण्डित इत्यरथः 1 चतुर्मुखे प्रागुक्तः ( १, पृ. १४) ॥ 
स्री त्वाहिताशंसाहिदंष्टयोः 1 हितस्य पुत्रपदवादेराशंसा, ° प्रजावान्‌ भूयासम्‌, 
त= = ~ प. 
पुमान्‌ भूयासं इत्यादिरूपेण प्रार्थना । अहेः सर्पस्य देषटरायां यया--आशीविष 
इति । आश्चासनमाशोः । "आङः शासु इच्छायाम्‌" । संपदादित्वात्‌ पिविष्‌ (वा. ३. 
३. ६४) 1 धातूनामनेका्थत्वात्‌ पूर्वस्मादेव धातोहिसायति्‌ कर्तरि क्विपि 
आशौः सर्पदष्टा । शास इदडहलोः * (६. ४. ३४) इत्यत्र “ विवप्प्रत्यये तु 
तस्यापि भवतीति वक्तव्यम्‌ ' (वा. ६. ४. ३४} इति आशासेरपि उपधाया 
इत्यम्‌ ॥ २२८ 1 


1 "शृस्वस्निहितरप्यसिवमि इत्यादिना (उ. १.१०} उ.॥ 2“ विधाप्रौ वेध 
च" (उ ४ २२५) इत्यमुन्‌ इति भा दी. (पृ. १५०४-५); “ इधाभ्‌ धारणादौ विष्वदिस्मा- 
दमि स्याद्‌ येघादेशश्च सोपगनेघातो › इति कमुदीव्याव्या (पृ. ५३८). ग विधिये ए; 
विश्वपरकारोऽमि “वेधा विधौ इनि दृश्यते (पृ १७६, एनो २७}. 
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(षा) देवभेदेऽनले--धने वसुः 1 किरणश्च प्रग्रहश्च रर्मिशब्दाथं 1 
° वसुरयोवत्राम्निशुप्मेपु देवभेदभयूखयो ' इति जयकोश 1। विष्णौ च वेधा 1 
"वेधा विधौ वृधे विष्णौ" इति विश्वप्रकाश. (पु १७६. एलो २७) ॥ स्त्री 
त्वाशी --दष्टयो । आशीति अहिदष्टरायामीकारान्तोऽपि* स्यात्‌ । 


«यो विभति जटाजूटगाढवद्धोरगोच््िताम्‌ 1 
ञाशीमिव कलामिन्दोगेद्धानिल्ववनीमिव 1\ ' 


दति +वालिविलास । २२८1 


185 गा प्ल ऽलापलाल्ट 2 1 छपा जपि 3 आलीमिव ^1 
¶ ह्रिविलास 88 


लालते प्रार्थनौत्सुकये हिसा चौर्यादिकमं च 1 
्रसुरश्वापि भूद्यावौ रोदस्यौ गेदसी च ते ।। २२९ ॥ 
(वि) लालसा प्र्थनौत्सुवययाच्तरातृष्णातिरेचने 11 500 11 
"अतिशयेन लस्यत इति लालसा 1 ' लस इलेपणकीडनयो ' 11 
हिसा स्याद्‌ बन्धन चापि वधचौर्यादिकमेणो 1 
हिस्यतेऽ्नयेति हिसा 1 ' हिसि हिसायाम्‌ "11 
प्रसूर्ीर्धि कन्दल्यामश्वामाल्नोश्च कथ्यते ।। 501 ॥। 
शरसे ध्रा इति प्रसू 1 ‹ पूडः गभेविमोचने* ' ।। 
सोदस्यौ रोदसी स्याता द्योधरिल्यौरूभे इमे । 


आयमीवारान्त दवितीय भसान्तम्‌ 1 रुदन्त्यस्मिनिति रोद › रोदसी च । "रुदिर्‌ 
अश्रुविमोचने ' 1\ २२६ 1 


1 अतिशवस्तपं 2, 3, 15 २ प्रसूयते 5 प्राणिप्रसवे 2 
+ सकारान्तम्‌ पञ 
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(विव.) लालसे प्रार्थनौत्सुवये । प्राथना वाञ्छा । ओत्सुक्यभिष्टार्योदयोगः। 
शेपे--' लालसा त्वक्लीबे तृष्णातिरेचने " इति । अक्लीवे हयोलिद्धयोरित्यर्थः। 
भृशं लसति विषयेषु दिलिष्यत्यनया पुरुष इति लालसा । "लसः इलेषक्तीडनयोः' । 
क्रियासमभिहारे यडरत्ययः (३. १. २२) । * सन्यडोः * (६. १. ६) इति द्िवं- 
चनम्‌ 1 यडउन्ताद्‌ “अ प्रत्ययात्‌" (३. ३. १०२ ) इति स्त्रियामकारप्रत्ययः । 
पुलिद्धपक्षे “अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ' (३. ३. १६) इति करणे घञ्प्रत्ययः ! 
" यङोऽचि च ' (२. ४. ७४) इत्युभयत्र यड लुक्‌ । “ तृष्णातिरेके वाञ्छायामौ- 
तमुक्ये लालसा हयोः ' इति रभसः ।! हिसा चौर्यादिकमं च । परद्रव्यहरणं चौर्यम्‌ । 
आदिशब्देन बन्धनताडनादिकं गृह्यते 1 चशब्दाद्‌ वधोऽपि । ‹ हिसि हिसावाम्‌ " 
इत्यस्मादकारमरत्ययः (*३. ३. १०३) ।। प्रसुरइ्वापि ¦ अश्वा बडवा । जनन्यां 
्ागुकता (१, पृ. ३७७) । लतायामपि श्रमुदाम्द इत्याहुः 1॥ भूद्यावौ-रोदसी 
च ते । भूर्च द्यौडच भूद्यावौ पृथिव्यन्तरिक्े दे अपि सकुदुज्चरितेन खीन्तत्वेन 
द्विवचनान्तेन रोदसीकब्देन, सकारान्तेन च नपुंसकलिद्धेन द्विवचनान्तरोद.शब्देन 
मा मभिधीयते 1 यया-- होतारं सत्ययजं रोदस्योः ' इति (ऋग्वेद. ४. ३. १) । 
तया--' वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी * इति विघ्रमोर्वशीये 
(११) । अन्तगतं सव वस्तु रन्धाते आवृण्वाते इति रोदसी ! ° रधिर्‌ आयर 
भौणादिकोऽसुनूप्रत्ययः (*उ. ४. १ ८६) । बहुलग्रहणाद्‌ धातुग्रतधकारस्य दकारः! 
रूपभेदादेव नपुंसकत्वम्‌ । स्नीत्वयिवक्षायाम्‌ “उगितदच ” (४. १. ६) इति 
डीपि रोदस्यौ । गणरलनमहोदधौऽ तु "मूरभवोरवाचकं रोदसौत्यव्ययम्‌ * (पृ, ३५) 
्त्यम्ययगणेऽभिहितम्‌ ।॥ २२६ ।॥। 


" लालसनम्‌। "लस दीप्तौ ' । यडन्त । “ अप्रत्ययात्‌" इति भा दी (पू ५०५). 
2 "गुरोश्च हल ^. 3 रोदिति सर्वंमत्मिन्‌ । ' रुदिर्‌ अभ्ुविमोचने "1 असुन्‌ (उ ४ 
१८६) । पक्षे गौरादित्वाद्‌ दीप्‌ इति मा दी (ष्‌ ५०५) ५ * सर्वधातुभ्यो अतृन्‌ " 
{ “ रोदस्योमूरमुव " इति मूलष्लोे, रोदमी इनि द्ावापृथिव्यये इति व्याव्याया च दुण्यतं 
१ ३४५) 


(फा) लालसौ--हिसा चौरयादिकमं च । प्राणव्यपरोपणमपि स्यात्‌ । 
परमूर्वापि स्यात्‌ गोदमी च ते। श्मत्येव समुदायेन 
मूर्वा ¢ मातापि त्‌ ॥ मृवावी-ग गोदमी च ते। श्रः मु 
स्याताम्‌ । * गोदमी रोदमा साधं पूयम्‌ स्वर्गे दिवि सितौ" इत्ति जय ग्नो. ॥ २२६11 


३. मानार्थवरगः] दाक्षिणात्यव्याष्योपेतः ५५३ 


1 शव्यवरोपणम्‌ 41 = य प्रतयेकसमुदायाम्याम्‌ ¢ उ विवक्षितौ ^\1, पृथ्वीस्वगे 
इतिटी स (इप्‌ पथ्य) 
ज्वालाभासोनं पुस्यचिरज्योतिभंद्योतद्ष्टिषु । 
पापापराधयोरागः खगवात्यादिनोवेयः \\ २३० 1) 
(वि ) स्तीनपुसकयोर्यचर्ज्वालाभासो प्रकथ्यते 1 502 ।। 
अच्यते° पूज्यत इत्यचि. \ अच पूजायाम्‌ ' ॥1 
तीक्ष्णरश्मौ हव्यवाहे पुमान्‌ ज्योति प्रकीतित 1 
प्रकाशदुष्टयो्क्षतरे नपुसकमुदाहृतम्‌ । 503 ॥। 
द्योतत इति ज्योति । ' युत दीप्तौ " \1 
पापापराधयोराग शब्दस्तु परिकौतित ° 1 
मा समन्ताद्‌+ अगत्यनेनेत्याग । “अग कुटिलाया गतौ * 
बाल्यादौ पत्निणि वयो भवेद्यौवनमातरके 11 504 
बीयत इति श्वय । * वी गत्यादिषु ' ।। २३० ॥। 


1 ज्वालामा स्त्री 2, ६४ ४ [६2 ०५९ अनेन 3 परिकीर्त्यते 1९2, 3, 
परिकथ्यते $ 4 4, 1९6 छपा 5 वयते । “ वय गतौ ' 4. 


(विव.) उ्वालाभासोनं युस्यचिः 1 ज्वाला वह्धैः किला 1 भाः सुयदिः 
प्रभा । पुं नेति निषेधाद्‌ नपुंसके च' 11 ज्योतिभ्योतदुष्टिपु । भं नक्षच्म्‌ । द्योतः 
भ्रकाश्चः । दष्टनेय्स्य कनीनिका । चयोतत इति उयोतिः । ‹ चुत दीप्तौ ' । ° चुते- 
रिसिन्नादेक्व जः ' (उ. २. ११०) इति द्युतेरिसिन्‌प्रत्ययः, घात्वादेदच जकारः ॥ 
शेपे-- ज्योतिः पुस्यग्निसूयेयोः । चन्दे च " इति । अग्न्यादिषु पुस्त्वविधानाद्‌ 
नक्षत्रादिषु नपुंसकत्वम्‌ 1 अत एव स्र ---ज्योति्ा भास्करेऽग्नौ च क्लीव भदयोत- 
दृष्टिषु * इति \ ‹ ज्योतिः प्रकते ताराया वेदाद्धान्तरनेत्रयोः " इ्यजयश्च 11 
.पापापराघयोरागः । पापे यया--“ तौ ने भमुञ्चतमागसः ' इति शतिः (तै. 
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स. ४ ७ १५. ३) । अपराधे यया-- सहिष्ये शतमागासि * इति माघका्य 
(कषिशु २ १०८} ।॥ खगवात्यादिनोर्वय । खग पक्षिमात्रम्‌ । यथा--' आलोक- 
शब्द वयसा विराव › इति (रघु २. €} । बाल्यादि वात्ययौवनाद्यवस्थाविशेष । 
उभय रूपभेदाद्‌ नपुसकत्वम्‌ \ वयते स्वानुरूपव्यापार गच्छतीति वय. \ ^ वय 
गतौ ' । भअसुन्‌ । शोषे--' युवतामातरेः वय * इति । यौवनमात्र इत्यं ° 1 
यथा--' वय प्रादुर्भाव प्रथयति परीहासफणिति * इति ॥। २३० ॥ 

¬ च्यते । *अच पूजायाम्‌" । " अचिणुचिदहुसृपि्ठादिछदिभ्य इसि ` (उ २ १०८) 
दति इसि इति भा दी (पृ ५०५} 2 कनीनिकामघ्यमिति रवामी (पू ३२८) 


3 धात्वादेश @्, 703 4 मुञ्चतमहस इति अथववेदे (४ २ ५ १) 
$ " सर्व॑धातुभ्योऽमुन (उ ४ १६०} ® योवतः ¶« 7 इत्यर्थान्तरक्थनम्‌ ५ 


(षा) ज्वालाभासो --द्ोतदष्टिय । सूर्य्यो पुलिङ्ग । ‹ज्योति्ना 
भास्करेऽनौ च वलीव भद्योतदृष्टिपु" इति रद्र. । पापापराधयोराग, । 
एन शब्दोऽपयेतत्मरकार † 1 * आग ॒किलस्विपमेनश्च तरीणि श्पापापराधयो / इति 
वैजयन्ती (प २७४, श्लो १६) ॥ खगवात्यादिनोवंय . । यौवनमावेऽपि' 
स्यात्‌ । "यय पक्षिणि बाल्यादौ वयो यौवनमात्रवे ' इति विश्वे. (प १७६, 
श्लो ३२) । २३० ॥ 


1 13, क्म एत्कार 2पाप्मा इतिमु ग्र २ 3 छत८ धष 
807161९८ 


तेज.पुरीपयोवर्चो महस्तृत्सवतेनसोः 1 
रजो गुणे च स्त्रीपुष्पे राहौ ध्वान्ते गुणे तमः ॥ २३१ ॥ 
(वि) वचै सुरूपपुस्पे भवेत्‌ तेज पुरीपयो । 
भ्वचते दीप्यत इति वचं । * वचं दीप्तौ * ।। 
वलोव मटन्तेजसि स्यादुत्मवे तु पुमान्‌ मह॒ ॥1 505 ॥ 
मह्मत "जनैरिति मह॒ । “ मह पूजायाम्‌ * ॥ 


पामौ गुणे च स्वीपुष्पे रज शब्दं उदाहृत । 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ५५५ 
रज्यतेऽनेनेति रज. 1 * रञ्ज रागे ' 1 

राहौ ध्वान्ते गुणे शोके तम.शब्दः प्रकीतित.५ 11 506 ।। 
प्तम्यतेऽनेनेति तमः। ' तमु €्लानौ " 1 २३१ ॥ 


1 "पुति चन्द्रस्य तनये ' इति मेदिनी; वर्चो रूपेऽपि च क्वचित्‌ ' इति विष्व. (पु. 
१७६, श्लो २७) 2 वर्च्यते, “ वच कान्तौ ' &2, ६4. 33, 6 गफो(जने. 
4 प्रक्यते 1९, 7५ = 5 तमयति ग्लपयतीति ४ ^ "तमु काडक्षायाम्‌ ' ६5 


(विव.) तेजःएरौपयोवचैः 1 व्यत इति वर्चः । ‹ वर्च दीप्तौ ' । वृज्यते 
व्यज्यत इति वर्च॑ः पुरीषम्‌ । ' वृजौ वर्जने " 1 आओणादिकोऽसुनूपरत्ययः' (उ. 
४. १८९) । बाहुलको जकारस्य चकारः । होपे--“ वचस्तु रूपवदरचंः * इति 1 
रूप इव तेनःपुरोपयोरपि वचनो वर्तेत इत्यर्थः 11 मह्चोत्सवतेजसोः । महते 
पूज्यते संबन्धिजनोऽतरेति महुः \ * मह्‌ पूजायाम्‌" 1 ° * महामहोनीलद्षिलार्चः 
पुरः" इति माघकाव्ये (क्ञिशुः १. १६) सकारान्तप्रयोगः । उर्सववचने 
स्वकारान्तो नाटचवर्गे कथितः (१, प्‌. १४४) । तत्रापि सकारान्तकथने * मह्‌ उद्धव 
उत्सवः ' इत्यत्र लिद्धसंकरदोपः प्रसज्येत 1 अतस्तत्राकारान्तत्वं सकारान्तत्वं 
चेहयुत्सववाचकस्य महःशब्दस्योभयमद्गौकरणीयम्‌ 1 “न खलु दूरगतोऽप्यति- 
वर्तते महमसाविति बन्धुतयोदितेः * इति भमाघकाव्ये (शिदु. ६. १६) अका- 
रान्तस्य ऽमहक्षब्दस्य प्रयोगङ्च 1 स रािरासीन्महसां महोज्ज्वलः * इत्युभ- 
यत्रापि नैषधकाव्ये (१.१) 1 इह वु प्रकरणपाठसामर्थ्यात्‌ सकारान्तत्ब- 
मस्तोत्यवमम्यक्े !। रजो गुणे च स्त्रीपुष्पे । “ गुणाः सत्वं रजस्तमः ` इत्युक्तो 

[क 2 १ कियारी 
गुणः (१, पृ. ६०} । स्त्रियाः पुष्पमार्तवम्‌* 1 प्रतिमासं जायमानमिति यावत्‌ । 
चज्ञब्दात्‌ पांसौ च प्रागुक्तम्‌ (१, पृ. ५४२ ) 11 राहौ ध्वान्ते गुणे तमः \ गुणः तद्वि 
शेषः परागुवतः (१, पृ. ६०) ! दोषे--* तमः शोके ' इति । * वलोबं तमोगुणे शोकः 
सेहिकेयान्धकारयोः " इति रभस्व ! राहौ--' तमस्तु रुः स्वर्भानुः * इति 
(२, प्‌. ६७) 1 'स्वरमानुक्च तमो राः सेहिकेयो विधुंतुदः ` इत्यमरमालायां 
पुस्काण्डे कथितमिति सुभूतिचन्द्रः ॥\ २३१ \। 


\ " सरवेघातुभ्योऽनुन्‌ ' 2 असुन््रत्यय {उ ४ १८६) > मह्ममहानील० इति 
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मुग्र (पु ८) ५ उत्सवे माधेनप्रयुवत ५ 5 मह शब्दस्य 56 (एतदपि 
पूर्वमुक्तम्‌ * स्याद्‌ रन पुष्पमातंवम्‌ इति (१, पृ ३७३) 7 लोकं 86 
(पा) तेज पुरीषयो --उत्सवतेजसो 1 गअकारान्तमहशब्दोऽपि" 


स्यात्‌ \ (मही भूमौ मही नद्या मह॒ उत्सवतेजसो ' इति विष्व (पु १८०१ 
श्लो १०) ।1 रजो गुणेऽपि--गृणे तम॒ ।॥। २३१ ॥ 


+ भह शब्द ^1 > उक्त चैतद्‌ व्याख्यात्रा (१, पु १४५}- अत्र महशब्दोऽका 
रान्त 1 यथा-“ स स्वयवरमहाय महन्‌ * इति नैषधे ' इति 3 89 छप स्यात 


छन्दः पद्येऽभिलाषे च तपः कृच्छादिकमं च 1 
सहो बलं सहा मार्गो नभः खं श्रावणो नभाः ।। २३२ ॥ 
(वि) छन्द स्यात्‌ स्वैरचरणे पदे वेदाभिलापयो । 
ग्चन्दयत्याह्वादयतीति छन्द । * चदि जाह्वादने ' ।। 
कृच्छादिकर्मणि तप पमान्‌ स्याद्‌ माघघर्मयो ।। 507 1 
लोकान्तरे च शिशिरे धमे च समुदाहृतम्‌ 
शतपन्त्यतेति तप" । * तप सतापे ' 11 
सहो वले ज्योतिपि च सहा श्हेमन्तमार्गयो ।। 508 ॥ 
सह्यत इति स्‌ * ) * पट्‌ मर्पणे ' 1 


आकाशे श्रावणे मेधे श्राणे चैव पतदुग्रह । 
मृणालसूत्रे वर्पाचु नभ शब्द उदाहूत ।। 509 1! 
न भातीति नभ । “भा दीप्तौ" ।। २३२ ॥ 
1 छन्दति {६6, छन्दयति 1९5 २ तप्यन्तेऽ््र १.5 3 मार्गहेमन्तयौभवेत्‌ ‰४९, 
श्ेमन्तयोवरे १.5 4 गहत सह्‌ ८, 154, हमा यह वर्तव इति वा सह्‌ #2 
5 प्राणे ‰6 
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(विव.) छन्दः पद्येऽभिलाषे च । पद्ये पद्यगताक्षरसनिवेशविकञेषे गायत्र - 
नन वि 

त्रिष्टुवादिपदाभिलप्ये 1 अभिलपेऽकारान्तोऽप्यस्ति । तथा च शब्दभदभ्रकाश--- 
* छन्दोऽभिलाषे छन्दः स्यादुत्सवे च महो महः ' इति । चकाराद्‌ वेदे च । यथा-- 
श्रोत्ियः छन्दोऽधीते इति 1 तपः कृच्छादिकमं च ! शच सातपनादिकम्‌ 1 
आदिकब्देन जपोयवासादिक गृह्यते 1 होपे--' तपो लोकं धर्ममात्रे क्लेशे शिक्शिर- 
माघयोः ' इति  लोके--तपोलोके पर्ममात्रे--दानाध्ययनादौ ! क्लेशे यथा-- 
कि करोतु तपस्वी । शोच्यत इत्यर्भः 11 सहो बलं सहा मार्गः । अलं साम्यम्‌ । 
नासविकञेय दात्‌ पृलिद्ध ~ ध 

भार्गो ॐ 1 तत्र रूपभेदात्‌ पुंलिद्धः! देषे-“ सहो ज्योतिषि हेमन्ते 
ना हासवति वाच्यवत्‌ * इति 1 हेमन्ते च विदोषविधानात्‌ पुलिद्धः! हासमुवते 
तु त्रिलिद्धः । त्र हसनं हस्‌, भावे विवम्‌* । हसा सह्‌ वर्तत इति सहः । स्त्रीपुंस 


योरप्येवमेव, दी्धप्राप्तेरभावात्‌ ।\ नभः ख श्रावणे नभाः \ खमाकाशम्‌ । शदिः 
येविङषे 4 = 
पदोपादानमर्थविकेषेण लिद्धभेदनम्रत्ययनाथम्‌ । शष. 





“नभः क्लीवं जलधरे ना तु घ्नाणे पतद्ग्रहे । 
मृणालसूत्रे वर्षासु 1\ ' 
इति ! विदवघ्रकादे च-- 
"नभो व्योम्नि भ्नभा मेवे नभाः पुंसि पतदुप्रहे । 
श्नाणे मृणालसूत्रे च वर्षासु श्रावणेऽपि च 
इत्ति (प्‌, १७७, इलो. ३७) 1 २३२ ॥ 


> ‹ चन्दनम्‌ । चन्यतेऽनेन वा । ‹ चदि आद्वादने दीप्तौ च ' । “ चन्देरदेश्च छ ” (अ 
४ २१६) इत्यमुन्‌ । -णन्दति इति स्वामिमुकूटोक्तो विग्रह्विन्त्य ! इति भा दी 


(पृ ५०१५-६) 2 ° तपनम्‌ । तप्यते । अनेन वा। ` तप सतापे ”। असुन्‌ (उ ४ 
१८६) ' इति भा दी (पृ ५०६) 3 मार्गशीपं 85 4 "क्विप्‌ च' (३२ 
७६) द्विपद 111, पुट 6 नभो मेषे ए 7“न बभस्ति भाति नभ ' 


दति स्वामी (पृ २२), ' नभनम्‌! नभ्यते, अनेन अत वा। “णभ हिसायाम्‌ 1 जसुन्‌ ५ 
श्तिभ्रा दी (पु ५०६) 


(पा) छन्द पयेऽभिलापे च । स्वैराचरणवेंदयोरपि स्थात्‌ । * छन्द पद्ये 
= = स्वैराचाराि -~----------- 
चेवेदेच स्रलापयो * इति विष्व _ (पृ १७६. श्लो २८) ॥ तप 
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कृच्छादिकर्म च । 'तपष्चान्द्रायणादौ" स्याद्‌ श्रमे लोकान्तरेऽपि च * इति विश्व 
(प १७६. श्लो ३५) ।॥। सहो वल सहा मागं ! मार्गो मागेशीं ॥। नभ व 
श्रावणे नभा ॥ २३२॥1 





> चाद्धायणादि ^1 2 घमं 83 
ओकः सद्माश्रयश्चौकाः पयः क्षरं पयोऽम्बु च । 
ओजो दीप्तौ बले सोत इन्द्रिये निम्नगारये ।। २३३ ॥ 
(चि) अगाराश्रययोरोको न स्त्रिया परिकथ्यते । 
उच्यति समवैत्यतरत्योक 1 “ उच समवाये ' 11 
क्षीरे च सलिले चैव पय शब्दोऽभिधीयते ।। 510 ॥ 
पीयत इति पय " । ५“ पीड पाने * 1 
धात्ववष्टम्भवलयोर्दप्तौ तेजसि न द्वयो 1 
विक्रमे च प्रकाशे च सख्यास्वौजस्त्वदन्तक > ।। 511 । 
4उन्नत्यनेनैत्योन । * उन्ज आर्जवे ' 
स्रोतो °नदीमहावेगे द्वारे चैवेन्द्रियस्य १हि । 
स्रवतीति सोत 1 °सु गतौ" 1} २३३ 11 


पयत इति वा । “पय गतौ ' 78 "पा पाने ' 2, १९५ ° विपपरसख्यावानी 
त्वोजोऽदन्त इति स्वामी (पृ ३२६) 4 ए भवत व्यक्तीभवति, ओज शन्द सोत 
धातुन 8 $ महानदीवेगे [2 भह 1५ 


(चिव.) ओक. सदमाधयचौका । सद्य गृहम्‌ । आशयो वृक्षादित्यान- 
मात्रम्‌ १ उच्यन्ति सभूय तिष्ठन्त्यत्रेति ओकः । * उच समवाये * दैवादिकः । 
° भक उच. के " {७ ३. ६४) इत्यसुनूप्रत्ययः चकारस्य ककारादेदादच । 
उच्यतेरसुनुप्रतयये उणादिषु बहुलग्रहणात्‌ कुत्वमिति "काश्चिकां (२, प्‌. २४३ )। 


३ नाना्थैवमः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५५६ 


प्रसज्खादुक्तिः 11 पयः क्षीरं पयोऽम्बु च । अन्रापि पादपूरणार्थं दिः पदपाठः" \। 
मजो सोम्तौ बले { दीप्तिः प्रकाशाः । बलं साम्यम्‌ । उन्जति व्यक्तीभवतीति 
सोनः ! " उन्न आर्जवे " । आर्जवं स्पष्टतेति धातुवृत्तौ" । ‹ उन्नेवले लोपश्च % 
(उ. ४. १६३) इति बलेऽभिधेयेऽसुनुप्त्ययः ! घातोर्बकारस्य च लोपः! सूत्र 
दलग्रहणस्योपलक्षणत्वाद्‌ अर्थान्तरेऽपि धातोरयुन्‌प्रत्यये बकारलोपङ्च भवत्येव । 
लघूपधगुणः (७.३. ८६) \ “ ओजक्षे पुरुषाञञके ' इत्यकारान्तत्वेन जातकग्रन्थे 
्रमुक्तः । ओजःकशब्दो विकेयसख्यावाचित्वेन ज्यौतिषकंः परिभाषित इति नेह 
तस्योपयोगः \\ सोत इन्द्रिये निम्नगारये ! इन्द्रियम्‌ इन्द्ियस्थानगतं हरम्‌ \ 
यथा सोतोभिस्तिद्षगजा मद क्षरन्तः" इति भारविः (किरा- ७. ८) 1 
रयशब्देनात्र प्रवाहो लक्षयते \ यथा--न्रिलोता इति ! श्लवतीति सोतः ॥५ 
'सुरीभ्यां सुद्‌ च ' (उ. ४. २०३) इत्यसुन्‌, तस्य च तुडागमः \\ २३३॥१ 

1 “इत्यदन्तोऽपि ' इति स्वामी (पृ ३२८) › “असुन्‌ । न्यश्कवादि (७ ३ ५३) ॥ 


“योक उच के "' इति निपाताद्‌ अदन्तोऽपि ' इति भा दी (प ५०६) 2 ^ किपुनरतर 
निपात्यते । कत्व गुणश्च 1 दिवौकस , जलौकस , इत्येवमादावप्यसुनि प्रत्यये उणादयो 


दविः पदावृत्तिः पादप्ररणार्था \ शोपे--' स्यादोकः पुंस्यदन्तकः * इति ! अकारान्तस्यं 





बहूलमिति कुव द्रष्टव्यम्‌ ' इति काशिका $ पीयते । “ पीडः पाने ” । पयते वा । “ पय 
गतौ "1 वा असून्‌ इति भा दौ (पृ ५०६ ) € मुद्रितमाधवीयधावुवृत्तौ न दृश्यते 


8 सेवन्ति 36 6 प्ण, @७3 ध्पत्‌ सु गतौ" 

(षा) ओक सदाश्रयश्चौका ॥ पदरटस्पृशो चाद्ध इति कात्यायन- 
सूत्रोकत्या अदन्तोऽपि स्यात्‌ ॥\ पय_ क्षीर ---- ्ोर-इन्द्िये निम्नगारये 1 निम्नगारयौ 
नदी नदीप्रवाहोऽपि 1 


‹ सोत स्रोतस्विनी क्पू कल्या द्वीपवती सरित्‌ 1" 

*ओध प्रवाहो वेणी च धारा स्रोतो रय स्मृत 1" 
इति हलायुध (अ मा ३ ४४, ४७) \ “सोत इन्द्रिये गजपुप्करे ” इति "पाठे 
मजपुप्व रमिभकराग्रम्‌ । “ सखोतोऽम्बुनिगेमदार इन्द्ियेभकराग्रयो ' इति भागुरि 
1२३३1 


1 पाठान्तरे ^1 


५६० अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


तेजः प्रभावे दीप्तौ च बले शुक्रेऽप्यतस्त्रिषु ! 
विद्वान्‌ विदंश्च बीभत्सो हिसेऽप्यतिशये त्वमी ।। २३४ ॥ 


(वि) दीप्तौ प्रभावे *भरते तेज स्याद्‌ वलशुक्रयोः।। 512 1) 


तेजयतीति तेज । ' तिज निशातने ' । अतस्तु । अत.पर वक्ष्यमाणा 
शब्दाः आसान्तचर्भ च्विपु ल्लिद्धौष वतन्ते \\ 


"पण्डितप्राज्ञयौविद्वानात्मवेदिनि कथ्यते । 
वेत्तीति विद्वान्‌  ' विद ज्ञाने 
हिलेऽजुने च बीभत्स कृपावति रसे त्रिपु ।। 518 ॥ 


भ्वीमत्सा अस्यास्तीति “वीभत्स । * वध वन्धने ' इत्यस्य निन्दाया सन्‌ ॥। अतिशये 
त्वमी । अमी वक्ष्यमाणा भ्चत्वार शब्दा अतिशये वतन्ते ॥ २३४ ।। 


> निशाने 12 £ शप्राप्तयो 6 > भीषयते ]2 4बीभतपु ६8 
5.2, 5 ०८ चत्वार 6 3 णप 5 8 1४1८ * अग्नावित्यरथं . 


(विव.) तेजः प्रभावे दीप्तौ च बले शकेऽपि ! प्रभावः प्रतापः । 'दुरा- 
धर्पत्वमित्यथैः । तद्ुक्तम्‌*-- 


* अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । 
प्राणात्ययेऽप्यसहनं* तत्तेजः समुवाहूतम्‌ 11 * 


इति । दीप्तिः प्रकाशः 1 बलं सामर्थ्यम्‌ 1 शुकं +चरमधातुः 1 तेजयति तनूकरोति 
श्चातवादिकमिति तेजः । ‹ तिज निक्षातने ' । निश्चातनं तनूकरणम्‌ । अपुनूप्रत्यपः 
(उ.४.१८६) ॥ अतस्त्रिषु । इतः परं सान्तवगंसमाल्तिपरवन्ताः शब्दा वाच्यलिन्ञा 
इत्यर्थः \॥ विदान्‌ विदश्च । यो विदन्‌ ज्ञेयोपादेयवियेकवान्‌ स विद्वानुच्यत । 
‹ विद ज्ञाने * इति धातोः लादेशस्य शञतुप्रत्ययस्य " विदेः शावुवंुः ' (७.१ ३६) 
इति वस्वादेशे सति “ उथिदचा सर्वेनामस्यानेऽघातोः ' (७. १.७०} हति नुमागम 
सान्तमहतः संयोगस्य ' (६. ४. १०) इति दीधे संयोगान्तलोपे च (८. २, २३ ) 
विद्वानिति स्पम्‌ । प्रज्ादिगणे (५. ४. ३८) विदन्निति शात्रम्तः पठते । मत एव 


३. नानार्थवभः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः ५६१ 


ज्ञापकाद्‌ ‹ विदेः श्षतु्ेसुः ' इति वस्वादवास्य पाक्षिकत्वादिह ग्रन्थकारेण विदन्निति 
क्षनरन्तनिदेशः कृतः ! अथवा-- वुदोस्ताडडशष्यन्यतरस्याम्‌ " (७. १, ३५) 
इत्यनुवर्तते ! तथा च काशिकाकारः केचिदन्यतरस्यां ग्रहुणमनुवर्तयन्ति । तेनः 
विदन्तो विदन्तः इति सिद्धं भवति" इति (रप्‌. २८० )1 लञेषे--'विद्वानात्मविदि 
रजते पण्डिते चाभिधेयवत्‌ ' इति ! प्राज्ञो गम्भोरार्यावधारणक्षमः ।\ बीभत्सो 
हिसेऽपि । हितो घातुकः \ ° बध बन्धने" इति धातोः ‹ मान्वधदानुश्षानम्यो 
रीरमशचाम्यासस्य ' (३. १. ६) इति सूत्र वेर्वरप्य इति वदतव्यात्‌ वैरूप्यार्थे 
सन््त्यये तदन्ताद्धातोः * अप्रत्ययात्‌ " (३. ३. १०२) इत्यकारप्रत्यये स्त्रौलिङ्गाद्‌ 
वोभत्साराब्दाद्‌ अरशामाद्चि (५. २. १२७) बीभत्सः । शेषे पार्थो घृणावान्‌ 
बोभत्सः ' इति 1 पार्योऽुनः \ घृणावान्‌ जुगुप्सित इत्यर्थः \ रसे पुंलिद्धः \ तदति 
तरिलिद्ध्चेति प्रागुक्तः (१ पृ. १०१) "1 अतिशये त्वमी 1 अमो वक्ष्यमाणाः 
ईसुनुप्रत्ययान्ता ज्यायःप्रभृतयश्चत्वारः शम्दा युद्धादीनां बाढपरयन्तानामतिशयार्थे 
वर्तन्ते 11 २३४ ।1 


+ दुराधपं प्रसिद्धायै 7५ अपिशब्दादसहनत्वै यद्भरत इति स्वामी (प्‌ ३२६); 
दति भरत इति भरानुजीदीक्षितश्च (पृ ५०६) 3 अवस्थानम्‌ 86 = + वसासृडमासे- 
त्यादिसप्तसु धातुपु 5विदन्‌ इत्यपि मु. ग्र ५ “अवापि सन्नयेविशेप प्यते । 
वधे्वेहप्ये' इति काशिकायाम्‌ (१,प्‌ १४७), “ वधेश्चित्तविकारे* इति सि~ कोमुदयाम्‌ 
त्‌ ३६६) 


(षा) तेज प्रभावे--वले शुक्लेऽपि । वल पराक्रम 1 शुक्ल 
~~~ 
रेत 1 अय न्निपु विद्वान्‌ विदण्च 1 दण्डितोऽपि स्यात्‌ । अधिकारात्‌ त्रिलिङ्ग. 1 
विदुपी सभा । विद्त्सद ॥ वीभतसो हिलेऽपि 1 भ्जुगुष्सितेऽपि स्यात्‌ । अतिशये 
"~ --<--- | 
त्वमी 1! २३४ ॥ 





1 शुयम्‌ ५५. = > जुगुष्सिनव्यस्व ^ 


वद्धप्रशस्ययोज्यायान्‌ कनीयांस्तु युवाल्पयोः 1 
वरीयांस्तूरवरयोः साधीयान्‌ साधुबाढयोः ।। २३५ ॥\ 


इति सान्तवर्गः 


५६२ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


(वि ) प्रशस्तवृद्धयो्ज्यायान्‌ कनीयास्तरुणेऽल्पके 1 
अतिशयेन वृद्धो" ज्यायान्‌ । अतिशयेनाल्प ® कनीयान्‌ । 
उरौ वरे वरीयान्‌ स्यात्‌ साधीयान्‌ साधुवाढ्यो ।। 514 ॥ 
अतिशयेन उरु वरीयान्‌ । अतिशयेन साधु ‡ साधीयान्‌ ॥ २३५ ॥ 


इति सान्तवगे.4 


1 ]2 भ्वतः प्रशस्यो वा २2 उ्ववऽयुवावा ञ्वाद ६4 ५६२ 
1६4 ०१९ सान्तशन्दसख्या ३६ 


(विव.) वृदधप्रशस्ययोर्ज्यायान्‌ 1 वृद्धमशस्यजञब्दाभ्यामतिशयरपार्थ- 
विवक्षायाम्‌ ईयसुन्‌प्त्यये (५. ३. ५७), प्रदास्यस्य (५. ३. ६०) इत्यनुवृत्तौ 
“ज्य च" (५. ३. ६१), "वृद्धस्य च (५. ३. ६२) इति सृत्राम्या 'शब्दद्यस्य 
ज्यादेशे, “ज्यादादीयसः ' (६. ४. १६० ) इति प्रत्ययादेरात्त्वे ज्यायानिति रूपम्‌ ॥। 
कनीयस्तु युवाल्पयोः । अतिदरायेन युवा, अतिदायेनाल्प इति च विग्रहे ईयसुन्‌- 
भ्रत्यये (५. ३. ५७), ' युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ° (५. ३. ६४) इति शा्द- 
छ्रपस्य कन्नादेशे कनीयानिति रूपम्‌ ॥\ वरीयास्त्रवरयोः । उरमंहान्‌ । वरः श्रेष्ठः । 
त्रापि श्ू्वंबदतिकायाये शब्ददवयादीयसुगत्यये, ; प्रियस्थिर ,..* इत्यादिना (६. 
४. १५७) उरदान्दस्य वरादेशञे वरीयानित्य्दरये साधारणं रूप भवति ।¦ साधी- 
यान्‌ ताधुवाढयोः 1! अतिद्ययेन साधुरिति विवज्षायामीयभुन््त्यये (५. ३. ५७) 
टिलोपे (६. ४. १५५) साघोयान्‌ ! अतिशयेन साधुः सज्जन इत्ययः । 
अतिद्येन बाढ इत्यस्मिन्नर्थे " अन्तिकबाढयोनेदसाधौ ` (५. ३. ६३) इति 
श्साधादेशे च साधोयान्‌, अतिदृढ इत्यथः ।। २३५ ॥ 


इति सान्तवमे ¢ 


५ 88 २0५ वृद्धप्रशस्येति > 8 2पत युवाल्पयो 3 °अतिगायनार्ये 
दरा, 2 ५" 5 05 भतवतऽ वादशब्दस्य 67५ ०९५5 सान्तशन्दसच्या ३६ 


(पा ) वृदधप्शस्तयोज्ययिन्‌ । * अतिशये त्वमी * इत्यधिवाराद्‌ अति- 


वृद्धातिप्रशस्तयो ।1 क्नीयास्वु-साथुवादयो. ॥ 


३. नानार्थवरेः] दाक्षिणाद्यन्याख्योपतः ५६३ 


अनुक्तम्‌-- 


ओदनेऽपि च पाय- स्यादम्भस्यपि सरो भवेत्‌ ¦ 
दासः स्याद्‌ दानपावेऽपि त्रासो दोेऽपि रत्नजे 11 
तिलित्सः "स्यात्‌ तरक्षौ च रभस. समदेऽपि च 1 
तामरेऽपि स्यात्‌ तामरस चन्दरमस्यपि सारसं ।! 
कूरदृप्टौ च सप्ताचिदष्टायामपि राक्षसी । 
अन्धेऽपि दिव्यचक्षुः स्याद्‌ यथात्रैव सुलोचनः ॥\ 
भवेद्‌ घनरसस्तकषनसारकयोरपि । 


रासो ध्वनौ" नर्मगोप्ठ्यो. सेवासेवकयोश्च “से ।। २३५ 11 
इति सान्तवर्गः 


1 । तरक्षुस्तु मूगाजीवस्तिनित्सकमूगादनौ „ इति वैजयन्ती (पृ ९५, पलो ४). 
2 "रभसो विषवेमयो ' इति वंजयन्त्या (प्‌ २४४), " रभसौ बेगहर्षयो ' इति शापए्वते (पृ. 
५८), विष्वग च (पृ १७५) दयते । ° रले ^1" € ५" सेशब्द सेवने स्त्री 
स्यात्‌ सेवये त्वभिधेयवत्‌ " इति वैजयन्ती (पृ २८०, श्लो ४०) 


अय हान्तव्मः-- 
दलेऽपि वह निर्वन्धोपरागार्कादयो ग्रहाः ! 
द्र्यापोडे ववाथरसे निर्यूटो नागदन्तके 1\ २३६ ॥) 


{वि} दले मयूरषिच्छेः च प्रधाने परिवास्के 1 
उद्योगवृद्धयोरपि च व्णब्द प्रकीतितं 1 515 ॥1 


श्वत दति वहू । * व प्राधान्यादौ * । वृहतीति वा वहं । ‹ वृह उद्यमरनेः * ॥। 
सूर्यादौ ग्रहणे युद्धे पूतनादावनुग्रहे' 1 
उपरागे च निर्वन्धे स्वर्मानौ च प्रह स्मृत ॥ 516 ॥। 


भगृद्यत दति ग्रहः 1 ' ग्रह उपादाने ' 11 


भद अमस्कोशः [ततीयकाण्डः 


ध्रवायस्य च रसे चैवाप्यापीडे नागदन्तकं 1 
अगारदारके चैव निर्यूह परिकथ्यते ।। 517 ॥ 


निरयूह्यत इति निर्यूह । ' यहि * लौकिको धातु ।। २३६ ॥ 


1 भिच्छे 2 2 वहेति नृत्तेन वरम्‌ 1 वृह वृद्धौ ' ६6. 3 उद्यमे 1६५ 
५ च सुग्रहे 4, 16 5 गृह्येते सूर्याचन्द्रमसावनेनेति ग्रह॒ ९२, 1६५ १ द्वायपीडे 
क्वाथरते $ 


(विव.) दलेऽपि बहेम्‌ ¦ दलं पर्णम्‌ । वर्ह मयूरपिन्छम्‌ । गेपे-- 


“वहं मयूरपिज्छेऽथ भ्राधान्योद्योगवुद्धिषु 
परिवारे पमान्‌ \\ " 


इति \ भ्राधान्यादिपु पुंलिङ्ग इत्यर्थः । वृह वृद्धी ' इति धातोः पचादयचि (३ 
१. १३४) वर्हूम्‌' \\ नि्बन्योपरगार्कदयो ग्रहाः ! निर्येन्ध अग्रहः । उपरागो 
राणा चमू परहूणम्‌ । आदिशब्देन सूर्यादयो नव ग्रहाः ।  प्रहवृदनि- 
दिचगमश्च ' (३. ३. ४५८} इति भावे अप्प्रत्ययः ! गृहणन्तीति ग्रहा सूर्यादयः 
+ विभाषा ग्रहः (३. १. १४३) इति पक्षे पचाद्यच्‌ ! शेपे--' युद्ग्रहणानुग्रहपु 
तु पतनादो प्रहः' इति। अत्र युदधशब्देन युद्धो्योगो विवक्षितः । तथा वि्व- 
प्रकाे- 
षम ° गरहोऽनुग्रहनिरदेन्धगरहणेयु रणोद्यमे । 

सूर्यादौ पूतनादौ च सेहिकंयोपरागयोः ॥ ” 
इति (पु. १७९, इलो. २) ॥। द्रर्यापीडे--नागदन्तये ! रं गृहादौ निर्गम- 
प्रवेशार्थं विकल्पितं कवाटस्यानविवरम्‌ । म्मपौडकन्देन कुडयाद्‌ यहिनिरगेतं दारु 
कथ्यते ' इति शक्षीरस्वामिसुबोधिनोकारौ । सदुवतं विरवक्मेणा-- 


* स्थूणा तुलाग्रयोर्लग्नं द्वि्रन्तं तिर्यगुश्तम्‌ । 
आपीड उच्यते दार स्वोर््वस्यापोडधारणात्‌ ॥। * 


दरति ! अपरे वु--स्वसंबन्यं पुरमापोडयति स्यापयतोति व्युत्पत्त्या मत्तवारण 
मापोडशब्दायमाहः 1 तया च वैजयन्त्याम्‌ कूटागारं तु वलभी निरूहो "मत्त 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. ५६५ 


वारणम्‌" इलि (पृ. १६१, इलो. ३१) 1 सुभूतिचनद्रस्तु-अआगपीडः शोखर इति 
व्वास्याय तन्न स्द्राभिधानसंवादमाह-- निर्यासे गदर कारि मिहो नागदन्तके 
इति ! कवायरसः पुष्परसः } नागदन्तकलक्षणमुदतं वास्तुशास्त्र 


‹दवारप्रान्तदवये खातं नासाया ईघदुन्नतम्‌ 1 
दारु सरगवलम्बार्थं नागदन्तक उच्यते \\ * 


इति ! हारवन्धस्योपरिस्यितं दार नासा ॥ प्रान्तद्वयवतित्वेन नागदन्तसरादृश्याद्‌ 
नागदन्तकः ! ‹ नागबन्तो द्िपरदे श्ृहनिर्मतदारणि ' इति विदवप्रकादाश्च (पृ. 
७२, लो. १६६) 1 निर्यानत्यनेनेति वा, स्वयं निर्यातीति वा निर्यूहः ! यातेरूह्‌- 
प्रत्ययः? 1\ २३६ ।! ४ 


1 व्यते वा । ° वहे हिसायाम्‌ ' । घञ्‌ इति भा दी (षृ ५०७) 2 86 24०5 
ग्रह्‌ उपादाने " ० आपीडो विनि सृत दारू इति मु प्र॒ (पृ ३२६ ) “गृह पर्ति 
वृति , चन्द्रशालिका वा 5 बवायरसे घने द्रव्यनिर्यसि इति टी स (४,प्‌ १५१), 


ववधितद्रव्यरसे इति भा दौ (पृ ५०७) 6 मृहानिगेत° इति मु ग्र ग बृहरत्यय 
16, निरूहति । "यूहि ' लौकिको साधु (घातु ?) 1 'दृगुपध ” इति क । निरूहति वा 1 
पृपोदरादित्वाद धातोयंडागम इति भा दी (पृ ५०७) 


(षा ) दलेऽपि वरम । शिखिपिज्छेऽपि स्यात्‌, । ‹ विटि अदु ' 1। निबन्धो- 
पराग--नि्यूटौ नागदन्तके 1 नागदन्तक “ नागवासमु ' 1 भाषान्तरे ‹ नेरगुटम्‌ ' 
॥ २३६ ॥ 

+ ए9 गाप 

तुलासूवरेऽश्वादिरर्मी प्रग्राहः परग्रहोऽपि च 1 
पत्नीपरिजतादानमूलशापाः परिग्रहाः !1 २३७ 1) 
{वि} तुलामसूवे हेम्नि भुजे वन्दीनियमयोधुणौ । 
भ्ुरिदरौ हयरफ्मौ च प्रगराह्‌ प्रग्रहे भवेत्‌ ।। 518 ॥। 
प्रगृह्यत इति प्रग्राह्‌, प्रगरहस्चं* 11 


भृत्ये शपे मूलपल्योरादाने स्यात्‌ परिग्रह्‌ } 


५६९६ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 
परिगृह्यत इति परिग्रह । २३७ ॥ 
4 हसद्ाहयरपए्मौ ६५ २ ९, ६ 201 “ग्रह उपादाने ^. 


(विवः) तुलासूते--म्ग्रहोऽपि च 1 तुलादण्डस्योपरि स्तम्भद्रये तिरय- 
मवस्यापितकौलमध्ये तुलाधारणायं निहितं सुत्रं तुलासु्मिति सुबोधिनीकारः 
रयादावश्वादिनियमनार्या सारय्यादिभिध्ियमाणा! रज्जुः अश्वादिरश्मः । 
भरकरपेण गृह्यते तुलादिकमनेनेति प्रग्राहः 1 ग्रह इति वर्तमाने “प्रे वणिजाम्‌ ' (२. 
३. ५२), ' रमौ च ' (३.३. ५३) इति ्रहेविभाषायां घनि प्रप्राहः । तदभाव- 
पक्षे 'प्रहुवृदूनिश्चिममङ्च ' (३.३. ५८) इत्यपृपरतयये प्रग्रहः । विश्वप्रकाशे-- 


" प्रप्रहस्तुः तुलासूत्रे यन्द्ां नियमने भुजे । 
हयादिरङमौ रमौ च सुवणंहरिपादपे 11" 
इति (पृ. १८०, इलो. १२) । रदिमिः सूर्यादिकिरणः। शेपेऽपि-- ॥ 


° रमौ बन्दा नियमने भुजे च हरिपादपे। 
हेम्नश्च प्रग्रह्‌ 


हति ॥। पत्नोपरिजनादानमृलक्चापाः पलनोपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः । परिजनः "परिवारः 1 आदानं 
मूल युध्नः । यया--दृढपरिग्रहः पादपः इति । श्ञापः दापयः । परिपूर्वो गृहणाति, 
कर्मणि भावये फरणे च ` ग्रहुवृदुनिश्ििगमदच (३. ३. ५८) इत्यपृप्रत्ययं 
परिग्रहः ॥ २३७ ॥! 


1 क्रियमाणा 17, 1}: प्प्रग्राट एतिम्‌ म्र 3 हतिषादषे प्रतिभा रौ 
(पू ५०७}.मुप्रय + पररौवार ए 


(पा ) तुलासूरे--मूलणापा पर्गरहटा 1 मूत नामः मूल्यम्‌ । जाप नाम" 
पय ॥। २३७ ॥ 


१103, (1 कामानाम 


दारेषु च गृहाः श्रोष्यामप्यारोहो वरस्वियाः । 
व्यूहो युन्देऽप्यहियतेऽप्यग्नीन्दर्कस्तिमोऽपहाः 1 २३८ ॥ 


३ मानार्थ ] दाक्षिणात्यव्याव्योपतः ५६७ 
परिच्छदे नुपार्ूऽ्यं परिवहः 
इति हान्तवर्गः 
(वि) अगारे चैव भार्याया गृहशव्द प्रकौतित ।! 519 ॥ 
सर्व ृहन्तीति गृहा ॥ 


वरस्तिया कटीभागेऽप्युच्छायेऽष्वादिसादिनि । 
दै्घ्यगहणयोर्मानऽप्या सेह परिकथ्यते 11 520 1 


मारुह्यत इत्यारोह्‌ ! * रुह बीजजन्मनि भ्रादुभवि च ' \! 


वृन्दे विशिष्टतकं च सैन्यविन्यसनेऽपि च । 
पक्षिवृन्दे गते व्यूहनिमणिं व्यूह्‌ उच्यते 11 521 (1 


व्यह्यः इति व्यूह्‌ । “ऊह वित्तके " 1 

वृतासुरे पन्नग भ्वाप्यदहिस्तु समुदाहृत । 
+अहेत इत्यह । “ अहि गतौ " \ 

हव्यवाहे हिमाशौ च सूर्ेऽपि स्यात्‌ तमोऽपह 1 
तमोऽपहन्तीति तमोऽपह्‌ । “ हन हिसागत्यो ` 11 


नृपाहूचामरादौ च परिच्छद च वस्तुनि 11 54 1 
परिच्छदे भूषणे च परिवहं प्रकथ्यते । 


परिवर्हृत इति परिवह । * वह श्राधान्ये * ।। २३८ 1 


इत्ति हान्तवगे ९ 
ग गृह्णातीति गृह्‌ 4 > 1६2, {3 2० समूहतया रच्यते > चाप्यहिणब्द 
प्रकीतितं ऽ # यत्तु * अहति इतयुकन स्वामिना, तत्र । नलोपासभवात्‌ इति भा दी 
(प्‌ ५०७) 3 प्राधान्पपरिमापणरिसाप्रसादेपु 12 ९६४, ऽ 2५१ हान्तशब्द 


स्या ११. 


५६८ अमरकोश तृतीयकाण्ड 


(विव) दारु च गृहा 1 भर्नादिदत्त गृहणन्तोति गृह । पुलिद्धो 
यहुवचनान्तश्चाय गृहशब्द 1 चड्च्दाद्‌ वेश्मनि च ! “मेहे क ` (२ १ १४४) 
इति सवरं गेहशब्दस्य बडमाभिधेयत्वम्‌", तात्स्व्यात्‌ सक्षणया पत्नी चाभिषेय- 
भूता । एवमर्यहयेऽप्यभिषेये कर्तेरि प्रहधातो कप्रत्यये ' ग्रहिज्या ° इत्या 
दिना (६ १ १६) सम्रसारणे गृहमिति ॥। श्रोण्यामप्यारोहो वरस्िया ! केपे-- 


* अद्रवादिसादिनि । 
आरोहणे द्राधिमनि मानेप्यारोह्‌ इष्यते ॥ ” 


इति । द्रापिमनि रज्ज्वादेदर्घत्ये, माने वेण्वादेरच्छामे । “रहेर्घातो आदपूर्वा 
फ्मणि भावे च घ्यप्रत्यय । व्यूहो व॒न्देऽपि । समूहे एूतनियचन (१, पू ३५८} । 
^ व्यूहस्तु बलविन्यासे ' इति गत ( य्‌ ५२६ ) । चीनां पक्षिणा समूहो व्यूह 1 
तद्वानपि स्यूहस्निलिन्ञ । विगिष्टस्तर्फो व्यूह्‌ इत्यादि । “व्यूहो ना यलि याते 
निर्माणनिषुरम्बयो " इति दर 1 महि्रेऽपि । वृधो दानवयिषटोप । अत एव-- 
“ सपे युत्रासुरेश्यहि ' इति रभल + यया--' द्रुत घनुष्पण्डमिहाहियिष्रिप " 
इति भारयि. (षिरा ४ २७) \ *अहति सोकात्‌ स्याप्नोतीति अहि *। "महि 
गतौ "1 सर्पे प्रागुत (१, प॒ १५०} 11 अग्नोद्र्स्तिमोऽपटा ! तमो ध्वा तमप 
हन्तीति तमोऽपट्‌ । ' अपे यतेशतमसो * (३ २ ५०) इति प्रत्यय । ईित्वत 
टिलोष ° ॥ परिच्छे नुमे परिवह । परिवह परिच्छद परिकर । रानां 
छय्रचामरादिवम्‌ 1 यथा-- वेदमानि राम परिवयन्ति" इति रपुयने 
(१४ १५) । भया घनम्‌ । परियृहते यथंत हति परिवट्‌ । “ यहि युद्धौ ' 1 कमनि 
पमप्रत्यय । परिबह्यत्तोति या परियह्‌ । यृहतेष्य-तात्‌ पचायपुप्रयय ? । 
(३ १ १३४) ॥ 


षट्ति हातयग* 


अन मागरयवगेपरितारमान्ति छोतपि्‌ पर्णार वश्यमाचमूपिपिनि-- 
अप्या चर्‌ प । अन-करमयिभमिनिक तन्मा अस्यया एव कमधिष्य + दत्य 1 
षह पकिदाट --यद्यमानाम्‌ वआोदादीगमःययाय्न्यार ‹ विनेध्यनिप्न 
गी“ (३ १ १) धर्यायुरसोकगता्ना» नानापराष्देमादाररचम +^ । चण 


३. नानाथवगः] दाक्षिणात्यव्याब्योपेतः ५६६ 


समाप्तिस्तु * हि हेदाबवारणे ' (श्लो. २५७) इत्यन्तनानार्थाव्ययनिरूपणानन्तर- 
भावीति," । सव्ययवर्गस्तु": “चिराय चिरसाव्राय ' इत्यादिक इति च \ अपरे तु"*-- 
तेषामप्यविभवितकत्वाद्‌ अव्ययपदेनेवोपसंग्रहणाद्‌ आडोपदयं . . . इत्यादिकोऽव्यय- 
वर्म॑ इत्याहः ! तेषामनेका्त्वं काण्डप्नयमदहलोकोक्तस्य वर्गाणां वर्गसंश्नयत्वस्यैव 
निर्वाहकमिति 1 सव्ययव्े द्वावप्यवान्तरव्गौ लाना्थव्ः वर्यायवर्ग्च इत्युपपततेः \ 
भतं च विकञेष्यनिघ्नत्वं संकौ्णवर्मवद्‌ अवान्तरवर्गश्रयत्वं मा भूदिति वाच्यम्‌ । 
सति संभवे तु परित्यागानृषपत्तेः । तमोरपि बमेयोराचारयोवतं वर्मसंभ्रयत्वं प्रागेव 
सर्मायतम्‌ \ क्रि च नानार्थवर्गादावाचार्येण प्रतिज्ञातम्‌ जह्‌ केचिदनेकार्थाः कान्ता- 
दिवरषवेव विवयनते । भूरिशरयोमास्तु पर्यायकाण्डे कान्तादिषु चेति । न चाडादयः 
पर्ायकाग्डगताः ! न हि कान्तादिवरगेषु कोडीकृत्य पठिताः 1 अतो नानार्थवर्गे- 
समाप्तिरतरैव । अव्ययवमस्तु आढीपद्थं (श्लो. २३ ६) इत्यादिरिति सवं 
कस्याणम्‌ 1\ २३८ 11 


व्याचष्टामरसिहीक्देःः नामलिद्धानुद्षासने 1 
बोम्मगण्टचप्पयाचार्यो वं सानार्थमुन्फितम्‌ 
"शह यत्यक्तमज्ञानादालस्थादयदुपेक्षितम्‌ 
भ्रमादादन्ययोक्तं यत्‌ तद्‌ विर्हिविशोध्यताम्‌ ॥ 


इति नानाथवर्गः समाप्तः!" 


ध 1 अभिधेयम्‌ (प्ण, 0, 2 १ुह्‌ वौजजन्मनि प्रादुमवि च ” 85 
न्त एव दृश्यते (पु २१५, श्लो ५) + अहति इत्युक्ते नलोपासभव इति 
भा.दौ {पू ५०७) 5 आहन्ति । “ हन हिसागत्यो ' 1 ' आडि भ्रिहनिभ्या हस्वश्व " 
{उ ४ १३८) इतीण्‌ डित्‌ आडो हस्व इति भा दी (षृ ५०७) 6." (६.४ 
१५३) ? परिहत । परिव्ते वा \ “ बहे प्राधान्ये ' 1 पचाद्यच्‌ । घञ्‌ वा (३३ 
१६) इति भा दी (पृ ५०३) 8 6, {५ ०११ हान्तशब्दस्या १२ 
° ध्गतनानार्थ" 86 10 उपस ग्रहणम्‌ 86, 7५. 11 निह्पणान्त" छण 
पठन, ग8 ण वर्मे 1486 स्वठऽ आहु 14 स च विरशेप्यनिघ्नसकोणंपदस्या- 
य्ययान्तवर्गाययत्व मा भूदिति वाच्यम्‌ ©. © 15 ग्जमर्तसिहीये ¶$« 16 [४ 
पारा पाल रतषट 17 नानार्थव्े इहैव समाप्यते दति विवरणकारमतम्‌ 


(षा) दारेष च गटा1 नपसवगहशब्दोऽपि 'एवप्रकार । (जाया च गृहिणी 

)} च गृह्य 1 न < धा प 

गृहा“ ' इति हलायुध. (अ मा > 3 ३६) 11 श्रोप्यामप्यारेहो वरस्तरिया ॥ 
हलायुध. श्राप्माम-.-.2 ----- 


५७० जमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


भमुच्छायेऽपि स्यात्‌ व्यूहो बृन्देऽपि । सेनाविन्यासेऽपि स्यात्‌ ।1 अहिवृतेऽपि 1 
सर्पेऽपि स्यात्‌ ॥ अग्नीनछर्का--परिवहँ । नृपां श्वेतच्छन्ादि \ अनुक्तम्‌-- 


पिकालापेऽपि च कूहुरीहा स्यादु्मेऽपि च । 
आरोह स्यान्महामात्रो हस्त्या येहोऽप्यय मत ।। २३८ ॥ 


इति हान्तवर्ग 
1103 गा 2 गृहम्‌ ^1 3 उत्सेघेऽपि 23, (© 


६ अन्ययाः परे । 
आडीषदर्थे ऽभिव्याप्तौ "सीमार्थे धातुयोगजे ।। २३६ ॥। 


(वि) अव्यया परे! परे वक्ष्यमाणा शब्दा आचिङ्गसग्रहुवर्गान्तम- 
व्यया । असिद्धा इत्यथ ।। अत परमव्ययनानार्थवरगमुपम्रमते--आ क़पदरथे ~ 
धातुयोग्रन. इति । वतेते इति शेष । अत्रोदाहरणानि । ईपद्े यया-- 
“ आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनाम्‌ ' इति (कू स॒ ३ ३३) । अभिव्याप्तौ यथा-- 
आकूमार यश । कुमारा अपि यणो जानन्तीत्यर्थ । सीम्नि यथा-- आसमुद्र- 
क्षितीशानाम्‌ ' (रयु. १ ५) । श्धातुयोगजे यथा--मादतते । आहरति । 
*आक्रामति । भायातीत्यादि ।॥ २३९६ ॥। 


1 सीम्न्य्ये 1६4, 1२४ 2 [2, ६& ०१०८ ग्नानार्थः न धातुोगना्थं 15, 
ध्यागायं [2 4 {६5 07118 आक्रामति 


(चिव.) आदौपदर्ये--धातुयोगजे । उदेशकरमानुरोषेन पूर्ववगन्ति एवो- 
पक्षिप्तानश्ययानाहु--आडित्यस्य गणगतः्वेन “उपटेकेऽननुनासिक इत्‌ "( १,३.२) 
इति उभारस्थेत्सज्ञालोपे सति प्रपोगयाले तस्णभाव एव । ईपदर्थोऽल्पायः । 
यया--आा उप्णमिति विग्रहे ' नित्य" फुगतिप्रादयः' (२. २. १८) एति समातते 
सति ओष्ण, किचिदूव्णमित्यर्यः ! आलवणम्‌ । “आपाण्डरौभूतमुखच्छयीनाम्‌ ¢ 
(क. स, ३. ३३) इति च । अन्येन युषतो विधिः अभिधिषिः 1 यया-- 
“आकृमार यश. पाणिनेः” (म. माप्य. १. ४. ८6६}, याला अपि पाण्िर्वगो 
जानन्तोव्य्थः 1 * माजरमशुदढधानाम्‌ " (रघु. १. ५) ति च । सीन्न मर्यादायाम्‌ ! 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणात्यव्याख्योपत ५७१ 


यथ्ा--“ भदकर्त+ प्रिय पान्यमनून्रजेत्‌ ” देशान्तर प्रति गच्छन्त प्रिय सजलजला- 
फयदशनान्तमनुद्रजेदित्यर्थ } ' पञ्चम्यपाडपरिमि ` (२ ३ १० } इति पञ्चमी 
धातुयोगजऽ्यं ट्ति अनेकार्थे सत्यपि अनभिव्यक्तार्या एव धातव आडादुपसर्ग- 
वशनादर्विशेषे वर्तन्ते ! अतो धात्वरथद्योतकस्वेन उपसर्गाणामपि तद्थत्वमुच्यसे । 
भादित्यस्य ईदादयर्थत्रयाभिधायकत्व, धातुयोगजार्यस्य तु दयोतकत्वमिति विवेक । 
एवमुत्तरप्ापि यथाय ्रष्टव्यम्‌ ! अने धातुयोगज इत्यस्य विवरण शेषकारेण 
फृतम्‌ । पथा-- 


+ करियोदूगमग्रहाधर्पारलेषद्लापाभिकाउक्षण } 
अवष्टम्भ कालहूतावृत्कण्डानिकटत्वयो 11 
स्यथवियनिषेेषु विनामे बन्धने वधे । 
स्नाने सस्थासप्रदायदर्हनेपु विमक्ेने ) 
विज्ञाने ज्ञापने पारतन्तये त्यागनियोगयो । 
भूषा्भावणालेर्याभिमुख्याच्रमणेपु च (1 
वृत्यादृततिप्रापणेषु ्रतिश्रवणविस्तृतौ । 
विलम्भानिविघोद्योग सश्रमाभ्यवहारथो ।1 
स्थान आवरणाह्लान आध्मापुनाश्रमेषु च 1 
उक्रितदु खानन्दनेषु सचये चाड प्रवर्तते 11" 


इतति} क्रियाया यथा--भाचरति करोतीत्यथं 1 उद्यम ऊरध्वेममनम्‌ 1 यथ्य-- 
“यावत्‌ प्रतापनिधिराक्रमते न भानु " घृति {रघु ५ ७१)! उदेतीत्यथं 1 
ग्रहे स्वीकारे १ यथा--' आदते हि रस रवि ' (रषु १ ८} इति ! ° मिप 
रामाच्छिनत्ति न ' (कू सल २ ४६) । गृहातीत्यये । " आधर्ष आधपेण- 
मुपद्रवकरणम्‌ 1 यया--आस्कन्दति 1 आइलेपे यया--जालिद्धति । कलापे यया-- 
भगोद्नति । अभिकादणमिच्ा ! यथा--माकादस्षति भिक्लाम्‌ ॥ अवय्टम्भ 
तेदेकशरणत्वम ! यथा--' नालम्बते ष्टकम्‌ ईति (शिशु २ ६) } 
फालेहति कालयापनम्‌ 1 यथा--आगमयस्व छवन्माणवकम्‌ ॥ उत्कण्टापाम्‌ 1 
सया--अध्यानमृक्कष्ठेति मागुक्तम्‌ (१, प १३८} । निकटत्वे सामौप्ये ! यया-- 
आदति, सनिकृष्टो भवतीत्ययं \ स्प्ययाम 1 यथा--, गतभीराह्वत चैदि- 
राण्मुरारिम्‌ ' (दिषु २० ९}, क्षिदुपसल स्यधमान सनह्वान $तवानित्ययं ॥ 


५७२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


आवापो निधानम्‌ ! यया--गर्भमादधाति । भ्वीजमावपति 1 विनामो वती 
करणम । यथा--हस्तमाकरञ्चयति 1 बन्धने यथा--* आमुजञ्चतौवाभरणम्‌ " 
इति (रघु १३ २९) 1 वधे यथा--* वायव्य, शवेतमालमेत ' (ते स २ 
१ १९ १) इति। स्नाने यथा--आप्लावते इति । सस्या अवयवविशेषो यथा-- 
“आकारसदशप्रजञ ” इति (रघु १ १५) ! छन्दोगा आमनन्तीत्याम्नाय 1 
सप्रदाय इति च गतम्‌ (२, पु १६८) । वने यथा--भालोकन्त इति । विमर्शो 
विचारो यथा--भालोचयतीति । विज्ञाने यथा--अर्योऽयमाभासते, ज्ञानविषयो 
भवतीत्यथं । ज्ञापने यया--भदिज्ञतीति } पारतन्त्ये यथा--तदायत्त › तत्परतन्तर 
इत्ययं । त्याग प्रारम्धकममपरित्याग । यया--' अनारत तेन पदेषु लम्भिता ” 
इति? (किरा १ १५) । नियोगे यथा--आक्ञापयति देव इति । भूषाया ययथा-- 
आभरणमिति । सभाषणे यथा--आलपत्ति, भावन त्यर्थ । आलेप या-- 
आलिखति । आभिमुख्ये यया--भागच्छति । आक्रमण न्याषनम । यथा-- 
आरोहति धूमो हर्म्यतलम्‌ । आक्रमते नीहार इति । वृत्तौ यथा-वृद्ध्याजीवो 
वाधुंषिक । आवृत्तिनिवृत्ति 1 यथा--भ्जाव्ते वनान्तात्‌ । पुन धुन क्रिया 
यामम्यास आवृत्ति । यया--आवृत्तशास्त्र । प्रापणे यथा--अम्तवेदि हर्वीष्या 
सादयति । जआज्यमाक्षादयति° । प्रतिश्रवण प्रतिज्ञातम्‌"० । यथा--! आभरत 
प्रतिज्ञातम्‌ ' इति गतम्‌ (२, पू १५०) । वेदमपौरषेयमास्थियत भादरा 1 
आृणोति, प्रतिजानीत इत्यर्थ 1 विस्तते विस्तारे यथा--आयाम । विसम्भो 
विश्वास । यथा--आहवस्तमिनजन इति । अभिनो विधान काल्ये करणमि यय । 
यया--दभनिालुनाति, समन्ततो लनातीत्य्थं । उद्योग यवा--आरभते । सश्रम- 
स्त्वरा । यथा--आवेग , आग्रह 1 अभ्यवहारे यया--आचामति, आस्वादयति । 
स्थाने यथा--आधार । आचरण तिसेधानकरणम्‌ । यया--ावृणोति 1 आह्वान 
यया--आाकारयति \ आध्मा आध्मान पूरणमित्यर्थं । यथा--भध्मातशल्ख 
शति । परजाया यमया--"1आराघयति शिवम्‌ । श्म यथा--भायासयति।” । 
उक्तौ यथा--माचष्टे सम्यग्‌ मापणम्‌ । 'भ्तामुरयेन भापण सभापणम्‌, उवितस्तु 
भाषणभ्ित्यनयोभेद । दु खे यया--आातडक आपञ्न । आनन्दे यय--" आपृच्छस्व 
प्रियसखममुम्‌ ' इति (मेध १ १२) । सचय सग्रह । यया--गोमयानाचिनोति । 
एव प्रयोगानुपलक्ष्योपतगद्योत्या अर्या द्रष्टव्या ।! २३६ ॥! 


पग], ग]2 जय नित्यम ” आपाण्डुरोभूत° 0४ @ग3 ° आदय 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणासव्याख्योपेतः ५७३ 


दर्थेऽभरिविधौ * इति विवरणाभिमत पाठ , ५, ओोदकान्त स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य " इति 
शादुन्तते चतुर्याडके 5 86 २९०5 भूमौ € ' वायव्य श्वेतमालभेत भूतिकाम * 55 
(शावरभाष्येऽपि दृश्यते १० २ ९६} र ०05 भारवि 8 आववृते ©, 
भवतमान वनिता वनान्तात्‌ (रघु २. १६). 9 आनयति 72 ० प्रतिज्ञानम्‌ 12 


11 आधावति 86 12 आयास 86. 18 आभिमुच्येन छण 


पपा) अव्यया _प्र॥ हान्तवर्गादुपरि, वक्यमाणा शन्न अव्यया 
भवन्ति ।। आङीपदर्---धातुयोगजे । शपदरथे--आपिद्धला गौ 1 "अभिव्या 
प्तो- आजन्मन्र्मयसी । सीमार्थे भओदकान्त प्रियमनुत्रजत्‌ । धातुयोगजं-- 
१आहरति ।। २३६ ॥ 


\ ण्वर्गोपरि 41  अभिव्याप्त्य्थे 41. 3 ओदकात्‌ पान्यमनुत्रजेत्‌ 8४, ¢\? 
ओदकान्त स्निग्धौ जनोऽनुगन्तव्य दति शाकुन्तले चतुर्यादके 4 आहरत्य्धम € 


आ प्रगृह्यः स्मृतौ वाक्येऽप्यास्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः 1 
पापकृत्तेषदर्थे कु ्विग्निभत्सननिन्दयोः 1\ २४० ॥1 


(वि) आ प्रगृह्य स्मृतौ वाक्यं चा कोपे तापपीडयो । 
पापक्रुतसेपदथ कुः धिडः निर्भत्सननिन्दयो ॥। 524 ॥ 


वाक्यऽपि ! वर्तन इति शोप । स्मृतौ यथा--आ एव किल तत्‌ 1 वाक्ये यथा-- 
आ एवे नु मन्यस ॥ कोप यथा--“जा किमेतत्‌ इति मौधात्‌ ' (देवीमा. २ ३६)। 
तापे यथा--आ स्ववासि श्रिये! पीडाया यथा--ग कष्ट वर्तते ।। क्‌, पापारये 
यथा--त्यजेत्‌ कूजनसगम्‌ । वत्सया यथा--कुभोजनम्‌ । ईपद्े यथा--कोप्णम्‌, 
कदुष्णम्‌, कवोष्णम्‌ 11 धिव, निभत्सन यथा--धिग्‌ जाल्मम्‌+ । निन्दाया यथा 
--' धिगिमा वहमतामसारताम्‌ * इति (रषु, = ५१ } ॥ २४८० ॥ 





१ धमृह्य आ स्मृतौ वारये च वतते ६९, 145 2 कवापि ६6 1, 
० कवोप्णम्‌ ` १ जालानि १६२, जालान्‌ ५ 
(चिव) आ प्रगृह्यः स्मतौ वाक्येऽपि 1 आ दत्ययं निपातः स्मरणे वाक्ये 
ज तो ----------? 
च वर्तते 1 स्मृतो यथा--मा एव क्रिल तत्‌ इति 1 प्वोदितादर्थादन्पयार्वोतनाय 
यावयान्तरस्याटी अकारः प्रयुज्यते ॥ यया--आा एव नु मन्यसे दति ! प्रवं 


५७४ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


नैवममंस्थाः, अधृना प्रकारान्तरेण मन्थसं इति तस्यार्थः ! राक्ये वारयालंकारे 
इत्यपरे । यथा--आ अद्य स्दादिष्टं भोजनं लब्धम्‌ इति । 


° ईषदर्थे क्रियायोमे मयदिाभिविधौ च यः 1 
एतमातं डित विद्याद्‌ वाक्यास्मरणयोरडित्‌ ॥। " 


इति हरदत्तः (पदम. १ पृ. ११३) 1 ततश्च °निपात एकाजनाड' (१. १. १४) 
इति प्रगृह्यसंलाया ' प्तुतप्रगह्या अचि ' (६. १. १२५) इति प्रकृतिभावः } 
अमरतिहग्रन्ेऽपि प्रगृह्यसंजञाविधानस्य ऽचछतभाव एव प्रमोजनमिति नेयम्‌ 1 आस्तु 
स्यात्‌ कोपपीडयोः 1 आः इति विसर्जनीयान्तो श्निपातः प्रयोक्तुः फ्रोधे पीडायां 
च वतेते क्रोधे यथा--' आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषाभुरः * इति 
(देधौमा. २. ३६ )। आः फष्टं वर्तते इति पोडायाम्‌ ।। पापवृ्सेषद्े दु, । पपि 
यथा-- स्यजेत्‌ करुजनसंगमम्‌ ' इति । कुत्साया निन्दायाम्‌ । यथा--कुभोजनम्‌ । 
ईषदर्थे यथा--फोष्ण, कवोस्णमिति । अत्र ‹ कवं चोष्णे ' (६. ३. १०७) 
इति ुशञब्दस्य कवादेश. ।। धिगू निरभरसंननिन्दथोः । निर्भत्सनै यथा--धिगिम 
निष्ठुरालापमिति । निन्दायां यया--' धिगिमां देहभृतामसारताम्‌ ' इनि (गपु 
८.५९) ।! २४० ५ 


ग कारिकेय महामाप्ये दृष्यते (१ १ १४) 2 निपातित ग्ण 


(षा) आ प्रगृह्य स्मृतौ वाक्येऽपि । पस्मृत्यर्थे-- ज्ञातम्‌ । जटायुरेष । 
वाक्यपूरणे-- आ एव मन्यसे । प्रमद्यत्वात्‌ मधिनं भवति ।। आस्तु स्यात्‌ 
कौपपीटयो । "कोपे--आ पाप । पीडायाम्‌--आ कष्टमापतितम्‌ ॥ पाप- 
कृत्सेपदथं कुः । पपे-ुप्राह्यण । वृुत्सायाम्‌--डदानम्‌ । ईयदर्थे-तीप्णम्‌ 1 
धिग्‌ निरभत्सेननिन्दयो ।! २४० ॥ 


¶ स्मृतौ 18, @1 2 कोपार्थे 1. 


चान्वाचयसमाहारेतरेतरसमुच्चये । 
स्वस्त्याशी क्षेमपुण्यादी प्रकरे लद्धनेऽप्यति \। २४१ 1 


३ नानाथवर्ग दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ५७५ 


(वि) चान्वाचयसमाहा रतरेतरसमुच्चये 1 
पादपूरणचेदरथतुल्ययागावश्चारण ।\ 525 ॥ 
विनियोगेऽपि हत्व चानुवन्धेऽपि कथ्यते । 


अन्वाचय यथा--भिक्ञामट, गा चानय इनि । समाहार यथा--छत्रोपानहम्‌ 1 
दतरेतरयोे यथा- ठेवदत्तयजञदत्ताभ्यामिद कार्यं कर्तव्यम्‌ 1 समुच्नये--वसिष्ट 
गौतम धमेमगस्स्य प्रणनाम ष्च 1 पादपूरणे यथा--“ रामो रामश्च रामश्च बुद्ध 
ग्त्वीति ते दश "* 1 चैदर्थ--' त्व च भ्मा नयते राजन्नागमिष्यामि सज्जित ' 
इति 1 तुल्ययोगे यथा--त्व चाह च सखे गच्छाव । अवधारण यथा--“ वैला- 
मतीता तव चेयमान्ञा ' इति । विनियोगे यथा--पठ च पच च । हेत्वर्थे यथा-- 
राजा च द्रष्टव्य । अनुबन्धे यथा--त्व च गच्छसि कार्य न सत्स्यति ।1 


स्वस्त्याभी क्षेमयो पुण्ये मद्धले प्रतिवन्दने 1 526 ।! 


आकिपि- स्वस्त्यस्तु त" + (रषु ५ १७) । क्षम यथा--स्वस्ति गच्छति 1 
स्वस्ति पुनरागच्छति । पुष्ये यया--स्वस्तिमान्‌ स्व्मण्नूत 1 म्गले-- 
स्बस्तिवाक्यऽ तत कुर्यात । प्रतिवन्दन-- राजा नमस्कृता विप्रा स्वस्तीव्येत प्रयु- 
ज्जते इति ॥ 


रक्षे लद्धन व्याधावतिदेशे च पूजने । 
दुनैय यापने नाश निवन्धान्थशडकयो ।। 527 ॥। 
अनुबन्धानुज्ञयो स्थादधिक्षेपापटासयो । 
आरोपण चाप्युपधावतिशब्द उदाहत ॥\ 58 1 


भ्रकपे यथा-~ पूर्वान्‌ महाभाग तयातिशप " (रघु ५. १४) 1 लद्चन--*" अतीत- 
कालस्त्वहमभ्युपत ? (रघ ५ १४) 1 व्याधौ--अतिसारण पीडित 1 अति- 
दे--अतिदिशति । पूजने--अतिस्तुतो मया विघ्न । दु्ये--अतिचरति । यापने 
--गादपडकमतिवादितातप ° 1 नाशे--“ वर्पात्ययेन सचमशध्रधनादिवेन्दो ' इति 
{रषु १३ ७७) ॥ निर्वनये--यद् ्रहमचारिन्‌ प्राणमन्यमरक ४ । अनयणदवायाम्‌ 
--मा ते ऽत्याहितमद्धने 1 अनुवन्धे-अतिगद्भाति मा सरख्या* । अनेज्ञायाम-- 
अतिसृजति भोजनाय 1 अधिक्तेे--°स्वाम्यधिक्षिपति प्रजा 1 अपटास---म्यावान 


५७६ अमरकोश. [ततीयकाण्डः 


ठेवोऽतदसततिः' । आरोपणे--अत्यादधति पादेषु धन कुशलवृद्धय । उपधायाम्‌'* 
--अनिसधत्ते ।। २४१ ॥ 


गस णिच .]2, 14 2 कर्किस्तथेव च [2 3 मानयते ४, ६8 
4 तव ६९ 3ऽग्वाच्यम्‌ 2, ६५ ^ व्यतीत" इतिम्‌ ग्र (पृ ६३). ? शवाहितातपा 
1.41 8 अ्यप्रक्ष्य उ, 1९6 9 सख्या 15 10 स्वामिन्यधिक्षिपति एए 


11 देवरोऽतिहसति ६*4 "° उपधा {6 = *#द्ाद्यी 7? (५1८5 16. [7 245). 


(विव.) चान्याचय--समुच्चम ! एकस्य प्राधान्य सति अपरस्य भुणी- 
भावोऽन्वाचयः । यया--भिक्षामट, गां चानय इति । अत्र भिक्षाटनं बुर्बाणो 
यदि गां ध्पदयति तदा तामप्यानयतिः । नो चेत्‌ भिक्षाटनमेव करोति । न तु 
गामप्यन्विष्यानयतीति भिक्षाटनस्य प्राधान्यम्‌ ! गवानयनस्य गुणभावः चकारेणा- 
वगम्यते । इनरेतरङब्देनात्र इतरेतरयोगो लक्ष्यते । स च परस्परापेक्षाणां वहूनां 
द्रयोर्वा श्वरस्परभेदानुगमेन समुदायरूपतामापन्नानामेकस्मिननर्भेऽन्वये सति भवति । 
यथा--देवदत्तयलञदतताम्यामिद कार्यं कतंव्यमिति, प्लक्षन्यग्रोधौ सह तिष्ठत इति 
उदूभूतावयवभेदत्वाद्‌ वचनमपि भवति । प्लक्न्यग्नोधावित्यत्र साहचर्थवसात्‌ 
प्लक्षब्दो शन्यग्रोधार्योऽपि भवति । न्यग्रोधब्दश्च प्लक्षा्ेभ्पि श्ब्दशवितमहिम्ना 
प्समावेव समुदायार्यमाहवुः । न पृथग्भूतौ । ततश्च न प्लक्षानयनप्रसञ्न 
न्यप्रोधानयनम्‌ । नापि न्याग्रोधानयनध्रसद्धे प्लक्षानयनम्‌ । नाप्येकेनोकतत्वात्‌ 
परस्य प्रमोगानुपपत्तिः । प्लक्षशब्देन यावदर्थोऽभिधीयते तावान्‌ न्यप्रोधशब्देनापीति 
्षरयत्वाद्‌ दिवचनमेव भवति ! अतः समुदायान्न यहवचनमित्यादिप्रपस्चो महा 
भाष्यकारकंयटाम्या निरूपितोऽनुलधेयः । परस्परसापेक्षाणामेवावमवमेदतिरोधानेन 
एफोभूतायस्यतया एकस्मिन्‌ गप्रतिसंबन्धिनि संबन्धः समाहारः ! यया--ग्रोपा- 
नहम्‌, मादद्भिकपाणविकम्‌ इत्यादि } अत्र संहतेः प्रधानत्वाद्‌ एकवचनमेव । दत 
रेतरमोगसमाटारलपयोर्थयोः * चार्थे इन्दः * (२. २. २६) इति विहितस्य 
समाप्रस्य येकत्पितत्वाद्‌ वाश्यमपि भवति 1 तस्माद्‌ देवदत्तेन यज्ञदत्तेन ध 
कतेव्यम्‌, छ्रोपानटोऽच समाहार इत्यपि प्रयोगः । परस्परनिरपेश्षाणामनंकप- 
मेकस्मिन्‌ संमन्धिसंयन्धः समुच्चयः । यया--गौरदयद्च महिपश्च देवदत्तस्थ- 
स्यादि। 'शाचमे मयश्वमेश्रियचम' इत्यादि (त. सं. ८.७. ३.१) । तया 
एकस्मिन्‌ द्रस्ये बह्वीनां वियाणां समुच्चयः ! यया-- 


३. नानाथव्ः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ५७७ 


° पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रलनर्णि हराम राद्ख नाः ॥ 
विगृह्य चक्रे नमुचििषा चली य इत्यमस्वास्थ्यमहुदिवे* दिवः । " 


इति (कषिशु. १.५१) 1 अत्र य इति नििष्टकदुभूतरावणस्पे प्रवय परयवस्कन्दन 
नन्दमलदनरलनमोषणाप्सरोहरणरूपाणां क्ियाणां समुच्चयः अत्र चद्ाब्दप्रयोगा- 
भावेऽपि समुच्चयस्य गम्यमानत्वम्‌ । मत एव ' समुख्चयेऽन्यतरस्याम्‌ ' (३.४. ३ ) 
इति भूतलकारापवादेन लोयप्रतययः 1 तथा गुणयोरपि क्वचित्‌ समुच्चयः ॥ 
यमा--पटान्तो रवतः शुवलदचेति । ेपे-- 


चण्‌ चेदर्थे णकारेरस्यादवधारणभेदयोः । 
पादस्य पुरणे हेतो तुल्यद्‌भ्विनियोगयोः \\ 


हत 1 यदा चेति निपातस्य णकार इतसंलको भवति, तदा चेदर्थे वर्तते इयर्थः । 
तदुक्तम्‌--चण्‌ चेदर्थं इति 1 यथा--त्वं च गच्छसि कार्यं नः सेत्स्यति इतिः; त्वं 
चेत्‌ गच्छसि कायंसिद्टि्भविष्यतीत्य्थः 1 णकारानुबन्धो निपातेंदयदिह्‌ ** चेत्‌ 
चण्‌ कंच्चिद्यप्र युक्तमिति निघातप्रतिपेधारथः\ अवधारणे यया--' अतीतः पन्थानं 
तब च महिमा बाडमनसयोः ' इति (दषिवमहिम्न. २) । भेदविशेषे यथा--स खलु 
स्वामनुवतते त्वं च निरपेक्षः इति । त्व पुननिरपेक् इत्यथः । यादपूरणे यथा-- 
"भमः पा्स्तयैव च ' इति 1 देती यथा-न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा" इति 
(रपु. २. ४) \ यस्मात्‌ तस्य दिलोषस्यान्यतः श्षरौररक्षणं नपेक्षितम्‌, अतोऽनु- 
याधिवपत निषिद्ध इत्यर्यः \ वुत्ययोगे यया--सवं चाहं च गच्छावः । विनियोगे 
यथा--पठ च पच च \\ स्वस्त्या षमपुष्यादं । अविद्यमानायंस्य श्रा्ेनमाश्ञीः । 
यया-- स्वस्त्यस्तु ते ' (रघु. ४. १७) 1 सच्पपरिपालनं समः \ यथा--स्वस्त्येव 
गच्छति स्वस्ति पुनरागच्छति \ * भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेव भवेत्‌ स्वस्तिमती 
स्वदन्ते" (रघु, २. ४८} इति 1 पुष्ये यथा-- 

‹ सोवस्तिकानि कर्माणि सवेदेव करोत्ययम्‌ 1 

द द. स्वस्तिमान्‌ स्वर्मेमध्नुते ।\ ” 
इति 1 अदि्ाब्दाद्‌ मद्धले यया--स्वस्ति श्नौमदित्यादिकं संदेक्षापत्रिकासु । 
+ ्रास्यानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य * इति (रषु. २. ७० ) ॥\ भरकर लब्नेऽप्यति ॥ 
भ्रङ्पें यया--अतिते 1 लद्धने यथा--अतिक्रामति 1 लेपे-- 

( 


५७८ अमरकोशः ततीयकाण्डः 


* अतिः पूजातिक्रमणातिदेकव्याधियापने 1 
आरोपणे च निर्वन्धे विनाल्ानुज्ञयोरपि ॥ ` 


इति । पूजायां यया--्स्वती पूजायाम्‌ {(*स्वतिन्यामेव" दा. ५. ४. ६६) । 
अतिक्रमणे यथा--' अतिरतिक्रमणे च" (१. ४. ६५) । एकनोपदिष्टानां 
धर्माणामन्यत्र सद्धावकयनमतिदे्ाः ¦ यथा-- 0" प्रकृतिघर्माणां विषतावतिरेशः ' 
इति । व्याघौ यथा--अतिसारेण पीडितः हति । यापने यथा--फालमतिवाहुयति । 
आरोपणे यथा--उद्धने फाष्ठमत्यादधाति। निर्दन्धने यथा--मा स्म गुरूनति- 
पृच्छ, निर्वन्धेन मा प्ाक्षीरित्यर्थः । विनाशे यया--अतीतो देवदत्तः । अनुज्ञाया 
यथा-मत्यातिसृज होष्यामि अतिसुष्ट उद्धरे जुहथात्‌ इति ! अपिाब्दाद्‌ भये 
यणा--अत्याहितम्‌ । कपटे यथा--अतिसंधत्ते 1 २४१ ॥ 


गुणभाव पा, 073, 2 पष्यति प ० आनयेति 4) «परस्परा 
भेद 07५. 8 न्यग्रोधोऽपि भवति 712 6 समुदितावेव समुदायमाहतु ©, 71 


7 प्रतिबन्धिनि ¶]2 $ अह्निग ¶्र}2, ५ 9 * अतिरतिक्रमणे ' शत्पत्र अतिशम्द 
अतित्रमणे, चकारात्‌ पूजाया च इति काशिका (१, प ८१) “परजाया स्वतिग्रहण वतेय्यम्‌ “ 
इति वात्तिक षाशिकायाम्‌ (२, १ &४) 10 * अतिदेशो नाम ये परतर विहता धर्मा 


तानतीरमान्यत्रे तेषा देश “ शावरभाप्यम्‌ (७ १ १२). 


(षा.) चान्वाचय--समूज्चये 1 अन्वाचये--भिक्षामट मा चानय । 
अन्याचयो यत्रैक. प्राधान्येनाभिधीयते, अपगे गुणभावेनेति 1 अत्र भिक्षाटन 
भधानम्‌, गवानयनमुपसर्जनम्‌ । समाटारे--गोपलीवर" । घतरेतरे--प्लक- 
न्यमरोघधौ 1 आविभूतावयवमेद. इतरेतर , तिरोहितावयवभेद, समारार एति 
सद्मेदः । समृन्चये--गावण्च वत्साश्च गच्छन्ति ॥ स्वस्त्या" शमपुष्यार) । 
आदिगब्दाद्‌ मद्भलेऽपि स्यान्‌ । ` स्वस्ति भद्गतनिप्मापलोमेष्याणीेचस्यपि " 
इति वैजयन्ती (पृ २८६, श्लो, २६) ॥ प्रक लद्धनेत्यति । भविगन्धात्‌ 
प्रशस्रायामपि स्यात्‌ । ^ अति. प्रवरपप्रणसानद्धनेषु प्रयुज्यते * ति जववौण 
1 २४१ ॥1 





1 न्वयीयदम्‌ 73 2 @1 गततः व्योम. 2 यगय गष 41 
4 शनिच्यायन 05 = 5441 छपा च्कोश- 


३ नानार्थवग ] दाक्षिणाव्यनव्याख्योपेत ५७६ 


स्वित्‌ प्रश्ने च वितकं च तु स्याद्‌ भेदे ऽवधारणे 1 
सकृत्‌ सहैकवारे चाप्याराद्‌ दूरसमीपयोः 1! २४२ ॥ 


(वि) वितपरश्नयोचेव स्विदव्ययमुदाहृतम्‌ 1 


वित यथा- अध स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ (ग्द १० १९६ ५) ॥ 
्यने- + क स्विदकाकी चरति ' (तै स ७४१८३) ॥ 


भ्ेदावधारणा्चासु तु हेतौ पादपूरणे 11 529 11 


शपेदविशेये यथा--ूज्या गौ , कपिला तु इन्यत । अवधारणे--वेदास्तु 
प्रमाणम्‌ 1 अर्चायाम्‌--विदरास्तु द्विजमू्यानाम्‌ 1 हेतौ--पाव विप्र श्रोत्रियस्तु । 
पादपूरणे--ततस्त रामचच्धस्तु 11 


सत्‌ सहकवारे चाध्यायद्‌ दूरसमोपयो 1 


सटार्थे-देवदत्तयज्ञदत्तौ सकृद्भुञ्जाते 1 एकवारे-- " सकृदशो निपतति 
(म स्म ६ ५७) ॥ आरात्‌ । दूरे यथा--आरादगता+ दृष्टिषय व्यतीता 1 
समीपे यथा तमच्यमारादभिवतेमानम्‌ * (रधु २ १० ) 1 २४२ ॥ 


 सरस्वतीवण्डामरणे (प्‌ ३५) इति (4८ 08.4०, ? 333) 2९५ नण 
3 1४168 ९ सकृलुत्रम्‌ 1६4, ॥ र 4 ग्गत व्यतीत 2, माराद्रथ 1,91 


(विव } स्वित्‌ भरने च वितकं च 1 भरन यष्टा“ क स्विदेककौ चरति" 
(तै स्७४ श्य ३) । वितं यया--^अघ स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ ' 
(कष्वेद १० १२६ ५) इति ॥! बु स्याद्‌ भेदेऽ्वघारणे । भेदे" यया-- सेवया 
तु कलौ युगे ' इति ! अवधारणे यमा--“ तचत समन्वयात्‌” (रसु ११४); 
"येदास्तु भ्रमाणम्‌ * इति च ! देये-- स्वचहिस्यो पादपू ' इति ५ अर्चा पूना । 
यथा- चेदाडघस्तु द्विजातीनाम्‌” इति । टतौ यया-- दिज्स्तु जलदेश्छश्ना 
भविघ्रो वृष्टिसहूति " इति ! यस्माद्‌ मेचेदिदाश्य्ता अतो वृष्टिर्भविष्यतोत्ययं ! 
षुद्पूरणे यवा--' ततस्तु धर्मराज तम्‌" इति ॥ संहृत सहैकवारे चापि 1 
सहाये पया---"दम्पतो सष्दुमु्जाते ¦ संहभून्जाते इत्ययं । एकवारे यथा-- 
"सृत प्रदीयते कन्या" (म स्म € ४७} 1 मपिगब्दात्‌ स्ददेत्यर्ये यथा-- 


८० अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


*सकृत्तर्णा देदा , सर्वदा युदान इत्यथः ! आराद्‌ दूरसमोपयो. 1 दूरे यया-- 
; आरात्तेऽग्निरस्त्दारात्‌" परशुरस्तु ते " इति (आपस्तम्बमन्त्रपाठ- १. १३. ७) । 
समीपे यथा--! आरादागतमृत्यव ' इति \। २४२ ॥ 


1 (५ २005 विशेवे 2 दम्पती असङृदुभुदकते 86 = “सददयुवानो गीर्वाणा ” 
इतिं स्वामी (पृ ३३२) 4 आरात्ते 7}2 


(पा) स्विति परष्ने--अवधारणे `" हेतुव्यावृत्तिपूजासु तया पादस्य 
पूरणे ' इति क्वचित्‌ पा ।1 सकृत्‌ सहैव वारे चापि । श्सदैकवारे इति कयचित्‌ 
पाठ । आराददूरसमीपयो । २४२ ।। 


1 41 गप्रा ॥१८ 1४८ 23 @ा जाद धल इलयलात् 


प्रतीच्या चरमे पश्चादुताप्य्थविकल्पयोः । 
पुनःसदार्थयोः शश्वत्‌ साक्षात्‌ प्रत्यक्षतुल्ययोः \। २४३ ।। 


(वि) प्रतीच्या चरमार्थे च पश्चादन्ययमुच्यते ।। 530 ॥ 
प्रतीच्या प्यथा--प्चादस्त गतो रवि 1 चरमार्थे यथा--' पर्चिमे वयमि 
नैमिशः वकी ' दति (रघु १६ १) ॥ 


अप्यर्यपादपूर्त्योए्च समुच्चयविवल्पयो । 
पक्षान्तरप्रण्नयोरप्युताव्ययमु दाहूतम्‌ ।। 531 ॥ 
॥ 


अप्यर्थ" यथा-उत भिन्य्ाच्छिरमा शिलोच्चयम्‌ । पादपूती--अत्रवीदुत रावणम्‌ । 
समुच्चे-मुगेवो* वलवानुत । विकल्पे" जायामटोपामुत सत्यजामि ” (रपु 
१४. ३४) । पक्षान्तर--* अजीजनत्‌ सिन्धुरतावमन्ध्य "1 प्रष्न--' उत येन 
विभिन्‌" (बु न ६ २3) ॥ 

सटा्थं पुनर्ये च सदा्थे सण्वदुच्यते ! 
महार्थे यया--दम्पती शश्यद्‌ मुल्जाते 1 पुनर्ये -- णण्वत्‌ पयत णम्दयािलहरौ 
विद्योह् टोस्परणम्‌ ' । सदा्ये--' णण्वद्‌ दाता मु वमेत्‌ ' एति ॥ 


प्रन्यक्षवुन्ययौ गाक्षादच्यय ममूराद्तम्‌ ॥ 532 ।1 


३. नानार्थवर्गः दाक्षिणा्यव्याष्योपेतः ५८ 


रक्ते श्रीवत्यलक्ष्मा पुरूयश्च साक्षात्‌ ' इति (क्‌ स.७ ४३) । म्तुल्ये-- 
, कन्दे साक्षादिव देवसेनाम्‌ ' इति (रघु, ७. १) 1 २४३ ॥1 


11६5 2१0 पाश्चात्यभागमिह. 2 नमिपमिति मु, र. प्‌. ३२७) ० 
पपवर वाहये, ५सुग्रीव [सुरे वा ६२ 5 जयाम दोपानुत ७; सययामि 86. 
6 उतामृत द्यौ पए 7 तुल्यां 12. 


(विव.) प्रतीच्यां चरमे पचात्‌ ! प्रतीच्यां यथा--प््वादस्तं गतो रविः। 
= ----------- ति त वि ट हतिः 
चरमे सथा--शनोत्रिपेम्योऽतिथिम्यश्च पूर्व दीयतां पश्चादितरेभ्यः दति ॥1 
उताप्य्विकल्पायोः \ अप्ययं समुच्चे यथा--“ नमस्तेऽस्तु घन्वने वाहभ्यामुत ते 
नमम (द. सं. ४. १. १) 1 विकल्ये यया--“ पारिनरारयमुत ग्राह्यमुत राज्य 
नृणां सुखम्‌ * इति \ हेपे--" वितर्कोऽपि भवेदुत ' इति । वितन्हे यथा--स्याणुरताम 
पुरुप इति \ ध्पादपुरणे ययथा--“ अब्रवीदुत राघवम्‌ ' इति । प्रशने यथा--'उत 
पठसि ॥। पनः^तदार्थयोः दाडवत्‌ \ पुनरे यथा--दादवदुदकं पिवति \ सदा- 
, --------- सवातं व 
शष्दस्पा्ये यया--शाइ्वतः, सदातन इत्ययः । शेवे-- स्यात्‌ श्ादवत्‌ सहसंततं 
इति \ सहार्ये यथा--दम्पती शश्वद्‌ भुञ्जाते ! सहमुञ्जाते इत्यथः \ सतत 
विच्छदरहि रिणां = 6४ न 
विच्छेदरहितम्‌ 1 यया-- वन्यवृत्तिरिरमा श््वदात्मानुगमनेन गाम्‌ इति रघुवशे 
| । 
(१. ८८)" 11 सानलात्‌ प्रत्यक्षदुल्ययोः । प्रत्यक्ष यथा---' साक्षाद्‌ दृष्टोऽसि 
इति (क्‌. सं ६. २२) 1 सुत्ये यया---स्नाद्‌ महाराजोऽयम्‌ ; महाराजतुल्योऽ- 
नित्यैः \1 २४३ ।! 
1 ' पश्चात्‌ ' {५ ३ ३२) इत्यनेनावरस्य सप्तमोपज्चमीप्रथमान्तस्य निपात्तित इति 
भा दी (पृ. ५८)» अपरस्य पश्चभाव आतिश्च प्रत्यय इति काशिका (रपु ९३) 
पादस्य 0 "` उ ऊयसे स्म । ‹ उड शब्दे ' । बन इति भा दो (षृ ५०८) ^"्हार्थयौ 
दनि पाठ - स्वामी (पृ ३३२),भा दी (ष्‌ ५०८) 8 न्तगते 75, 16 = ५ आत्मान 
गमनेऽनु गाम्‌ 7] 7 शति 1 शश घ्लुतगतौ ' \ बाहुलकात्‌ [शस्वत्‌] इतिभादी 
(ष्‌ ५०८) धसहाकषेण साक्ष 1 तमतति 1 तिवप्‌ (भाद प्‌ ५०८) 
(पा) प्रतीच्या चरमे पश्चात्‌ । अनन्त्यं च स्यात्‌ । “ चरमेऽनन्तरे 
प्रतीच्या चरन च~ 
पश्चात्‌ ' इति गोपालित ^ 1 उताप्यलिवल्ययो । अप्ययं ॥प्रणन । ' उत प्रमे 
वितर्के "= -----7--- ५ 
क स्यादुलाप्ययविल्पमो र इति विश्व (पु १८४ श्लो १७) ॥। पुन 
स्सदार्ययोः--प्रत्यक्षतुल्ययो ॥ २४३ \1 
-सदायवाः--्रव्यद्षतुरय 


५८२ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


५ बोपालित (?) 2 83 ० 3 सहार्थयो ४3, छ 


खेदानुकम्पासंतोषविस्मयामन्तरणे वत्‌ । 
हन्त ह्षेऽनुकस्पाया वाक्यारम्भविषादयोः ।! २४४ ॥ 


(वि } खेदानुकम्पासतोपविस्मयामन्त्रण वत । 


खेदे यथा-- * त्यजत गमानमल वत विग्रह " इति (रघु, ६ ४७) । अनुकम्पाया 
यथा- मा रोदीवेत पुत्र त्व मोदकान्‌? प्रददामि त ' इरति । सतोपे थथा--' वत 
भ्मुक्तास्मि किल्विपात्‌ ' इति । विस्मये यथा-“ अहो वतासि स्पृहणीयवीये ” 
इति (कु स॒ ३ २०) । आमन्त्रण यथा--“ वत पुत्र भता सन्ध कुर नित्यमत- 
च्िति ' इति ॥ 


आमोदे च विपादे च श्वाक्यारम्भानुकम्पयो ॥। 533 ॥ 
दाननिश्चययोश्चैव हन्तान्ययमुदाहूतम । 


भामोदे यथा--हन्त जीविता स्म ' इति (स कण्ठा पृ ३२) । विपादे यथा 
--“ हन्त जातमजातारे प्रथमेन त्वयारिणा ' इति (शिशु २ १०२) । वाव्या- 
रम्भं यथा--' हन्त ते कथयिष्यामि ' इति (भ गी १०. १६} । अनुकम्पाया 
यथा--मा रोदीर्हन्त पुरक " इति । दाने यया--' इद भ्मनुप्येभ्यो हन्त ' इति 
(स कण्ठा पु ३२) । निश्चये यया- हन्त भोक्ष्याव ' इति ॥ २४४ ॥ 


1 मानव 13 ° दास्यामि तव मोदवान्‌ 2, ६५ अमुक्ता समम, ६४ 
५ सदा {6 ? वाच्यारम्भ 1 ५ मानुपेभ्य ६5 


(विव }) सेदानुकम्पा--आमन्नरणे वत । खेदे यया--+ बत फष्टा यशा 
गतोऽसि * इति । अनुकम्पाया यया--“ यत बुमक्षितासि * इति \ सतोय यथा-- 
+त दृष्टा प्रिया" इति । यिस्मये यया--' वत यालः प्रगल्भते ' इति । आमन्ण 
सयोधनम्‌ । यया--' वत” ित्तरत तोय तोयवाहा हिमान्तम्‌ ' इति । हे मेषा 
सेतोरारम्य हिमाचलायधि तोय मुख्चत इत्ययं ॥ हन्त हे--यिषादयो । हे 
यथा--हन्त लम्धजोवना. स्म॒ इति । अनुकम्पाया यया--मा रोीरहूनत पृष 
इति । चघाक्यारम्भे यया--' हन्त ते कययिप्यामि ' इति (म, गौ १० १६) । 


३. नानाथवगे .] दाक्चिणात्यव्याष्योपेतः भ्ये 


विषादे यथा--हन्त वुधा यत्नः कृतः इति 1 श्ु्तेति निपातो दानेऽपि 1 यया-- 
भूरिय हन्तदार इति \ मनुष्येभ्यो दीयमानमन्न हन्तकार इत्ययः \\ २४४ ॥। 


1 वाल प्रगल्भते 88, > वयते स्म । (वय गतौ ' 1 " गतयर्था--'इति क्त 1 नेद्‌ । 
वन्यते स्म । " वनु याचने" । क्त इति भा. दौ (पू. ५०६). 9 हन्ति 1 बाहुलकात्त इति 
भादो (पृ ५०६). 


(पा) खेदानुकम्पा--वत्‌ 1 हन्त--. विषाद. विषादयो 1 २४४ ॥1 


प्रत्त प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः 1 
इति हेतुप्रकरणप्रकर्षादिसमाप्तिषु ।\ २४५ ॥1 


(वि) वीप्साया च प्रतिनिधौ लक्षणप्रतिदानयो. 1 534 । 
इत्थभूतम्य चाघ्याने प्रति भागे च कथ्यते 1 


वीप्ाया यया-वृक् ृक् प्रति "सिञ्चति (काशिका ११५०० ) 1 प्रतिनिधौ यया 
युतो जनकत ग्रति इति । लक्षणे यथा-- वृका परति विद्योतते वियत्‌ " इति 
(वाशिका १४ ६०) । प्रतिदाने मथा--चणवानस्मे गोधमेभ्य प्रति यच्छति 
इति 1 इ्थभूताव्याने यथा--साधु पुतो देवदत भरति 1 भागे यथा--भ्यद्दत्त 
मा प्रति स्यादिति ।1 

इति हुप्रकरणघ्रकर्पादिसमाप्तपु" 1 5355 ॥1 

एवमर्थे वक्ष्यमाणविचारे नियमे तथा ॥ 
हेतौ यथा-' सहसोदेगमिय व्रजदिति ` इति (रघु ८ ७) 1 श्प्रकरणे यथा-- 
* इति शबुपु चेन्दरयेषु च ' इति (रघु ८२३ )1 प्रकपे यथा--इति पाणिनि- 
म्द इति» । समाप्तौ यथा-ति द्वितीमवमे इतिः 1 एवमर्थे यथा-- इति 
शरवन्त तमुवाच स व्रती" इति (शिरु १ ३१) । वद्यमाणविचारे यथा-- 
स्तुतिरिति जगदे हरे सूनुना › (किस १८. २१) इति । नियमे यया-- 


= 


"आत्मोदय धरण्यानिदेय नीतिस्तीयती " इति (शिशु २ ३०) 1111 २४५ 11 


3 प्रतिवृक्ष ६४ = > अभिमन्युरजुनत परति इति काशिका (१,प्‌ ८०) उ यदत्र 
४5, ६८ 4 प्रवारादि ३, ६6 5 प्रकारे ८6 6 पाणिनिशब्द प्रवर्पात्‌ 
परसिद्ध इत्ययं इत्यपि स्वामो (प्‌ ३३३) ब अ इति! (८ ४ ६८) इति 


स्वामिदत्तमुदा्रणम्‌ 


भत अमरकोश [वितीयकाण्ड 


(विव) प्रति प्रतिनिधौ--ग्रयोगत 1 मुख्यसदुशा प्रतिनिधि 1 यथा-- 
“अभिमन्ुरजुनत प्रति" (काशिका १ ४ ६२) । अभिमन्युरर्जुनसदृशच इत्यथ 1 
मुख्यसदृद्रतया प्रतिनिधीयत इति भतिनिधिशब्दस्यापि प्रतिशन्दसाम्यलम्यम्‌ 
साम्यमेव श्वृत्तिनिमित्तमते ! अन प्रतिनिधिशब्दग्रहणम्‌ 'एकतुत्रोपात्तस्य 
प्रतदानस्याप्युपलक्षणम 1 तया च पाणिनिसत्रम्‌--'प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌” 
{२३ ११) इति। प्रतिदान यथा--मापानस्मं तिलेम्य प्रति यच्छति" 
इति (काकिका १, प ८०) । विनिमयकषप्रतिपतत्या तिलान्‌ गृहीत्वा मापान्‌ 
ददातीत्यर्यं 1 नानामूतानामर्याना क्रिथागुणाम्य। युपद्‌ व्याप्तुमिच्छा चीप्ता 
व्धाप्तिरित्यर्थ । यया--वृक्ष वक्षे प्रति सिञ्चति (कादिका १,य्‌ ८०) । 
दविवचनम प्रतिक्ाबदावयववीप्साभिय्यपत्तचर्थम्‌ । लक्षण चिह्वम्‌ 1 ज्ञापकमिति 
सावत्‌ । यया--चक्ष प्रति विद्योतते विथुत्‌ (कादिका १ ४ ६०) 1 बद्व 
शब्देन 'सक्षणेत्यभूताख्यानभागवप्ताु प्रतिपर्यनव ° (१ ४ €०) हति सरो- 
षतयो हत्यभूतारयानमागयो परहणम्‌ । कचित्‌ प्रकार प्राप्त हत्यभूत ! तस्या 
खाने यया-- साघु देवदत्तो मातर प्रति" इति (काक्तिया ११ ८०)! भागे 
यया--यदन्र मा प्रति स्यात्‌ स भागो दीयताम्‌ इति ॥"प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ 
(२ ३ ११), ' लक्षणेव्यभूताप्यानभागवीप्सासु प्रतिषर्यनय ' (१ ४ ६०) 
इति सूत्राम्या प्रतिशब्द पुयक्ति प्रतिनिध्यादर्ययद्ये क्मप्रवचनीयतज्ञो भेवति । 
° प्रयोगत * इत्यस्यायमयं । न केवल सूनरयानुसारेणोक्ता एत एव प्रतिशब्द 
स्यार्या , कि चु प्रयोगतो लोकमप्रयोगानुसारेण अन्येऽप्वर्था , लक्षणादाविति आदि- 
शब्देनैव सगृहीता इति । ते च श्ेषषारेण केचित्‌ वशिता -- 

परिज्ञाने पदप्राप्तौ षालहूत्या निवारणे । 

व्यतीवाविष्छतौ तुष्टौ सेवायां निष्ययेऽपि च ॥। 

भोत्साहे घायिनाभाये चिघ्नाङ्गीकारयोरपि । 

व्याग्रतने विनिमये पुनरावर्तनेऽपि च 11 

यपरीत्ये विनिद्रतवेऽेक्षप्रेक्षकयोरपि ! 

सक्षेपस्पर्थमादृदये स्वीकाराम्यवहारयो ॥ 

उत्तरस्तोकष्यतेषु चोपसं प्रति स्मूत ।* 
ति । परिजानादिष्वरयेषु कर्मरवचनीय्तताया सभाये सति प्रतिशब्द उपर्य 
सको भवतोत्पथे । परिजाने यथा--्रतिदीयत, प्रतिषे । पदद्राप्नौ यथा-~ 


३. नानायवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५८४ 


प्रतितिष्ठति । कालहूरणे यथा--भ्रतीक्षते, प्रतिपालयति । निवारणे यया-- 
्रतिवेथति । व्यलीकाविष्कृतौ यया-परतिभिनतति, ्र्ुपलमते । तुष्टौ यथा-- 
प्रतिनन्दति, प्रतीतः \ सेवायां यथा--्रतिश्रयते । निष्के यथा--ग्र्पुषकुस्ते, 
्रतियात्तयति, प्रतिमुञ्चति \ प्रोत्साहे यथा--होत्रे प्रतिगृणाति (सि. कौ. 
१.४. ४१) ! अदिनाभावे यथा--ूमोऽग्निना प्रतिबद्धः, व्याप्त इत्यर्थः ! 
विष्न यया--प्रतिबघ्नाति \ अद्खीकारे यथा--रतीच्छति, प्रतिग्टरणोति । व्या- 
वतते यया--श्रत्याव्ते, प्रतिगच्छति \ विनिमये यथा--प्रतिददाति, प्रतिलभते । 
स्यत्वनिवृत्तिषरत्वापत्तिपरयन्तं प्रतिदानं विनिनयाथः \ व्यत्ययमात्रमिति प्रति- 
दानविनिमययोभेदः । पुनरावर्तने यथा प्रत्यारभते,प्रतयुज्जोवति \ वैपरीरे यणा 
प्रत्यवतिष्ठते । विनिद्रे यया--परतिवुध्यते निशात्यये । भ्बपेक्षायीं यया-- 
प्रतिजागरः । श्र्तपे यथा--प्रतिवापः । संक्षेपे यथा--म्रत्याह्रणम्‌ । स्पर्ध 
यथा--ग्रतिगरजति । सादृश्ये यथा--प्रतिमानं, प्रतिविभ्बम्‌ । स्वीकारे यणा-- 
्रतिगृहूति \ अभ्यवहारे यया--भ्रत्यवस्यति ! उत्तरे यया--परतिदूते \ स्तोकेत्य 
यया--ुपप्रति, श्ञाकम्रति (कारिका १ प्‌. ८६) 1 'सुप्प्रतिना माव्र्ये' 
(२.१. ६) इति समासः । यत्ने यथा--भोक्तु प्रतियतते । एवमभियुकतप्रयोमा- 
नन्विष्य प्रतिक््दस्यार्यान्तराण्पनञेयानि" ॥\ 

इति इति हेवुप्रकरणम्रकर्थादिसमाप्तयु 1 हेती यया--चोर इति पलायते । 
्रकरणं प्रकारः ! यया--गौरदवः पुरुषो हस्नीति जातिः (म. भाष्य. १. १. १ ) 1 
गवादिप्रष्मरा जातिरित्यथंः १ प्रकषं यया--इति बोधायनोऽत्रवीत्‌ इति । 

न 

दोधापनो धरमजञानप्रकर्पवान्‌, अतः तदुषतमवक्षयानुष्टेयमिति तस्य॒ तात्पर्यम्‌ । 
आद्ये यथा-“ज्वलितिकसन्तेम्यो णः”* (३. १. १४० )\ हेलालीलेत्यमो भावा 


इति च 1 समाप्तौ यथा--इति श्रीमद्रामायणे बालराण्डं श्रयमः सर्गः । हेपे-- 





५ भदतिसकतायेनिदजे सत्येवनियमेषु च ॥ 
वक्ष्यमाणपरामन्े चिवक्षानियमेपु च । 


ति \ पूर्वोवतदाक्या्यस्य च निदे कर्मच्वेन निदिश्यमानत्वे श््यर्यः । अत वात्य 
परामज्षं . यया---* आश्रावयेति चतुरक्रमस्तु 1 श्ोडनि चतुरक्षरम्‌ (ते. सं. 
१.६. ११. १) ` इति, दाययार्थपरामज्ञे यया-- गतोऽस्तमकं इति* (भामह. 
२. ८७) ; सूर्यस्तकयनस्य संच्याकल्य जात इत्यर्थः 1 मतौ वुद्धिविज्ञेषे यथा-- 


५८६ अमरकोशः [वितीयकाण्डः 


इत्यापिद्ालिः; आपिशतेर्मतमित्यये, (* वा सुप्यापिदालेः ' ६. १. ६२} 1 एवमयं 
यथा--' इत्युषतवन्तं ब्रन साधयेति प्रमाणयन्‌ चाक्यमजातश्प्रोः* इति (किरा. 
३. २४) नियमो नाम योगान्ययोगयोर्व्यवच्छेदः 1 यया--' सामान्यं विषम्‌, 
परमपर चैति " (तकंसं. पृ. ७) । ° आत्मोदयः परज्यानिर्ेयं नौतिरितीमती " 
{श्लु १. ३०) इति } वक्ष्यमाणपरामशे यया--' रत्नाकरं वीक्ष्य भियः स 
जाया रामाभिधानो हरिरित्युवाच इति (रषु. १३. १)1 विवक्षानियमे पया-- 
* तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य * (१. १. ६९६) । ' तस्मादित्युत्तरस्य ' (१. १. ६७) 1 
° तदस्यास्त्यस्मिप्निति मवु्‌ ' (५. २. &४) इति \ २४५ 1 


1 एतत्मूतर" 1५ 2 व्याप्िर्वोप्सिा 28, 72 २अनषएव 7५, भटना 
प्रयम णगति, तमध्वयु प्रोत्याहयति इति कौमुचा दुष्यते; रोतु प्रतिगृहाति 25 9 अवे" 
कायाम्‌ (५ 0प्रनिक्नादर ५ प्राति) "प्रा पूरणे") प्रयते या "प्रप परम्याने "1 
याटूलगाहुति दएनिभा दौ (पृ ५०६) निशब्द आयं इनि दारिका (१,१ १०२ ) 
४एनि 1 यनि वा । च्निच्‌ [इति] इनि भा दी (१ ५०६). 


(ण) श्रनि प्रतिनिद्धी--परयोगत । प्रतिनिधौ--प्रयुम्नो तरागुदेवात्‌ 
भ्रति । ' प्रति प्रतिनिधिप्रतिदानयो * एति श्वाणिनीयम्‌ (१ ८ ६२) 1 
प्रतिदानेऽपि स्यात्‌ । ' मापानस्मे तितेम्य प्रति यच्छति ' (काणिवा १, पृ ८०)}। 
^ लक्षपेनाभिप्रतो आमिमष्ये" (२ ११८) पति आनिमृद्यायेश्नी म्या्‌ 1 
आनाय प्रति दरतास्जविललिष्टेन्‌ । बीप्ायाम्‌-ृक्ष वृह श्रनि मिर्नि 
(षाभि १,१्‌ ८०) । तकणादौ--यृ्त पति विद्योतने विदन्‌ (गराणिपा 
(१४६०) । मायुदेवदत्तो मातर श्रनि । यदत्र भमा श्रनि म्यात्‌ (शाणिता 
१,१्‌ ८०) । " तक्षणेन्यमृतान्यानभागरीप्मागु प्रतिपर्यनव. ” (१. ८ ८६) 
ध्पि गवात्‌ पर्यनूलन्दवगि स्याताम्‌ ) ' अभिरभागे” (१ ८ ६१) रपि भ्माग 
विना अमिननद्दस्व स्यान्‌ 1 दति हेवु--ममाध्िष्‌ । होनी धनायते । 
परगग्ध-ति वध्यं चिगापम्‌ पक्स प्रवम.“ श्रगताव द पर्या । 
शफर जस्या, यदुिरमृते एण्य पति (म भाघ्य. १ १ १.)। 
दयदरगागि दव्पथ । * द्रवायादिममानिप्‌ * रपि पदटे--प्ति पाति. ॥ 
साटिनि त्यागि 1 एकि हर्मिष्य } प्रहाय द्वय" 1 म्ाद्रय-ना- 
परलय मादा । गमाप्नो-- रग्पमर्गम्तरः ए" (१.९ 152) 1211 
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कृष्णात्‌ 83, 1 = 2 प्रति ^ 3.61 0प्ण ५ मातर ^1 5 93, 1 
३१ सूत्रात्‌, &1 005 वृक्षमभि विद्योतते इत्यादि 6 83 ०णपष्डप्र 7/1 वतप 
नामलिङ्गानुशासने (१ १२ ४५). 


्राच्यां पुरस्तात्‌ श्रमे पुरार्थेऽग्रत इत्यपि 1 
यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे ।\ २४६ 11 


(वि ) प्राच्या पुरस्तात्‌ प्रथमे पुरार्थेऽग्रत इत्यपि 1 586 ॥) 


प्राच्याम्‌ यथा--* पौरस्त्यानेवमा कामस्तास्ताञ्जनपदान्‌ ध्जयी ' इति (रु ४ 
३४) । प्रथमे यथा-- पुरस्तात त्रियते कर्मं पर्चात्‌ सिद्धयति तत्फलम्‌ * इति । 
पुस मया-“ तवया पुरस्तादुपयाचितो य ' (रु १३. ५३) इति । जगतो 
~ नश्यत पुरस्तादनुपक्षणीयम * इति (रघु २ ४४) ।1 


यावत्तावच्च साकल्ये प्यवधारणमानयो । 
भविष्यदर्थं सातत्येऽप्यवघावपि कथ्यते ।। 557 ॥1 


साकल्ये यथा---' यावतकूत तावदेव फल श्राप्नोति मानव " इति ॥ अवधारणे 
यथा- यावदमदच+ श्राह्यणानामन्त्रयस्व * इति । माने यथा-“ सप्नाएवत्यस्य 
पन्नाणिऽ तावलमूतरेण वे्टयेत ' (या स्मृ र ७१०२ ) इति । भविष्यदर्थे 
" यावद्‌ भवत्याटितिमायकस्य ' (वु स ४) इति 1 सातत्य चथा--- 
" पावज्जीवमतन्दरित " इति \ अवघौ यथा--- “ यावत कुण्डिनमच्युत ९ * 
इति 1! २४६ 11 
ध ५ पुरोऽ 5 215 गणप [ष्टः प्रा 3 आप्नोति 13, ५ 
तावन 1६७, यावन्त्यमव्राणि सभवन्ति पञ्च पड्‌ वा तावत आमन्त्रयस्व (काशिका २. 
१८) ऽपर्णानि ]०, ६६ ० अच्युत ६५ 
(विव.) प्राच्यां पुरस्तात्‌--भग्रत द्यपि! पराच्यादिष्व्ेु पुरस्ताच्छन्दो 
नते ----------"-र स्प नोते ” 
वतते 1 तया च वोपालितः।--- प्राच्या पुरः श्ुरस्तादग्रप्रयमव्यतपतपू 3 इति ॥ 
यादततावच्च+--मानेऽवयारणे ॥ साकल्यं समल्म्‌ । सया--यावक्कर्तव्य 
सतम्‌ { सतेन छतमित्ययं ८ 
 \ साकल्येन कुतमित्ययः 1 अववि- मर्यादा । यया---' यावत्‌ सस्यलत्र 
तावत्‌ फष्टकीवृक्षैः परिवृतम्‌ * इति 1 मान प्रमाणम्‌ । यावद्दत्त तावद्भुक्तम्‌ 
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(काश्चिका २. १. ८) ! यत्म्रमाण दत्त तत्परमाण मुक्तमित्यर्थः । अवधारणे 
यथा- यावदमत्र॒ब्राह्यणानामन्त्रयस्व ' इति (काशिका १, पृ ८६)। 
अमनरसस्ययैव ब्राह्मणा निमन्त्रणीया , न न्यूना. नाधिकाचेत्यर्थः । ‹ तद्त्गुना 
युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ ' (रघु. ४. ६८} इति युगपदेवेत्यथः ! शेषे--“भविष्यदयं 
सान्तत्यं यावदश्तियुरभवेत्‌ * इति ! तन्न प्रतियुक्च्छब्देन यावच्छडदप्रतियोगित्वेन 
वच्छब्दो विवक्षितः 1 तद्रहित. केवलो यावच्छब्दो भविष्यदर्थं सान्त्य चाभि- 
दधातौत्ययं । भविष्यदर्थे यथा--“ यावद्धूवत्याहितसायकस्य मत्कार्मुकस्यास्य 
निदेशवर्ती ' इति (बदु. स. ३. ४) ।1 २४६ 11 

1 वोपालित 712, गोपालित 86 2 पुवस्मिन्‌ 1 “-सप्तमी--' (५ ३ २७) 
इत्यस्ताति । “अस्ताति च" (५ ३ ४०) इति पुरादेश इति भादी (प ५०६) 


9 भ्प्रसिद्धेषु 5, 2४ 4 यत्‌, तत्‌ परिमाणमस्य । “ तद्धिता ' (४ ¶ ७६) इति बहूव 
चनेनान्येऽनुक्ता अपि तद्धिता ज्ञापिता । तेन डावतु इति भा दी (पृ ५०६) 


(पा } प्राच्या पुरस्ताल--अग्रत शत्यपि ! पुरायं अतीत । अग्रतोऽय ! 
अग्रम्‌ । ' प्राच्या पुर पुरस्तादग्रप्रयमव्यतीतेपु “ इति गोपालित्‌ ‡ ॥ यावत्तावच्च 
अवधारण ॥ अनुक्तम्‌-- 

अटो वतानुकभ्पाया येदे सवोधनन्पि च । 
पक्षात्मनोरनिरदेष्ये प्रकृताम्ंने च तत्‌ ।। २४६ ॥ 


1.83 गफण॑ऽ अर्थं 2वापातित इतिभा दी (पृ ५०६) 


मद्धलानन्तरारेम्भप्रश्नकात्सन्येष्वथो अथ । 
वृथानिरर्यकाविष्योर्नानानेफविनार्ययोः 1! २४७ ॥1 


(वि) अद्गौकोरऽधिवार च समुच्ययविरल्पयो । 
मञ्ञलानन्तयरम्भप्रण्न बात्म्येप्वथो अथ" ।। 538 ॥ 


अङ्गीतार यथा--' इर त्वदीय श्वनुरयेति त्रूम " इति । अधिवारे पथा--' भय 
शब्दाटणासनम्‌ ' इति (महामाप्य १ १ १) । समुच्चये यया-" ठान धुर्य 
मोजनम्‌ › इति । विकल्पे यया- हन्मि लोकमयः त मप्ाजितम्‌ * घ्ति (रपु 
११ =<} । मङ्गले यया--' अय* वणन प्रवष्यामि › दति । अनन्तर यधा-- 
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‹ जथोपधीनामधिपस्य वृद्धौ ' इति (कु स. ७. १) । आरम्भे यथा--+ अध 
परस्पदान्यारभ्यन्तेऽ ° इति 1 प्रषे यथा-- जथ क कार्यं करव्यं वद * इति 1 
बत्य यथा“ अथातो दकषपूमासौ व्याप्यास्याम " इति (अप. श्रौत. 
१.१) । एष्वर्थेषु अथोशव्दोऽपि वते \1 

वृथा निर्काविध्यो्नानानेकविनार्यपोः 1 
निरर्थके यथ्ा-~- प्रामादश्यद्धाणि युथाघ्यरोहत्‌" › इति 1 अविधौ यथा-- 
1 , = = (१ 1 
प्रपच्यते स नस यो वृधालभते पशुम्‌ , इति \1 नाना, अनेकार्थं यथा--“ नाना- 
चेष्टेजनद ललितेर्निविभेस्तं नगेन्धम्‌ ' (मेव १ ६५.) इति ॥ ष्विनार्थे यथा 
-“ नाना नासी निष्फला भ्लोकयाटा ' इति 11 २४७ ॥ 


र मत १ घेनुमथेति भूय १९२, 8४ 9 लोकमुतेति मु ग्र (पृ २३६ ) 
अय सिसा परव्यामि इति पाणिनीयशिक्षा ¶ । * आरभन्ते 19, ८5; 6वाण तण 
कना (ए. 333) ० अथ व्याकरणम्‌ {2 7 अध्यरक्तत्‌ [2 ,6 8 उभ 


पा्थेयो इति क्वचित्‌ पाट †2 9 कामयात्रा 


(विव.) मङ्धलानन्तर--अभो, अथ 1! मद्धले यथा--“अथ वर्ण- 
समाम्नायः ' (तै. परा. १. १)इति 1 


‹ ओंकारद्चायदान्दक्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुस ॥ 
कण्ठं भिर्वा विनिर्मातो तस्मान्ाद्धलिकावुभौ ।! ५ 


इति \ भनन्तये यथा--* अय प्रजानामधिपः प्रभाते इति (रघु, २. १) । 
आरम्भे यया--' मयेदानोमेतचनिरप्यते * इति ! प्रदने यथा--“ अथैकपेनोरपराध- 
चण्डाद्‌" गुरोः षशानुश्रतिमाद्‌ निमेदि' इति (रपु. २. ४६) 1 कात्य यथा-- 
मय चुरादयः कण्यन्ते दति । साकल्येन कय्यन्त इत्यर्थः) केषे-- 


^ अद्धौकारर्भवकारे च समुच्च्यावकरपयोः ॥ 
मतान्तरेऽप्ययायो च अन्वादितो त्वथो इति ॥॥ * 


कत! अद्धौकारे यया-- ह ताक्कि भवानिति भ्रश्ने अथेति पूमः ' इति 1 
मधिकारे यया“ अय दाम्दानुशासनम्‌ * इति (महाप्माष्य. १. ९. ९) । समुच्चये 


यया, आदनं पचपय ' \ सूपमपि पवनोयमित्यतव प्रयोवतुरभिभ्रायः । न्वा- 
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नन्तरे । विकल्पः संशयः । यथा-- शब्दः {क नित्यः, अथानित्यः इति । मतान्तरे 
यथा--अयैव मनुपे इति 1 एतेष्वर्थेषु अथो अथ इति दयं वर्तते । ततश्च अथो 
इत्यस्यापि उदाहूरणानि द्रष्टव्यानि । अन्वादेशे त्वथो शब्द एवेति दोषः । यथा-- 
इमं व्याकरणमध्यापय, अथो एन स्मृतीः” इति ॥ वया निरर्थकाविध्योः । 
निरर्थके प्रयोजनशून्ये यथा--- ध्युक्तमव्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ * (रघु. २. ३४) 
इति । अविधौ श्ास्त्रीयेतिकर्तव्यताराहित्ये यया--' वसेत्‌ स नरके घोरे यो वृथा- 
लभते पञ्ुम्‌+' इति (या. स्मृ. १. ७. १८०) । भ्वुथा अविधिनेत्यर्यः । अथवा 
अविधिः श्छ्यादूल्यः, यया--वृथावावय इति ! उवतायकरणसून्य इत्यरथः 11 
नानानेकविना्ेयोः। अनेकार्थे यथा--“ तस्मात्नानारूपाः पञ्ञवः % इति । 
बहरूपा इत्ययः । विना्ये यथा--' नाना? नारीं निष्फला लोकयात्रा * इति । 
गणरत्ममहोदधौ च * विनानेकार्ययोर्नाना ' इति (पु. २३, अध्या. १, १७) । 
वक्ष्यति च--' परथग्विनान्तरेणर्ते हिरुड नाना च वर्जने ' इति (३. ४. ३) ! 
“ नानानेकोभयार्थयोः ' इति केचित्‌ पठन्ति ! तथा च विश्वप्रकारो--% नाना 
विनार्येऽपि भवेन्नानानेकोभयार्थयोः° ' इति (पृ. १८८, दलो. ३२) 1! २४७ 11 


ग ग््ण्डात्‌ 8, ¶}2 2“ इम छाच छन्दोऽध्यापय, जथो एन व्यावरणमध्यापय " 
ति कारिकायाम्‌ (२ ४ ३४) 3 अर्ययते । “अर्यं याच्जायाम्‌ ' । वाहुलवात्‌ डो । 
* अन्येभ्योऽपि . . ." इति ड 1 पृपोदरादित्वाद्रलोप इति भा दी (पृ ५०६) ४५यो 
हन्त्यविधिना परून्‌ " इति चतु पादोमु ग्र (प्‌ ५४} 5 वृणोति । वृणते वा { 
“यन्‌ वरणे * । "वृद सभक्तौ ” वा । वाहृलकात्‌ थाब्‌ [वृथा] इति भा दौ (ष ५०६) 
५ “ नानारूपा प्रशवौ जायमाना ' इत्ययवसटितायाम्‌ (१४ २ २५) 2 नानानारीनिष्फ्ता 
योगयात्रा 7\ 8 नेति नाना । “ विस्मया नानायौ नसह * (५ २ २७) ति 
नेमो नान. ४ 'उभयोरपि 25, 8 


(पा) मद्धलानन्तर--अयो. अय । गअयशब्द. सणयप्रथमयौरपि 
स्यात्‌ । ‹ अय वल्याणानन्तरसप्रशनारम्मसगयपयेपु * इति गोपातित_ ॥! वृया 
निर्थेकाविध्यो । निरर्यक निस्कारणम्‌  ‹ वृया निर्यवाविध्यो." इत्यमरमाला ॥! 
अनुक्तम्‌-- 


यया सादृश्ययोग्यत्ववीप्मास्पर्धानतिवमे । 
तवा समुच्चये मौम्ये परमार्याम्यनूमयो. ॥ 


३ नानायवग .] दाक्षिणालयव्याख्योपेतः ५६९१ 
नानानेकोभया्थयो 11 २४७ 11 
183 गप प्ल प्णत्‌ 2 श्सषयादिपु ^1 


नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु ! 
भ्ररनावधारणानुजञानुनयामन्त्णे ननु 11 २४८ 11 


(वि) पृच्छाविषादयो पादपूरणोसप्रेक्योरपि 11 539 ।\ 
उपमाया वितकं च नुशब्द परिकथ्यते । 


पृच्छाया यथा-- कथ नु शक्योऽनुनयो महये ' ‡ इति (रघु २ ५४) 1 विपादे 
यथा-“वव नु मा त्वदधीनजीविताम्‌" इति (कुस ४ ६)। पादपूरणे पथा-- 
' अदिस नु परो धमं › इति । उत्रक्षाया यथा---. व्यत्यय विनिमय नु वितेने ' 
इति (किरा ६ ६०) 1 उपमाया यथा- प्म नु “लपन तस्या राजते हरिणी- 
दृश › इति 1 भ्वितके यथा-- तया गृहीत नु मृगाद्धनाभ्यस्ततो गृहीत नु मृगा- 
नाभि * इति (कु स १४७) ॥ 


वीप्सायामानुपव्ये च प्चात्सादु्ययोरनु ।। 540 ॥1 


वीप्साया यथा--' वुक्च वृक्षमनु सिञ्चति ' (काशिका १ ४ ६०) इति । 
आानपूव्यं मथा- जयेष्ठानुगमनात्‌ पूवम्‌ ' इति (रषु १९ ३५) 1 पष्चादयं 
यया--अनुन इति 1 सादृष्ये यथा--* मात्मानुरूपा विधिनोपयेमे ' इति 
(कुस १ १८) 1 


आमन्ब्रणेऽ्यनुक्ायामवधारणपृच्छयौ । 
ननुशब्दोऽप्यनुनये कषेषे परमतस्य च 11 541 1) 


मामन््रणे यथा--“ ननु नान्वेति दित ® प्रिय इति । अनुज्ञाया यथा-- ननु 
गच्छामि \ अवधारणे ' यया--* त्वया नियम्या ननु दिव्यचलुा " इति (रघु 
३ ४५) 1 पृन्छाया यथा--नन्वभोनि । अनुनये यथा--नन्वधिष्टा + 
परमतक्ेपे यथा--ननु चतत्‌ कथ घटते इति ॥1 २४८ 11 


२, ९५ ०९९ " विधाणनाच्वान्पपयस्विनीनाम्‌ ^ शष्रमं 2 3 मुग्रमित्यथं , 
सवनम्‌ १८4 = 4 विवस्य {2 = 5.2 ण्म पल पय हदति प्रिया ०, ६4 
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(विव.) नु पृच्छायां विकल्पे च ! पुच्छा प्रषः । यथा--"* आनो न युवां 
न हीमानि नो हानि . . -' इति । विकत्पः संजयः! यथा--' स्थाणुनुं पुरषः" 
इति 1 “पुरषो नू कामिनीषु मवनो तु ' इति । शेवे-- 


‹परत्यक्तावुपमाने च विषादोप्प्रेक्षयोरपि । 
नु पादपुरणे ज्ञेयो जिज्ञासायां समुच्चये । 


इति । प्रतिवचने यथा--“ देवदत्त कि कटं कृतवानसिऽ” इति प्रे "महं नु 
करोमि ' इति प्रतिवचनम्‌ (कारिका ९, पू. १६५) । ‹ नन्वो्िभाषा' (३. २. 
१२१) इति भूतार्थे लट्‌ । उपमाने यया-- पद्यं नु लयनं तघ्या राजते हरिणीदृशः " 
इति । विषादे यथा--“क्व नु मां त्वदधोनजीविताम्‌ ' इति (कुः. सं. ४, ६) । 
उस्मक्षायां यथा--' अस्तशैलगहनं नु विवस्वानाविवेश जलधि नु महीं नु ' इति 
(किरा. ६. ७) ! पादपूरणे यथा--" आब्यास्यामि नु ते वार्ताम्‌ " इति । 
जिज्ञासायां यथा--' कथमिदं नु भवेत्‌ * इति । समुच्चये यथा--' वारणौ 
परगुणात्मगुणानां व्यत्ययं विनिमये नु वितेने” इति+ (किरा. €. ६०) ॥ 
पश्चात्सादु्ययोरनु ! पड्चादर्थे यथा--अनुरथं पादातम्‌ । सादृश्ये यथा-- 
अनुसलि 1 उभयत्रापि * अव्ययं विभर्ति , . . वचनेषु ' (२. १. ६) हत्यन्यथी- 
भावः! द्ोषे-- 


“अनु हीने लक्षणे च सह दर््यानुपुव्ययोः । 
लक्षणेत्यंमूताख्यानभागवीप्तासमीपयोः । 
अथोपसर्गो विज्ञेयः सहपदचाहयातु सः । 
अवबोधे चानुमतो सादृश्ये सान्त्वसेवयोः । 
भशन चालोचनाचार आनुकूल्ये च मार्गणे । 
आसवतावानूपर्व्या च सातत्येच्छोपकारवत्‌ ॥ 
प्रोत्साहे चानुतापे च वासने च प्रसाधने । 
अन्वये विनियोगे च 1 


इति । हीने यथा--अनृशाकटायनं वैयाकरणाः (कारिका १. ४. ८६} । ाकटा- 
यनादीना अन्ये वैयाकरणा इत्यर्थः । लक्षणं हेतुः ! यथा--शशञाकल्यस्य संहितामनु 
भावत्‌ * इति (काञ्चिका १, पृ. ७६) । ज्ञाकल्यसंहिताहेवुनेदयर्थः 1 सहार्थे यथा-- 
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शेष--“ नन्‌ क्षेपे मतस्य च । प्तयुक्तावेषणाया च ' । 'परमतक्षेये यथा-“ नन्वेतत्‌ 
कथ घटते ' इति । उतो प्रतिवचन यया--अकार्षी. कट देवदत्तेति प्रदने ' ननु 
करोमि भो › इति (काशिका १, प १६५) 1 "ननौ पष्टभ्रतिवचनं ' (३. २. १२०) 
इति भूते लट्‌ 1 एषणाया यथा--ननु जीवन्तु सुधिय. ' इति।० । २४८ ॥। 


"कुतोनु भवान्‌ न हि मानिनो हानि ष 2 प्रत्युक्तौ (1, 12 2 कृतवा- 
तरणो * 


नासीत्‌ 7 ५ नुदति । नौति वा । “ णुद प्रेरणे ' } “णु स्तुतौ वा । मितद्रवादित्वात (वा ३२ 
१८०) डु [नु] इततिभादी (पृ ५०६) 5 बद्धेत्यथं 85, 56 6 एषणा, एण 
011 लक्ष्यते 7 अनिति 1 “अन प्राणने ' । बाहुलकादु [अनु] इत्ति भा दी (पृ ५०६) 
8ननु वर्णा नित्या 86 = ° ०३, (1 ००६ परमत ० न नुदति । “णुद प्रेरणे * । 
ड (वा ३२१८०) [ननु] इतिभा दी (पृ ५०६) 


(पा) नु पृच्छाया--सादृश्ययोरनु । पश्चात्‌--अनु जनक गच्छति । 
सादश्ये--अनुकरोति जननीम्‌ । अनु हीने सहाये च ' इति विश्व॒ (पृ १८८, 
श्लो ३३) । पाणिनिमनु वैयाकरणा । अनु वीणा वैणिको गायति ॥ ग्रषा- 
वधारणा--आमन्त्रणे ननु ।। अनुक्तम्‌-नजभावविरोधान्यसाम्येप्वीप्निपेधयो 
इति । अभावे यथा--अदन्तो बाल 1 अदन्तो वृद्ध । घट पटो न भवति। 
नार्त्यश्वस्य विषाणम्‌ इत्यादि । विरोधे यथा--तम प्रकाशौ न निवसत । अति- 
मिरस्तरणिरुदेति । अन्यार्थे यथा--अगौरगेवय । साम्ये मथा--^ असक्त 
सुखमन्वभूत्‌ ' इति (रघु १ २१) । ईषदर्थे यथा-स न पुरूषो मो न विक्रामति । 
निपेधार्य यथा--भ्नानृत ब्रूयादिति ।। २४८ ॥। 


1 83, € 246 पश्चातसादृष्ययोसनु 2 श्रिय च नानृत भूयात दतिम रम 
(४ १३८) 


गरहरसिमुच्चयप्रश्नशडकासभावनास्वपि । 
उपमाया विकत्पे वा साभि त्वर्धे जुगुप्सिते ।! २४९ ॥ 
(वि ) गर्हासमुच्चयग्रश्नशडकासभावनास्वपि । 


गर्हाय यथा-- अपि वाम्भूतृणोदकं `" इति (या. स्मृ १ ५ ९१०७) । समुच्चये 
यथा- वत्सर सोऽपि तत्सम ' इति । प्रषने यथा--“अप्यग्रणीरमेन्तृतामृपीणाम्‌ 


३ नानायवगः] दाक्षिणात्यव्याष्योषेतः ५६५ 


इनि {रघु ५४) 1 शडकाया यथा--अप्यागनच्छेद्‌ व्याघ्र ` इति । सभावनाया 
यथा-- समुद्रमपि लद्धयेत्‌? ' इति ॥\ 


उपमाया विकल्पे बावधारणसमुच्चये ।। 542 ।। 


उपमाया यथा-- विशेषको वा विधिशेष यस्या " इति (शिशु ३ ६३) । 
विकल्ये यया पष्ठेऽष्टमे वा समन्त ' इति (यास्मृ १२ ११) 1 
अवघारणे यया-' अरावणमराम वा जगददेति निप्वित ' इति (रषु १२ 
८३) 1 समुच्चये यथा-' अग्निर्वा पवनो वास्य कपेलंडका दिधक्षत 3 ' इति ।। 


अघे जुगुप्सने सामि सहार्थान्तिकयोरमा 1 


अघे यया-“ ससोत्छृत सामि शविकूणितानना ' इति 1 जुगुप्सने यया--' साम्यन्न 
न तु भोक्तव्यम्‌ ' इति ॥ सहाये यथा--अमावास्या । अन्तिके यथा--अमात्य 
1 २४६ 11 


५ 1 विष्णु 12, 6 2 लङ्घये ]2 3 [६5 2005 साहाय्यकमनुप्राप्त 
विकूजिताः 13, 15 

(चिव ) गलोसमुल्यय --समावनाप्वपि । 1 गर्हया यथा--+ अपि स्तुयाद्‌ 
वृषलम्‌" (काद्रिका १, पु ८१) इति । समृज्चये यथा--“ अपि सिञ्च, जपि 
सतुहि" इति (काश्चिका १ ४ ६६) 1 प्रदे सया अपि क्रिणायं सुलभ 
समिन्ुदाम्‌ ` इति (वु. स 4 ३३) \ दाडका्या श्रय{--‹ अपि कुष्देदाचार्यः ' 
ति 1 इक्तेरप्रतिघाताविष्करण सभावना । यया--भ्जपि स्िज्चेद्‌ द्राक्षाणा 
सहस्रम्‌ इति \ भि पर्वत शिरसा भिन्दात्‌ । क्िमुतान्यदित्य्थः १ * जपि पदायं- 
सभावनान्ववसर्मगटसमुच्चयेयु” (१९ ४. ६६) इत्ये. करमप्रयचनीयत्वम्‌* \ 
उपमाया विकल्ये दा 1 उपमाया यया--- क्विशषिरमयिता पद्यिनीं वान्यरूपाम्‌ * 
इति (मेघ. २. २३) 1 विकल्ये यया--“ श्ववै््रोहिभिर्वा यजेत इति 1 शेपे-- 
^ मनवकरपेऽदधारणं 1 समुच्चये वा " इति । अनवकल्पोऽसमावना । यया-- 
“भ्यस्यवेदमाधगम्य तस्वत- कस्य वेह भुजववषएलिन " इति (किरा. १३. 
६२) \ अवधारणे यया--^सा वा क्ंभोस्वदोया वा मूतिजंलमयौ मम ° इति (कु 
म २ ६०} 1 न च तृतयेत्यवधारणम्‌ 1 “ मर्माष्टमेऽष्टमे वाब्दे ' (या स्म्‌. १- 
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२. १४) इति वाशब्दाम्यां योतते \ समुच्चये यथा--' वटुर्वा दहनो वास्य 
कपे्खडका दिधक्षतः । साहाय्यकमनुपराप्तौ ' इतिः । भ्सामि त्वं जुगुष्सने । 
अर्धे यथा--' सामिमुक्तविपया. समागमा. ' इति (रघु. १६. १६) । जुगृप्त्रायां 
यथा--“ साम्यध्ययनमनध्यायः” इति ।1 २४६ ॥1 


2 मूलकसहस्रमिति काशिकायाम्‌ (१, पृ ८१) 286 २तपःऽ तत्र छादने यया-- 
अपिदधाति । बन्धने यथा-अपिनहयति; “न पियति। “पि गतौ" । कविषु (३१ 
१७८) 1 आगमशास्त्रस्यानित्यत्वात्न वुक्‌ ' [अपि] इति भा दी (पृ ५०९} 386 405 
जाता मन्ये 4 एव वा कायम्‌ ¶५ 5 कस्य वेदमधिगम्य तत्त्वत , कस्य देहभुजवीयं- 
शातिन (7४ १चेह इतिमु ग्र (पु ३०६) ग्वाति। “वा गत्यादौ" । विप्‌ 
वा] दर्तिं भा दी (पृ ५०६) 8 सामयति । “धाम सान्त्वप्रयोगे ' । “अच इ * 
(उ ४ १३८) इतिभादी (पृ ५०६) 


(पा) गर्हसिमुच्चय -- सभावनास्वपि । गर्हायाम्‌ -- अपि स्तुयाद्‌ 
वृषलम्‌ । समुच्चये--अपि सिञ्च, अपि स्तुहि । प्रषना्थे--अपि जानासि । 
शडकायाम्‌--'अपीह चोरो भवेत्‌ 1 सभावनायाम्‌--अपि स्थाणु जयेदरामो 
भवतो ग्रहण कियत्‌ ।। उपमाया विकल्पे वा । समुच्चयावधारणयोरपि स्यात्‌ । 
" वा स्याद्‌ विकल्पोमयोरेवारये भ्व समुच्चये * इतति विष्व _{पृ १८९. पलो ४०)॥ 
सामि त्वधं *जुगुप्सने । सामि कृतम्‌३ ।! २४९ ॥! 

अपिह ^ च यत्‌ ^1 अपीतिमु ग्र 4 जुगुष्सिते 
8 सामीकृतम्‌ ^1 
अमा सह्‌ समोपे च कं वारिणि च मूर्धनि । 
इवेत्थम्थयोरेवं नूनं तर्कऽ्थेनिश्चये 11 २५० ॥। 


(वि) कमाकाशे जले मूर्ध्नि सुखे च समुदाहृतम्‌ 1 548 1 
आकाश-कङ्गा पक्षिण । जले--कञ्ज पद्यम्‌ । मूध्नि--कधरा । रुखे-- 
कदपं ॥। 

इवार्येऽद्धीकृतावित्थमर्थनिश्चययोरपि । 
एव भवेच्च प्रकृतपरामर्शोपदेशयो ।। 544 ।। 


इवार्थे यथा--* भानुरेवमुनिर्भाति * इति 1 अङ्गीकृतौ यथा--एव करोमि ! 


३ नानारथेवर् ] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत ५९७ 


इत्यम्थे यथा--एवगूणस्य "कृष्णस्य संबिमणी ' इति 1 निश्चये यथा-- 
एवमव । प्रकृतपरामर्शे यया-- “ एववादिनि देवां * इति (कु स ९ ४) 
उपदश यथा--* एव ग्वर्याच्छिवाचैनम्‌ * इति 11 


उच्रेक्षाया भवेन्ूनमथनिश्चयतकंयो 1 


उलक्षाया यया--' कान्ताना दहनञ्वाला नून चन्द्रमस करा * * इति 1 अर्थं 
निश्चय यथा-- ्ष्रऽपि नून शरण प्रपन्ने इति (कुस ११२)। तके यथा-- 
'नूनमुमति यज्वना भ्पति * इति (कृ स ८ ५८) 1 २५० ॥1 


1 भवतो गोविद 22, ६५ २ एव वदति गोविन्दे [2 15४ उकुर्याम्‌ 13 
१कला 4 5 श्रिय {2 3, 5 


(विव ) अमा सह समीषे च 1 सूर्याचन्द्रमसौ अमा सह वसतोऽस्यामिति 
अमादास्या \ समीपे यथा--अमात्य ॥ समीवे भव इत्यर्थे ‹ अव्ययात्‌ त्यप्‌ ' 1 
५(४२ १०४) ॥ क वारिणि, मूध्नि च वारिणि यया--कञ्ज पद्मम्‌ 1 
मूध्नि यथा--कुधरा \ ञण--" क सुले स्न" इति 1 सुले यथा--कदपं । 
व्पोभ्नि पया--कद्धा पक्षिण ॥ *क कितेऽनदुनो ' (२, पृ २२७) श्यत 
कान्तवगे कदाब्द उक्त ॥ इहं ठु मवारान्तमनव्ययमिति विवेक ‡ ॥। दवेत्यम्े- 
योरेवम \ इवार्थे यथा--“ अग्निरेव द्विजो भस्मसात्‌ कुर्यात्‌ ! * भानुरेव 
मृनिर्भ्ाजति ' इति \ देपे-- 


‹ एवमद्धोडतावपि 1 
नि्धोरणे च भ्रषूतपरामर्ोपदेशयो १ 


ति \ जद्धीकारे यथा--कट कुर द्युते एव करोमि इति 1 निर्धारणे निश्चये 
यया, माटावमेव मूगनाभिपात्रम्‌ " छति। ्रदूतपराम्ं यथा-- एववादिनि 
ववर्पौ" इति (कुस ६ चट) 1 उपददो यया---' एव कर्याच््छिवा्चनम्‌ " 
हति \ निश्चये यथा--श्टवमेतत्‌ क सदेह " {रत्ना १५७- ) इति ॥\ 
नून तरककऽयनिश्चये \ उत्कटकदोदिस्तकं 1 यया-- नूनमेया मम श्रिया भवेत्‌ ' 


शति \ मर्येनिचये यथा---' नीतानि पणता नूनमीदुक्षो भवितव्यता * षति 


५६८ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


(किरा. ११. ४७} 1 नूनमिति मान्तमव्ययमुत्प््षायामपि भवति } यभा-- 
‹ मदनस्येपवो नून युवतीना दुक हिता ” इति 11 २५० ॥ 

125 3005 इति त्यप्‌, " न माति ! ° मा माने । किवप्‌ * (३ २ ७६) [अमा] इति 
भादी (ष्‌ ५०६) 2 कम्यते ! “कमु कान्तौ " 1 णिडभावे विच्‌ [कम्‌] (३ २७५) 
३८९ * एत्य वमति । "दु वम उद्गिरणे ' । विच्‌ (३२ ७५) इतिभा दी (प ५१०) 
4 उद्भट @प३, 5 9 नुवा स्तुत्या नमति । विच (३ २ ७५) [नूनम्‌] इति भा दी 
(प ५१०) 

(पा) अमा सह~--क वारिणि च मूर्धनि । सुखे च स्यात्‌ । “क सुखे 
ऽम्भसि मूध्नि च ' इति वँजयन्ती (पु २८४, श्लो ३) ।) इवेत्थमर्थयोरेवम्‌ । 
इवाथ भौपम्यम्‌? । इत्यम प्रकार । एव प्रकार आओौषम्येजुज्ञायामवधारणे ' 
इति जयकोश ऽ ।1 नून तकेऽ्यनिश्चये ॥ २५० ॥! 


2 मूर्धनि 25, © 2 सादृश्यम्‌ 83 3 61 ०११८७ कोश 


तूष्णीमर्थे सुखे जोघं कि पृच्छाया जुगुप्सने 1 

नाम प्राकाश्यसंभाव्यक्रोधोपगमकुत्सने ।। २५१ \। 

(वि ) तप्णीमर्थे सुखा्ये च जोपभित्यव्यय भवेत्‌ ।। 545 ।1 
तूष्णीमर्थे यथा-- ‹ इति जोपभवस्यित" द्विप ' इति (शिशु १६ १६) । सुवार्थे 
यथा---* जोपमासीत वर्पामु ” इति ।। 

प्रण्नेपदर्ययो कि स्यात्निन्दातिशययोरपि । 


्रष्ने यया-, शवता प्रवन्धेयु महाक वीना मिमाद्वियेरन्‌ रसिवा एति मे ' इति । 
ईषदर्थे यया--“ तदस्ति कि व्यस्तमैषि त्रिलोचने ' इति (वु स ५ ७२) । 
निन्दाया यया--' स विसता साघु न शास्ति योऽधिषम्‌?* इति (किरा १ ५} । 
अतिशये यथा--' निवार्यतामालि पिमप्यय वटु ' इति (चू स॒ ५. ८३) ॥ 


प्रकाशसभावनमो त्रोधोषगमवुत्सने । 546 ॥ 
कयचिद्ये नाम स्याद्‌ विस्मयातीकयोरपि । 


प्रयाण यया--' युम्मोदर नाम निवुम्भमिवम्‌' ति (रपु २ ३५) । 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ५६६ 


सभावनाय यथा--- कु्वत्ाम समेष्यसि ' दति 1 क्रोधे यथा--आ “करस्य 
भम नाम गोषान्मेऽपि सुरषिष " इति 1 उपगमे यथा--' अमृत नाम यत्सन्तो 
मन्त्रजह्ुपु जुह्वति * इति (शिणु २ १०७) 1 कुत्सने यथा-- को नामाय 
प्रलपति पुरो मे विशद्ध. सभायाम्‌ › इति 1 कथचिदरथे यथा--पल्यु.5 क्रढस्य 
पुरतो सेवको नाम वतते इति । विस्मये यथा--* एको नामार्जुन ° "शून 
वर्णादीनजयदयुधि ' इति 1 अलीकं यथा-- परिश्रम नाम विनीय च क्षणम्‌ ॥ 
इति (कु स ५३२) 1\ २५१ ॥1 


1 अवस्थिते मुनौ 12, ८५, 85 9 ६३, 1६5 २०५ हितान्न य सम्ृणुते स 
किमु उ निदुम्भतुल्यम्‌ 1 1६५, १६8 = “कि तस्य ५ = ऽ प्रलयत्तरदस्य 75 
९जन ह शतु 6 


(बिव.) वृष्णीम्े सुखे जोषम्‌ 1 तूष्णीमर्थो मौनम्‌ 1 यथा---“ जोषमास्ते 
जितेन्द्रियः" इनि \ सुखे यया--' षमासीतं वर्षासु ' इति 11 {कि पच्छा्यां 
जुगुप्सने \ पृच्छाया यथा--कि मार्या प्रतिकूला ! लुगुम्सने यथा--क्िनरः, 
नरज्ञरीरावथवानामपृरणंत्वात्‌ 1 जुगुप्सितो नर इत्यर्थः! * स किराजा योः रा्टून 
रक्षति" \ {कराला कुत्सितो राजा इत्यरथः । भन पकसारजोति समस्तं कथम्‌ । 
" गाजाहेःसखिम्यष्टच्‌ ' (५ ४. ६१) इति तरेण प्राप्तः समासान्तप्रत्ययो न 
भवति, ' किमः क्षपे ' (४५. ४. ७०) इति सुत्रेण तस्य प्रतिषेधात्‌ केषे-- 
‹ किमोपदतिश्षायने ' इति \ ईषदर्थे यथा--' किमपि प्रियञ्च ‡ ॥ ईषस्प्रिय 
इत्यथः \ अतिशये यथा--किमप्येष प्रगल्भते 1 अतिशयेन प्रगल्मत त्यथः ।1 
नाम्‌ प्राकारय---कुत्सने । प्ाकादये भाकटचचे यया--“ हिमालयो नाम नगाधिसजः' 
इनि (कु.सं. १ १} प सेभा्ये कथंचिदर्थे यया---इह लप्स्यते घनं नाम इति 1 क्रोधे 
यया--, ममापि नाम दद्याननस्य परैः परिभवः ° इति \ उपगमे यणा--' अस्तु 
नाम, इति \ प्रोधेनोषगमः करोधपूरव ्ञीकार इति केचित्‌ \ यथा--अस्मानेव- 
मधिक्षिपत्ति, भवतु नामः संभ्रतयेव भवन्तं कथावनञेषं करिष्यामि इति ) कुत्सने 
पृथक्करणे यथा--' को नामायं गृहपतिः, गृहाध्येनन गृहीताः” इति । शेपे-- 
"नामालीके विस्मये चामनत्रणेऽथे कथंचितः * इति ! अलोकेऽपरमा्े यया-- 
+ विम्य विष्टरे नाम व्याजहारेति मार्तीम्‌ ' इति । विस्मये यया--' एको 
नामाजयद्‌ रिपून्‌ * इति । आमन्त्रणे यया--“ भो नाम रवण गृहाण घनुस्त- 


६०० अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


तज्यम्‌ ` इति ! कयचित्वदस्यार्ये यया--' पत्युः क्दधस्य पुरतः सेवको नाम वर्तते” । 
कयचिद्‌ वर्तते इत्यर्थः ।! २५१ ॥ 


2 जुष्यते । “जुष तृप्तौ * ! बाहुलकादम्‌ [जोषम्‌] इति भा दी (पृ ६१० 
४ यस्य राषटृम्‌ (प्र, उ कूयते कवन वा \ ° कु शब्दे ' { बाहुलकाह्म्‌ 1 कायते 
डिमि (उ ४ १५८) वा किम्‌] इतिभा दी (पृ ५१०) भगहा हिने हृतधिय 
॥१। 8 नामयति । नाम्यते वा । “णमु प्रह्वत्वे ' 1 “अन्येभ्योऽपि ' (वा ३ २ १०१) 
दति ड [नाम] इति भा दी (प ५१० 


(षा) तष्णीमर्थे सुखे जोषम्‌ । तृष्णीमर्थो मौनम्‌ ॥ कि पृच्छाया 
जुगुप्सने । पृच्छाथे-कुशल किमत्र भवत । जुगुप्सायाम्‌-स किंराजा मोन 
रक्षति प्रजा । विकल्पहेतुनिपेघेप्वपि स्यात्‌ । विकल्पे--तिष्ठतु कि, गच्छतु किम्‌ । 
हेतौ--कि मामद्ध वाधसे । निपेधे--कि धनं परहितानि कुरुध्वम्‌ ॥ नाम्‌ 
भ्राकार्य--कृत्सने । प्राकाश्थार्थे--राजाभूच्छूदको नाम । सभाव्ये--“ विद्या 
नामं नरस्य रू्पमधिक श््रच्छन्नगुप्त धनम्‌” इति (नी श. ७०) । क्रोधे-- 
रामो नाम कुत कुत । उपगमे--“ अविवेकि कुचद्न्र हन्तु नाम जगत्तयम्‌ 
(कुवलया ¶ृ १०१) । कुत्सने-- 


° पुस्कोकिलस्य चरितानि करोतु नाम 
काक कलघ्वनिविधौ ननु काक एव ' 1 
इति ॥ २५१ ॥ 


7 पृच्छापाम्‌ ए २८१ छपााह पष्ट पत पणत 


अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌ । 
हं वितके परिग्रश्ने समयान्तिकमध्ययोः ।। २५२ 1 


(वि }) अल भूपणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌ 1 547 ॥ 


भूषणे यथा--' अलचक्ारास्य वधूरदस्कर † इतिं (गिणु १ ५८) 1 पर्याप्त 
यथा--- तस्यालमेषा क्षुधितस्य तुष्तयै" इति (रधु २ ३६) । शक्तौ यया-- 
“अल दशास्यस्य वधाय राघव ` दति । वारणे पया-' अल विवादेन यथया शुत 
त्वया हति (कुस ५८२) ॥ 


३. मानार्थवर्भेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६०१ 


विते च परिमश्ने भ्कोपमरत्नयोरपि ॥। 548 ॥ 
अनिच्छामययोः स्मृत्या हुमित्यन्ययमुच्यते । 


वित यया-- हं जलं मृगतृप्णा हुम्‌ † इति 1 पर्पिषने यया--हु देवदत्तौऽयम्‌ 
इति । कोपे यथा-- हुं निहन्मि सहसा युधि शतून्‌ * इति 1 भरत्सनाया यथा-- 


“ह युदधादपस्र शनो * इति । अनिच्छायाम्‌--ढं मुव पापेति जगाद साध्वी 
इति ! भवे-हं राक्षसः समायाति 1 स्मृतौ--अन् हं छरीडितं पुरा इति ॥1 


मध्येऽन्तिके स्यात्‌ समया भेदाप्रयमयोः पूनः 1 549 ॥1 
मध्ये -समया ्॑लयोनंदी 1 अन्तिके--समया भ्दटणं नदौ ।1 २५२ ॥ 
1 तुप्ती ४ 2 प्ोध 12 3 पत्तन ]2 


(विव) अलं भूपण--यारणवाचके, । भूषणे यथा--अलंकरोति ¦ 
््ा्तो यया-तत्यतसमेया सधितस्य वृष्य" इति (रघु, २ ३६) 1 शवतौ 
साम्ये यया--, अलं मल्लो मल्लाय › इति (काशिका २ २ १६) । वारणे 
निषेधे यया-- , अलमतिप्रसद्धेन ' (मुद्रारा १-) १1 हुं वित. वितं परिप्रवने ॥ वितं 
यथा-हुं भवितव्यं कान्तारेऽस्मिन्नभिमुखागतेरेभिः पाटच्चररेव ' इति ॥ परिपदने 
पृच्छायां यया--' रामो नाम बभूव हं तदबला सोता” इति (*वसुंधरस्य) 1 
" भआमन््रणे भर्त्सने हूं परिप्रनवितकंयोः* इत्यजयः 1 आमन्त्रणे यथा--' हुं 
देवदत्त वव यासि " इति । भत्सने यया-- हमपलर क्वासि मां नेतुं राम † इति । 
स्मृतावपि यया--' अच्र हं श्रीडितं पुरा' इति \1 समयान्तिकमच्ययोः ॥ 
अन्तिके यथा-* गद्धां समया वाराणसो ' इति \ मध्ये यथा-- ग्रामं समया 
देवागारम्‌ '; प्रामस्य मध्ये देवागारमित्यर्थः । २५२ \। 

1 वाचकम्‌ 886 = > 0, 708 ०१५ पू्ंतायाम्‌ =» अलति । “अल भूषणादौ ' । 
बाहुलकादम्‌ इति भा दी (प्‌ ५१०}. ५ सुभापितरतनमाण्डागारे एलोकानुक्रमणिकायाम्‌ 
(प ५३) $ हृयते 1 * ह दानादौ * ) ,बाहुलकान्न इति भा दी (पू ५९०) 
भमि । ° द्‌ गती ° । "आ समिणूनिकषिम्याम्‌ । (उ ४ १७५} इति भा. दी (प्‌ ५१०). 

(षा.) अल्‌_भूपण--वारणवानक भूयण--वारणवाचकम्‌. } भूषणे--अलकरोति कन्याम्‌ । 
पर्याप्तौ फलमलमशनाय स्वादु पानाय तोयम्‌ ` (वै. ण ५४) । इक्तौ-- 


६०२ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 
अल मल्लो मल्लाय । बारणे--अल वाले रुदित्वा 1 निस्थकेऽपि स्यात्‌ । यथा-- 
असमूपरेपु" वीजावाप इति ॥ हु वित्कं परिप्रष्ने 1 अनुक्तम्‌--कथ प्रण 
प्रकारे च प्रकर्पात्ययोभुशम्‌ इति । समयान्तिकिमध्ययो २५२ ॥ 


२ 83 छ1४इ प्ल 5६८७००१ क्व 2 ऊपरे 2 


पुनरप्रथमे भेदे निनिश्चयनिषेधयोः । 
स्यात्‌ प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा । २५३ ॥! 


(वि) भेदे यथा-- जीवन्‌ पून शश्वदुपप्लवेभ्य ्रजा प्रजानाथ 
पितेव पासि " इति (रघु २ ४८) । अप्रयमे यथा-- पुनर्वभापे तुरगस्य रक्षिता * 
इति (रघु ३ ५१) } 


निपेधे निश्चये नि स्यात्‌ सुखाप्त्यादौ निरासने । 


निपेघे--निरस्यति 1 निराचष्टे । निराकरोति । निश्चये--निर्णंयति । निवि 
नोति । सुखाप्तौ--निरवृति । निवृंणोति । निरसने--निरप्टीवत्‌ ॥ 


स्यात्‌ प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिकेः पुरा 1 550 ॥ 


प्रवन्धे यथा-' उपाध्यायेन पुरा धीयते स्म ' इति । चिरातीते यथा--“पुरातन 
त्वा पुरुप पुराविद ' इति (शिशु १ ३३) । निकटागामिके समीपवर्तने यथा-- 
*भालोके ते निपतति पुरा शसा वलिन्याकुला वा' (मेव २ २५) ॥ २५३ ॥ 


1 {5 छापा शाल 56८०फत्‌ कद 2 निरिचिते एड 3 निक्टागामिनो #$ 
५ 5 रकण पाल [तष्ट करा 


(धिव ) पृनरप्रयमे. खेदे । भ्राप्रयमे वृत्तौ यथा--युनमुवतम्‌ । 
खेदे यया-- यैश्ा मारण्यान्न विध्तोणन्ति पि पुतर््राह्मणः ' हति) 1 निनिए्वय- 
निषेषयो. । निश्चये यया--नि्णेप । निपेधे यया--निरस्यति । ेपे-- 


 गुखप्राप्तावभावे च प्रादुररये पयपएतौ । 
खेदनिग्रह्कात्स्ये ख भोगार्यादौः निरीरित ॥१* 


२, नानार्थवर्मः] दाक्षिणात्यव्याब्योपेतः ६०३ 


हति 1 सुखप्राप्तौ यथा--निर्वृणोति 1 अभावे यया-- एतं भवता निमंल्िकम्‌ ' 
इति (शाकु. २. ७- ) । परादुररयो व्यक्तत्वम्‌ । यथा--निर्दचनम्‌ ! पृयक्करणे 
यथा- निर्धारयति । खेदे यया-निर्वेदः ! निग्रह यथा नि्वध्नाति \ फाले 
यथा--निर्ेहति । निष्छन्तति ¦ निष्पिनष्टि । उपभोगे यया--मनिरविदाति । 


मादिकशब्दाद्‌ निष्ठोवतोति निरसने, निदि्यतीत्यन्वाद्याने इत्यादि । * प्रपराप- 
समन्ववनिरदव्याडन्ययि . - .* इत्याययुपसर्गगणे निः इति विसर्जनयान्तं नि इति 


हस्वान्ते चेति यमपि पठितम्‌ ! सूत्रेष्वपि "निरः कृषः " (७. २.४६) 
'नेदनद , . -' (८, ४. १७) इत्यादिषु ढयं व्याहृतम्‌ ॥ तया च अमरसिहेनापि" 
" निनिङ्चयनिपेधयोः ' इत्युपसर्गदयस्यापि सामान्येन ग्रहणम्‌ ॥ तत्र स्वान्तस्य 
निक्चये यया--' नियमेन मया निवर्हेणोयः परमं लाभमरातिभद्धमाहुः * इति 
(किरा, १३. १२) } नियमः जञास्प्रनियमः नियतवागित्यादि \ निचेषे यथा-- 
निपेषति 1 अभावे यथा--निवापो देशः । नीवाकः निघनमिति । निकार इति 
तिरस्कारः 11 स्यात्‌ प्रवन्ये--पुरा 1 श्रवन सातत्ये यया--उपाध्यायेन पुराधीयते 
स्म मविरतमपाढीदितयर्थः \ अया प्रबन्धे वादयरचनारूपे पुराणादावित्यरथः । 
चिरातीते बहूकालातीते यया--' इतिहासः पुरावृत्तम्‌ * (१, १. १०६); ' पुरातनं 
त्वा रपं गयुराविदः ' इति (शिशु. १.३३) । केचितु चिरमतीतं चेति व्याचक्षते ॥ 
सतोते यथा--' एतेन ह स्म वा ऋषयः पुरा विक्ञानेन दो्धसत्रमुपयन्ति ' (तै सं. 
३.३. ८. ४), ' अयेहैनं पुर्पयः ”; अतीते काले इत्यर्थः 1 निकटागमिकम्‌ 
अविलम्देन भावि । यथा--, गच्छ शौ पुरा देवो वपंति ” इति । वपिप्यती- 
स्प्यः \ केचित्तु--संनिहिते निकटवर्तिनि, मागाभिके चेतयर्थदयपरत्वेन व्याचक्षते 1 
सनिहितते यथा--' पुरा भ्रातरनुवाकाज्जुहयात्‌ “ इति 1 प्रातरनुबाकात्‌ संनिहिते 
पूवेकाल इत्ययः? \ २५३ ॥\ 


1 पतते । “पन स्तुतौ ' 1 वाहुलकादर › अकारस्योकार [पुन] इति भा दी 
(पृ ५१०) २ भ्नोगार्येऽपि दपण, 711 3 6 2405 निर्विष्टविषयस्तेह (रघु 
१२१) १मृह्नायेनापि 711, 2 ४ यष्टायये नियमेनावश्यमिति मल्लिनाथेन 
व्याख्यातम्‌ (पृ एनम) ९ नृणाति 1 "नू नवे” विविप्‌ (३ २१७८) । "न्त 
इत्‌-' (७ १ १००} इति भा दी (प ५१० ) गपुराविदु 85, ४8 8 पुरति 1 
परजग्रगमने ' \ वाहूलकात्‌ का [पुरा] इति मा दौ (प्‌ ५० ६) 


(पा) पुनरपथमे--निस्वयनियेघो । निश्चये--निर्वक्तु भवान्‌ 1 
व~ ~ 


६०४ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 
निश्चित वक्तु भवानित्यथं । निपेधे--निष्कामो भवान्‌ । निषिद्धकाम द्य्थैः 
स्यात्‌ प्रवन्धे--पुरा । प्रवन्धो प्नाम वाक्यरचना । नटी कर्मात्‌ पुरा धोयते । 
भचिरातीत भूतम्‌ ¦ यथा--पुरातनम्‌ । भनिकटागामिकम्‌ अनागतम्‌ । * आलोके 
ते निपतति पुरा " (मेष २ २५) 1 अव्यवधानेन निपतिप्यतीत्यर्थैः ।। २५२३ ॥ 


1983, (व ० > चिर पुरातनम्‌, अतीत भूतम्‌ ^1. 3 निकट समीपम्‌, 
आगामिकमनागतम्‌ 41. 


ऊररयूरी चोररी च विस्तारेऽद्धीकृतौ चयम्‌ । 
स्वगे परे च लोके स्वर्वर्तासंभाग्ययोः किल ।। २५४ ॥ 
(वि) उरर्यूरी चोररी च विस्तारे ऽद्धीकृतौ" त्रयम्‌ । 
विस्तारे यथा--उररीकरोति, ऊरीकरोति, ऊररीकरोति, अद्गीषृतावप्येवम्‌ ॥! 
परलोके देवलोके सुखे स्व. परिकथ्यते ।। 551 ॥ 
परलोक यथा--' स्वर्गतस्य विया. कार्याः पुवः परमभविततः * इति 1 देवलोके 
सथा-- स्वर्णया स्नाति नारद ' इति । सुपे यथा--स्वर्ग. 
न्यक्कारालीकवार्तासु सभाव्येऽनुचिते किल । 


न्यक्कारे यथा--' त्व किलानमितपू्वेमक्षिणोः ' इति । अलके यथा--' भम्‌ 
किल त्व त्रिदिवादवातर. ' इति (शिशु. १. ३६) । वार्ताया यथा-- भय 
किलैकरथेन नृपात्मजा ' इति । समाव्ये यया--गुरूनू किलातिशेते गिषप्य.* इति । 
अनुचिते यथा-' वक्तु किल गुरूनेवमनरहस्त्वं विनष्टधी. " इति ॥। २५४ ॥ 
५ अद्मीडृते ६३, ६6 £जनजुन ४5 

(विव.) ङरयूते-ञ्मीषती प्यम्‌ 1 द्यं दीर्घादि, तृतीयं वु स्वादि । 
तथेव प्रागुक्तम्‌ “ऊरीकूतमुररौकूतम्‌ ' इति (२, पृ. १५०} । भजयष्ु 
श्रयमपि स्वादिषु पपाठ } यया-- 

* उपतापो शदे ताप उत्सर्गस्त्ागदानयोः । 
उररौ चोररौ चोरो पिस्ताराद्धीष्टतेऽच्ययम्‌ १। * 


३. नानार्थवर्ः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६०५ 


इति 1 अत एव नैषधकाव्ये * न खसु मूष्टिररीकृतवन्बनः * इति (४ ८४) 1 
हस्वादिः प्रागुदतः । तपरैव--“ अर्थेषु स्वयमुरसोकृतकाम्यः " इति च ! “न्मे 
वरढयमुरोृतपू्वमेव ' इति मुरारिश्च (अनं. ४. ६६) 1 विस्तारे यया- 
"उरीहृत्य पटं धारयति " विस्तायं पटं धारयतीत्यथंः' ॥। स्वर्गे परे च लोके स्वः। 
स्वगे यया स्व्लीकः 1 परलोकमात्रे यया-- स्वर्गतस्य क्रियाः कार्याः ' इति 1 
*भवर्यातस्य पुनरस्य पत्नी तदटूमगमर्हति * इति च । शेये- स्वराकाद श्मणि च" 
इति \ आकालञे यया--स्वगं द्ध । आकावाग्धतयर्ः \ शर्मणि सुखे यया--स्वं सुलं 
गम्यतेऽरेति स्वर्गः+ 11 वार्तसंभाव्ययोः किल 1 वार्ताया यया--! जघान कंसं किल 
वामुदेवः ° (भ्महामाष्ये) इति \ संभवे व्व गुरून्‌ किलातिरोतेऽ्युनः * इति! 
शोपे-' मलक च किल स्मृतः न्यवकारेभतचिते हेतौ ' इति ॥ अलीके यथा-- 
"अजानानः किल पृच्छति इति ! न्यवकारे यथा--त्वं किल योत्स्यते 1 अनुचिते 
यया--एवं किल गुरून्‌ ववतुमनर्हो भवान्‌ 1 हेतौ यया--“ जञीघ्र पाकस्त्वया कायः 
्षुषा किल भविष्यति ' \ इति? 11 २५४ १ 


1 ऊयते । “ ऊयी तन्तुसताने " 1 वाहुलकाद्ररीक्‌, रीक्‌ च । वयते ररीक्‌ । सप्रसारणम्‌ 
(९४१५) इतिभादो (पृ ५१०)  " सगं च परलोके स्व 7५  °स्वरया- 
तस्य हपु्रस्य इति या स्म्‌ (२ ८ १३९) स्वरति । 'स्वु शब्दोपतापयो " 1 विच्‌ 
(३२५७५) स्वि} इतिभादी पु ५१०} 54 ^ एप्त ए. 513, 
सक्ष्टा (षृ ३५}--# 084 ०4 ए 356 6 किलति ! * किल श्वैत्ये" 1 


"गुप ` `” इति क [किल] इति मा दौ (¶ृ ५१० ) 


(षा) ऊर्युो-अङ्गीडतौ चयम्‌ । ्ऊररूरीशब्दौ हस्वादिरपि 
स्याताम्‌ । ऊरीशब्दो दीर्घादि । 


उपतापो गदे तप ॥ 

उररी चोररी चोरी विस्तारे ऽद्धीकृतौ लयम्‌ ।1 
इति शजयकोशयाटाद्‌ हस्वादिरपि 11 स्वर्गे परे च--सभाव्ययो किल । तन्त्र्‌ 
श्वारत॑सभाव्ययोरेव ग्रहणम्‌ 1 “ सभाव्ये किल वार्तायाम्‌ " इति रभस । ° वार्ता- 
यामसुचौ किल ' इति चरिकाण्डशेय, (पृ ३७, श्लो १०२०) ॥} २५४ 1 


६०६ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


1 ऊर्युररीशब्दौ 83 ° अजय इति भा दी (पृ ५१०). १ सभाव्य- 
सभावयो 41 


निषेधवाक्यालंकारे जिज्ञासानुनये खलु । 
समीपोभयतः शीध्रसाकल्यानिसुखेऽभितः ॥१ २५५ । 


{वि } निपेधवाक्यालकारजिज्नासानुनयेषु च ।। 552 ।! 
निश्चये नियमे हेतौ खलुशन्द ॒प्रकीतित । 


निपेधे यथा-- निर्धारितेऽये लेखेन खलूक्त्वा खलु श्वाचिकम्‌ ' इति (शिशु 
२. ७०} । वाक्यालकारे यथा--अथो खत्वं 1 जिज्ञासाया यथा-स 
खल्वधीतेऽ ते पुत्र । अनुनये यथा-न खलु द्ररगतोऽ्यतिवतेते ' इति । 
निश्चये यथा-न खल्वनिजित्य रघु कृती भवान्‌ ' इति (रषु ३ ५१) । 
नियमे यथा-- प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिर ' इति (किरा १ २५) । 
हेतौ यथा-“ कविरेव तत॒ खलूक्तवान्‌ ' इति ।। 
समीपोभयत शी घ्रसाकल्याभिमुषेऽभित ।। 553 ॥ 

समीपे यथा--वाराणसीमभितो भागीरथी । भागीरथीमभित इत्यथं । उभयतो 
यथा--* भेजेऽभित पातुकसिद्धसिन्धो ” इतिऽ (शिशु ३ ३} 1 शीघ्रे मथा-- 


अभित शतुरायाति । साकल्ये यया--मुडक्तेऽत्तमभितोऽतियि । अभिमुखे मथा-- 
"अभितो हिसरको दन्ती मामेव परिधावति ' इति ।। २५५ ॥। 


1 प्रकीर्यते 15४, १६३.प्रवथ्यते ६4  लेव्येन 1६५, 5 > वाचकम्‌ 
1८2, 8 भ्नणिस 3 5 स्वधीते 1९5 6 73 ०७ पाठान्तरमपि-- 
कविरेवसतत 7 उभयत इत्ययं १5 8 {६4 2००5 अभूतपूर्वं स्चमम्बुराणे 


(विव.) निवेधवाव्यालंकारे--खल्‌ । निपेधे यथा--' निर्ासितेऽ्ये 
लेख्येन" खलूषटवा खलु वाचिकम्‌ ' इति (हिरु. २.७०) । वाक्यालंकारे यया-- 
+अयं खलु महाराज इत एवाभिवर्तते ' इति । जिज्ञासाया यया--फो नु खत्वपम्‌ 1 
अनुनये यया--“ न खलु न णलु मुग्धे साहस कार्यमेतत्‌ ' इति (नागा, २- ११) 1 
शोये--“ विपादेः निश्चये हेतौ ' इति । विषादे यथा-न विदीर्ये कठिनाः खलु 
त्विषः" इति (कु. स. ४. ५) । निद्चये यया---तत्‌ खलु देयम्‌, निवयेन 


३. नानार्थवगः] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत ६०७ 


देयमित्यथः \ हेतौ यथा-ततः खलु°; तस्माद्‌ हेतोरित्यर्यः \ समौपोभयतः-- 
मभिमुखेऽभितः ! समोपे यथा--पर्वतमभितो ग्रामः! उभयत इत्यस्यां यया-- 
न्तससिते न्दी १ उभयत्रापि ' पर्यभिभ्यां च ' (५. ३. ६) इति तस्िलूप्रत्ययः, 
"समितः परितः . , .* इत्यादिना (वा. १. ४. ४८) द्वितीया च। शीघ्र 
यया--आगच्छ 'त्वामभितः स्यो रं यास्यति । साकल्ये सया--व्याप्नोत्यभितो 
रजः, समन्ताद्‌ रजे व्याप्नोतीत्य्यः । अभिमुखे यपा-अनितः समापतन्तमरि- 
मयद्यत्‌; भाभिमृख्येनापतन्ं शटुमपडयदित्य्थः 11 २५५ \ 

_ भतेवेनेतिमु ग्र (ष्‌ ५०) ® नियमे उष्ण पा 2 खलति । "खल 
सचये ' । वाहुलकादु [लु] इति भां दौ (ष्‌ ५१०) 4 उभयत्राप्यभिशन्दयोगाद्‌ 


द्वितीया 85, ए 5 अभिमुखमग्रमस्य 1 “ पर्यभिभ्यां च ' इति तसिल्‌ इति भा दी. 
(पर ६) 6 त्वम्‌ 


(पा) निपेघवाक्यालकारे--खलु. । कमेणोदाहरणानि-- 


‹ कुपित्वा खलु वामाक्षि कोप क खलु किकरे । 
जाने खलु कृपालु त्वा वाच देहि खलु प्रिये ।1 


इति! समीपोभयत --अभिमूवेऽभित. 1। २५५ ॥ 
 कृषालुस्त्वम्‌ ^1 


नामभ्राकाश्ययोः प्रादु्भियोऽन्योन्यं रहस्यपि । 
तिरोऽन्त्ौ तिर्यगर्थे हा विषादशुगतिषु ॥। २५६ ॥ 


(वि) जन्मप्रकाशयो प्रादुमिोऽनयोन्यरहस्ययो 1 


जन्मनि यथा-- भ्रादूरासीच्चक्रपाणि्देवकया वसुदेवत * इति 1 प्रकाशे यथा-- 
° प्रादुरासीद्‌ वसुधरा ' इति (रघु १५ = ) 1 मिथ , अन्योन्या्थे मथा-- 
वसि्ठकौष्डिन्यभ्ावरुणा मियो न विवाह्य * । रहस्ये मथा“ वक्तु मिथ 
पराक्रमतैवमेनम्‌४ ' इति (कु स ३ २) 11 


अन्तधनि तिरयैगर्थे तिर इत्यन्यय भवेत्‌ 11 554 ।1 


दण्ठ अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


अन्तधनि यया--' अभिवृष्य मरुत्सस्य कृष्णमेवस्तिरोदधे * इति (रघु. १०. ४८)। 
तिर्यगर्थे यथा--' तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति * इति (कु स. १ १४) ॥ 


निन्दाविस्मययोर्हा स्यादत शोकविषादयोः 1 


निन्दाया यथा--हा कदन्नमुपभुल्जते विजा. 1 विस्मये यथा--हा गजेन हतः सिह. 
आरती यथा--हा हतोऽस्मि मन्दभाग्य । शोके यथा--' हा लक्ष्मणेति भादित 
विनिषम्य सीता ' इति । विषादे यथा- ्टा हा कृष्णो राजपुत्न रथस्थ. ' 
इति ।। २५६ ॥ 
1 विवाह्येयु 15 2 एनमेवम्‌ इतिमु ग्र (पृ २३) 3 अभिपिच्य #6 
4 कथितम्‌ 1६5. 8हा ह क्ष्ण 15 
(बिव.) नामप्राकादययोः प्रादुः । नाम नामधेयमिति सुबोधिनीकारः! 
यथा--- प्रादुर्भावा हरेदंश  \ मल्स्यकूर्मादिरूपेण दज्ञ नामानौत्यथंः । सुमूतिचद्धसतु 
व्याचष्ट-नाभ्नि नामशब्दार्ये संभावनारूपे प्रादुःशब्दः' । तथा च- प्रादुः स्फुटे 
च संभाव्ये इत्यजयः । प्राकादये यथा-- प्रादुरास प्रभाकरः * इति । फचित्तु- 
*जन्मभ्राकादययोः प्रादुः" इति पठन्ति । जन्मनि यया--- प्ाुभूतः सुतस्तस्य * 
इति । मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि । अन्योन्यमित्यर्थे यया--भारदाजकपिगर्गाणां मियो 
विवाह्याः 1 रस्ति यथा--' श्मियस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः ' इति (शिशु, १ 
४०); "भियः? कृते मन्मय एव सान्ती ' इति च ॥ तिरोऽन्तर्धौ तिर्दगर्ये । अन्तरधं 
यथा-- चिश्वयोनिस्तिरोदधे ' इति (कु. सं. २. ६२) । तिर्ेग्ये यया--“ गतं 
तिरश्चीनमनूख्सारथेः ' इति (शिशु १. २)१।॥ हा विपादशुगतिपु । विषाद 
यया" पुष्यान्तःपुरमेव हा प्रविशति चृ्धो मुनिभर्मिवः" इति (महावीरः 
२. २०) 1 शुचि क्षोके यया-' हा प्रिये जानकि” इति (उत्तर. ३. १२-) । 
आर्तौ मया--* हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः ' इति । क्ेये--' विस्मये च जुगुप्सां हा 
मतः इति 1 विस्मये यया--' हा गजेन हतः सिः ? इति । जुगुष्ताां यमा-- 
५ हा कदश्नमुपभुख्जते द्विजाः ' इति \1 २५६ 1 
1 प्रान्दति । “अदि वन्धने ' । बाहलव्रादुस्‌ 1 मागमणास्त्स्यानित्यवयाप्न नुम्‌ [भा 1 


्तिभादी (पु ५१०) ॐ पियस्तदाभापण @प३, 2 3 मेयति । "नेषु 
सपमे" । मसुन्‌ (उ ४ १८६) । पृथोदयदित्वाद्‌ हस्व [भिय ] इति भा-दी (प ५१०) 


३ नानार्थवग.) दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६०६ 


५ तरति । *तृ"! असुन (उ ४ १८६) 1 " क्वचिदपवादविपयेऽुतसर्गोऽभिनिविते "इति 
गुणविषये दर्‌ [तिर] इति भा दी (पृ ५१०) 5 जहाति ! * ओहाक्‌ त्यागे '। किवप्‌ 
(३२१७८) इतिभादौ (प ५११) 


(षा) नामप्रकाशयो प्रादु । नामघ्रकाशौ सभाव्यस्फुटा्थको । † प्रादु 
पुटे च समान्य ' इति जयकोश. ।1 मियोऽ्योन्य--हा विपादगु तमु विपादशुगतिपु ।। २५६ ॥! 


मियोल्यान्य--=------ 
अहृहेत्यत्यद्भुते खेदे हि हेताववधारणे ॥ 
इति श्रोमदमर्सहकते नामलिद्धानुशासने नानार्थवगः 
(वि ) अदहृहेतयव्यय' प्रोक्त खेदनाश्चर्येमोरपि ।1 555 ॥। 
खेदने यथा-- अहह कष्टमपण्डितता विधे ' इति (-भहरि २४२) 1 आचये 
यया-- अहह महता नि सौमानष्रितविभूतयं ° इति" (भतं ७३) । अटी 


इति वा पदच्छेद । "अहहा भिक्षमाणोऽपि क्षुधा सपीडचते जन ` इति 1\ 


अवधारणहेत्वोहि स्फुटा पादपूरण । 


अवधारणे यथा--चन््रो हि शीत । हितौ यथा कृतिमन्तो हि कायत । स्फुटा 
यथा-' तथा हि सर्वे तस्यासन्‌ "५ इति (रघु १ २६) । पादपूरणे यथा-- 
* रामो हि लक्ष्मण वावयमवादीद्‌ विहसननिव ' इति 11 


इति मोवदगलकामयभटो प्यति ििनतापामन प 


अव्ययनानार्यवने सूरण 





१ द्वयम्‌ 14, ए जरणा 5 ल्व ए 153 ३ 11 , 30 
4 [2 ११७ प्रार्थकफला गणा 


(विव) अहहेत्यदुमुते खेदे ! अद्भुते यया--' अहह मर्ता नि सौमान- 
क्चरित्रविभूतय ` इति (भत ७३) \ खेदे यथा--“ अहह कष्टमपण्डितता 
विघे " इति (भवं ३४२) । अहहा इति दीर्घान्ते चा "पदच्छेद \ यथा-- 
° ग्हहा भिक्षमाणोऽपि श्षुवा सपीड्यते जन ' इति 11 हि हेताववधारणे \ 
हेती यथा-- जानाम्यग्निरिहास्तौति महान्‌ धूमो हि दृश्यते " इति १ अवधारणे 
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यथा-- परुषोषितः कयं तस्मिन्‌ बरूहि त्वं हि तपोधन ' इति \ त्वमेव बहीवयर्थः। 
शेये- हि स्फुदार्ये विनिल्चित्यां पादपुरे प्रकौतितः* इति । स्फुटार्ये यथा-- 
"तथा हि स्वे तस्यासन्‌ परार्थैकफला गुणाः" इति (रघु. १ २६) \ निश्चये 
यया-' दाक्ष्यं हि सद्यः फलदम्‌ * इति । पादपुरणे यथा-- उत्फुल्लपश्न- 
केस्रपरागगौरथुते मम हि गौरि ` इति^ (नागा. १. १३) 11 


इति नानार्याव्ययवरगःऽ 


1 एप, गू छा पदन. ५ अह जहाति, निहते वा 1 “ हार्‌ " हा । 
“अन्येभ्योऽपि ,. ' (वा ३ २ १०१) इति ड. । पुपोदरादित्वाद्‌ मलोप । अहहा । तत 
मिवप्‌ इति भा दी (पृ ५११). 3 ग 2 " अभिवाच्छित प्रसिध्यतु भगवति 
युष्मत्प्रसादेन * इति 4 हिनोति, ' हि गतौ * । विच्‌ (३ २. ७५) । सनञपूरवैवत्वाद्‌ 
सणाभाव । बरिवपि (३ र १७८) तुगभावो वा [हि] इति भा. दी (पृ. ५११). 
5 26 २५०5 मत्र एलोकसव्या १८. 


(पा ) अहहैत्यद्मुते--अवधारणे । * दि स्याद्‌ विपणे दैतौ हि हेता 
ववधारणे ' इति वैजयन्ती (पृ २८४, श्लो. €) । अनुक्तम्‌--' स्यात्‌ प्रणनो- 
त्स्योस्तटि प्रसिद्धचारम्भयोहं वं " इति ।1 





इति ीवत्सनृरसिहसूरिसुतमल्तिनायसुधी विरचितेऽमरपदपारिजातेऽन्ययनानारथवः 


1 भ्नागनायनारसिह 441 


४. अव्ययवर्गः 


चिरायचिररात्रापचिरस्यायार्चिरार्थकाः । 
महुः पुनः पुनः शश्वदभीक्ष्णमसकृत्समाः ॥ १ ॥ 


(वि.) भअयाव्ययवर्गमुपश्रमते चिरायेति-अत्रायशब्दैन शरयमा- 
तृतीयापस्चमीविमक्तन्तप्रतिरूपका> अव्यया गृह्यन्ते अत्र॒ श्वमेणोदा- 
हरणानि--* चिखय सतर्यं समिद्धरग्निम्‌” ति (रघु. १३. ५५) । “चिररा्ाप 
मचितम्‌' इति । ` चिरस्य दृष्टेव मृतोप्यितेव ' इति (गु. स. ७. ४) । 
* चिरतनम्नावदभिन्यवीविशत्‌ ' दति (पिणु. १. १५) । ^ चिरेण नार्मि 


४ अन्ययवरमे ] दाक्षिणात्यव्याल्योपेतः ६११ 


प्रयमोदविन्दव " इति (कु स्र ५. २४) 1 * चिरात्‌ सुतस्पथं रसक्ञता ययौ " 
इति (रघु ३ २६) 11 भमूहमुहु --असष्त्सम | अत्रोदाहरणानि-- अवेक्षमाण 
महतो मुहुर्मुह ' इति (शिशु ११०) । “पुन भन सूतनिपिद्धचापलम्‌ ' इति 
(रषु ३ ४२) 1 ५यन्यवत्तिरिमा श्वत्‌ ' डति (रु १ ८८) । 
‹ अभीक्षममकषुण्णतयातिदुेमम्‌ * इति (शिण १ ३२) 1 
गोतमाकंयन्त ' इति (शिशु १९ १०) । एतानि मुहुर वर्तन्ते ।1 १ ॥ 


५ 


1 °अन्ययपर्यायवग 5 2 श्तृतीयया ६५ 3 °विभव्तथन्तर 1९6 
415, 6 छण च्रमेण ऽमहू पुन पुन 12 6 वन्यवृत्तीतिमान ६4 


(विव) चिराय चिररानाय--चिरार्थका. अयैकार्याव्यया उच्यन्ते 
नानार्याच्यया उवता । उदरकमनव्ययानाह--चिरायेति \ अत्र आयङाब्देन 
चिर चिरात्‌ चिरेणेति विभक्तचन्तप्रतिरुपका अव्यया गृह्यन्ते । चिरार्थका 
विरकालायेका इत्यथ । चिराथका इत्युितभद्खया चिरशन्दोऽव्ययोऽप्यस्तोति 
मुचितम्‌ \ अत एव ‹ सायचिरभदे " (४ ३ २३) इत्यत्र वृत्तावुकतम्‌-- 
सायादमो न व्यया अपीति (कादिका ९ पृ ३३६) \ तथा च चिरपरिचय , 
चिरायु इत्यादय प्रमोगा द्रष्टव्या । चमेणोदाहरणानि--चिराय यथा-- 
" चिराय सतप्ये समिद्ड्िरग्निम्‌ ' इति (रधु १३ ५५) । ‹ सचित चिररात्राय * 
इति\ ‹ चिरस्य दृष्टेव मृतोत्यतेव * इति (कुस ७४)) चिर न सहते 
स्यात्‌ परेभ्यो भेदषदकया * इति (बिषयु २ २६) । *चिरण नाभि प्रयमोद- 
विन्दव ` इति (कुस ५ २४)! “ विरात्‌ सुतस्पर्ञरसन्ञता ययौ * इति 
(रषु ३ २६) ॥ मुह्‌ _ पन --- --अस्टृत्समा । यस्या कस्याश्चित्‌ क्ियाया 
अनुपरत एवाम्यासवृत्ते ° एतानि नामानि। यथा--श्रासननज्या मुहुराममर्ं ' इति 
(क स ३ ६४) \ “लस्ता नितम्बादवलम्बमान" पन धृत ऽ्केसरदामकाञ्चोम्‌' 
इत्ति (कू स ३ ५४) । !श्वत्‌ प्रियमय ब्रूते " इति । अभीक्ष्णमिति सकारान्त- 
मव्ययम्‌ 1 यथा-- अभीकणमसुण्णतयातिदुममम्‌ ' इति (क्षिशु ९ ३२) । 
“ असकृद्‌ भवितहिति हिताभिलाषौ * इति । बोषे--~' वारवार शदबद्थे ' इति 1 
* बारदारेण चेष्यते * इति पिकाण्डशेषदच (प्‌ ३७, इलो १०२३) 1 यथा-- 
«वार बार तिरयति दृद्लादुद्गतौ बाष्पपुर * इति (मालती १ ३५) । * आस्ते 
नताननस्तूष्णीं वार दारेण निदवसन्‌ इति ।१ १ \1 
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+ सायमिति मकारान्त पदमव्यय, ततोऽव्ययत्वादेव सिद्ध प्रत्यय । यस्तु स्यतेरन्त 
कर्म॑णो धनि सायशब्दस्तस्येद मकारान्तत्व प्रत्ययसनियोगेन निपात्यते इति काशिवा 
> चिरमयते 1 अय गतौ । "कर्मण्यण्‌ ` [चिराय] इति भा री (पृ ५११) अअनु- 
प्रमेणाभ्यावुत्ते 28 ^ अवरोहयन्ती ७५, ¶४ 5 केसरपुष्पः इति मु ग्र (पृ ३४) 


(पा) चिराय चिररात्राय~--चिरा्थेका । एते चिरार्थका स्यु । 
चिरारथो दीर्घकाल । * चिरेण चिररात्राय दी्काले चिराच्चिरम्‌ * इति वैजयन्ती 
(पृ २८७, पलो १) 1 मुहु _ पुन --असकृत्छमा. । एते पौन पन्या्थका । 
वारवारेण वारवार शब्दावपिः 1 " वारवार शश्वद वारवारेण वेष्यते ' इति 
त्रिकाण्डशेय (प ३७, एलो १०२३) । नपुसकभूतोऽभीक्ष्णशब्दोऽम्यस्ति । 

अभौक्ष्णमव्यय वा स्यात्‌ पौन पुन्यभृशाथेयो ' इति वंजयन्ती, (पृ २५०, 
श्लो २) 1\१॥ 


+ ^‰1 ६१० स्त॒ स्याताम्‌ 2 श्भूताभीक्ष्ण 41 


स्राग््टित्यञ्जसाद्यायद्राडमडश्षुसपदि द्रुते । 
बलवत्‌ सुष्टु किमुत स्वत्यतीव च निर्भरे ।॥ २ ॥ 


वि) सखाग्नटिति-रते । एतानि दरतार्ये वर्तन्ते । साक्‌-- 
५" स्राम्बयो याति देहिनाम्‌ ' । ्ञटिति--्सुतशतमत्यन्तदुर्लभः क्षटिति । अञ्जसा 
--भज्जसा याति तुरग । अल्वाय-“* अल्लाय तावदरूणेन तमो निरस्तम्‌" शति 
(रघु ५ ७१) । द्राव्‌- द्राम्भविप्यति सुख तव प्रिये ' इति । मडषु-- 
" मडक्षूदपाति परित पटलैरलीनाम्‌ ' इति (शिशु ५ ३७) ¡ सपदि-- 
“ वचसस्तस्य सपदि त्रिया ववलमुत्तरम्‌ ' इति (शिणु २ २२) ॥ वलयत्ुषटु 
--निरमेरे । एतानि निर्भरा वर्तन्ते । अत्रोदाहरणानि ¡ वलवत्‌--* पुनर्वसित्याद्‌ 
यलवप्निगृह्य ' इति (बु स ३ ६६) । सुष्टु-युष्टु पीत भया धृतम्‌ । विमुत-- 
मिमुताच् एत कार्यम्‌ । सु--ुवृष्टि सस्यवरधंनीऽ । त्ि-“अतिवृष्टिरनावृष्टि 
इति । अतीव--अतीव शोभते राजा ।! २ ॥ 


भ ९5 ०७ 41 22 छपा 5 [पत 3 शदुर्भवम्‌ 112 ५६५ 
२५१४ परायनू भरतापनिधिरा्रमते न भानु 5व्वधिनीनः 
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(विव.) लाग्डटिति-सयदि द्रुते । खागादयः सप्त क्षीध्ररूपा्े 1 
श्रमेण यया--सखाक्‌ सरन्त्यभिसारिकाः (मणरत्न.पु. ३६) ! क्षटिति आनीय 
क्षडिति घटयति विधिरमिमतमभिमुखीभूतः' इति (रलना. १.५) 1 एष 
मूर्धन्यवगतृतीयमध्याक्षरः 1 क्षटितीति वर्मप्रयममध्याक्षरस्त्वपपाठः । अस्जनसा-- 
सुवमं लोकमञ्जसा नयति \ स्वाय“ अह्वाम सा नियमजं यलममुत्ससज " इति 
(कु. सं. ५. ८६) । द्राक्‌-- पत्ते द्ागहिभियमयास्त्येव नित्यम्‌ ' इति 1 
मडशषु-' मडसूदपाति परितः पटलैरलीनाम्‌ ' इति (दिषु ** ३७ ) । सपदिः-- 
" वचसस्तस्य सपदि श्या फोवलमुत्तरम्‌ ' इति (क्षिशु- २. २२) । हमितीति 
कण्ठयवतेतृतोयमध्याक्षरोऽप्यस्ति ॥ तया च गणरलनमहोदधौ, द्यमम्युवतम्‌-- 
। अह्घाप = मड्क्तु क्षमिति डिति द्राक्‌ लार्‌ ध्ये ' इति 1 बलवत्‌--- 
नि्भरे। यलवदादिषट्कं नि्मरेऽतिमात्रे \ कमेण यथा--“ दलवदपि क्षिक्षिताना- 
मात्मन्यप्रत्ययं चेतः ' इति (अभि. शा. १. २) । बुष्ट्-खष्ट्‌ पौतं भया धृतम्‌ 1 
किमूत--किमुत ्रह्यिद्‌ यालवत्वयः \ गणरलनमहोदधौ--- "किपुनररयेऽतिशये 
शरवे पकनान्तरेऽपि किमुत" इति (प्‌. ७) 1 सु--खुदृष्टः सस्यवर्थनी । अति-- 
तिवृष्टिरमूत्‌ \ मतीव --अतौव षुधितोऽतियिः 11 २ 1) 

५ @ ७, ग ५ ग१ अभिमतम्‌ » ५ ५4९ दृत गृह्णाति सपदि व्याकरोति 
$ क्षगितीत्यपि केचित्‌ इतिमु ग्र (पु ३५) प्रप इति मुद्रितग्रन्ये न दृष्यते (प ७) 

(पा) खाग्शटिति--सपदि दू दते । एते धार्ये स्यु । वलवत्‌ 
निभेर। एते षट्‌ निर्भर इति स्ततर्थ वतन्ते । ' किमुतातौव श्वलवदतिसुष्टु 
मु साधिके" इति वैजयन्ती (पृ २८७ श्लो ४) 1\२॥) 


1 वर्तन्ते ^1 भ्स्यु 88, 3 बलवत्‌ स्वति सुष्टु च साधिक इतिमु ग्र 


[कः + 


पृथग्विनान्तरेणतं हिरुडः नाना च वजन 1 

यत्तद्यतस्ततो हेतादसाकल्ये तु चिच्चन \\ ३ \) 

(वि) पृथम्विना--वर्जन \ अत्रोदाहरणानि । पुथक्‌--किचिद्‌ दत्त्वा 
पृथकृक्रियाम्‌ । विना- क्षणमप्युत्सहते न मा विना" इति (कुस ४ ३६) । 
अन्तरेण सुत नास्ति सुख भुवि 1 ऋते ऋते रवे क्षालयितु 
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क्षमेत क ' इति (शिशु. १ ३८) । हिरुक्‌--हिरुक्‌ कर्मणा मोक्ष । नाना-- 
नाना विष्णु मोक्षदो नास्ति देव । एतानि वर्जनार्थे वतन्ते ।। यत्त्तस्ततो हतौ । 
अत्रोदाहरणानि । यत्‌-- श्व्यावृत्ता यत्‌ परस्वेभ्यः ` इति (रषु. १. २७} । 
तत्‌--* तदिद परिरष्न शोभने भवितव्यश्रियसगमः वपुः" इति (कुः. ४.४४} । 
यत -- भ्यतौ वुधैः सरवेगतस्त्वमुच्यसे ” इति (कु, स ५ ५८) । "यतो 
गद्खाम्भसि स्नातस्ततो निष्कल्मयो (जन-' इति । एतानि हैत्वथे वर्तन्ते ॥! 
असाकल्ये तु चिच्वन 1 अव्रोदाहरणे । चित्‌--करोति किचिदभ्यासात्‌ । चन-- 
“अपात्रे कुशनलैरदेय न किचन धन सदा ' इति । एते असाकल्या्े वतते ।। ३ 1 


1 पसारिण 2 2 व्यापृता 1६4; 1६2 300 श्रुतौ तस्करता स्थिता = 9 यदा 
बुधं इतिमुग्र (पृ ६३) ¶नर 2, 3 


(बिव) पुथग्विना--वर्जने 1 पृथगादिषट्कं वर्जनरूपा्थे ! पृथग्‌ देव- 
दत्तम्‌ । पृयग्‌ देवदत्तेन 1 पृथग्‌ देवदत्तात्‌ (कादिका. १ पू. ११७} । “पृथग्विना- 
नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ' (२. ३. ३२) इति द्ितीयातृतीयापञ्चम्यः । एवं 
विनानानाङाब्दयोगेऽपि विभवितव्रयम्‌ 1 त्वामन्तरेण । " अन्तरान्तरेण युते " 
(२- ३. ४) इति द्वितीया । करते--“ कते कशानोनं हि मन्तपुतमर्हन्ति तेजांस्य- 
पराणि हव्यम्‌" ' इति (फु. सं. १. ५२) ! “अन्यारादितरते * त्यादिना 
(२. ३. २६) ऋतेयोगे पञ्चमो \ हिष्क्‌--' नः हिरक्‌ कर्मणां मोक्षः ' इति । 
(गणरत्न. पृ. ३६) । कर्मणां वर्जने सति मोक्षो नास्तोत्यर्यः 1 नाना-- नाना 
मा निष्फला लोकयाच्ना * (गणरत्न. पु. ४१), ‹ नाना विष्णुं मोक्षदो नास्ति 
देवः । अन महोदधौ--' पृथग्विना च वर्जने नानानेकयिनार्ययोः, अन्तरान्तरेण 
पिनार्थौ भहिरूग्वजने ' इति (पृ. ४१, पृ. ३६) ॥ यतद्यतस्ततो हेतौ । ° यद्‌ विद्यु 
भरगल्भोऽसि तत्सरवेरपि पूज्यते ' । ‹ यतो मेधाः समुप्नादास्ततो वृष्टिर्भविप्यति 4 
इति 11 असाकल्ये तु चिच्चन 1 असाकत्ये परितष्विछक्नपरिमाणे यया । चित्‌-- 
मच्र केचिदाहुः 1 चन--स्मृतिरन्येति फेचन ।। ३ ॥। 

1 एप, श ० पत व्दः ्मा  2णन' मुद्रितग्रन्ये न दुग्यने (प ३६). 


> ४१०१८५० (471४ "© 2 8827) 4 * हिद्गिति दिपोगिपावर्जनेपु " एति मु, 
ग्र (¶ ३६) 
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(पा) पृयर्विना--व्जन, } एते पट्‌ वजनार्थे 1\ यत्तयतस्ततो दैतौ । 


~~~ 


एते च हत्वय 11 असाकल्ये तु चिच्चन्‌ लिच्वन 1 एतौ द्रौ असाकल्यार्ये ।। ३ ॥ 


कदाचिज्जातु साधं तु साकं सत्रा समं सह 1 
आनुकूल्यार्कं प्राध्वं व्यर्थके तु वृथा मुधा 11 ४। 


(वि) कदाचिज्जावु) अद्रोदाह्रणे 1 “ कदाविदुपविष्टेन भ्यते जातुन 
शरम ' इति ! एते भ्एकदार्थे वतेते 11 साधं सार्ध तु साक सवा सम्‌ स्ह सत्रा सम सह्‌ 1 अत्रोदाहरणानि । 
सार्धम्‌ सार्धमुद्धवसीरिभ्याम्‌ ' इति (शिशु २२) 1 साकम्‌--पल्या साक 
पतिर्भुडतते । सत्रा--सन्रा कलतरेण सुख समर्नुते \ समम्‌--“ सम वधूमिरवलभारयु- 
वान ' इति (शिशु ३ ५३) 1 सह“ भनि श्वासधूम सह रतनभाभि ' इति (शिशु 
४ १) । एतानि सहार्थे वर्तन्ते ।\ आनुकृल्या्थेक आध्वम्‌ । “ सन्येतर प्राध्वमित 
्रयुडकते ' इति (रधु १३ ४३) । एतदानुकूल्या्थे वतेत ।1 व्यर्के तु वृषा मधा । 
वृथा प्रुक्तमप्यस्तमितो वृथा स्यात्‌ ' (रु २ ३४) । मुधा तत श्रमत्येव 
मुषा पडटिः् * इति । एते व्य्थकारये* वतते \ ४ ॥ 


1 जायते {2, जानते श्रमम्‌ 8 कदर्ये 3, ६4 + निश्वास [2 1६4 
4 व्यरथा्चे &४ 


(विव ) कदाचिज्जातु अनि वैते नामनी 1 यथा--'कवाचिदा- 
सपनसवोमुखेन सा" इति (कु स ५ ६) 1 जातु--^तत्रानिश निषण्णाप्ताः जानकी 
जातु न शमम्‌ ' इति \ साधं तु साक सत्रा ५ सम सह \ पञ्चैतानि सहेत्यस्य 
नामानि 1 सार्धम्‌ सार्घमुदधवसोरिज्याम्‌ इति (रि २२) । साकम्‌-- 
"साक क्ाविततथरेण तच्रभवतो देवाद्‌ अवरनीपते * इति \ सत्रा-- सत्रा 
कलब्भिनैदच गाहसण्य सुलमदनुते ” इति 1 समम्‌--' सम वधभिर्वलभीयुंवान 
इति (किद्ु ३ ५३) } सह--प्रेण सहागत पिता (काका १,प्‌ ११ ५) ॥ 
एतेयेगि “ सहयुक्तेऽप्रधाने * (२ ३ १९} इति तुतीया । समक सजूरिति दाब्दा- 
वप्यन्र 1 समक चवुरद्धसेनया ” “ ससूदवै इति ॥\ अआनुकूल्यायक ना चम प्राध्वम्‌ 
यथा-- सव्येतर श्राघ्वभित प्रयुडकते * (रघु १३ ४३) 1 अत्र “प्राध्व वन्धने" 


(१४७८) इति बन्धनहेतुकमानुकूल्यमभिप्रेतम्‌ 1 ततव सव्येतर भुजमडगुलि- 


६१६ अमरकोश तीयकाण्ड 


बन्धनेनानुकूल कृत्वा प्रयुडक्ते इत्ययं । व्य्थकं तु वुथा मुधा । यथा-- 
“वृथा कृथा मानिनि मा परिधमम्‌ ' इति ! मुधा-- मुग्धे मुधा मा कुप इति । 
अय वर्गचतुर्थोषध इत्याहु. \ ४ ।। 

+ निपण्णास्ते 88» निपण्णा ते 723 > ‹ सत्रा पतेकलव्रमितनिवदै ' 507 ८ 
2 94 (1९5 [216 [ 1613) ञ्क्रिया व्ण 

(पा) कदाचिज्जातु। एतौ श्विशिष्याज्ञातकालाथैकौ । ' गोह्‌- 

मादु" 11 सार्ध तु साक सत्रा सम सह । एते पञ्चः साहित्या्े । कूदुट । ववचिततु 
सत्राशब्द सत्तमिति मान्तोऽपि । समक तु सजू साक सार्धं शत्र सम सह्‌ " इति 
वैजयन्तौ (पृ २८८, श्लो १७) ॥ आनुकूल्यार्थैक _ प्राध्वम्‌ । श्ाध्वशब्द 
आनुकूल्या्थक । नप्नार्थेऽपि स्यात्‌ । ' प्राध्व न म्रानुकूलयो * इति विश्व (पृ 
१८९, पलो ४६) ।! व्य्थके तु वृथा मुधा ¦ व्यर्थक इति निष्फलार्थे ।। ४ ॥ 


1 83 जण द्रौ 2 युगपदयेकौ 441 3 83, @1 ०१ पञ्च ५सत्रा 
इत्येवम्‌ ग्र ५ प्राध्वमिति शब्द 83 


आहो उताहो किमुत विकल्पे कि किमूत च । 
तुहिचस्मह वै पादपुरणे पूजने स्वति । ५।। 


(वि ) आहो उताहो--किमूत च ¡ अत्रोदाहरणानि । आहो--' महो 
स्विदासारयदच्युतोऽद्गात्‌ ' इति । उताहो-- उताहो ब्रह्य चौच्यते ' इति । 
िमुत-- किमुत त्व शिवो ब्रह्मा विष्णुर्वा यदि देवराट्‌” इति । विम्‌-- 
स्याणुस्य कि पुस्प । किमु-किमु ते कार्येमुतान्यवीयकार्यम्‌ । उत-- उत यन 
विभपि तत्‌ ' (कु स ६ २३) । एतानि विकल्पार्थे वर्तन्ते ॥ तुह चस्मह-- हिचस्महव 
पादपूरणे । अत्रोदाहरणानि । तु--रामस्तु लक्ष्मण प्राह । दि--अह्‌ हिं मास्य 
नगरम्‌ । च--स च प्राह च राजानम्‌ । स्म--मया स्म भुक्त सहता । ह्‌-- 
राम प्राह ह्‌ लक्ष्मणम्‌ । व॑--तेन व राक्षसो हत 1 एतानि पादपूरणार्थे वतन्तं ॥ 

पूजने स्वति । मु--भयुपन्या । अति--अतिपन्था । एतेऽ पूजने वतते ॥। ५ ॥ 

ध ब्रह्म उच्यते ]£ 25 ०8 १५०४८ उ 5 6 का गुप 
6 5 एतौ 12 एउ 


४ अन्ययवमे.] दाक्षिणाल्यन्याख्योपेतः ६१७ 


(विव.) आहौ उताहो--किमूत च. उताहो--किमूत च 1 यथा-- स्थाणुरयमाहौ पुरुपः ४ 
इति (गणरत्म. पृ. १०) \ उताहो- रमात्मायवानन्त उताहो सह्य उच्यते" 
इति । किमुत--स्याणुरये किमुत पुरुपः ॥ "कन्दः {छ १नित्योऽनित्यो वा किमु" 
हति हषक्षरो निपातः \ यथा-उत मुखं सुदृशः किमु वारिजम्‌ ' इति । आहौ 
शत्यादिपट्क भवितक॑संाये यतते इत्यथः । आहो इति पदं दीर्घादि स्वादि च 11 
तुहि चस्म वै पादपुरणे । इलोकपादे सार्यकाक्षरैरपरिपुरणे सति छन्दस्य परषतो- 
पयुतार्थपरत्वाभावेऽपि स्तोभाक्षरवत्‌ श्रयोषतव्यां इत्यर्थः । यथा--भाद्यास्यामि 
हुते वार्ताम्‌ १ हि-“ उ्छुल्लकमलकेसरपरागगो युते मम हि गौरि" इति (नागाः 
१. १३) 1 च--स च प्राह च राजानम्‌ 1 स्म--“ इति ह स्माहुराचार्पा; ° ॥ 
वै-"पो वै युवाप्यधीयानः* इति (म" स्मृ २ १५६) ॥ पजने स्वति । 
यथा--सुपन्था- अत्िषन्याः इति \ न पूजनात्‌” (५. ४. ६६) इति समा- 
सान्तप्रतिपेधः 1 ५ ॥\ 


1 नित्यम्‌ 67७, ४ २ ए गग द्रत्यादि उ विकल्पे 731, 12 ५85 
०१९३ तावत्‌ ` ऽ सर कण्ठा (पू ३७) दूति स्वामिव्याख्याने दृर्ते (पृ ३३८ ), सृद्रित- 
थे तु ' दति स्मोपाध्याय कथयति ' इति दश्यते (प्‌ ३७) 

(षा) ओहो उताहो--कमूत ~ उतादहो--किमूत च । एते पड्‌ विकल्पार्थैका ॥ स्थाणुरय- 
माहो पुरुप 1 °हस्वादिश्च दृष्ट । ^ जहो उताहो च विकल्पाय ये प्रयोक्तृभि ' 
इति भागुरि ॥ तु हि च--पादपूरणे । एते षट्‌ पादपूरणाथका ॥ पूजने स्वति । 
एतौ पूजनार्थं 11 ५॥ “ 


+ अहो 83 ण्दीर्घादि च ^1 अहौ ^ 


दिवाहनीत्यथ दोषा च नक्त च रजनाविति 1 

तिर्यगर्थे साचि तिरोऽप्यथ संबोधनार्यकाः ॥\ ६ \1 

स्युः पाट्‌ प्याड््ध हे है शोः समया निकषा हिरुक्‌ । 

(वि) दिवाह्वीति) दिवा केचिद्‌ दिवा तया राचौ' (देवीमा १ 
३६) । एतद्‌ 'अल्लीति सन्तम्य्े ग्व वेते ।। अथ दोपा--स्जनाविति । दोपा-- 
चोरा दोषा ययु पयि! न्तम्‌---“नवतमापानभूमिपु* ; इति (कु स ६ ४२)1 


६१८ अमरकोशः तितीमकाण्डः 


एतौ शब्दौ «रजनौ रात्रौ सप्तम्य्थेऽपिः वतेते ।। तिर्यगर्थे साचि तिरः । साचि-- 
गचम्बनायोदयते पत्यौ वध्वा भ्साचीकृत मुखम्‌ * इति 1 तिरः-मेषस्तिरोधीयते 
तीदणरर्मि । एतौ तिर्यगं वतेते ।। अथ सवोधन---हे है भोः । अवोदाहरणानि 1 
पाट्‌ पाट्‌ प्रिये ह्येहि मेऽन्तिकम्‌ । प्याद्‌-प्याट्‌ पुत्र पठ सवदा । भन्ञ-- 
° श्रूयतामद्ध वामपि ' इति (शिशु. २ १२) 1 हे--दे वृक्ष कि कम्पसे ] है-- 
है बटो भैस्षमाहरः । भो--भो रावण तिष्ठ ममाग्रतो युधि । एतानि संवोधना्थं 
कथयन्ति ॥। समया निकपा हिरक्‌ । समया--समया परवेतं नदी । निक्पा-- 
आपः खराशु निकपा न्यकायुः । दिरूक्‌--पर्वतस्य हिरुडः नदी । एते समीपा 
वतन्ते ।। ६ 1 


1 [2 णपः अह्वीति. २ 5 ०७ एव. उसोपानपडिक्तपु इति मु. ग्र 
(प्‌ ७६) ५ रजन्यामिति सप्तम्यर्थे 5. 5.2 ०४45 अपि. 6 साचि षतम्‌ 
१.२7 7 आरभस्व 6. 


(चिव.) दिवाह्लीति 1 दिवेत्येतदग्ययम्‌ अधिकरणे, प्रधान एव वाहः 
क्ब्दरये वतत इति दर्ञयितुमित्तिकरणं कृतम्‌ ! यया-- * फेचिद्‌ दिवा तथा राघ्रौ 
प्राणिनस्तुल्यदुष्टयः * (देवीमा. १. ३६) इति \ अय दोषा च नगत च. 
रजनाविति । अभरापि दोपेत्याकारान्तम्‌, नक्तमिति मकारान्तं चेत्यव्ययदढयम्‌ । 
अधिकरणग्रधाने रजनिशन्दा्े रात्रिरूपे वर्तत इति दक्शयितुमितिकरणं' एतम्‌ 1 
यया--' दोषा चरन्ति चोरा नक्तचराः ' इति ।} तिर्यगयें साचि तिरोऽपि । 

तवयय, साच, तर 
यया--' साचि लोचनयुगं नमयन्तौ * इति (किरा. ` €. ४४) ! तिरः-- 
तिरोऽस्चतीति तिक्‌ । ' तिरसस्तिर्यलोपे * (६. ३. &४} इति भ्तिरि 
इत्ययमादेशो भवति ।† अय _संयोधन--हे है भोः । संवोघनमभिमुखोकरणम्‌ । 
प्याद्‌--प्याट्‌ पुर॒ पठ सत्वरम्‌ । पाट्‌--्ीश्रमायाहिं पाट्‌ ्रिये । केचितु 
प्याद्‌ पाडिति ओष्टघयगंप्रयममिदं पटन्ति ! मपरे तु फाडिति द्ितीपमादिम्‌ 
मन्तस्यरहितं चाहुः 1 पाद्‌ पान्य॒ मद्गृहे भृस्व, फाद्‌ सखे फलितो 
माकन्दः । अद्ध-- ' मम ॒तावन्मतमिदं भूयतामद्' यामपि * इति (धिषु 
२. १२) 1 दै-हे वृ क्रि कम्पते । है-है वटो भेक्षमाहर \ भोः 
सप्तद्रीपयतिनो राजानइचेतयध्यम्‌ ! अयं सकारान्तः, विसर्जनीयररहित मोका- 
रान्तोऽप्यस्ति \ यया--' भो भो जामदग्न्य इति 1 ननुबतदाग्वायप्यत्र ॥ 


४ अब्ययवमेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६१६ 


समया निकषा हिर 1 एतत्‌ श्रयं सामोष्ये द्तते 1 वाराणसौ गद्धां समया ॥ वारा- 
मसी गद्धायाः समीपे इत्यरथः 1 निकपा--“ विलद्धच लडकां निका हनिष्यति 
इति (शिशु. १. ६८) ! * अभितः परितः समया निका हा प्रतियोगेऽपि ' 
(वा १,४.४८} इत्युभयत्र हितौया \ हिर्क्‌- गङ्गया हिर कारणत 1 
गद्धाप्रमोपे वाराणसीत्यर्थः 1 उत्तरत्र “ निकपान्तिके " (दलो. १६) इति निकया- 
शस्य सामोप्यलक्षणाये वहयमाणत्वाद्‌ इह॒ समयादित्रयं मध्यरूपा वर्तत हति 
सुभूतिचन्द्रः \1 ६ ॥\ 


प +" अय दोपा . रजनाविति ' इति विवरणामिमत पाठ 2 तिर्यातिदेण 111; 
0 कम्पि 85, 86 = भमो भो क्षात्रेण विक्त्यमानां इति, भो भो 
पदा इतिच अ रा (४५६ २१६) 5 86 ०१५५ नदीम्‌, पयोधिम्‌ 
छण, उड 


(षा) दिवाह्लीति। दिवाशब्दोऽद्लीति सप्तम्यथे । *अदरमात्रेऽपि वदन्ति ॥! 
भय दोपा--रजनाविति । श्दोपा नक्त शब्दौ रजनाविति सप्तम्यये । रजनी- 
मत्त स्त उनव्ययावित्यपि वदन्ति । तथा च विष्वप्रकालिका-- (प. 
१७१, एलो ७, पु १६१, श्लो ६४)-- 








‹ दोप स्याद्‌ दूषणे पापे दोषा रातौ भुजेऽपि च * । 

* दोपा राततिमुखे रात्रावत्रानव्ययमप्यसौ " 1 
ईति 1 “ वसति स्थाननवतयो " इति ध्वनिमञ्नरी 1। तिर्यगर्थे साचि तिर.1 
तिगे स्तरीलिद्ध॒ साचिशब्दोऽप्यस्ति । " क्‌ सालि स्वियाम्‌ इति 
सलकोश ॥ जथ सोधन दै भो । अये, हन्त, हहो शब्दा अपि स्यु । 

^ इहो सिहणभूप तावकयशं कर्पूरमूर्वीभुता 

ण्विक्रीणन्‌ कटकेषु जीवति चिर श्रीमान्‌ कलिङ्ग कवि 1" 
ति) रेणब्द नीचसवोधना्थेक । 


“रेरे कोकिन मा भज मौन 
किचिदुदञ्चय पन्चमरानम्‌ ” 1 इति 1 


६२० अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 
समया निकषा हिरक्‌ । एते समीपार्थे ।॥ ६ ।1 


11 ०5 अपराधं 23 ० पल प्त पठतड = 9 61 लापा वदन्ति 
4 89 २११३ पराक्‌ 5 विक्रीडन्‌ ^1 


अतफिते तु सहसा स्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः ।॥ ७! 
स्वाहा देवहवि्दनि श्रौषड्‌ योषड्‌ वषट्‌ स्वधा । 
क्िचिदीषन्मनागल्पे प्रत्यामुत्र भवान्तरे ।\ ८ ॥। 


(वि) अतक्ति तु सहसा । यथा-' सरसा विदधीत न क्रिथाम्‌ ' 
इति (किरा २ ३०) । अविचारितार्थत्य नाम । स्यात पुर पुरतोऽग्रत । पुर 
--'पुर सखीनाममिमीत लोचने ' इति (वु स. ५.१ ५) । पुरत --रतो- 
ऽवलोक्य । अग्रत --* प्रत्यथनोऽप्रतो लेख्यम्‌" ' (या स्मृ २१६) इति। 
एतान्यग्रसमार्थानि ॥ स्वाहा देव--वषट्‌ स्व॒धा । अत्रोदाहरणानि । स्वादा-- 
“ अग्नये स्वाहा ' (तै स १ ४ २८१} प्रीषद्‌--> अस्तु श्रौषट्‌ (तं स 
१६९११ ९) । वौषट्‌ इन्द्राय वौषट्‌ ' 1 > वपट्‌-- शिखायै वप्‌ ॥ 
(वरद उप २ २) 1 स्वधा स्वधा पितृभ्य ' (तंस ११११ १) 1 
एते देवेभ्यो हविदानि वतन्ते ॥। फिचिदीपन्मनागल्पे । किचित्‌--' किचिद्‌ विहस्या- 
थपति वभाषे ' इति (रघु २ ४६) । ईपत्‌--ईषदुष्ण पय पिव । मनाक्‌ 
° मनागनभ्यावृत््या वा ' इति (शिशु २ ४३) 1 एतान्यल्पार्थे+ वर्तन्ते ॥ रतया 
मुद्र भवान्तरे 1 '्ेतय स्वर्गे महीयते ' (रामा १.१ ६६)। अमुद्रं वामत 
वैकेषाः भावस्तव प्रयोजनम्‌ ' इति (या स्मृ ३ ४ १३३) । एतौ जन्मान्तरे 
वतेते । ७-८ ॥ 

१ 86 २०45 ययवेदितमथिना 2 भवतु [2 3 बौपडित्येके (भाप श्रौ २४ 
१४ ११) 4 अत्पा्थं वदन्ति ए4, ६5 5 वामुत्र चकेषाम्‌ क 

(विव.) अतरिते तु सहसा स्यात्‌ । यया--“ सहसा विदधीत न क्याम्‌ † 
दति (किरा. २. ३०} \॥ पुरः पुरतोऽग्रतः 1 एते त्रयोऽगरडाब्दसमानार्थाः 1 
पुरः पुरः सखीनाममिमीत लोचने * इति (कु- सं. ५* १५) 1 परतः 
पुरसोऽदलोकय \ भग्रत.--'प्त्याथिनोऽप्रतो लेख्यं सथावेदितमयिना इति (पाः 


४. अत्ययः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६२१ 


स्म-२.१.६) 1 स्वाहा देव--वपट्‌ स्वधा । यदुद्ेन पुरोडाञ्चादिकं त्याज्यमिति 
यूतिवादयेपु दृष्यते सा देवता ङवताशम्देनोच्यते \ एवं चायमर्थः संपन्नः । चोदिता 
देवताूदिशय द्रव्यप्रदाने प्रकाइये स्वाहादयः शब्दा वर्तन्ते \ पया--' मग्नये स्वाहा ५ 
(त. सं. ९.४. १८. १) 1 श्रौषट्‌“ मस्तु भषट्‌! (तै.सं. १,६.१९. १) । 
चोषद्‌- सोमस्याग्ने वहि" वौषट्‌ (ए ब्रा, ३. ५) 1 वपद्‌-- इन्द्राय 
वषट्‌ (तै. सं. ३. ५.४. ६) इति । स्वधा स्वपेत्याश्रावयति, अस्तु 
स्वेति प्रत्याश्रावयति" इति (ते. बा. १. ६&* € ५) ॥1 कचिदौपन्मनागत्पे 1 
भत्येऽल्याये वतन्ते । यया--' किचिद्‌ विहस्यायपति बभाषे" इति (रघु. २.४६)। 
हयत्‌--' यदुष्णं पयः मिय ' इति मनाक्‌--“ मनागनम्यावृर्या वा कामं क्षाम्यतु 
यः क्षमी ' इति (धिषु. २.४३) "1 रत्यामु्र भवान्तरे \ एतद्‌ द्वयं भवान्तरे 
जन्मान्तरे" \ प्रत्येति ल्यगन्तकम्रतिरपकमव्ययमिदम्‌ । त्ययन्तत्वे वु जन्मा- 
न्तरर्पार्थविरोघः स्यात्‌ \ भवोऽ मरणानन्तरभाविवतेमानशरीरासद्धानन्तरः 
परि्रह इत्यथैः \ परेत्य स्वगं महीयते” (रामा. ९" १. ६६) इति । अमुन-- 
'बमुत्र भविता यतते तच्चिन्तय शुभाशुभम्‌ + इति (स्वामी पृ. ३३६) ॥ ७-८ ५1 


1 बाहो्यनु वषट्‌ दति मु ग्र (पु ५७) ९ शू५ 2405 वतते 3 भव 16, 

(पा) अलक्त तु._सहसा. । सहसाशब्द अता्रितारये । अकस्माच्छब्दो- 

ऽपि स्यात्‌ । अकस्मात्‌ कुप्यति भवान्‌ ॥\ स्यात्‌ पुर पूरतोऽ्रत. पुर ऽग्रत 1 एते अम्राधे 11 

स्वाहा देव--वपट्‌ स्वधा 1 एते देवतानाः हविर्दाना्े 11 क्रिचिदीपन्मनागल्पे 1 
एते अल्पार्थे 1 परत्यामुव्र भवान्तरे 1 एतौ भवान्तरा्थे 1\ ७-८ ॥ 


189, ©, कपण प व्ल = १ देवताहविरदानि एते स्यु 88 


वद्‌ चा यथा तथेवेवं साम्येऽहोही च विस्मये 1 
मौने तु वृष्णो तूष्णीका सद्यः सपदि तरक्षणे 11 ९ 11 


(वि) भवद्‌ वायया तथेव सान तयेवैव साम्ये । अवोदाहरणानि 1 वत्‌ सोमवत्‌ 
भ्रियदशन ' (रामा. १.१ १८) इति 1 उत -पुष्ेक्षणेविम्वितलोचनै्वा" इति । 
यथा-तस्याततेस्य यथौयधम्‌ ' इति (सपु १ २८) 1 तथा--यथा तथैवावरजेषु 
वृत्तिम्‌ ' इति (रबु १४ २१ ) 1 इव--इन्दु क्षीरनिधाविव ' इति (रघु 
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१.१२) 1 एवम्‌-“ अग्निरेव द्विजो भस्मसाल्वूर्यादवमानित." इति । एतानि साम्ये 
वतन्ते ।। अहो ही.च विस्मये 1 “अहौ मे सौभाग्य मम च भवभूतेश्च भणितम्‌ ' 
इति (भो प्र पु ५६, ष्लो २५३) । ही-' “हूतविधिलसिताना ही विचित्रो 
विपाक ' इति (शिशु ११ ६४) 1 एते विस्मये वतेते ॥। मौने तु तूष्णी तूष्णीकम्‌ । 
तूष्णीम्‌-'तष्णीमेता. त्रिया स्त्रीणाम्‌ * इति (या स्मृ १२१३) । तूष्णीकाम्‌ 
--“ जपन्नास्ते मुनिर्देवी तूष्णीका जलमध्यग › इति 1 एते मौनस्य नामनी ॥ 
सद्य" सपदि ततपषणे 1 सय --“ सयो हतन्यडजुभिरसदिग्च व्याघ्रौ पद तेपु निधी- 
यते मे" इति (रधु १६ १५) ! सपदि--*' सारन्धतीका सपदि प्रादुरासन्‌ 
पुर प्रभो " इति (कु स ६ ४} 1 एतेऽ ततक्षणार्थे वतेते ॥ ६ ॥ 





1वद्‌ वा ' इति विवृत्यभिमत पाठ 2 {5 ०१०5 पदानि 3 {2 धतत 
हन्त हन्त॒ + “ सपदि प्रदहत्यपेक्षितोऽग्नि ' 1 8 एतौ 2, 14 


(विव.) भ्वद्‌ वा यया तयेवेवं साम्ये । अत्र वच्छब्देन वतिप्रत्ययान्ता 
गृह्यन्ते । ' तेन तुल्यं किया चेद्रतिः * (५. १. ११५) इति । यथा--“पुवत्म- 
यल्भा ' ° इति (रषु. ६. २०) ! ‹ तत्र तस्येव ' (५. १. ११६) इति वतिः । 
यथा--ग्राह्यण इव ब्राह्मणवत्‌ 1 वा-' विेषको वा विद्रिशेषः यस्या धियं 
तरिलोकोतिलकः स एव ' इति (शिशु. ३. ६३) । यया--' तस्यास्य यथौ 
पधम्‌ ' इति (रघु. १. २८) । तथा---' क्वः पूज्यस्तथा गुरः ' इति । इव“ 
--कमलमिव मुखम्‌ । एवम्‌--यथा गौरेव गवय इति ॥। अहो हीति. विरमे ॥ 
साम्ये अहो इत्यकारग्रश्लेषः। अहो इति दधक्षरो निपातः । “अहो मे सौभाग्यम्‌ ८ 
इति (भो. प्र. पृ. ४६, श्लो. २५३) । ह~ हतविधिलसितानां हौ विचित्रो 
विपाकः ' इति (शिशु. ११. ६४) ।! मौने तु तुष्णीं तुष्णोकाम्‌ 1 मौने वाग्वत्ति- 
परित्यागे यथा--ूष्णीमास्ते० इत्यादि ! ‹ शुष्णोमः कामूप्रत्ययो ववतव्यः * 
(बा. ५. ३. ७१) इति कामूप्रत्यये तुष्णीकामास्ते (काशिका. २, पु. ७०) । 
काम्‌ प्रत्ययस्याक्षानकुत्सानुकम्पा्य्थविशेषविवक्षायामेव विधानात्‌ तृष्णौका शद 
स्य मौनविरोषोऽयः 1 तृष्णोब्दस्य मोनमात्रम्यं इत्यर्थभेदे सत्यपि प्रघानमात्र- 
स्याभेदात्‌ पर्यायतवमुवतमिति विज्ञेयम्‌ ।। सदयः सपदि तत्क्षणे । तत्क्षणे तत्काले ! 
यथा-' सद्यो हतन्यडकुभिरस्रदिग्धम्‌' इति (रघु. १६. १५) । सपदि-- 
* सपदि मुकुलिता खदरसरम्भभीत्या * इति (कु स ३. ७६) 1\ £ ॥ 


४ अन्ययवरं.] दाक्षिणाव्यनव्याव्योपेतः ६२३ 


1 * वति * पाठ, नतु "व वा ' इतिः व वेति भा दी (पृ. भष) प्र? ०48 
रहास २ परविवेश ¶ = ५* तथेवेवम्‌ ' इति दिवरणाभिमत पाठ ५४5, 8 
०4 अव्यस्त किविदद्भुतमिव द्रष्टुम्‌ ° 7५ ५५८१ तूष्णी चतुर्यम्‌  † " अकच्प्रकरणे 
तूष्णोम . ' इति काशिकायाम्‌ (रपु ७० ) 


(पा) ग्वद्‌ वा यथा तयेव साण्य तयेवैव साम्ये । एते साम्याय ।) अदो दीति 
वितमये 1 एतो स्मया । न्तात्‌ हिशब्दस्यापि प्रटणम्‌ । "अहो हिः 
मह्ह च नना पश्यत विस्मये ' इति शद्धाखकाशिका 1) मौने तु--एपदि 
तत्क्षणे । एतौ ततक्षणाथं ।1 & !1 


५८ब वा' इति भानुजीदीक्षिता्भिमत पाठ ञ्ही 3 वित्मयार्थे ^1 


दिष्ट्या समुपजोषं चेत्यानन्देऽयान्तरेऽन्तरा । 
अन्तरेण च मध्ये स्युः प्रसह्य तु हठा्थकम्‌ ।\ १० ॥ 


(वि) दिष्टया समुपजोप, चेत्याननः चेत्यानन्दे 1 यथा--' दिष्टथा त्वमसि मे 
घाद्ा गभीतेनेवोपवतदिति ; इति (रघु १५ १८) 1  समुपजोष भवान्‌ जयति ' 
इति ! एते आनन्दस्य नामनी ।) अथान्तरे-मध्े सय । अद्नोदाहुरणानि 1 अन्तरे 
~: श्मावयोरन्तरे जाता सरितसागरपवेता ? इति (महानाटक ५ २५) 1 
अन्तरा--“ अन्तरा त्वा चमा च कमण्डलु *५(सर कण्ठा प्‌ च ) । अन्तरेण 
--५ मृणालसूव्रामलमन्तरेण स्थितप्वलच्वामसयोदैय स ” इति (शिशु ३३) 
एतानि मध्या वतन्ते ॥ प्रस्य तु हठा्थकम्‌ । यथा-- प्रसद्य दास्यभिगमे ' 
इति (या स्मृ २ २४ २६१) । एतद्‌ दृलर्स्य वलात्कारस्य नाम ॥ १० ।1 


+ भीतेनेव 4, मुद्रितग्रन्ये च (पू ३०० ) ४ इदानीम्‌ 6 3 महाभाष्य 
(लकष्ल फल्‌ 2 124) = ५ ममूत्ान्तर" 55, 6 ऽएते 55 
~ (विव) दिष्ठ्या मुपा ------- दामुपजोपः चेत्यानन्दे 1 इतिशब्दोऽत्र ल्दस्वरूप- 
निरदेशा्थः । नवानन्दार्थः 1 ततश्च दिष्टादयस्वयः आनन्दे चित्रह्षे वतन्त षति 
सुभूतिचन्द्रः \ यथा--' देव दिष्टया वर्धसे ” इति 1 शमिति तालव्यादि 
मान्तमव्ययं च 1 ‹ज्ञा नो वातः पवता मातरिश्वा श्ल नस्तपतु सूर्यः” हति 
(तै. आ. ४.४२. १) ! " करः का करोतु न. " इति ! उपजोपम्‌--“ उप- 
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जोषमिहास्महे ' इति \ तया च वनयन्ती-- सुखे दिष्टयोपजोषं म्‌ इति 
(पृ. २०८, इलो. १७) 1 सुबोधिनीकारस्तु-- दिष्टया समुषजोषम्‌ इति पठित्वा 
दवितीयं शब्दं पञ्चाक्षरदन्त्योष्ठचयादि च मन्वानो ° दिष्टया समुपजोषं च ' इत्य- 
व्ययद्यमानन्दे वर्तेत इति व्याद्याय उदानहार- दिष्टया पुत्रो जातः, समू- 
पजोषं शाभं चेति मकारान्तमव्ययदयमप्यत्र विज्ञेयमिति ' ।॥ अयान्तर-मध्य 
स्य॒ः। अन्तरे इति सप्तम्यन्तप्रतिरूपकमेकारान्तमव्ययम्‌ । तदादाय त्रयः इन्दा 
्पास्किचिद्ढयापेश्षया मध्यरूपाथे वर्तन्ते । यथा-अन्तरे पवंतयोः नदी । अन्तरा 

° अन्तरा त्वां च मां च कमण्डलुः (सर. कण्ठा. पृ. ५८) । अन्तरेण--“ मातर 
पितरं चान्तरेण पुत्रः इति 1 * अन्तरान्तरेण युवते ' (२. ३ ४) इति दितीया । 
अन्न गणरत्नमहोदधिकारः-- अन्तरान्तरेणेति मध्यमाधेयप्रधानमाचक्षते 
इति (पु. ३२) ॥1 प्रसह्य तु हटार्थकम्‌ । प्रसह्येति ल्यवन्तम्रतिश्पको निपातो 
बलात्कारशब्दसमानार्भः इत्यरथः 1 यथा-- प्रसहा सहः किल तां चकपं * इति 
(रघु. २. २७) ॥\ १० ॥ 





+ णम्‌ उपजोपमिति विवरणाभिमत पाठ 2 गणरत्न (पू ३२) १ अन्तसं 
इति मध्यविनार्थयो इति मूद्रिग्रन्ये दृष्यते (पृ ३२) + "समां 58 
, (षा) दिष्टा समुपजोप चैत्यानन्दे । एतौ आनन्दाय । जोपशब्दो 
नानाथेवगे गत॒ (पृ ५६८, श्लो २५१) ।1 अथान्तरे---मध्ये स्यु । एते मध्याय ॥ 
प्रसह्य तु हटार्थकम्‌ । प्रसह्यशब्दो "वलात्कारा्े ।। १० ॥1 


1 3 छपा! पील उलालात्ट ४ हुठाये 83; 1 ०8 धौत इतग््ठयत्ल 


युवते दे सांप्रतं स्यानेऽभोक्ष्णं शश्वदनारते । 
अभावे नद्य नो नापि मास्म मालं च वारणे ।। ११ 1 


वि) युक्ते दवे साप्रत स्थाने । यथा-' "स्वय छेततुमसाप्रतम्‌ " इति 

(कु स २ ५५) 1 स्थाने यया--' स्याने भावानेकनराधिप सन्नकिचनत्व मखजं 

व्यनक्ति ` इति (रघु ५ १६) । एते दे यू क्ताथे वतेते 1 अभीक्ष्ण शष्वदनारतं । 
1 

यथा--' मभीक्ष्णमुप्णैरपि तस्य सोप्मण. ' इति (शिशु. १. ६५) 1 शश्वद्‌ भव 

शाश्वत । एतावनारतार्यं कथयतः 1 अभावे भ्नहि नो नापि । अपिशब्दाद्‌ 


४. अव्ययवगेः] दाक्षिणात्यव्याष्योपेतः ६२५ 


नपि । यथा- नहि स्वात्मारामं विपयमुगतृप्णा मृगयते * इति । नो-- 
* मोऽ चक्री कि कुलालः ' इति \ न~ न मे किचन दह्यते ' इति । अ--“ भरा- 
जदैविवं नष्टं चाण्ड दाप्यस्तु वाहकः * इति (या. स्मृ- २.१६. ९९७} 1 एतं 
ऽभावे भ्नास्तीत्ययं वर्तन्ते 11 मास्म मालं च वारणे 1 अत्रोदाहरणानि 1 मास्म 
- सौधोतसद्धप्रणयविमुखो मास्म भूरज्जमिन्याः स मरज्जयिन्याः इति (मेष. १ २८) 1 मा 
-' मा भूदाश्रमपीडेति ' (रषु. १. ३७) । अलम्‌--' अलं महीपाल तव श्वमेण " 
इति (रघु. २. ३४} 1 एतानि वारणार्थे वर्तन्ते । ११ ॥ 


1.14 २९५१ विपवृक्षोऽपि सवर्य. 2 एतौ 5 ३ "नहि नो” इति विवृत्यभिमत. 
पाठ 4 भ्रमयति 2, 53 5 अङ्गुल्या क. कपाट प्रहस्तीत्यादिश्लोकः (सुभा 
रभा प २७ श्लो. १६१ ) 6 अभावार्थे 5, नास्त्यथ ६2, 6. 


(विव.) युवते दे सारं स्याने 1 साप्रतमिति सकारान्तम्‌, स्याने इत्ये- 
कारान्तं चेत्यव्ययमिलि युतरूपा्े वतते । यथा-- विपवुक्षोऽपि संवर्य स्वयं 
छेत्तुमसांप्रतम्‌ ' इति (कु. सं. २. ५५) । युक्तं न अवतीत्यर्थः । स्थाने यपा-- 
‹ स्याने भवानेकनराधिपः सर्नाकिचनत्वं सलजं व्यनवित ' इति (रधुः ५ १६ ) ॥ 
मभोकष्णं कदवदनारते \ अनारते' सर्वकाल इत्यरथः 1 यथा--अभीकष्णमन्नं ददाति 1 
मजस द्दाौत्यः । श्ष्वद्‌ भवः शष्वतः ॥\ असावे नह्य नो नापि 1 नह्यादि" 
चतुष्कमभावे निपेधे वतते 1 नहीति दचक्षरमेकं पदम्‌ । यया--' नहि स्वात्मा- 
रामं विपयमुगतुष्णा रमयति ' इति \ जकारः केवलः प्रतिपेधे 1 यथा--स्वय- 
भपचन्ति परिव्राजकाः । स्वयं न पचन्तीत्यर्थः । “ हासकरमिदमधनुते नितरा 
क्षरसीय कडकणमुपोढमूर्धजे ' इति माघकाव्ये च 1 नो नो चक्रो कि कुलालः 
हति 1 न~, न मे रचन दह्यते " इति \ अपिदाब्दाद्‌ नम्‌ निपेधे यथा--- 
* अनादिरन्तः ' इत्यादि \ ‹ नलोपो ननः ? (६. ३. ७३) इति नकारलोपः 1 
जत्र सुभूतिचन््रः--अनशब्दोऽपि निषेधे \ यथा-- अनोपमा ते बुद्धिः ' इति 
श्णृद्धारप्रकाडो इति \1 म्म्‌ मालं च वारणे \ मास्मेत्यादयस्त्रयो निवारणार्थे 
वतन्ते \ यथा--' सौधोत्सद्धप्रणयविमुखो मास्म मूरज्जयिन्याः ' इति (मेघ. 
१. एन) \ मा-“मा मूदाश्नमपौडेति चरिमेयधुरःसरौ " इति (रधु. १. ३७) । 
अलम्‌--* अलं महीपाल तव श्रमेण ' इति (रषु- २. ३४) । माडव्यतिरिकतः 
फेदलोऽपि मादाब्दो लियातः प्रतिये्वचनः । यथा--“ मा* चापलायेति गणान्‌ 


व्यनैषोत्‌ ' इति (कु. सं. ३. ७१९) ॥1 १९1 
40 
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1 गु, (2 तत्‌ अनुपसते 2 सत्यभामाघ्रीडृप्णयो चादुश्लोक > जनक- 
स्योवितरसियम-- मिथिलाया प्रदीप्ताया न मे किचन दह्यते * इति भमा भवतु चाप्य 
पापम्‌ 85, 86 


(पा) युक्ते दवे साप्रत स्थाने । एते युक्ते इति उचितार्थे । अभीक्ष्ण 
वे वे क 8 

शश्वदनारते । अनारतार्थे ऽविच्छेदेऽ्थे" ।। अभावे श्न्य नो नापि । एतेऽभावार्थेः ॥ 

मास्म माल च वारणे । एतानि वारणे इति निपेधार्थे । चशब्दाद्‌ नह्यादयोऽपि 

स्यु । “नहि नो अनमा मास्म प्रतिषेधे प्रकीतिता ' इति ्विकाण्डशेष 4 (पु 

३६, एलो १०१७) ॥ ११ ।1 


183 ०१05 एतौस्त॒ 2 ' नह्य नो ' इति पारिजाताभिमत पाठ ° 89 € 
श्ववस्यु ५ मुद्रितग्रन्ये तु ' नजभावे निपेधे च तद्विषतदन्ययो " इति दृश्यते 


पक्षान्तरे चेदि च तत्त्वे त्वद्धाञ्जसा दयम्‌ । 
प्राकाश्ये प्रादुराविः स्यादेवं परमं मते । १२ ॥। 


(वि) पक्षान्तरे चेद्यदि च । यथा-' सत्य चेत्‌ तपसा च कि शुचि 
मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ " इति (नी श ३७) । एतौ पक्षान्तरे वतेते ॥ तत्त्व 
त्वद्ाज्जसा द्यम्‌ । उदाहरणे । अद्धा--“ आराधितोऽद्धा मतुरम्रोभि इति । 
{सर कण्ठा पृ ५८) । अल्जसा--“ अञ्जसेति रुख्धु  कग्रहै ' इति (रषु 
१९ ३१) । एतौ तत्त्वे निश्चये वतेते । प्रकाशे प्रादुरावि. स्यात्‌ । ध्यथा-- 
~ प्रादुरासीद्‌ वसुधरा ' इति (रघु १५ ८३) । “ आविर्भू कुशगर्भ॑मृख 
मृगाणा यूथम्‌ ' इति (रघु € ५५) ! एते° प्रकाशस्य नामनी ॥ ओमेव परम्‌ 
मते । यया-“ ओमित्पुक्तवतोऽय शाङ्गिण इति व्याहृत्य वाच नभ ” इति 
(शिशु १७५) । एवम्‌- एव यदात्थ भगवन्‌ ° * इति (कु स २ ३१) 
परमम्‌--“ तत परममित्युक्त्वा “ इति (कु स॒ ६ ३५) । एते मते ऽद्धीकारे 
वर्तन्ते ।1 १२ ॥1 


*र्सदु ए १५ २1६, 4 ञतत उदाहरणे उ एतौ प्रकाशाय वतेते #5 
42, ४6 ०0 आमृष्ट न परं पदम्‌ 


४. अन्ययवे .] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६२७ 


(विव.) पक्षान्तरे चेदि च! अनेकपक्षसंभावनःयाम्‌ अन्यतरपक्ष- 
विशेपरिग्रहस्पाथे द्रेतौ ह्ब्दौ वर्तेते । यथा च कोटिद्रयनिपाते एककोटि- 
परिग्रहः यर्थः ' इति चल्लभावचार्यः \ यथा--' सत्य चेत्‌ तपसा च कि शुचि मनो 
यस्ति तीर्थेन किम्‌" इति (नो. श. ३७) 1 तत्वे त्वदाल्नसा. यम्‌ । यथां 
अद्धा धियं पालितसंगराय प्रतय्पपिष्यत्यनघा स साधुः * इति (रधु. १३. 
६५) \ अञ्जता-- अञ्जसा वित ग सज्जनः ' इति ॥1 प्रकाल प्रादुराविः स्यात्‌। 
यया प्रादुरासोत्‌ प्रजापतिः ' इति 1 आविः- जाविर्भूतप्रयममुकलाः”” 
इति (मेध. १. २१) ॥\ ओमेव परमं मते \ मतेऽद्खोकारे ओमिति । यथा-- 
* मोमि्युक्तवतोऽय श्ण: ” इति (क्षु. १.७५) 1 एवम्‌--' ओ तथा । 
एवमेतद्‌ यथात्य त्वम्‌ * इति ! परमम्‌--“ ततः परममित्युक्त्वा प्रतस्ये मुनि- 
मण्डलम्‌ ' इति (कु. सं. ६" ३५) \। १२ ॥ 

1 अञ्जसा वमति साधु इति स्वामो (पृ ३४० }) ०86 म्तः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ 
उ गुद गाए पील 1चघ्ल 1131[ ग ४८ लम्ध्ड्लो 

(पा) पक्षान्तरे चेद्यदि च । एतौ पक्षान्तरा्थं ॥ च पादपूरणे पक्षान्तरे 
हेतौ विनिष्चये ` इति व्िकाण्डशेष _ (प्‌ ३९" पलो १०१८) ।। तत्त्वे त्वदधा- 
ज्जा दयम्‌ । एतद्‌ दय त्तरे इति परमाये ॥\ प्रकाशे भ्रादुरावि _ स्यतु । एते 
द प्रकाशे इति प्राकट्यार्थेः । प्रादुरभूत्‌ । साक्षादिति पाठे व्यवहितेऽपि स्याताम्‌ 1 
" अभवन्‌ युगपद्‌ विलोलजिह्वाभ्युः यगलीदोभयसुक्कभागमारि वि " इति (शिशु 
२० ४२) 1! ओमेव्‌ परम्‌ मते । एतानि मताथ ।। १२ ।\ 

५ 4.1 245 वतेते 2 श्वुगवीथोभव" 1 3 ए9 २१५५ वतन्ते 


समन्ततस्तु परितः सर्वतो विष्वगिव्यपि 1 

अकामानुमतौ काममसुयोषगमेऽस्तु च \} १३ ।\ 

(वि) समन्ततस्तु--विष्वगित्यमि } उदाहरणानि 1 समन्ततो 
वैति मेथसच " दसि 1 परित --* आयान्ति परित स्तरिय  ' इति । सबत 
-, त्व स्तोमामि च साधक च इति (कुस ३१२ ) । विष्वक्‌--“ विष्वन्‌ 
तदेपुः पतति स्फुटमन्तरिष्षम्‌ * इति 1 एतानि सर्वतोऽयं वतन्ते 1 अकामानु- 


द्रम अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


मतौ कामम्‌ 1 यथा- कामं श्ञाम्यतु य क्षमी ' इति (शिशु. २. ४३) । एत- 
दकामानुमतौ अनिश्चयाद्धीकृतौ वतेते ।। असूयोपगमेऽस्तु च । चकाराद्‌ भवत्वि- 
त्यपि । जत्र उदाहरणे । अस्तु-' तथाविधस्तावदशेपमस्तु सः * इति (कु. स. 
५. ८२) 1 भवतु-“ भवतु भवत्वसुहज्जनः सकामः ' इति । एतावसूमया 
अद्धीकारे वतेते । १३ 1 


ग्धिय ५ 2 मेधततिम्‌ 1५2, 5 2 वाम्यतु ६6 


(विव.) समन्ततस्तु--विष्वगित्यपि । समन्तत इत्यादिचतुष्ट्यं त्रि- 
यायाः सवदेसंबन्धित्ेः । यथा--' समन्ततो वर्ति मेधसंघः ' इति । परितः 
--“ आयान्ति परितः भियः ' इति । सर्वतः--सर्वतोऽवलोकय । विप्वक्‌-- 
८ विष्ववतरेषु पतति स्फटमन्तरिक्षम्‌ ' इति । इतिगन्वः श्ुवविधान्ययान्तर- 
भरदकञना्थः । यया--समन्तादवलोकय इत्यादि ।। अकामानुमतौ कामम्‌ । कामम्‌ 
आत्मन इच्छाया अभावेऽपि परानुरोधाद्‌ बलादरा कृतमद्गौकरणम्‌ अनुमतिः । 
सथा-- मनागनम्यावृत्त्या वा कामं क्षाम्यतु यः क्षमी * इति (शिशु. २. ४३ )। 
कदाचिदपि क्षमा न करणीयेति तन्मतम्‌ । यदि करणीयेति परस्य मतं, ताहि यव~ 
चिदेव कियतामित्यर्थः काममिति मान्तेनाव्ययेन प्रकाइयते । सुभृतिचनधस्त 
 आकामानुमतौ कामम्‌ ' इति दीर्घादि पटित्वा निकामानुमताविति व्याचष्ट । 
तथा च * कामं कामाभ्यनुज्ञायाः इति त्रिकाण्ड्यामुदतम्‌ । सरस्तु उभयमप्याह्‌--- 
" आकामानुमतौ काममसुयोपगमेऽपि च ' इति ॥\ असुयोपगमेऽस्तु च । अघ्रा 
पूर्वेकेऽद्धीकारे यथा-- अलं विवादेन“ यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदज्ञेधमस्तु 
सः ' इति (कु. सं. ५. ८२) । चकब्दाद्‌ भवतुदाब्दोऽपीति सुबोधिनीकारः । मां 
--' भवतु को दोषः" इति ।\ १३॥1 


1 (५ तत्‌ऽ वर्तेते 2 अभित , विश्वत , समन्तात्‌ इत्यापि इति भा. दी. 
(९ ५१५) उ शष वपम पाल पिथ एम 4 विषादेन 073, व 


(पा.) समन्ततस्तु--विष्वगित्यपि । एतानि सरव॑व्रये । समन्ता" 
च्छब्दोऽप्यस्ति । "परितः सर्वेतो विष्वक्‌ समन्ताच्च समन्ततः ' इति वैजयन्ती 
(पृ. २८७, श्लो. 3 )1। अकामानुमतौ कामम्‌ । कामशब्दः अकामपूर्वकानुमती 1 


४. अव्ययवर्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योषेतः ६२६ 


असूयोपगमेऽस्तु च । अस्तुशव्दोऽमूयापूकाधयुपगमे ऽपि स्यात्‌ 1 ‹ अस्तु स्याद- 
युपगमेऽ्यमूयापीडयोरपि * इति विष्व (पृ. १८६ एलो. १५) 1\ १३ 


1 "अनुमते 83. मुद्रितग्रन्ये तु--“ भस्तु स्यादभ्यनुकञान्यसूयानीहयोरपि * इति 
वृष्यते, 
ननु च स्याद्‌ चिरोघोबतौ कच्चित्‌ कामप्रवेदने । 
नियमं दुःषमं गद्ये ययास्वं तु यथाययम्‌ \} १४ 1) 


(वि.) ननुच स्यादु विरोधोबतौ 1 “ननु चाव तुगागमः कथ भवति ' 
इति 1 ननु चेतिः छ्वसभोचती वर्तते ॥। कच्चित्‌. कामप्रवेदने । पथा-- आमृष्यते 
जानपदैने कच्चित्‌ ' इति (रपु ५ ६) 1 एतत्‌ कानत दष्टपरिपर्न वतते ॥। 
निःपमं द्‌.पम मह्यं । यथा--नि पम यवित मूर्खः । दुःपमं वर्तते वधू. । एतौ 
गद्यं निन्दा्ये वतते 1 यथास्व त्‌.व- ययाययम्‌ । श्वथा-- यथास्वमाशरमेश्चकरे* इति 
(रघु. १७ ६५) । यथायय पलायन्त .* 1 एतावात्मन्ात्मीये वर्तेते । १४ 11 


2 तुरगम 9; नागम ५ 2 एतौ 3, ६५, ६४ 3 एते गहूं ६9, ६4 
९१, १९४ २० अत्रोदाहरणे. = » पलायन्ते 12 
(विव.) ननु च_ स्यद्‌ वर दिसेधोदतौ । यथा--ननु च नित्या वेदाः; 
त्वदुबतं वेदानामाप्तप्रणोतस्वं ह्वस्डमित्य्थः \\ फज्चित्‌ कामप्रवेदने ॥ स्वाभि- 
प्रायाचिष्करणं कामप्रवेदनम्‌ । यया--' कच्चिज्जीवति ते माता कच्चिज्जीवति 
ते पिता ° इत्यादावपि भवदोपपित्रोर्जोवनं समाभिमतमित्यादिसर्योऽवगन्तन्यः । 
केचित्तु--कामभ्रवेदनरन्द इष्टपरिभ्रने लक्षणया चरतत इत्याहुः ॥1 निःपमं दुःषम 
गह्य 1 निगेतं समं निःपमम्‌ ! दुष्टं सम दुःपमम्‌ \ " तिष्ठदुगुप्रभूतीनि च ” (२. 
१. १७) इत्यव्ययीभावे “ सुविनिर्दुभ्यः सुपिसूतिसमाः * (ल. इ. ठम) इति 
पत्वम्‌ \ तया च महोदधौ--(प्‌- १३२ ) " निर्गतं समं नि्ेतत्वं समस्येति वा 
समान्निष्करान्तो वा निःषमम्‌" ' 1 “ दुष्टः समं, दृष्टत्वं वा समश्य दुः्पमम्‌ ‡॥ 
(पू. ९३५) \ ५ अव्ययोभावक्च ° (२.४. १८, १.१९. ४९) इति नपुंसकत्व 
मव्ययत्वं चेत्यनयोः दाब्दान्तरेण समासतो नास्तीति तिष्ठद्गुप्भूतीनि च ' (२. 
१. १७) इतिं चकारेणएवघारितम्‌ ' \ अन्ये स्वाहु--' निगेता बहवः समाः 


# 


६३० अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


संवत्सरा यस्मिन्‌ क्ञरत्संवत्सराद्यात्मके काले स कालो निःमम्‌ । यथा--निःषमं 
वपित मूखंः 1 बहुकालसाध्यमर्थं स्वल्पावशिष्टकाले वक्तीत्यर्थः ! तया दुःषम- 
शब्दोऽपि कालवाचनः । यथा-दुःषमं वर्तेत इति ! दुष्टसमावेशात्‌ कालस्य दुष्ट- 
त्वम्‌ \ दुष्टः कालो वर्तत इत्यर्थः \ उभयोरपि पुर्ववदेवात्यमीभावत्वं घत्वं च \ 
निःपमदुःपमकालोऽप्यतिरिक्ते गर्ह्मात्रे तूपचाराद्‌ निःषमदुःपमशब्दौ वतेते 
इति बोद्धव्यम्‌ ।! यथास्वं तु यथायथम्‌ । अत्र स्वजब्द आट्मीयवचनः । तेन 
यो य आत्मा यो य आत्मीयो वा तत्रोभयत्रापि यथास्वं यथायथमिति शब्दद्वयं 
वर्तते । “ ययास्वमिति वीप्तायामव्ययीभावः * इति काशिका 1 यथास्वं 
यथायथमिति यथाशब्दस्य द्विवचनं नपुंसकत्वं च निपात्यते (काशिका. २, पृ. 
३७६)1 अत एव ‹ हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ' (१. २. ४७) इति ह्स्वत्वस्या- 
व्ययगणे पाठादव्ययत्वम्‌ 1 तत्रात्मवचनत्वे यया-- यथास्वं एतयिक्रमाः' 
इति ! * तत्प्रसादादमी भावा ज्ञाताः सवे ययाययम्‌ * इति । सवे पदार्थाः? स्वरूपतो 
ञाता इत्यर्थः । आत्मीयवचनत्वे यथा--“ अध्यासते चीरभृतो यथास्वं चिरोभ््ि- 
तान्याभममण्डलानि * इति (रघु. १३. २२) । * यथाययं ताः सहिताः नभश्चरैः 
प्रभाभिरुद्भासितङेलवीरधः ' इति (किरा. ८. २) ॥\ १४ ॥। 


+ इति केचित्‌ चतिमु ग्र (पृ १३३). 2 दुष्टत्व समाया दुष्टा. समा वा यत्त तद्‌ 


दु पमम्‌ द्रतिमु ग्र (पृ १३५) 3 तिष्ठदूगु इत्येवमादय समासास्तिष्ठद्ग्वादिएय- 
मित्यनेनाव्ययीभावसज्ञा निपात्यन्ते । अयमेव निपातित समासो भवति नान्य इति मु प्र 
(प १३९) « नपुसकलिद्धता इति मु प्र. (२,प्‌ ३७६). 5 वेदार्या 5, 76. 


(पा.) ननुच ननु च स्याद्‌ विरोधोक्तौ । ननुचशब्दो विसेधोक्तौ स्यात्‌ । 
भ्रष्नेऽपि स्यात्‌ । तया च विश्वः “ननुच प्रशनदृष्टयोक्तघोः ' इति (षृ, १८६. 
ग्लो. ११) ।1 कच्चित्‌ कामप्रवेदने । कच्चिच्छब्दः कामप्रवेदनायाम्‌" । प्रन 
वितकंयोरपि स्यात्‌ । "कच्चित्‌ प्रनवितकंयो. ' ति .विग्वः (षृ. २८७, स्तो. 
१५) 1 नि पमं दू.पम गर्ह्ये । एते गद्ये स्याताम्‌ 1। यथास्व तु यथाययम्‌ । 
म्बेपा स्वेपामित्यस्मन्नयं स्याताम्‌ ।1 १४ ।\ 


1441 भवतऽ वतते 9 मुदितग्न्ये वु * दिस्वित्‌ भवने वित च ' ति दृर्पनै 
9 ‰1 सव * तमतमद् अनेटि अथेमदु ' 


४, अव्ययवर्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ९३१ 


मपा मिथ्या च वितथे यथार्थं तु ययातयम्‌ । 


< 


स्युरवं तु पुनरववेत्यवधारणवाचकाः 11 १५१1 


(वि) मुषामिथ्या चतय वितथे । यथा--' भवन्तिः नोदामगिरा कवीना- 
मृच्छायसोन्दरयगुणा मृपोयाः° ; दति (शिशु ४. १०) । मिथ्या-- तामूचतुस्ते 
प्रियमप्यमिथ्या ' इति (रधु १४ ६) । एतावनृते वतते 1 यथार्थ तु यथातथम्‌ । 
यया--ययाथमुक्तवानासीत्‌ । यथातथम्‌--गुर्ययातय वनित । एतौ सत्ये वतेते ॥ 
स्यरेव--धारणवाचका । यया-- एवमेतद्‌ यथा प्राह विष्णुस्तु जगदीश्वर " 
इति । तु-- रावण तु. दुरात्मानमवधीद्‌ राघव पुन “ इति । वा--' न्यासो 
¶वा सर्ेधरमज्ञः ' इति । एव--“ त्वमेव सादषात्करणीय इत्यत किमस्ति कार्य गुर 
योगिनामपि ' इति (शिशु १ ३१) । एतेऽवधारणेः निश्चया वतन्ते ।\ १५॥ 


1 ६6 गय पल परि पणा ज ४८ लऽपरलः = ध मृपार्था 6 भ्वै {2 
हि पुन वा एव इति विचृत्यभिमत पाठ 5 अवधारणार्थे 5. 


(विव.) मुधा मिया च वितये \ वितेऽ्रामाणिके वचसि वस्त्वन्तर 
या यया--मृपा भाषसे, मिथ्या वदसि । भिथ्याभूतमिदं जगत्‌, प्रपञ्चो मिष्या 
इति \ यथां तु यथातथम्‌ ! अयं वस्वुततत्वमनतिकरम्य यथार्थम्‌ । * तयाकम्दः" 
सत्यवचने ' इति महोदधौ (पृ. ४२२) । तथा सत्यमनतिक्रम्य यथातथम्‌ ! 
‹ यथातथयथापुरयोः पयपिण ` (७. ३. ३१ ) इति निपातनात्‌ साधुत्वम्‌ \\ 
स्युरेव तु--धारणवाचकाः \ एवदाब्दादय' पञ्च स्वेतरनिषेधगभितनिद्चयत्तान- 
चाचः { यमा; न वैच द्रव्याणि * इति । केचित्‌ एवमिति सबिन्दुक पटित्वो- 
दाहृरन्ति- एवमेतत्‌ कः सदेहः ' इति (रत्ना. १. ७-) । वु--* मात्मा सव 
तु प्यति ' इति } आत्मैव पदयतोत्यथ. 1 पुन विघ्रः° पुनः पूज्यतमः समस्तैः" 
इति \ विप्र एव पूज्य इत्यथः । वे--“ न दै ब्राह्मणे श्रौ रमते इति । 
न रमत एवेद्य्थः \ च~“ त्मा च सच्चिदानन्दः इति प्रासाणिकम्रथा \ 
भ्वेचित्तु॒वेवेत्यन्तिमि शब्द पठन्ति ! यथा--सा वा श्ञभोस्तदीया वा 
मृतिजलमयी मम ' इति (कर. स २ ६०) । अन्न न तृतीया व्यक्तिरित्यवधारण 
हास्या वादाब्दाम्यां गम्यते १\ १५ ।। 


६३२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


1 यातय सत्यम्‌ इति मु ग्र विप्र पुन पूज्य इति स्वामी (पृ ३४०) 
3 पूञ्यतमै 26 «+ “पुनर्वे च इति विवरणाभिमत पाठ , * चान्वाचये समाहारे अन्योन्यं 
समुच्चये 1 पक्षान्तरे तथा पादपूरणेऽप्यवधारणे " ।! इति रद्र इति भा दौ {पु ५१६) 


(पा) मुपा मिथ्या च वित्तथे! एते वित्तथार्थे स्याताम्‌ । यथार्थं तु 
यथातथम्‌ । एते सत्याथं ।। स्युरेव तु--धारणवाचका । एते पञ्च अवधार- 
णार्थेका स्यु ॥ १५॥ 


प्रागतीतार्थक नूनमवश्यं निश्चये यम्‌ ! 
सवद्‌ वर्येऽवरे त्वर्वागामेवं स्वयमात्मना ।। १६ 1 


(वि) प्रागतीतार्थकम्‌ । यथा-' प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्या ' इति 
(कु स॒ १३०) 1 एतदतीतार्थकं वतेते ।। नूनमवष्य निश्चये दयम । यया-- 
“नून मत्त पर वश्या” इति (रषु १ ६६) । अवश्यम्‌--अवश्य 
+ यातारष्चिरतरमुपित्वापि विषया ' इति (वै श॒ पृ ६१, श्लो १५७) । 
एतौ निश्चये वतते ।। सवद्‌ वपे । यथा--“ राम पर्चदशे सवदयोध्या प्रविवेण 
ह ' इति । एतद्‌ भवे वत्सरे वर्तते ।। “अवरे त्वरवानू- । यथा--“ भर्वान्‌ 
सपिण्डीकरण यस्य सवत्सराद्‌ भवेत्‌ऽ ' इति (या स्मृ १२० २५५) 
एतदवरार्थे* वर्तेते \। आमेवम्‌ । यथा--आ करोमि तव प्रियम्‌“ इति । 
एतदेवमर्ेऽद्धीकारे वर्त॑ते ॥ स्वयमात्मना ! यया-- स्वयवृतप्रसादस्य ' इति 
(शिशु २ ११०) । एतदात्मना? इति तुतीयार्े वर्तेते ।। १६ ॥ 
 स्थिरपरिगृहीताश्च 1६3, 1४ ४ एते] 3 सवदिति पद यत्गरे वतते 
1, ४६ + मधर ४5, ए७ ॐमवति 6 °भघराये 18 7? "र्यं 
कृतवा यदृण' (बास्मृ २ ३ ४६) ४२, ४3 8 आत्मनि 6, ९ 
(यिय } प्रागतीता्ययम्‌ ! यया श्रपेदिरे प्रा्तनजन्मविद्या * हति 
भ्रागुय्तम्‌ (कु. स॒ १. ३०) ॥। नूनमवदय निदचये हयम्‌ । यया--' नून हन्तास्मि 
रायणम्‌ * इति 1 अवदयम्‌--' अवद्य यातारिचरतरमुपित्वापि विषया ” प 
(वै. शा. १५७) 11 सवद्‌ यपे । यें त्सर 1 यया--' राम ॒पञ्चददे सददयोध्य 
प्रविवेश ह्‌" क 1 ‹ सयततृतीये चूटावमं * इति, तृतीये ये चूटापरण कर्तव्य" 


४. अव्ययवर्गः दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६३३ 


त्ययः \! अपरे त्वर्वाक्‌ । परस्मादुक्ृष्टादन्योऽपरः \ भवर इत्यन्तस्यमध्या- 
क्षरपाटेऽ्ययमरथःः \ यया-- अर्वाद्‌ तु ब्रह्महत्यायाः धडन्द्‌ कुच्छमाचरेत्‌ * इति 11 
सनेव ! आमेवमिति दयं परोदौरितार्थस्पाद्चौकारे वतते ! ओमेवं परममिति 
भ्रागुदतम्‌ (प्‌. ६२६१ इलो. १२) । श्ब्दद्रयं तु स्वपरयोरभयोरपि संमतस्याङ्धीकारे 
इति भेदः! यथा--आ ¶ि फरोमि, एवं करोमि इति 1) स्वयमात्मना 1 तृतीयेक- 
~ 

दचनान्त्यात्मशब्दल्य यावानर्यः ततर स्वयित्यन्ययं वतत इत्ययः । यथा-- 
‹ स्वयंकृतप्रसादस्य ` इति (शिशु २. ११०) ॥\ १६॥ 


1 रावण ण, उप 2 अयमेवायं 26 3 शब्दत्रय 86 


(षा) प्रागतीतार्यकम्‌ । प्राकणब्दोऽतीतार्थक स्यात्‌ । नूनमवर्य 
निश्चये दयम्‌ 1 एते दवे निश्चयारथे स्याताम्‌ । सदु वप ॥ सवच्छव्द 1 
(नक्व्रयदन्"ननक्राः -~----- 
सवत्सरार्येः 1 अवरे त्वर्वाक्‌ । अर्वाक्‌ शब्द भवर इत्यधस्ताद्थं । आमंवम्‌ । 
एते द्वे ऽनन्नार्थेः वर्तेते 1। स्वयमात्मना । एतदेकमात्मनेति तृतीयान्ताथ न्तार्थे ।। १६1 


141 ९य व इति ०0५ २६७ वरते 3 अङ्धीकारर्थे 83 


अल्पे नोचैः महत्युच्ैः भ्रायो भूम्न्यदरते श्नः ॥ 
सना नित्ये बहिर्बाि स्मातीलेऽस्तमद्शने ।। १७ ।। 


(वि) अल्पे नीचै. । यथा-- तथापि नीचैधिनयादृश्यत * इति {रषु 
३ ३४)। एतदल्पाये वतेते । महदयुच्च. । यथा-- शृद्धमुच्चैगिरेरिदम्‌ ' इति । 
एतद्‌ महदे वतेते ॥1 घ्रायो भूम्नि । यथा-- प्रायो नववधू कान्ताः ' इति 1 
एतद्‌ भूमार्थे वर्तते 11 अद्रे शनं. 1 मथा--आलिद्खति शने शन । एतद- 
द्रतेऽशीघ्ना्थे वर्तते 11 सना नित्ये 1 यथा--सनातन । शएतचचित्यार्थं कथयति ।1 
वहिर्बाह्ये 1 यथा-- अ्वहिगरामाचनिनयेरन्‌ स्ववान्धवा इति ( 
स्मृ ३ ५२६४) 1 एतद्‌ वाद्याय वतते 11 स्मातीते 1 यथा-- सेवते स्म शयन 
प्राडमूखी" (कु स ८ २) इति। एतदतीतार्थे वतेते 1 अस्तमदशन 
यथा--“ अस्तमेति भ्युगभग्नकेसरे ' इति 1 एतदद्शननाम ।) १७ 11 


६२४ अमरकोशः [ततीयकाण्डः 


4 कान्त 1, 3, ६4 ४ एतद्‌ नित्ये वतते ४5 3 बहिरगात्‌ 4 
५ अस्तमिति 5. 5 र, षह छपाप 


(विव.) अल्पे नीचैः । * यथा-- तथापि नोचैविनयाददुश्यत ' इति 
(रघु. ३. ३४) ।1 महतयुच्चैः । यथा--महान्‌ वातो वातीत्य्े उच्चै्वतो वाति । 
सकारान्तावेतोः \॥ प्रायो भूम्नि । भूम्नि बाहुल्ये \ यया-- प्राय भरत्यय- 
माधत्ते °स्वगुणेषुत्तमादरः ' इति (कु. सं. ६. २० )। अकारान्तः भ्रायजशञन्द श्ान्तषु 
प्रागुक्तः (पु- ४३३, नाना. १५३) 1 अद्रुते शनः । अद्रुतं श्ीघ्ररहिते इत्यणः । 
यथा--शनैश्चर इति \। सना नित्ये । यथा-- पूणं ब्रह्म सनातनम्‌ * इति । 
नित्यमित्यर्थः 11 बहिर्वा । अनावृतो देशो बाह्यम्‌ । तच्न यया--ग्रामाद्‌ बरहि 
रिति । स्मातीते ! अतीतकालसंबन्धिनि भूतार्थं इत्यर्थः 1 ‹ सेवते स्म श्रयन परा- 
ङमुखौ ' (कु. सं, ८. २) इति । अस्तमदशने । अदशन दङनाभावो नाशप्रयुक्तः 
तिरोभावरयुवतो वा । तत्रोभयत्र मान्तमव्ययं वतते १! यथा--अस्तं गतो रावणः, 
अस्त गतो भास्करः? इति 1 १७ 1\ 

1 6 २५०5 नीचैदल्पै शब्दौ य प्रगुणेषु श, 2 ऽ ब्रह्मवऽनगनेऽपि 
भ्रायरब्दोऽवारान्त (१, ४८०) 4 26 ०५०७ इति नाशार्थे, ऽ इति तिरोधान 

(पा) अल्पे नीचै । नीचं शब्दोऽल्पार्थे नीचार्थे चापि "स्यात्‌ ॥। 
महत्युच्चै 1 उच्च शब्दो महदे स्यात्‌ । उच्चारयेऽपि स्यात्‌ ॥। प्रायो अरायो भूम्नि 
प्राय शब्दो भूमार्थेः ।। अरुत शनै ! शनै शब्दोऽगी घ्रार्थे ।। सना नित्ये 1 सना- 
शब्दो नित्यार्थे वर्तते ।। वहिर्वाद्चे । वहि शब्दो वाह्या ॥। स्मातीते । स्मणब्दोः 
श्तीतार्थे । स्मृतिनिपेधयोरपि स्यात्‌ ॥ ' स्मृतौ वृत्ते निपेधे स्म ' एति वैजयन्ती 
(प २८४, पलो ७) ॥। अस्तमदशने \ अस्तणब्दोऽदर्णनार्ये ।। १७ ॥ 


4 ५1 तत्‌ऽ अधस्ताद्ेऽपि स्यात्‌ > 83 २4०४ वर्तने 


अस्ति सत्त्वे रपोषतावु ॐ प्रश्नेऽनुनये त्वयि । 
हं तकं स्याडूवा रावेरवसाने नमो नतौ \। १८ ॥ 


४ उव्ययवर ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ६३५ 


(वि) अस्ति सत्वे । यथा-- आस्तिक श्रदधानश्च ' इति (या 
स्मृ ११० २६८) । एतत्‌ सत्त्वे सतोभावे वतेते ॥ रुपोक्तौ हुम्‌ 1 " प्रसह्यः 
हकारनिरव्तिति पुरा ' इति (कु स ५ ५४) । श्मिति वा पाठ 1 वथा-- 
* भ्डमित्युवाच पुरत पुरुषस्य कान्ता ' इति । एतद्‌ रुपोक्तौ वर्तते 1 उ भ्रएने 1 
"उ भ्यागत शव ` इति । एतत्‌ भ्रषना्े वर्तते । अनुनये त्वयि 1 पथा-- 

= -- 
‹ भ्जयि क्रियार्थं सुलभ समित्कुशम्‌ ' इति (कुः स ५ ३३) । शएतदनुनये 
वतेते ॥ शतके तु स्यात्‌ 1 ध्यथा-- स्याच्चेत्‌ कि नोपपद्यते° इति (कू स ६ 
६१) । ‹ तक नु स्यात्‌ ' इति वा पाठ ॥ यथा-रामो नु लक्ष्मणो नु इति । एतौ 
तके वर्तेते ।1 उषा रातरेरवसाने 1 यथा--उपा जना भ्रवध्यन्ते इति । एतत्‌ प्रभाते 


वतते ।! नमो नतौ \ यथा-नमो विष्णवे 1 एतन्नत्यथे वतते 11 १८ ॥ 


1 हमिति विदृतौ विवरणे च षाठ ० असह्यहुकारः इति मु ग्र॒ (पृ ५४ ) 
° उमिति ६4, 5 4 मागत 2, ५4 5 अपि इतिमु ग्र (पृ ५७) 
° गीत्यनुनये ए: 7 तकँ स्यात्‌ स्यात £ 8 1.5 ६१०४ स्यादिति तकं वतते 


9 नोपदिष्यते इति मु ग्र (प ७६). 


(विव }) अस्ति सतत्वं । अस्तोति कालसामान्ये तिडन्तप्रतिरूपकमव्यय 
सत्तावाचक्म्‌ \ यथा--* षण्णा पदानामस्तित्वम्‌ * " अस्तिक्षीरा श्राह्यणी 
(कादिका १, पु १०६) इति ॥1 रुयोबती म्‌ । रोपेण यचि हमिति निपातो 
वतते । यथा--' वृद्धास्ते न विचारमीयचरितास्तिष्ठन्तु ह वतते ” इति भवभति 
(उत्तर ५ ३५} ! अनुचितभवदीयवचनश्वणेनास्माक रोषोवितरवतल इत्ययं" । 
अन्ये तु रपोक्तावूस्‌ इति मकारान्त दौरघमोष्ठ्य स्वर पठन्ति ! यया--ऊ सेव 
भवत प्रिया \ भवतो मनसि या वर्तते सैव प्रिया नाह प्रिेत्य्थ ॥ +उ प्रन 1 
परोदोरिल भनसिक्ृतय भ्रकृतप्रसद्धविशेषभिजञासाविष्करणमिह्‌ भ्रषनदान्देन विव- 
क्षितम्‌ 1 अब्र उमिति स्वो मान्तो निपातो वतते । ° उकोनदटु पेरु ' ।1 अनुनये 
त्वयि \ यया" अपि जीवितनाय जौवसि ^ इति (कुस ४३) 1 अयि 
मुग्धे" इति च 11 तकं नु स्यात्‌ 1 द्ममूहे \ यया--“ अस्तदोलगहन नु विवस्वा- 
नापिवेश जलधि नु महं नु" इति (किरा € ७ } 1 स्यात्‌--* यद्यगिनिनं स्यात्‌ 
तहि धूमोऽपि न स्यात्‌ * इति ।॥ उपा रात्रे सवसा \ रायरेशचनुरथप्र्रोत्तराथे 


६३६ अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


घटिकाचतुष्टयेः । यथा--* उषातनो वायुरुपैति मन्दम्‌ ' इति । नमो नतौ । 
नतौ प्रणामे \ यया--* नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेघसे * इति (भागवत. 
१२. १२. १) । “ नमः स्वस्ति . . . ” इत्यादिना (२. ३. १६) चतुर्थौ । 
" साक्षात्प्रभुतीनि च ' (१. ४. ७४), * विभाषा कृल्नि * (१. ४. ७२) इति 
गत्तिसन्नापक्षे ° नारायण नमस्कृत्य ` इत्यादौ ‹ उपपदविभक्तेः कारकविभव्ित- 
बलीयसो ` (परि. २. ३. १६) इति दितीयेव भवति ! ‹ नमोवरिव्ित्रड 
कयच्‌ ' (३. १. १६) इति वयच्त्यये तु * नारायणं नमस्यति " 1 ' स्वयंभूवे 
नमस्कृत्य ', ‹ ब्राह्यणेम्यो नमस्कृत्य ° इत्यादयः प्रयोगाः ° पत्ये जेते * ' युद्धाय 
संनह्यति ' इत्यादिवदुपपादनोयाः ।। १८ 1 


उ प्रश्ने 7५, ऊम्‌ 26 2 गा, ‰}2 200 उपाशब्दो वर्तेते 3 नमनम्‌ । 
“णम प्रह्वे ' । असुन्‌ (उ ४ १८६) [नम ] इति भा दौ (पृ ५१७). 


(पा) अस्ति सत्वे । अस्तिशब्द सत्त्वे इति विद्यमानतया वर्ते । 
अस्ति "देवदत्त , अभूत्‌ भवति भविष्यति वा इत्यथं 1 ' अस्त्याह कालसामान्य 
तिडन्त्रतिरूपकम्‌ * इति तिकाण्ड्ेप (पृ ३७, लो १०२५) 1 रुपोक्ता- 
यम्‌ । ऊशब्दौ रोपोवतौ दीर्घादि ° 1। उ प्रन 1 उ शब्द प्रश्नाय स्वादि ॥ 
अनुनये सवयि 1 अयिशब्दो ऽनुनयपूर्वंक प्र्नार्थेः । ° अयि रषनेनानुनये ” इत्य. 
मरमला ।॥। तकं नु स्यात । नुस्याच्छब्दौ तर्क्य ।। उपा रावेरवसान । उपा 
शब्दो रात्रिशेषे । उप शब्दोऽप्यस्ति । “ उपा स्याद्‌ रजनीशेप उप इत्यपि दृष्यत 
इति रभस ॥ नमो नतौ । नम शब्दो नल्ययं 1 अनव्ययनम शब्दोऽप्यस्ति । 
° यत्तन्नम किमपि शुश्रुम देवताभ्य ' इति । ' त्वामन्तरेण नमसामवसानभूमिम्‌ 
इति च 1॥। १८ ॥ 





1 1 गाभ७ देवदत्त २83, © ०९ अनुनासिक ^ ऊ 41 == > 1 रध 
मरश्नो नामानुवर्तेनम्‌ , * अनुवति स्ुशरुट '. + 83 3005 स्याताम्‌ 
पुनरर्थऽद्ध निन्दाया दुच्टु सुष्टु प्रशंसने ! 
(आमानुगुष्ये स्मरणेऽ्ये फट्‌ विध्ननिराकृतौ 1 
अद्धौकृतौ स्यादधिकं हीनसंयोधने तु रे ॥) 
सायं साये प्रगे प्रातः प्रभाते निकषान्तिके ।1 १६ ॥। 


४. अव्ययवर्गः दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६३७ 


(वि.) पूनरयेऽन्ञ । यथा- मू्स्तुः नावमन्त्य क्िमद्ध विद्धान्‌ ' 
इति (स्वामी पृ. ३४१) । एतत्‌ पुनरथ वतते । निन्दाया दुषु 1 यथा-दृष्टु- 
वृ्तिदुजेन स्यात्‌ । एतन्निन्दाया वतते 1। सुष्टु प्रणसने । यथा--युष्ड भुक्त मया 

=> श = र 
गृहे ¦ एतत्‌ प्रणसाया वतते ॥ भ्जामानुगुण् । यथा-आम वतते \ एतदानु- 
१ =. [= [क ------ ् ््‌ = 
गणय स्ववशत्वे वतेते 1 स्मरणेऽ 1 यथा--अय इव कृतं मया । एतत्‌ ^्मरणं 
वतेते ॥ फड्‌ विध्ननिराकूतौ 1 " अस्ताय फट्‌ * इति (वरदपूतापन्युपनिपत्‌ 
२२) 1 एतद्‌ विध्ननिराकरणे वतेते ॥ ऽ्अद्धीकृतौ स्यादय किम्‌ । यथा-- 
देवदत्त घट करोषि? अथ किम्‌ । एतदद्गीकारे वर्तते 11 हीनसबोधने तु रे । यथा 
रेरे भ्पापिन्‌ ममान्तिकादपसर । एतत्‌ हीनसबोधने वतेते ॥। साय साये । 
र मे दिनान्ते न~ 
यथा--7' विन्यस्तसायतनमत्लिकासु * इति । एतत्‌ सान दिनान्ते वतेते ॥ प्रगे 
प्रात, परभाते । यथा--१ इत्य स्थाण्वेभनिपादिना भ्रगे गणो नुपाणामथ तोरणाद्‌ 
वदि ' दति (शिशु १२. १) 1 प्रात _ प्रात सथ्यामुपासीत इति (या, स्मृ. 
१५६८) 1 एतौ प्रभाते वर्तेते ॥। निकषान्तिकं । यथा--' विलडघ्य लडका 


निका हनिष्यति * इति (शिशु १ ६८) । एतत्‌ समीपार्थे वतेते ॥\ १६ ॥ 


1 मतिस्तु ८५ ? प्रशसनार्ये ९4 3 " आमानुगुण्ये . हीनसवोधने तु रे" 
इति श्लोकोऽधिक पाठ ५ स्मरणार्ये 12 5 अद्धीकृते 4 ५ पाप 2, ६4 
? भाय सयभिनस्तस्य 12 8 12, 9 जप्त फट ष्ऽ६ १९४० कणप 9 निकषा 


इत्मन्तिका्थे वर्तते 5 
(विव.) पूनरयेऽ्ध 1 भव पुनरर्थे भेदरूपः 1 यथा--' मूर्खोऽपि नाव- 
ॐ ५. व 1 
मन्तव्यः किमद्ध विदान्‌ " इति मुरारिनाटकं.॥ “ नारकेऽपि तं चोत्तिष्ठमानं 
^ = [क न गै संनि क 
पौरजानपदाः प्रकतयो ऽप्यनूत्िष्ठेरन्‌* किमद्ध संबन्धिवान्धवाः इति । ¶कपुनः 
संबन्धियान्धवा इत्यर्यः \ निन्दायां इष्‌ 1 यथा--दृष्टु जल्पति 1 गाहितं वद- 
तत्पयः 11 सुष्ठु पररंसने प्रवासने । यया--युष्ड्‌ भाष्यकारेण इति ।1 *मामानुगुण्ये ॥ 
~-=-=----~ सैर ~ क्विपि 
मानुगुण्ये आनुकूल्ये \ यथा--भाम यलि \ आम इति ह्स्वान्तोऽयं निपात्तितः 
स्मरणेश्ये ! यया--* अये पूवं कूतम्‌ * इति पूवं मया कूतं स्मृतमित्य्थः 11 फड 
विष्नलिकतौ \ यया--' हं फट्‌ , , अस्य फट्‌ ' (वरद. उप. २. २.) ॥ 
प्ष्ननयाकृत्‌ ६, इयत क मोत ° 
अज्खोकृतौ स्यादय किम्‌ 1 यया--' देवदत्त कि भोक्ष्यसे * इति पृष्ट आह्‌ * भय 
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किम्‌ ` इति 1 हीनसंबोधने तु रे । यथा--' रे रे रावण ' इति । फेचित्‌ ' हीन- 
संबोधने त्वरे * इति स्वरादिद्वचक्षरं पटित्वोदाहरम्ति--यथा--'रे रे घानर 
को भवानहमरे त्वतमुनुहन्ताहवे " इति । इह कंश्चित्‌ टीकाकारः “ आमानुगुषये ” 
इत्यादिश्लोको न व्याख्यातः न पठितिक्च ! सायं साये । अत्र साय इति सप्तम्या 
विनिदि्ञत्ननव्ययोऽप्यकारान्तः सायश्ञब्दोऽस्तीति दक्षंयति \ कालवर्गेऽप्यकारान्त 
उवतः (पु. ७४) । स च सायाह्न इत्यादौ दिनान्ते वतेते । ‹*सायमण्डनममि 
त्वरयन्त्यः ' (किरा. ६. ६) इत्यादौ निशामुखे । अन्नोभयत्रापि सायमिति 
मान्तमव्ययं भवति । यया--' सायतन्यपरच्र चेन्मृततिथिः प्रत्याब्दिके मासिकं 
सा ग्राह्या * इतति दिनान्ते ! * भसायं प्रातरग्निहोत्रं जुहोति ' इति निशामुखं ॥ 
प्रगे प्रातः प्रभाते। प्रगे इत्येकारान्तमव्ययम्‌ । यथा--' ्रगेतनो वायुरपि 
मन्दम्‌ † इति । प्रातः“ भ्ातःसंध्यामुपासीत " इति (या, स्मृ. १, ५. ६५) ॥ 
निकघान्तिके । यथा-“ विलङ्ध्य लडकां निकषा हनिष्यति” इति 
(कि. १. ६८) । लङ्कायाः समौपे इत्यर्थः । ' अभित.परितःसमयानिकपा 
हाप्रतियोगेयु च दृष्यते * (वा. १. ४. ४८) इत्यनेन निकपाशन्दयोगे लदफाशम्दस्य 
द्वितीया ।! १६ ॥ 

 प्रकृतयोभ्तुतिष्ठेरन्‌ 11, "2  विवरणेऽपि श्लोषोऽ्यमधिक पठित 
“साय. सध्या पितृपमू * इति (प्‌ ७४). + सायमण्डलमिति मु. ग्र. (पृ. १७८} 
£ साय प्रातर्जुहोति इति कौशिव मूत्रे (७३ १६) 

(पा) पुनरथेऽद्ध । अद्धशव्द पुनर्ये ॥ निन्दाया द्यु । दु्ुम्दो 
निन्दायं ।\ सुष्ठुं प्रणसने । सुप्टुशब्द प्रणसायाम्‌ । साय साये । सायणब्द. सा 
ति दिवसावसाने ॥। प्रगे प्रात प्रभाते । एते द्रे दिवसादौः ॥ निवपान्तिवं । 
निक्पाशब्द. समीपार्ये 1 अनुक्तम्‌--अत्यन्ताय स्यान्नितान्ते । अत्यन्तायशब्दा 
नितान्तार्ये स्यात्‌ 1 १६ ॥ 


भा मवतः स्वात्‌ रग्रभातिश्ये 41. 323 ग्व पल भ्या " मामानुगष्ये 
* = हीनसमोधने तु रे^ 
परत्परा्येपमोऽब्दे पूर्वे पूर्वतरे यति । 
अद्यान्नाह्टचय पूर्वेऽ्टीत्यारौ पूर्वोत्तिरापरात्‌ । २० ॥ 
तयाधरान्यान्यतरेतरात्‌ पूर्वेयुरादयः । 


४ अन्ययवगं ] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत ६३६ 


{वि }) पर्त्यरारि---पवतरे यति । पूव पूर्वेतरे यति वर्तमाने च कमेण 
पच्छव्द प्रारिशब्द एेषम शब्दश्च भ्वतते । अ्रोदाहरणे श्लोक -- 


* परारिसचित वित्त परुन्नष्टमभोगत । 
श्टेषमश्चीयते यत्नात्‌ भ्तस्य कि वा भविष्यति" ।1 


इति 11 भयात्राह्वि 1 अवराह्धि अस्मिन्‌ वतंमानेऽहनि अद्यशब्दो वर्तेते । यथा-- 
५, अराव वा जगददेति लिश्वित " इति (रषु १२ ८३) ॥ अथ पूरव 
ह्वीतयादौ-ूेयुादय । अस्यार्थ --ूर्वोत्तरापरात्‌ तथा अन्यान्यतरेतरात्‌ 
शब्दाच्च पूर्वेऽह्वीत्यादौ ्पूरवेयुरादय शब्दा तन्ते । अव्र क्रमेणोदा्हरणानि-- 
पूरे -' निमन्त्रयेत पूर्वे ' इति (या स्मृ १ १० २२५) । उत्तरे - 
"नान्दीमुखा दुत्तरचयविवाह्‌ ' इति 1 अपरेयु भधर दयु --“ आगतानपरेदयुस्तानधरेदु 
समागता ९* इति 1 अन्ये -- अन्ययुरात्मानुचरस्य भावम्‌ ' इति (रघु २ २६)। 
अन्यतरेदु - पञ्चमीपष्ठ्योरन्यतरय पितर द्रक्ष्यसि" । इतरेदु --गकष्टदि 
नादितरे्यु प्रियो द्रष्टव्य 11 २० 1। 


1 वतन्ते ६4, ६४ £ एषमश्च यत 1६5 6 भतत 86 4 1९3, ६4 
णप फाल पिर एमा 5 पूरवदुरित्यादय 85 6 समागतान्‌ 2, 18 
° अष्टदिन {2 


(विव ) परत्परारि--शवंतरे यति रे यति । पू्ैस्मिन्नन्दे परुच्छब्द ! पूर्वतरे 
वे परारिशषब्द । यति वतमाने वे एेषम इत्यथ । सय परुत्परार्येषम , - * 
(५३ २२) इत्यन काशिका (२प्‌ ६९) ू्पूर्वतरयो परभावो निषा- 
त्यते" जदा च भरतययो सबल्सरेऽभिधेये 1 पूर्वस्मिन्‌ सवत्सरे परत, पूर्वतरे सवत्सरे 
परारि \ इदम इशूभाव समसणुप्रत्ययो निपात्यते सवत्सरेऽभिधेये । “ इदमः इश्‌ ” 
(५३३) इतीशादेक आदिवृद्धिश्च ! अस्मिन्‌ भ्सवत्सरे एषम ।` यया-- 
„ परारिसचित वित्त परुनष्टमभोगत 1 
एपमद्चीयते यत्नात्‌ तस्य कि वा मविष्यतति 11" 
तया च-- 
* वरारिसदश्िितसनिदेशो पर्त्पराभूतसरोजकोडौः । 
इमावियन्तौ पुनरषमस्ते कुचौ कियन्तो पुरतो भवेताम्‌ । ५ 
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इति )\ सद्याजाह्लि \ अत्र वर्तमानेऽहनि, मधिकरणा्प्रधाने । यया-- अहं 
वसन्तोत्सवे सबहुमानमाहूय * इति (रतना. १. ५-) । अय पूरव्लौत्यादौ--- 
पर्थेयुरादयः 1 अस्याथः--पूवं उत्तर अपर इत्येतेभ्यः, अधर अन्य अन्यतर इतर 
इत्येतेभ्यश्च सप्तभ्यः शब्देभ्यः कमेण पू्वऽह्धि उत्तरेऽद्ि भपरेऽ्ि इत्यायधिकरण- 
त्वविज्िष्टर्थविवक्षायाम्‌ एचयसिपरत्यये, पूवः उत्तरेचुः अपरेदुः अरेः अन्ययुः 
अन्यतरेद्युः इतरेद्युः इत्येते सप्त शब्दा भवन्ति । “ सद्यः परत्‌ परारयेवमः परेयव्य- 
यपु्ेयुरन्येचुरन्यतरेयुरितरेधुरपरेदुरधरेदयुरुभयेयुस्ततरेचुः * (५. ३- २२) इति 
निपातनादेषां साधुत्वम्‌ 1 यथा--- पूर्वेर्ान्दीमुखम्‌' इति ¦ 'पर्ेुरिष्यते 
भरातः पूर्वः पूर्ववासरे ' इति वाक्यात्‌ पर्वयुशष्दः प्रातरर्थऽपि वर्तते । उत्तरेधुः 
--नान्दीमुखादीनामुत्तरेयुविवाहः । अपरेचयुः--तस्मिचनपरेदुर्वा गृहवेशः । 
अधरेयूः--सवंयोपवासदिनादधरेदुरेकमुकतं कुर्यात्‌ ! अन्येदुः-- भन्येदयुरात्मानु- 
चरस्य भावं जिजासमाना मुनिहोमधेनुः ' इति (रधु. २. २६) । अन्यतरेदयुः-- 
° प्रतिपत्पञ्चदद्योरन्यतरेचुरागमिष्यत्‌ प्रभाकरः ' इति ! इतरेयुः--' रिवततिये- 
रितरेयु््ष्टव्यो राजा ' इति १ २० ॥1 


1 88, ("५ छपा! निपात्यते ४ इद वाक्य मुद्रितग्रन्ये न दृश्यते 9 वरे 
छत, श 4 शपयोजकोशौ ¶्५ 5 अच पूरव्वीत्या्धिमरणवििष्टा्षै" 
विवक्षायामेयुसिप्रत्यये पूर्वेयु सप्त शब्दा भवन्ति 7५ 


(षा) पस्तूपरारि--ूर्वतरे यति। पत्‌ परारि एेपम श्यते ब्दा 
श्ूवेपू्वेतरवर्तमानवर्पेपु स्यु 1 यया-- 


* परारिस्दशितसनिवेशौ पन्त्यरामूतसरोजकोी । 

तथैपमस्तालफलोपमौ तौ स्तनौ वियन्त पुरतो भवेताम्‌ ॥ ' 
दति । मद्यातराह्िं । भयणब्दोऽ््राहलीत्येत्तस्मिघ्रय स्यात्‌ 11 भय ूर्वऽीतयादी 
--श्वदयरादय 1 प्रुकयुरादिणब्दा पूर्वादिशब्देम्य. रकाणातु पूरयेह्वीत्या्ययषु 
स्यु । पूरु पूरवाह्ष्न पूेदिवसश्च स्यु. ।'पर्युरिप्यते प्रात पूर्वे. ूर्वयास्र ' 
इति सद्र. । उत्तरेदु +उत्तरेऽदतीत्यय. । मपरेदुरपरेऽद्लि । अधरेयुरधरेि । 
अन्पेयुरन्मम्मप्रहनि । अन्यतरेचुरन्यतरस्मिप्रहनि 1 इतरेयुरितरम्मिघ्रटनी्यषं 
1 २० ॥ १ 


४. अन्ययवर्गेः] दाक्षिणात्वन्याष्योषेतः ६४१ 


1 6.4 णपः इत्येते. ° पू पवंतरे वरेमाने च व्पेस्यु छ, 0 ° इमानियन्तौ 
पुनरेपमस्त्यौ ¢ 4 &1 जए फट पप ल 


उभयदयुश्चोभयेद्युः परे त्वि परेद्यवि 1) २१ ॥ 
छोऽतीतेऽनाणतेऽद्ि श्वः परश्वस्तत्परेऽ्हानि 1 
तदा तदानीं सुगपदेकदा सवदा सदा 1\ २२ ।\ 


--उभययुरूपोपणम्‌* । उभयेचुरुत्सव ।! परे त्वह्नि परेयवि 1 परेऽद्वीत्य्थे 
भ ॥ धु पर्‌ त्व ---- 

परेयवि इत्यन्य वर्तेते ! यथा--परे्यवि दृष्टस्ते सखा ।\ ह्योऽतीते 1 गतेऽ्ति 
ह्य इत्यव्यय वतेते 1 यथा--ह्य सर्वमभवत्‌ 11 अनागतेऽह्ि श्व । अनागते 
वतमानानन्तरदिवसे व शब्दो वतैते 1 यथा श्व कार्म कुर्वीति " इति 11 
परष्वस्तत्परेऽहनि । अवोदिनानन्तरेऽटनि परश्व शब्दो वतेते । यथा--परणश्वो वा 
पलि ५ तदा तदानीम्‌ 1 एतौ तस्मिन्‌° काले इत्यथे वतेते । यथा--' तदा 
चकू्मता भ्रीतिरासीत्‌ समरसा दमो ' इति {वु ४ १८) । तदानीम्‌ पदा 
स्यात्‌ प्रियया स्स्तदानीमेव मे सुखम्‌ ° इति ।। युगपदेकदा । एतौ तुल्यकाल 
इत्यस्मि वतते! यया ुगपट्व्यानशे दिश ' इति 1 एकदा--एकदा मिलिता 
द्विना 1 सवदा सदा ! एतौ सर्वस्मिन्‌ काल श्ये वतते । यथा-- सर्वदा 
सवैदोऽसौति माचते याचक सदा ' । २१२ ॥। 


(वि.) उभययुष्चोभयेदु_ 1 भएतावुभयोरह्ोरित्यस्मिलरथे वतते । यथा 


1 उभयस्मिन्‌ अति ८5 ‰ {4 2045 मया 3 एतद्‌ मतदिननाम ६९, ‰6 

4 ६४, 7६6 श्चत्‌ एतदनागतदिननाम 5 145 छपा दिनः 5 अस्मिन्‌ काले 18 
7 इत्यस्मिनरये 1९, ६4 

(विव.) उभयदयुदचोभयेदुः \ उभयस्मिन्‌ अह्वीत्य्े द्य॒श्चोभमाढर्त- 

उभयदुश्चोभवचुः १ य" यु 

च्यः (वा. ५. ३- २२) इति दयुःप्रत्यये उभयचुः, तदभावपक्षे ‹ सद्यःपरत्‌ परारि 
...' (५.३.२२) इत्यादिनिषातनात्‌ एदयुसिप्रत्यये उभयेद्युः 1 यया-- 
" उभस्च्॒लूवभिरसृडमोक्षः प्रदास्यते * इति 1 पर व्वह्धि परेदवि 1 पूर्ववदेव 

युजलूः पू ष" स्न. 
निपातनात्‌ साधुः \ यया--- हन्तास्मि लडकायिर्पात" परेयवि” इति \1 हो 
मते. 1 अल्लीत्यनुप्यते ! गततऽन्तरावोते दिने १ यया- ह्योगोदोहौद्भव तम्‌ ॥ 
स्न \\ अनागतेन दवः 1 सनि्हित एव मदिष्यति दिवसे 1 यया--' श्वोभूते 
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ब्राह्मण वृणीते " इति 1 “इवो न हन्या जयद्रथम्‌ ' इति च 1 ह्यस्‌ श्वस्‌ इब्दावुभा- 
वपि सकारान्तान्ययौ ।! परङ्वस्तत्परेऽहनि । तस्मात्‌ इवःशब्दबाच्यात्‌ परेऽनन्तरे- 
ऽहनि पर्वः । पारस्करादित्वेन (६. १. १५७) परजब्दादुत्तरस्य श्वःशब्दस्य 
सुडाणमे इचुत्वे च परडदबः 1 यया--' परश्वोऽपि वाहनोत्सवः* इति ॥ तदा 
तदानीम्‌ । हय तस्मिन्‌ काले इत्यर्थे वतंते । * तदो दा च ' (५. ३. १६) इति 
वर्तमानकाले" वर्तमानात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ तच्छब्दाद्‌ देप्रव्ययः \ चकाराद्‌ दार्नी- 
प्रत्ययश्च (५. ३. १८) ! यया--' तदैव प्रातःसवनाय श्रसरपन्ति ' दति । तदानीम्‌ 
--' तदान कलहो महान्‌" इति ।। युगपद्‌ एकदा ! वल्लीनां ऽक्रियाणामवच्छेद- 
कम्यूनातिरेकरहिते काले दय वर्तते । तत्र॒ युगपत्‌ “इत्यव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्‌ ¦ 
यथा---युगपद्‌ श््रजन्ति, यगपदागच्छन्ति” इति 1 एकदा-' सर्वेकान्यफियत्तदः 
काले दा ` (५. ३. १५) इति दाप्रत्ययः । यया--एकदा करम पुर्वम्ति इति ॥ 
सर्वदा सदा । सर्वस्मिन्‌ काले इत्यर्थे दयम्‌ \ ' सर्वेकान्य. . . ' त्यादिना (५. ३. 
१५) सर्वशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ काले वटमानाद्‌ दाप्रत्यये सरददा । यथा--सर्वग 
क हय वा सहिष्यते । ° सर्वस्य सोऽन्यतरस्याम्‌ ' (४. ३. ६) इति यिकपेन 
सभावे सदा । यथा--सढातनं इति ।! २१-२ ॥! 


+ ग्भधिपनि 76, 7 २“ फाले ' इत्येव माभियायाम्‌ (२, पृ. ६०) 
२ अवच्छेदक 73 4 युवन्त्यस्मिन्‌ काले । “यु मिश्रणादी "1 गपदूप्रत्यय । युग 
पयतेऽस्मिन्‌ । “पय गनौ ' 1 इनप्रत्यय दनि भा दी (पृ ५१५८). 5 भुस्जने © 


५ आगच्छनि 7४ 


(पा) उभयद्युश्चोभयेद्य. । एते दे 'उभयस्मि्नहुनौव्यर्ये स्याताम्‌ ॥ 
प्रेयवि परेष्टनि । परेयविणब्द॒परे्हनीत्यये* म्यात्‌ ॥\ यो गते । त्य ण 
भ्मूतदिवमायं म्यात्‌ । ' निघ्रनु ' ।। अनागतेऽह्धि ण । पय गन्दोऽनामतदिव- 
मार्थेः स्यात्‌ । "रेषु" 1} पर्यस्त परेऽटनिं 1 पग्यव.शब्दः ध्यय परदिव 
स्यात्‌ । ' म्ना * । तदा तदानीम्‌ । एते द्वे तस्मिन्‌ माले शतयर्ये स्याताम्‌ 1 
" अष्टु " 11 तरिगव्दोऽि स्यान्‌ । * यदा यहि तदा ति ' इति वेजयनौ (ष 
२८७, एनो ५) ॥ यगदेददा ! एते द्वे एवस्मिन्‌ कासे इत्ये स्वानाम्‌ । ' भाः 
पयुद" ' 1! मयेदा गदा । षते ड मव॑भ्मिन्‌ वाच दृत्यं म्यानाम्‌ । ° यरपप्ुषनतु" ' 
41 >१-२॥1 
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1 उभयोरह्लोरित्य्े 88 > परऽद्वीत्यथे 88 9 भूनेऽत्ति 983; भूतदिना्ं ©1. 
4 अनागतेऽ्धि 8: 8 एव .परेऽहनि 83 6 9 छप्पर 


एताहि संप्रतीदानीमधुना साप्रतं तथा ॥ 
दिम्देशकाले पूर्वादौ प्रागुदन्नत्यमादयः ।॥ २२ ।1 


इत्यव्ययव्भः 


(वि.) एतहि. सप्रति--साप्रतं तथा. सप्रति साप्रतं तथा! एते पञ्चशब्दा अस्मिन्‌ काले 
इत्यथे वतन्ते । 'बया--एति करियते कायम्‌ । सप्रति“ सम्रतयसापरत वनतुम्‌? ' 
इति (शिशु. २. ७०) । ददानीम्‌--“ इदानीमस्मि सवृत्त सचेता. प्रकृति गत. ' 
इति (भ गी ११. ५१) । अधुना--“ वलावलेषादधुनापि पूर्ववत्‌ ' इति (शिणु 
९ ७२) । साघ्रतम्‌--^तत्पापौ धाम साप्रतम्‌ ।} दि्देशकाले--प्रत्मगादय . 1 
अस्यार्थं - पूर्वादौ पू्व॑प्चिमोत्तराधरेषु दिर्देशकालेऽ दिगर्थे देशार्थे कालार्थे 
गम्यमाने प्रागुदवप्रत्यगादय प्राक्‌ उदक्‌ प्रतयः, आदिशब्दादधस्तात्‌ अर्वाक्‌ इति 
पर्यान्यया भवन्ति । अदलोदहरणानि--दिशि यथा} प्राक्‌ भआयुप्य प्राडमुखो 
भुदलते ' इति (म. स्मृ २. ५२) । देशे यथा--“ भाग्भागत पतदिहदमुपत्यकासुः ' 
इति (शिणु. ४ ४६) 1 काले--“ परकमृष्टे केवलात्मने ' इति (कुस २१३ ) । 


एवमुदवप्रत्यगादिष्वपि कालव्जमुदाह्रणानि द्रष्टव्यानि ।। २३ ॥। 


इति स्ीवडगललि द्धयसूरिविरवितायाममरकोशपदविवृतावन्ययवरग २ 





५ अद्नोदाहरणानि 12, कमणो" ६4 2.]2 २५०५ उचते मुसलपाणिना ३2, 
1६5 च पाल [मल पर्या 4 तदव्य 6 5 कालेषु 15 ९ प्राटमु- 
खोऽप्नानि भुज्जीत 16 7 व्वर्गविवरण समाप्तम्‌ 2 


(विव.) एर्तह संप्रति--सांरत तदय । एते पञ्च शब्दाः अस्मिन्‌ काले 
इत्ययं वर्तन्ते 1 ' ६दमो हिल्‌ ' (५. ३. १६) इति हिरूप्रत्यषः 1 “ एतेतौ रथोः 
(५. ३. ४) इति इदम एतादेशङ्च ! संपरतिदाब्दस्य तिष्ठदृगुप्रभृतित्येन (२. १. 
१७) निप्यमादिञव्दबदच्ययोभावत्वम्‌ 1 "दानीं च" (५. ३. १८) इति सप्त- 
म्यन्ताद्‌ दंशन्दात्‌ फाले वतमानात्‌ दानीप्रत्यये इदादेो च इदानीदाम्दसिढि" 1 
* अधुनद ' (५. ३. १७) इति निपातनाद्‌ इदंशान्दात्‌ काले वर्तमानात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ 


६४ अमरकोशः ततीयकाण्डः 


पुनाप्रत्ययः प्रकृतेरशदेशे च अधुनाशब्दः साधुः । ‹ तद्धितश्चासर्वविभवितः 
(१. १. ३८) इत्यव्ययत्वम्‌ । संप्रतिशब्दादेव स्वथिकेऽणुघ्रत्यये साप्रतम्‌ । पथा-- ` 
एर्ताहि क्रियते । सेप्त्येषागतं मया । इदभिदानों निरूप्यते । उपयोयोऽधुनोच्यते 1 
* कोन्वस्मिन्‌ साप्रतं लोके ' इति (रामा. १. १.२) ॥ दिष्टेञकाले--ग्रत्यगादयः । 
अस्या्थो यथा--' दक्षिणोत्तराम्यामतसुच्‌ * (५. ३. २८) इत्यत्र सूत्रे दि्े- 
काकालेषु इत्य्थत्रानुवृत्तावपि दक्षिणङाव्दस्य काले वृत्यसंभवाद्‌ उत्तरक्षन्दा- 
देवा्ेत्रयवृत्तेरतसुचूप्रतययविधिरद्धकृतो वृत्तिकारादिभिः (काशिका २,१.६२} 1 
एवं प्रकूतेऽपि दिष्देदाकाल इत्यविदेषणोक्तावपि प्राक्पदस्यैवार्थत्रये विधिः । 
उदगादिङाब्दानां तु कालरूपाय वृत््यसंभवाद्‌ अयंहय एव विधिः । यथा--प्राड- 
मुखोऽ्नानि मुञ्जीत ' इति प्राच्यां दिशि । "प्राग्भागतः पतदिहैदमुपत्यकायु ' इति 
(क्षिशु. ४. ४६) प्राग्देशः । * भराक्‌सृष्टेः केवलात्मने ' (कु. सं. २. ३) इति 
पूर्वकाले । कण्ठस्थब्रह्सुत्र उदडमुख इति उदीच्यां दिशि । उदकूप्रबण इति देके 
प्रत्यगा तारकोदयादित्ति.श्रतीच्यां दिक्ञि, प्त्यगुन्नत इति देशे ! आदिशब्देन अर्वाक्‌ 
अधरम्‌ इत्यादि ! यया--'प्राम्‌ अवाग्‌ उदग्‌ अधराक्‌ सर्वतस्त्वा दिश आधायन्यु" 
इति श्रुतिः (तै. सं. १. ४. १. २) । तथा ‹ दिकुराब्देम्यः सप्तमीपञ्चमो- 
प्रथमाम्यो ‹ दिग्देशकालेष्वस्तातिः ' (५. ३. २७) इति भ्राचौ अवाची उदीघी 
अधरा इत्येतेभ्यो यणासंभवं दिष्देदाकालेषु वतंमानेम्यः अस्तातिप्रत्यये सति 
" अञ्चेरतु्‌ (५. ३. ३०} इति दिवशन्दस्य उत्तरस्यास्तातिप्रत्यमस्य लु । 
ततो " लुक्तदितलुकि ' (१. २. ४९) इति स्व्ीपरत्ययस्य लुफि प्राक्‌ भर्वाम्‌ 
भरत्यक्‌ अधराक्‌ इति भवति । इदानीं श्ञेपकारेणोक्ता निरुप्यन्ते । 


“ उता ग्रन्यफूता केचित्‌ प्रत्ययान्ताव्यथा इह । 
तत्परसद्धान्निरप्यन्ते प्रत्पयान्ताव्ययाः परे 1 


दृर्यव्ययवमेनिरपणप्रस्ताये परत्परारितदपतदानीमित्यादयः फेचित्‌ प्रत्ययान्ताव्ययाः 
अमर्रसहुनायेन प्रदिताः । तत्प्रसद्धादपरेऽ्पि प्रत्ययान्ता अव्यया निरप्यन्त 
इत्ययः । तानेय लोपेन संगृदाति-- 


सृचृषत्यसूच्‌व्रातसियसूादामेधाहिलाहयः । 
साच्च्वि्ानूधमुनदयवत्याशस्यतिमान्तपदष्ययम्‌ 11 


४ अव्ययवर्गे | दाक्षिणात्यव्याख्योपत ६१ 


इति । एतेया च सुजन्तप्रभूति मान्तकृदन्तप्न्ताना " स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ 
(१ १ ३७) इत्यधिकारे सूत्रतिकभष्यकारैरव्ययत्वकथनात्‌, 


° सदृ तरिषु लिद्धैषु सर्वासु च विभवितपु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥\ ५ 


इति (काकिका १, प १४) अव्ययलक्षणस्य सद्धावाच्च सुस्पष्टमव्ययत्वम्‌ । 
सुजादिप्रत्ययान्ता अव्यपीभावसमासश्च अव्यया इत्यथ ! एषा क्रमेणोदाहरणानि । 
सुच्‌ द्वितरिचवुम्यं सुच्‌* (५ ४ श) 1 "द्वि्ुडकते तरिभुडक्ते, चतुरवत्त 
हवि › इति । इत्वसुच्‌--* सद्याया कियाम्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ' (५ 
१७) \ यया--' पल्चकूत्वस्ते नम १ इति (तै आ ४ रमं १) । षट्कृत्व, 
सप्तकूत्व । ना-“ तदधीनवचने * (५ ४ ५४) "देये त्राच ? (५४ ५५) । 
ब्राह्मणाधीन देय करोति ब्राह्यणा करोति । ब्राह्यणया भवति । ब्राह्मणत्रा स्यात्‌ 
(काकिका २, पू €१) \ अत्र क्बस्तियोगनियम ॥ ^ देवमनुष्यपुरपपुर्मरर्यम्यो 
दितोयासम्तम्योबंहुलम्‌ ' (५ ४ ५६) इति त्रा \ अत्र धातुनियमो नास्ति 1 
यथा--देवान्‌ गच्छति, देवा गच्छति 1 देवेषु गच्छति, देवत्रा गच्छति इत्यादि 
(काकिका रपु ६१) \ एव मनुष्यादयोऽपयुदाहार्या 1 बहुलग्रहणाद्‌ ' बहुतरा 
जोयतो मन ' (कण्वेद १० १६४ २) इत्याद्यपि भवति 1 तसिव्‌-- 
* पञ्चम्यास्तसिल्‌ * (५ ३ ७) करमादित्यथे कुत 1 सर्वस्मादित्ययें सर्द । 
स्मादित्यथे यत॒इत्यादि \ 'पर्यनिम्या च" (५३ €) इत्यत्र सवेभियार्थे 
य्दमानास्या प्रत्यय इष्यते । परित › अभित इति । तथा--' प्रतियोगे 
पञ्चम्यास्तसि ' (५ ४ ४४) ॥ भ्र्ुम्नो वासुदेवत धरति (कारिका २११्‌ 
८) 1 मायानस्मे तिलत भरति यच्छति इति । ‹ तसिप्रकरणे आद्यादिभ्य उपसर्या- 
नम्‌" (वा ५४ ४४) इति 1 आदौ आदित 1 मध्ये मध्यत । पादर्वे पाठवत । 
पृष्ठे पृष्ठत इत्यादि ॥ 

त्रल्‌--" सप्तम्यास्त्रल्‌ ? (५३ १०) इति सप्तम्य्ये । पया--कस्मि्नित्यरये 
कत्र 1 मत्र, तन इत्यादि ॥ दा“ सर्दकान्याकयततद काले दा* (५ ३ १५) 
इति \ सर्वदा, सदा, एकदा ॥। अत्‌--“ किमोऽत्‌ ' (४५ ३ १२) 1 किम * क्वाति" 
(७ २ १०५) इति बवभाव 1 कस्मनन्ये क्व 11 माम्‌--* किमेत्तिरव्यय- 
घादाम्वद्रव्यप्रकपे ` (५४ १९ ) इति ॥ क्ितराम्‌ । {कितमाम्‌ 1 प्रगेतराम्‌ 1 
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प्रगेतमाम्‌ । पदतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तराम्‌ । उच्तैस्तमाम्‌ (काटिका 
२, पू ८२) इति ॥ एधा--'दिव्योश्च धमुब्‌ ' (५ ३ ४५) इति वर्तमाने, 
‹ एधाच्च ' (५ ३ ४६) इति एधाजादेड । दधा, तरेधा इत्यादि ! ' सर्याया 
विधार्थे घा” (५ ३ ४२) इति । दधा करोतत । त्रिधा दृयते । वहुधा भापते 
इत्यादि । अन धाग्रह्णमन्यस्यापि ध्रत्ययादेकस्योपलक्षणम्‌ । ततदच " एकाटो 
ध्यमुनन्यतरस्याम्‌ * (५ ३ ४४) इति ध्यमुप्रन्यये * तद्धितेष्वचामादे * (७ 
२ ११७} इति भिति तद्धितप्रत्ययस्य परत्वादादिवृद्धि 1 एेकध्यम्‌ । एकधा इति 
भवति ॥ 


हिल्‌--' दमो हिल्‌ ' (५ ३ १६) इत्यस्मिन्‌ काले इत्यर्थे ‹ एतेतौ रथो " 
(५ ३ ४} इति इदम एतादेश । * अनद्यतने्हिलन्यतरस्याम्‌ ” (५ ३ २१) 
इति फिमादे सप्तम्यन्ताद्‌ अनद्यतने चा हिल्‌ । कदेत्यथे कहि । यदेत्यये यहि 
इत्यादि । पक्षे दादि (५ ३ १५) कदा, यल ।1 आ--' दक्षिणावाच्‌ " (५ 
३ ३६) इति । दक्षिणा वसति, दक्षिणस्या दिशि यसतीत्यथ । दक्षिणा दिगिति 
चा 11 आहि--आाहय इत्यन (शेषकारश्लोके) आकारस्यापि सवर्णदौे आहिमरत्यय- 
निरदेशसिद्धि । (आहि च दूरे" (५ ३ ३७) इति, चकारात्‌ आचूप्रत्यथ । 
दक्षिणाहि वसति । दक्षिणस्या दिशि दर इत्ययं । दक्षिणाहि पर्वतो दुरे 1 दक्षिणाहि 
रमणीयम्‌ इति 1 ‹ उत्तराच्च " (५ ३ ३८} दति आजाही प्रत्ययौ । उत्तरस्या 
दिश्वि दूरे वसतीत्य्थे उत्तराहि चसति । उत्तराहि पर्वत । उत्तराहि रमणीयम्‌ 
इति ॥ 

सात्‌-- विभाषा साति कात्य (५ ४ २) इति। सां 
लवणमुदकमापद्यत इत्यथे उदकसाद्भवति लवणम्‌ । पके उदफौभवति 1 
अग्निसाद्भूयति 1 पक्षे-ग्नीमवति । ‹ अभिविधौ सपवा च ” (५४ ५३) 
इति साततिप्रत्यये अग्निसात्‌ सपद्ते 1 ‹ तदधीनवचने * (५ ४ ५४) ति 
सातिप्रत्यये अग्निसात्‌ भवति ! राजाधीन करोति राजसात्‌ फरोति । 
राजसाद्‌मवति । राजसात्‌ सपदयते 1 राजसात्‌ स्यात्‌ । तथा " देे घ्रा च ' 
(५ ३ ५५) हत्ति साति । ब्राह्यणाधोन देय करोति प्राह्यणसात्वरोति, 
पाधसात्यरोतोत्यादि (कादिका २ पृ ६०-१) ॥ च्वि अभूततद्भावे 
पु(म्दस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्वि ' (५ ४ ५०) इति । सध्ुष्त धुक्य रपत 
हृप्परये श्रुवपौभवति, शलो स्यात्‌, दरुवलीकरोति इति । तया * मरमनश्चुश्येनो- 


४ अन्ययवभेः| दाक्षिणाव्यव्याख्योपतः ६४७ 


रहोरनसां लोपश्च ' (५. ४. ५१) इति च्विः । प्रातिपदिकस्य च लोषः 1 
अनररस्मवति जरूभवति \ उम्मनोभवति 1 प्रचक्षुभवति । परचेतीकरोति । विरजी- 
करोति इत्यादि ।! डाच्‌--' अव्यदतानुकरणादूद्रयजवरा्यादनितौ डाच्‌ ' (५. 
४. ५७) इति 1! दमदमा भवति ! सिमसिमा करोति इत्यादि ए तथा ‹ कनो 
द्ितीयतृतीयङाम्बबोजात्‌ कुषौ ' (५. ४. ५) इति डाच्‌ 1 द्वितीया करोति 1 
द्वितीयलेखने करोतीत्यथः 1 एवं तृतीया करोति 1 शम्ब करोति । अनुलोमकृष्टं 
क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं तिर्यग्‌ वा कुषतीत्र्थः इत्यादि । “ मद्रात्‌ परिवापणे ' (५. 
४, ६७), मद्राच्चेति वक्तव्यम्‌ ' (वा. ५* ४" ६७ ) इति डाच्‌ 1 मद्रा करोति, 
भद्रा करेति; मद्धलार्ं मुण्डनं करोतीत्यर्थः ॥ इत्यादयो डाजन्ताः \\ 


धमुज--धाप्रत्ययम्य व्वा ' दिव्योदच धमुन्‌ ' (५.३.४५ ) इति 1 दरैषम्‌ 1 
त्रैधम्‌ इति 1 ‹ धमु्नश्च * इति जञषग्न्थे चकारो विकल्पार्थः । घमुनप्रत्ययान्तो 
विकल्पनाव्यय इत्यर्थः 1 तथा च ‹ घमुनन्तात्‌ स्वार्थे डद्ञनम्‌ ' (दा. ५. ३.४५) 
दति इप्रत्यये सत्यकारान्तनपुसकत्वममि विकल्पेन भवति 1 यथा--दषस्य विषयः, 
प्रेधस्य विषयः इति ॥1 

कत्या--* अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां चत्वा ' (३.४. १८) इति । यथा-- 

"आलप्णलम्‌ ' इति (किशु, २. ४०) लालपितन्यमित्यर्थः । खलु-- खलूक्त्वा 
खलु ' (दशु. २. ७०) 1 वाचिकं न वक्तव्यमित्यर्थः 1 त्था “ उदीचां माडो 
व्यतीहारे " (३. ४. १६) इति इत्वा 1 यया--अपमित्य याचते । याचित्वाप- 
मयते इत्यथः ! ‹ समानकर्तृकयोः पूर्ेकाले ' (३. ४. २१ ) इति वत्वा 1 यथा-- 
भुक्त्वा व्रजति \ पोत्ना गच्छति (काश्चिका १, पृ. २४३ ) 1 व्यादाय स्वपिति 1 
संमील्य स्वपिति इत्युपसस्यानम्‌ । अत्र अपुवेकालत्वादिति आद्युदाहुरणानि 
[अपमित्य याचते इत्यादि] 11 शस्‌-- बह्वलपार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ध 
(५. ४. ४२) इति \ बह्धर्याद्‌ मद्धलवचनम्‌ । यथा--वटुश्षो ददाति ! पक्षे 
चनि ददाति \ भूरिशो ददाति \ भूरि ददातोति 1 अल्पार्थादमद्धलवचनम्‌ । 
मथा--अल्पक्लो ददाति \ पक्षे अल्पं ददाति । स्तोको ददाति 1 चक्षे स्तोकं ददाति 1 
(काद्विका. २,प्‌. ८८) । एवं कारकान्तरे्ुदादा्येम्‌ 1 " सस्यैकवचनाच्च 
वौप्सााम्‌ ' (५. ४. ४३) इति ज्ञस्‌ 1 यथा--द ह ददातीत्यथें दिशो ददाति 1 
भसत्रैन्‌ ददातीव्यये निकषे ददाति । कर्यापिणं कर्पापण ददातीत्यरथे कर्पापणको 
ददाति } सपक्षो ददाति । प्रस्यद्गो ददाति इत्यादि (काशिका. २५. ८ )॥ 
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वति --इवाथें वति प्रागुक्त 1 ‹तेन तुल्य क्रिया चेद्‌ बति ` (५ १ 
११५) \ ब्राह्मणवत्‌ ! राजवत्‌ । ‹ तत्र तस्येव ` (५ १९ ११६) इति वति ! 
मथुरायामिव मथुरावत्‌ । देवदत्तस्येव देवदत्तवत्‌ ।1 

मान्तकृत्‌-* आभीकषण्ये णमुल्‌ च ' (३ ४ २२) । यथा--भोज भोज 
व्रजति ! पाय पाय व्रजति । तया * विभापागरेयमपूर्ेषु (३ ४ २४) 1 अप्र 
भोज ब्रजति ! अग्रे भुक्त्वा व्रजतीत्यथं । तया ‹ करमण्याक्रोदो शुम खमुन्‌ ' (३ 
४ २५) । चोरकारमाकोश्ति । चोरोऽसि इत्याक्रोडतीत्यथं । तुरमुन्‌-- 
 शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्मसहा्हास्त्य्थेयु तुमुन्‌ * (३ ४ ६) । यथा-- 
शषवेनोति भोक्तुम्‌ इत्यादि । “ तुमुनूष्वुलौ क्रियाया च्रियार्यायाम्‌ ' {२ ३ १०) 
इति वुमुत्‌ ! यया--भोक्तु प्रनति इति (काक्चिका १, प २०८) )) रेवे-- 
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इति ! यालूप्रत्ययादिसप्तप्रत्ययान्त शब्दरूपम्‌ अव्ययीभावसमासश्चेत्यष्टविधम्‌ 
अव्ययसक्ञमिति पूर्वेणान्वय 1 तत्र थात्‌ प्रकारवचने थाल्‌ * (५ ३ २२) । 
तेन प्रकारेणेत्य्ये तया । एव यया सर्वया इति 1\ यमु--' इदमस्यमु * ‹ फिमदच * 
(५ ३ २४-५) इति } यथा--इत्यम्‌, फथम्‌ इति 1 अस्ताति --' दिष्‌- 
शब्देम्य सप्तमोपल्चमीप्रयमाम्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति " (५३ २७) । पूर्वस्या 
दिश्षीत्यरथे पुरस्तात्‌, पूर्वस्या दिश्ञ पुरस्तात्‌, पूर्वा दिक्‌ पुरस्तात्‌ इत्यादि 1। एनप्‌-- 
" एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्या ” (५ ३ ३५) इति 1 यथा--उत्तरस्या दिष्यद्र 
वसतोत्य्े उत्तरेण वसति इति । एव दक्षिणेन, अधरेण हत्यादि दिग्देदाकातेपु 
विभक्तचन्तरे द्रष्टव्यम्‌ । अपञ्चम्या इति निपेधात्‌ तच्राभाव ॥ अस--'पूर्वाधि 

रावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ ' (५ ३ ३६) दति । पुर । पूर्वस्या दिशीत्ययं । 
एयम्‌ मध , अव हति दिग्देदाकाले विभवित्रय द्रष्टव्यम्‌ ।1 आत्‌--" उत्तरापर- 
दक्षिणादाति * (५ ३ ३४) इति अस्तातेरर्थे आति । उत्तरस्या दिदि घसति, 
उत्तराद्‌ वसति । मधराद्‌ वसति । दक्षिणाद्‌ वस्ति ईति 11 मव्ययौमाव ~- 
अव्ययोभावो नाम समासविद्रोप । ° अव्यय विभक्तिसमीप ' (२ १ ६) 
इत्यादिसूत्रसदर्भविहित । यया--अयिपोठम्‌, उपकुम्भम्‌, प्रत्यर्यमित्यादि ।॥ आति 
--' इण आत्ति ' (उ ४ २२३} । अया । अनन्तर केचिदय्यया शेषकारेण 
दिता । यया--प्रत्यारम्भे सह॒ इति । भचोदितस्यावधिकरणे न प्रतिषे 

प्रत्यारम्भ \ यया--सह्‌ भोक्यस इति ४1 धेपे-- 
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इति ! एते पञ्च संबुद्धि संबोधने \ यया--भगो गुरवः । ₹ वश्च {कि कम्पसं \ 
हह पद्यत 1 भो देवदत्त \ उपहूतो ह इत्याह इति \ शेषे--“ दष्टसंबोधने अधो 
स्यात्‌ ! यथा--अधो दुरात्मन्‌ इति \\ शोपे--/ त्वया स मे मयेति च * । इति- 
शब्दस्य त्वयेत्यनेनाषप्यन्वयं दक्ञयितु चशब्दः 1 ततश्च त्वयेत्यये तेशब्दो वर्तेते 1 
पेत्य्ये सेकञब्दो वर्तत इत्यर्थः \ यथा--शश्वुत तं राजशार्दूल श्रुतं म भवतो मुरो" 
इति 1, श्ोपे--“ येन तेनेति हेतौ स्तः" इति ! साधनत्वावस्थापद्े हेतौ अभिधेयं 
चतीयैकवचनधरतिरूपकौ येन तेनेत्यव्ययौ स्त इत्यथः । वितर भिरमुदारां येन 
भकाः पिकाः स्यः" इति 1 तेन--अयं वादपु प्रगल्भते तेन इलाध्यः इति 11 
शेपे--न हं वै तु न्पिधने'\ यथा---"न हवा एतस्यार्चा न यजुषा न 
सत्नाऽर्थोऽस्ति, यः सावित्रं वेद ' इति \ ज्ञेपे--' शभ शुभे " 1 यया-शुभमु इति । 
क्षेपे विशेषे तु ' इति । यथा--अयं तु ववता इति ।\ शेषे“ वितक नु 
वै स्मतः" इति \ यथा--कोनुवा अन्तरिक्षे वाचं विसृजति इति \1 श्ेपे- 
“हैतावृतं निमित्ते * इति 1 निमित्तं च ऋतं च निमित्तम्‌ इति दनदंकवन्डूावः 
हतौ इत्यव्ययं निमित्ते वतते ! चऋरतमित्यव्ययम्‌ छते सत्ये वतते इत्यथः । हेतौ 
यया-हेतौ तुष्यति भवान्‌ इति 1 केनापि निमित्तेन दुष्यतीव्यरयः ॥ यथा-- 
ऋतंवदः \ सत्यवादीत्ययः 11 कहोपे--' सम्यगय परु स्मतः” इति । यथा--' बोधं 
नयन्ति पशुंमन्यमानाः ' इति \ सम्यक्‌ प्रतिपाद्यमाना इत्यरथः \। कोपे--“ मा्ाया 
परिमाणारये ' इति \ यया--मात्राया भुडक्त इति ।1 शोपे--' शुक शोधने इति । 
यथा- श्वकः गच्छति इति ।1 शेपे-- ममत्वनान्‌ मम ' । ममेत्यन्ययम्‌ । ममत्व 
यदीत्यर्थः 1 पया--' निममो निरकारः इति (भ. मी- २.७१ ) 1 केपे-- 
ध्रा अह्व आरम्भं इति \ अह्धः प्रारम्न प्राे्ब्दः । यया-~- प्रा देवानाम्‌ 
इति ! पूर्वहि देवानामित्ययः ।1 
श्रोपे--' अयान्योन्यस्य परस्पर इति 1 अन्योन्यस्पेत्यव्यम परस्परदब्दारये 
यतते \ `यया--' छन्दास्यन्योन्यस्य लोकमम्पध्पायन्‌ इति 11 क्षेये--' यया फया 
चानादव्यम्‌ * इति \ अनादृत्यामनादरे \ यथा--“ यया कथा च दीयते 1 यया 
कया च दक्षिणा ' इति (गण. मो. प्‌. १५) 11 शोपे--* मर्यादा स्यात्‌ सोमवन्धने 
इति ! सीम्नि दीयमानतया मर्यादादयन्दो निष्यूढः । ‹ मर्या इति सोमवन्धने । 


६५० अमरयोज्न ितीय्काण्ड 


मर्या मादौयते मर्यादा ' इति महौदधिदच (प १५) 1) होपे--' हि प्रस्तापे ' ति । 
प्रस्ताव सामभयपितविक्ञेष । यया--“हि करोत्ति ' इति । (हि साम मीयते ति 
महौदधौ प १६) 11 शोपै--“ कत्‌ प्रक ' इति । यया-"कद्‌ रद्राय प्रेते" 
इति (ते भा १० १७ १) 1॥\ होवे दो कुत्सायाम्‌ ' हति । यया--'दो 
फरोति ' इति ॥ होपे-- सुपे तु शम्‌ इति । यया--शकर दाम्‌ एति ॥ 
शेये--" अन्तरि भुव * इति। सकारान्तोऽ्यम्‌ ! ° भुषो यागुनानरिमेम 
साम्ना" एति शति. (आपस्तम्बमन्न्पाठ २ २१. ३)। रेफान्त इत्यपरे । पया-- 
“भुचर्दवास्तपयामि ' इति 1 एतच्चोदाहरणदय श्रान्तिमूलमित्यन्ये ॥ धेवे-- 
“फी भू. ' एति । भूरित्यव्यय रेफान्त पौ भूमौ वर्तत इत्ययं. । यया--मूर्तोकि 
इति + रोक नियुने कियुन विद ' इति ¢ यया नियुगमपथ उणो ' 
ति ॥ शेप--' समानार्ये प्रशान्‌ ' इति । यया--प्रशान्‌ देयदतेन पनर 
इति ॥ दोपे--' युद न्याय्ये ' इति । यथा-न सव युक्न दष्टभाव. + एति ॥ 
शोपे-- कान्तो क्षमा भवेत्‌ " इति । पया--श्माप रोति, एरपादयोऽयगन्तध्पा ॥ 
अय्यपगणेषु विमवितस्वरपरतिटपपादच निपाता एतयुषना अध्यया । त दानीं 
प्रदययन्ते । यया--मास वभूयाये । यया--' लावस्य उत्पा एवा य-न ! इमि 
(षु. स १ ३५) न यातीति न शयने इत्ये + यया--षट्दतेषतुंन पानि 
षति । पानोति शग्यायें । हद एनं यानि ॥) यतने एति सोत्वृष्टन्यद्यषे ॥ पमा-- 
" युदधाम्ते न वि्ारणोपचरितास्तिष्टन्तु हु यतंते" षए्नि (उत्त ५ ३५) } ग 
यर्ते हति मद्गलप्रतिपेषे ॥ यया" समरानिमुले क्वथ्यते न यनेन! (ष 
लिप्‌ ३०) षति । मद्गुल म समवनोरवमं ४ भवति सत्तायाम्‌ 1 पपा-- 
"भक्ति नाम तत्रभवान्‌ यधन यानपिष्यनि' नि (गण महो. पू ३०) ॥ मदे 
पिन । पया" मदे सा्नश्टृह्यानि पप्रायुटनूमुरगुरः ' षि (षय भले प्‌ 
३०) । नाग्मोगि मलानि । पया-- नारि मतिरण्य मारितिर, हनि ॥। अन्यो. 
श्परमरर्यान्वारे । यया सिान्मितारापदरेषाभिमिषपितय पठथ क्तत 'ष्ि 
(पोषदर्‌ २ ३} 1 शग्दादन्मि वस्पि दिवां सवारन तिष्टति! एतिका, 
प्ररादाशाणप ॥ एटि पचे श्रहमनतरौ 1 पपा सन्ये ष्पन दाग्यानि ६ 





एटि म हक्य ज्विच्यमोश्यताश्रे ) यदि शवपपवाप्यातशान्णो 3 श्वय दता 
प्रासतोमापडे--' श-दालाना शदति पता भासम्‌ वदिददपन' न (? 3) 1 
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"आसते शतमधिक्षिति भूषास्तोयराशिरसि ते खलु कूपाः ‡ इति नैषधकाव्ये (५. 
१००} 1 त्वं तोयराश्षिरित्यर्थः । बाक्धालेकारे यथा--' यदपुयुजस्त्वमसि पाथं 
इति (शिशु. १५. १४) "1 

प्ते इति निषेधे \ यथा-- पूरते प्राणायामेन ' इति (गण. महो. पृ. 
३०) । अलं प्राणएवामेनेत्य्थः 1 अस्ति सत्तायाम्‌ ! यथा--अस्ति परलोके मति- 
रस्येत्यास्तिकः \ अस्तिक्षीरा ब्राह्यणो (करिका १ पु- १ ०६) इति \ शाके इति 
वितं \ यथा--' काडके रात्रौ सुरतरशुचं निविनोवां सखीं ते ' (मेध. २. २८) 
इति \ काडके श्काडकोऽयम्‌ इति च । विदयते इति भवत्ये । यथा--विद्यते 
क्षीरा ब्राह्मणी इति ! पर्य, पश्यत इति पूजायाम्‌ \ यथा-- 


“ महीं सागरपर्यन्तां भो राजन्‌ पद्य पालय } 
गुरवः पश्यतासन्ने ममि दत्त कृपां दृशा 11" 


इति 1 आह्‌ इत्य्वाचेव्यरथे ! या--“ अगाद वर्णो विदितो महेवरः' इति (र. 
सं. ५. ६५) । इति तिडन्तभ्रतिरूपका उक्ताः । 

अथ विभवितप्रतिरूपकाः केचिद्च्यन्ते--प्रायः, अहम्‌, त्वम्‌, शुभम्‌, कूतम्‌, 
पर्याप्तम्‌, येन, तेन, चिरेण, अन्तरेण, चिराय, चिररात्राय, अकस्मात्‌, अकृत्या, 
अन्योन्यस्य, चिरस्य, मम, प्राणे, परग, हेतौ, वेलायाम्‌, मात्रायाम्‌ दति विभवित- 
प्रतिरूपकाः \ एवमादयो गणप्पु निचण्ट्वन्तरे च द्रष्टव्याः ग्रन्थगौरवभयादिह 
न लिख्यन्ते \\ २३11 


नानैका्थविदोषाद्‌ वगदयवन्तमन्ययसम्‌हम्‌ ॥ 
जञोषोक्तादिसमेतं प्रव्यकतं व्याख्यदप्पयाचारयंः \\ 
इह यत्यक्तमल्ञानादालस्याद्यदुषे क्षितम्‌ । 
प्रमादादन्ययोक्त यत्‌ तद्िदरन्डिविज्ञोध्यताम्‌ 11 
आद्याव्ययवर्गायङ्लोका अष्टोत्तरा ददा 1 
लिरायव्ययवर्गायदलोका नेतरपयोचयः' +1 
नानार्याव्ययसयुवतास्च्वारशदधििकाः 1 


इति सोयोम्मगष्टयस्वपाचा्यृतनामलिद्घानूासनवि*वरणेऽन्वयः समाप्तः 
शरीगोस्मगष्ट वप्ववा त 


४ सतुविगनिरित्यथं २ विवृतौ 7८ 
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(पा) एतद. सप्रति--साप्रत तदा । एतानि एतस्मिन्‌ काले इत्यथं 
स्यु । ' इप्पुडु ` । दिग्देशकासे--प्रत्यगादय । प्रागादिशब्दा ूर्वादिग्देशकालेपु 
स्यु । पू्वदिग्देशषकाला । प्राक्‌--ग्रागागत । प्राग्वसति । प्राग्रमणीयम्‌ । 
उत्तरदिष्देशकाला । "उदक्‌, प्रत्यक्‌ ! आदिपदात्‌ अधरदिगादि ˆ । अधस्तात्‌ । 
ऽ्उपरि उपरिष्टात्‌ इत्यादि ।! २३ ।1 

इति श्रीवत्सनृिहसुरिसुतमण्लिनायसुधीविरचितेऽमरषदपारिजातेऽव्ययवमं 


1 41 2५९5 अपरदिग्देशकाला 2 ए5 तऽ अधरदश 3 © 2008 
ऊर्वंदेशवाला 4 तावेव 23, € 5 श्नागनाथनरसिह ^1 


५. लिद्धादिसंग्रहवर्गः 


सलिद्ञ शास्त्रैः सन्नादिकृत्तद्धितसमासजैः 1 
"अनुवतैः संग्रहे लिद्धं संकोर्णवदिदोच्नयेत्‌ ।। १ ॥। 


(वि) अथ लिद्धादिमग्रहवर्गमुपक्मते सनिद्धंति । अस्यार्थं --लिन्ध- 
शास्तरसटितै सम्नादिकृत्तदितसमासजंप्नयैरिह सग्रह वर्गेऽनुक्त लिन्ने सकौर्ण॑वत्‌ 
सवौर्णवर्गे इवोन्नयेत्‌ ।। १ ॥ 

(विव.) सलिद्धशस्यैः--सको्णवदिहोप्तयेत्‌ 1 इह हि ग्रन्यादी ग्रन्यफारः 
"सपूर्णमुच्यते यर्गर्नामलिद्धानुदासनम्‌ ' (१, पृ. ३) इति प्रतिजञाम एतदन्तेन ग्रन्थ 
सदंभेण `सललिद्धाना नाम्ना साव्यमानामनुक्षासन विधाय तच तत्र लिद्धविषेर 
सूर्णता भन्वानः तप्निरुपणाय वर्गान्तरमारमते सलिद्धेति 1 सक्षेपेण सम्यक्‌ 
याच्यलिद्धान्यतर गृदयन्ते निरुप्यन्त इति संगरहकषब्देन वक्ष्यमाणो लिद्धसप्रह्यरयो 
वर्गो विवक्षित. । लिद्ममित्येकययचनमविवक्षितम्‌ । उग्नयेदिति सक्षणमुखेन तत्य 
ज्ञानमुद्रौयः लिद्भानि जानीयादित्य्यः । य जानौयात्‌ ? दरत्यत आह--स 
दोत्यादिना ! दह्‌ स्नादिषम्देन सन्‌ यच्‌ याम्यजादिप्रत्ययान्तेम्यो चातुन्पो 
विहिताः अवारादिप्रत्यपा सभिहिता » तृतोयधास्वधिङारविहिता तिच्यमिताः 
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प्रत्या कृत॒ सनाचन्तेम्यो धातुभ्यो विहिताना कसप्त्ययन्यतिरिक्तपरत्ययाना 
लिद्धनिर्णयौपयिकत्वानावात्‌ । यदपि सन्नादयोऽपि कृदरूपा एव, तथापि ब्ा्णपरि- 
व्राजकन्यायेन्‌ कूःडूच सन्नादीना पृथगेद निर्दे कृत ॥ तथा कृच्छब्देन सनायन्त- 
घातुब्यतिरिकतधातुबिहिता एव कूत्यपरत्यया ्रह्धा 1 तद्धिता प्रसिद्धा ॥ स्तादय 
कृतकषच तद्धिताश्च समासस्येति दन्द । तेभ्यो जातान्यनन्तरमेवास्माभि कृदादयु- 
पाधिमुतेन वक्ष्यमाणानि वाक्यानि 1 तत्र स्लोभावादावनिवितन्नित्यादीनि कुज्जानि 
(कलो ४), तत्वृन्दे येनिकद्यत्रा इत्यादीनि (इलो ४) तद्धितानि, 
अजन्तैिगुरेका्थ (श्लो ३) इत्यदीनि समासजानि तत्लिद्धान्युन्येत्‌ इत्यन्वय 1 
ननु--भवत्प्रमीतवावयाना कथ प्रामाण्यमित्यत आह--सलिद्धशापस्तररिति 1 
"स्त्रियां वितन्‌ ` (३ ३ ६४), " अकारान्तोत्तरपदो दिग स्मियामिष्यते ' (वा 
२४ १७); “पुत्ति सज्ञाया च प्रायेण (३ ३ १९१८), "घञन्ता पुत्ति" 
(लिद्धानु ३६) \ “ रात्राह्लाहा पुसि" (२ ४ २६), “ अनुवाकादय पुसि 
दयतव्या ?, ' नपुसके भावे कत * (३२ १ १४), ' अपय नपुसकम्‌' (२ ४३०), 
"अर्चा पुसि चः (२ ४ ३१)" "परवत्लि्ध दृन्रततपुरषयो † (२ ४ २६) 
° पर्यवददवयडबो ' (२ ४ २७) इत्यादीनि यानि ग्पाणिनिवररचिभाष्यकारादिभि 
प्रणतानि लिद्धप्रतिपादकानि शास्त्राणि, यानि च बरस्पत्यादौनि च लिद्धातु- 
शासनानि तत्सहितैरित्यथं । तत्साहित्य च तदेकार्थैत्व तन्मूलत्वभिति यावत्‌ । 
अनेन्‌ स्वबाक्याना प्रावतनलिद्धानुश्षासनमूलपत्वेन प्रामाण्यमुक्तम्‌ । 
ननु--नामानुद्षासनसमय एव लिद्खानामपि स्पष्टौकरणात्‌ किमनेन पिष्ट- 
पेयणप्रयासतुल्येन परत्ययादिदरारकलिङ्खनिणंयकर्तव्यताप्रयासेन इत्यत आह-- 
अनुदतमिति 1 अयमभिप्राय --सकलस्य शाढदजातस्य प्ात्तिप्यन लिद्वनिर्णय- 
करणानुपपत्त यात्कचिदुपािमुखेनव शब्दजात -कोडीकूत्य लिद्धनिणेय कतेव्य ॥ 
स च पूवेमकत एव 1 सकीर्णवे तु ्रकव्यादिभिरुत्रयनमानमुपक्षिप्म्‌ न तृन्नयनो- 
पायोयि विविच्य दित 1 अत पर्यायकाण्डे नानार्थेकाण्डे च कूतमपि लिद्धानु- 
शासनम्‌ अ सारूल्यादनुक्तप्रायमेवेति मन्वानेन अनुक्तमित्युक्तम्‌ । 
अनर दवि पठन्ति---तनापि प्रागनुकते सकलजाव्दशास्तरमरोडीकारे कूत्यप्रत्य- 
यादिभिरपाधिमि लिद्धमुनयेदिति योज्यम्‌ 1 दृष्टान्तमुखेनापि लिद्धोक्नयनोपाय- 
प्रकारमाह्‌--सकीर्णवदिति ए यथा सकीर्णवने प्रर्त्यादिमुखेन लिद्धौ नयनमुवत 
म्तददिहापीति \ तच परकत्या यया--बाल एव बालक 1 द्राण एवं शादाकं । गोधेव 
मोष 1 स्थानमेव स्यानकम्‌ \ इत्यादिषु स्वार्थविदितप्रत्यया तेषु भरद्तिलिद्गानु- 


६५४ अमरकोश त्तीयकाण्ड 


वर्तनम्‌ 1 विर्ञेषविधानेषु चातुर्वर्ण्यादिषु प्रकृतिलिद्धस्याप्यतिसृति प्रत्ययेन लिद्धौ- 
न्रयनम्‌ । यथा--यात्र पुटी इत्यादीनाम्‌ (इलो. ४२)। मत्वे इनिप्रत्ययान्तत्वपकष 
वक्ष्यमाणपरोपगत्वप्रकरणपाठापनत्ते 1 तदभावत्वेन डीबन्तत्वनिश्चये सति स्ती- 
लिद्घनिर्देशष इत्यवधार्यते ! यत्र पामीभूतप्रदे्ञ इति प्रयोगस्तत्र मत्वर्थीयपनत्ययेन 
चिशेष्यनिध्नमित्यादि ! अर्थेन यथा-- नाभी राजसभापि च* (इतो. €} । 
यद्यपि स्त्रीतिद्धप्रकरणे वक्ष्यते, तथापि प्राण्यद्धवचनस्यः च स्त्रीलिद्धत्वम्‌ । 
क्षत्रिये तु पुस्स्वमित्यर्थेन नि्णेय (१,प्‌ ५१८) । चूणि, काणो, दृणी, दरद्‌ 
इत्यादिषु प्रकरणवशात्‌ लिङ्धावधारणम्‌ ! तथा क्रिथाविशेषणाना करमेत्व नपुसकत्वे 
चेत्यादिक बोद्धव्यम्‌? । 

ननु--समनन्तरवरगस्य लिद्धनिर्णयारथत्वे ' पात्रामत्र च भाजनम्‌ ' (१, १्‌ 
५७३) इत्यत्र पाव्रशञब्दस्य केवलनपुसकलिद्धत्वमुवतम्‌ । लिद्धादिसग्रहे वु-- 
“त्रिषु पानौ ' (श्लो ४२) इति त्रिलिद्धत्व वध्यते । अत वोवलनपुसकत्वति- 
लिङ्गत्वयोविरोध 1 तया-- फुवलफेनिले ” (१, पृ २३७) इतति कुबलशन्दस्य 
नपुसकत्व प्रागुक्तम्‌ 1 लिद्धसग्रहे वु--श्त्रिलिद्धत्वमभिधास्यते (इलो ४२) 
इत्यादिस्थलेषु पूर्बोत्तरस्थलेयु च विरोधे फस्य प्रसद्च इत्याकाडः्षायामाह-- 
लिद्धशेषेत्यादि (इलो २) 11 १11 


५ अनुक्त १३, सग्रहे इति विवरणपाठ 2 नानालिद्धाना 7\, उ उप्तय्य 1 
+ धात्वधिकारविहिता ५ 5 ण्वरह्चिभ्नि ©" ५ तद्रदव्ापीत्यय @11 (प 
7 व पऽ चत्रमध्यवचनस्य च 8 नपुसवत्व च वोध्यम्‌ 1० 7 ४ ८ब्रिपु पाती 
पुटी वादी पटी कुवलदाडिमौ * इत्येव मुद्वितग्र ये दृश्यते (श्लो ४२) 


(पा) रक्षतु लक्ष्मीरमणो लक्ष्मीकुचकुम्मयुग्मपरिरम्भ 1 
रक्षितलोकचरिततय शिक्षित्तरसलोगणाधिपाध्यक्ष 1 ॥। 


सिन्ध णास्तै --सवौीणवदिहो नयेत । इट्‌ सग्रहो लि द्गाना नाम्ना च सग्रटणादय 
वर्गो लिद्धादिसग्रहवगे । अत्रानुक्तः लि द्व च सवधर्णवत्‌ सवगीणवर्गे प्रवृतिप्रत्य- 
यार्यादिभिर्येा लिद्धाप्नयन तया मति द्घणास्तै चि द्धगास्त्रमहितं स्नादिगतद्धि- 
तसमास्जं ्वृत्तदितसमासशास्त्रं उ्नयेत्‌ तवंयेत । “ जँतरेज प्रतिपत्तव्य णम्यर्‌ 
शब्दगासन " रति । तानि कानौति चेद्‌ वियुन्निणावल्नीत्यादौनि ति द्चणास्वाणि । 
स्त्रीभावादौ वितन्नित्यादीनि कृच्छास्त्राणि ! सद्रादिग्ररण तुमादिव्युदामार्म्‌ । 


५ लिद्धादिसग्रहवरे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपत ६५५ 


त्‌ कय्यच्‌ तरलित्यादितद्धितशास्त्राणि 1 शदविमुरेकवचनमित्यादीनि समास 
शास्त्राणि ॥1 १1 


५ &1 2९05 श्रोधेनुवागीख्वर्ये नम श्रीमहागणाधिपतये नम॒ ° 83 ०१ अकथित 
तिद्घम 3 1 गप 4 द्विगुरेका्थं ¢ 


लिद्धशेष्विधि्व्यापी विशतेषे्यद्यबाधितः । 
स्तियामीडूदटरामेकाच्‌ सयोनिभ्राणिनाम च ।\ २ 1। 


(वि) लिद्धशेष--अवाधित्‌ । लिद्धशास्ते स्त्रियामीदूदित्यादिभि , 
सन्नादिभि चिकीर्प जिह इत्यादिभि , कृज्जे कृति हृति इत्यादिभि , तदधितजं 
मौष्टा पाल्लवेत्यादिभि , समासजै तिलोकी त्रिवेदीत्यादिभि लिद्धविशेषविधि 
स्त्रीलिङ्गानुशासनविशेपविधिरवाधितस्चेत्‌ "अविशपितश्चेत्‌ तदा व्यापी प्रसद्धाद्‌ 
भवति 1 स्वियामीदद्िसमैकाच्‌ 1 एकाच्‌ एकस्वस ईद्धिरामा* उद्धिरामा च 
ब्दपरकूति स्त्रिया वतेते । अवोदाहरणानि--श्री , धी, भू, पू इत्यादि ॥ 
सयोनिप्राणिनाम च । योनिमत्माणिना नाम स्वया वतेते । यथा--दइय कपि 1 
इय गुरु । इय हरिरस्त्यादि । २ ॥ 


1 ०, 12 ०७ विशपद्वासा दारा पुभभ्नि इत्यादिभि £ ददद्धिरामा शब्दपरकृति 
16 


(विव } लिद्धशेयविधिरव्यापी । उक्तनयेन लिद्धयोधिरोषे खति "लिङ्ध- 
श्ेषविधिरेव व्याप प्रसद्खवान्‌ भवति । ग्राह्यो भवतीत्य । पात्रादिशम्दाना 
प्रागुकन(१,प्‌ ५७३ ) लिद्धमबाधित्वेव लिद्धान्तरविधानाद्‌ (श्लो ४२ ) चास्तवो 
विरोधो ` नास्तीत्यभिभाय \ ननु--लिद्धोषविधिनेव तदर्थलाभात्‌ भर्वविधि- 
दैय्यमिव्यपि न वाच्यम्‌ 1 प्रयोगपराचुरप्रदकषेनपरस्वादरा स्वप्रायपठितस्य लिङ्ग 
निश्चयारथत्वाद्वा त्स्योपपत्तेरिव्यलम्‌ ॥1 

ननु--प्दि पूर्वविध्यपेक्षया लिङ्धविङ्ेषविधे भ्रावल्य स्यात्‌? तहि ' सयोनि- 
प्राणिनाम च" इति स्मौमात्रे नाम्ना सामान्येन स्त्रोलिद्धत्व विदधता लिद्धवि- 
क्ेपविधिना दारकागदस्य पूर्वोवत (१, प ३६५) पुलिद्धत्व कल नन्दस्य नपुसकत्वम्‌ 
(२, ष्‌ ४७०} इत्यादि वाघ्येतेत्याह--विरेवैरययवएधित 1 "अस्यार्थ -- 
' ्योनिपरणणनान च" इति लिद्धसग्रहोवतो विधि सामान्ययिधि । “प्‌ भूम्नि 


६५६ अमरकोशः ततीयकाण्डः 


दाराः' (१, पृ. ३६५); * कलत्रं श्रोणिभार्ययोः (९, पृ. ४७०} इति प्रागुक्तो 
विधिः विदोषविधिः ! बिकेयेण च सामान्यवाधो युक्तः । +विशेषगृहीतव्यति- 
सिवितस्थले सामान्यस्य सावकाञ्ञत्वात्‌ 1 न च सामान्यविधिना विदोषविधेर्वाधः । 
विदोषविधेरन्यत्रानर्थक्यप्रसद्धात्‌ । अतः सामान्यविदोपव्यतिरेकेण योरपि विशेष 
विधित्वे लिद्धशेषवर्गोक्तविधेः प्रावल्यभिति ॥! 

एवं सुलज्ञानाय परिभापामुच्त्वा स्त्रीपुनपुंसकलिद्धानि व्यस्तानि च कमेण 
विधत्ते-स्त्रियामिति। अधिकारोऽ्यम्‌ आ पुंलिद्धविधैः (शलो. ११)» इत 
उत्तरत्र वक्ष्यमाणाः स्वयां वेदितव्या इत्यर्थः 1 दृदरदिरामेकाचु ! ईद्विरामम्‌ 
ईकारान्तम्‌, ऊटिरामम्‌ ऊकारान्तम्‌, एकाच्‌ एकस्वरं पदं च स्त्रियां भवति 1 
यया--श्रौः, धोः, भूः, पूः इत्यादि 1 एकाजिति किम्‌? ऽग्रामणीः, भ्प्रतिभूः इति । 
ईदरद्िरामेति किम्‌? कः, स्वम्‌ इति ।! सयोनिप्राणिनाम च ! योनिः स्त्रीव्यञ्जनम्‌ । 
योनिमतः प्राणिनो नाम स्त्रियां भवति । यथा--योपित्‌, वधूः, स्नुषा इत्यादि ¦ 
सयोनीति किम्‌? पुरुषः, पिता, आ्राता इति ! २ ॥ 


1 लिङ्गविरेपे विधिव्यपी (५ 2 तात्पर्यस्य वैवर््य॑म्‌ 95, ॐ अयमं 
08; अस्यायमथे 1, 7५ + विशेपागृहीतस्यले 6; “गृहीतव्यक्तिव्यतिरित्ति* 
प्ण 5पुलिद्ध (२, प्‌ २६३) ५ पुलिद्ध (१, १्‌ ६५६). 


(षा.) लिद्धशेय--अवाधित . 1 'विशेषैरवाधितो सिद्ध शेपविधिरव्पी । 
याधितविपय विना तदतिरिकतस्वविपये व्यापकः इत्यर्थः । मन्दाक्षं छस्य व्रीडा ' 
(१, पृ. १३५) । अव्र मन्दाक्षशब्दो वाधितविपय. ।। स्तियामीददरिरामेकाच्‌ । 
स्वियाम्‌ इत्यामसीशब्दम्‌ (श्लो. १०) अधिकारः । इदरदधिरामाणि ई्दन्तानि 
श्एकाच्कानि च नामानि स्त्रीलिद्धानि ! यथा--लक्ष्मी., तन्त्री, तन्द्रीः, तरी , 
जम्बूः, अलाबूः, बुतरु, कूट", दुक्‌, शृ, खन्‌, वाक ।। सयोनिप्राणिनाम च । 
योनिमत्राणिना नाम स्त्ौलिद्धम्‌ । यया--गौः, करेणुः 11 २ ॥ 


4 441 त्मा; विष्यः 73 2 एकाचभूतानि 441. 


नाम विदयक्षिशावल्लौवीणादिग्मूनदीद्धिमाम्‌ 1 
अदन्तर्हिगुरेकार्यो न स पावयुमादिनिः {1 ३ ॥ 


५. लिद्धादिसंग्रहवरगः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेतः ६५७ 


(वि.) नाम विदयुत्‌--नदीहियाम्‌ । तडिद्राद्िलतावल्लकीदिण्भूसारि 
-----~----- नः 
त्वज्जाना नाम स्वया वतते 11 


भ म) 
अदन्तंद्विगुरेका्थः 1 अदन्तैरकासन्तोत्तरपदैः 
एकाथैः समादहारर्पो द्विगुसमासः स्त्रियां "भवति । जनोदाहरणानि--्पञ्चपूली, 
दशपूली, विलोकी इत्यादि । न॒ स॒ पात्युगादिभिः । स द्विगुसमासः पात्रयुगादि- 
भिरूतरपदैः स्त्रिया न वतेते । उदाहरणानि--श्निपालम्‌, चतुर्युगम्‌ । आदिशब्दात्‌ 
व्रिभुवनमित्यादि 11 ३1 





1 भवेत्‌ 3, ६6 2 पञ्चवटी 3. 3 पञ्चपात्रम्‌ 13 


(विव) नाम विदयुत्‌--नदीह्टियाम्‌ ¦ विद्युतः सौदामिन्याः, निङ्ञाया 
रात्र्याः, वल्ल्या; लतायाः, वीणाया वल्लक्या> दिकः ककुभः, भुवो भूमेः, नयाः 
सरितः, ह्ियो लज्जायाश्च सर्वाणि नामानि स्तरीलिङ्गानिः भवन्ति ! उदाहरणानि 
स्पष्टानि १ मन्दाक्षमित्यादौ (१, प्‌. २३५) विज्ञेपविधिना सामान्यस्य बाघः 


सबेत्रानुसंेयः \ अत्र भूदाब्दह्ीशब्दयोदयोः ॥ शुद्िरामैकाच्‌ ' (इलो. २) इति 


प्रागुक्तम्‌ 1 निल्लावल्लीवीणादिदाब्दानां * डथावूडन्तम्‌ * (इलो. ५) इति वक््य- 
माणं नित्यसत्ीत्वं सुस्पष्टम्‌ \ तथापि ततपर्यायाणामनेवंभूतानां विचुद्राघित्रतति- 
प्रभृतीनां लिद्भप्रतिपादनार्थ अद्यष्टा्यं चानेन रूपेणाभिधानमित्यवगन्तव्यम्‌ ।\ 

अदन्तष्गुरेकाये ॥ अदन्तः अकारान्तोत्तरपदैः सह सख्यादान्दानामेकार्थे । 
° शत्धितार्मौत्तरमदसमाहारे च ' (२ १ ५१ ) इति समाहारस्पार्ये विदितो 
द्विगुसमासः स्तयां वर्तते \ तेदुकतम्‌--“ अकारान्तोत्तरदौ द्विगुः स्तयां भाष्यते * 
इति (वा. २. ४. १७) \ अन समाहारस्यैकत्वाद्‌ “ द्विगुरेकवचनम्‌ ' (२.४. १) 
इत्येकवचनम्‌ \ ! द्विगोः (४. १.२१ ) इति डीपुपरत्ययश्च 1 यथा--पच्चपूली, 


दशपुलो (काशिका १,पृ. २६६ ), पटुक्ती, सप्तद्षती इत्यादि । तया तिसृणां पुरां 
समाहारः नरिपुरो, पञ्चानां धुरां समाहारः पञ्चधुरौ इति । अच्र ' ऋकपूुरण्य्‌ ..-" 
इरयादिना (५.४.७४) समासान्तस्य उत्तरपदादयवत्वदङषंनाश्रयणेन उत्तरपवस्या- 
फारान्तत्वे भरिषुरौ पञ्चधुरो इत्यादि भवति 11 ^ 

यत्तु मतम्‌--प्रयमतः समासः, ततः समासान्तविधिः इति 1 अत्रादन्तेरिति 
अकारान्तभूतैलेक्षितो द्विगुः ्वियामिति व्यार्येयम्‌ ॥ मदन्तेरिति किन्‌ ? पञ्चा- 
नामम्नोनां समाहारः पञ्चाग्नि 1 अच म्स नपुसकम्‌* (२. ठ. १७) इति 
नपुंसकत्वम्‌ 1 द्विगुरिति किम्‌ ? समित्कुशम्‌, पाणिपादम्‌ इति समाहारदन्दे मा 
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भूत्‌ । अत्र *न्ैकत्वाव्ययोभावौ ' (इलो. २६) इति नपुसकत्वं वक्ष्यति । एकार्य 
इति किम्‌ ? चरिनावम्‌,? पञ्चकपालः; पुरोडाशः इति ॥। 

अटन्तेिगुरेका्थं इत्यस्य षवचिदपवादमाह--न स पायुगादिभिः } स 
द्विगुरकारान्तैरपि पात्नयुगादिभिरत्तरपदेरुपेतः स्त्रियां न भवति! यथा--त्रिपात्रम्‌, 
चतुर्युगम्‌ त्रिभुवनम्‌ (कारिका १, पृ. १३१) इत्यादि ! ननु--' पात्रायदन्तैर 
कार्यो द्विगुलक्ष्यानुसारतः ' (इलो. २५) इति वक्ष्यमाणो नपुंसकविधिः अदनतै- 
रित्यस्य याधको भविष्यतौतति किमव्रानेन प्रतिषेषेनेति चेत्‌, सत्यम्‌ । अस्य 
प्रतिषेधस्य "पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः * (वा. २. ४. १७) इति वक्तन्य- 
मूलत्वप्रतिज्ञानार्थं प्रपञ्चा्थं चोपन्यास इति ॥ ३ ॥ 


1 रात्रे छण्‌. ?स्तीलिद्खा 28. उ 070 ०७ स्पष्टार्यं ५ तदितोत्तए 
85, 86. 5 व्रिपवणम्‌ (1. 6 ° पात्रायन्तस्य न ' इति कौमुद्या पाठः (पृ १८२ ). 


(पा.) नाम विदुत--नदीद्ियाम्‌ । विचुदायथनिा नाम स्तीलिङ्गम्‌ । 
विचयन्ाम्नो नीलाञ्जना शतदा, निशानाम्नो याम्या क्षणिनी५, वल्लीनाम्नो 
व्रततिः प्रतति, तद्विशेषनाम्नोऽपि" द्राक्षा नवमालिका, बौणानाम्नो घोपवती 
कण्ठकूणिका, तेद्धिशेपनाम्नोऽपि किनरी दन्तिका ॥। अदनतदिगु--युगादिभिः । 
अकारान्तोत्तरपदस्रमाहारद्विगुः स्त्रीलिद्धः 1 त्रिलोकी पञ्चपुली । न सं पा 
युगादिभिरिति बाधितविपयः प्रदशित. । यथा---+पन्चपातम्‌, चतुर्युगम्‌, तिभुवनम्‌ 
एति (काशिका १, प्‌. १३१) ॥ ३ ॥ 


1 शतावर्त ^\1. 2 3, ©! २वत्‌ पलिणी. २ ्विशेपनामानि 9 = ५८1 
छि पाल ल्यप्णर, 


तल्वृन्दे येनिकटचत्रा वैरमेयुनिकादिवुन्‌ 1 
स्त्रीभावादावनिकितिण्ण्ुलूणचुण्वुचक्यव्युजिज्डनिशाः ॥। ४ ॥ 
उणादिषु निरूरीश्च इयावूडन्तं चलं स्थिरम्‌ + 


(वि ) तल्वन्दे येनि--~चल स्थिरम्‌ ! तल्‌--मावसमूरस्वायेपु वर्तमानः 
तस्प्रत्यय.1 स्त्रिया वतते 1 अव्र च्रमेणोदाहरणानि । भावे यया--अण्वना, 
पुरपताः 1 समूहार्ये यथा--भ्जनता, चन्धुता, रादायता । स्वायं यया--दयता 
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इत्यादि 11 वृन्दे येनिकटयव्रा ! वृन्दे समूहार्थे विदिता यप्रत्ययदृनिप्रत्ययकट्यच्‌- 
"7 ~. 
प्रत्ययव्रप्रत्ययान्ता स्त्रिया वतन्तं । उदाहरणानि 1 यप्रत्ययान्ता यथा--भ्पाश्या, 


वात्या, धूम्या, वन्या त्यादि । इनिप्रत्ययान्ता यथा--खलिनी, उलूकिनी, 
श्वुण्डलिनी इत्यादि । कटयचूप्रत्ययान्तो यथा---स्थकटचा इति (काशिका १० पृ 
३१२) 1 चप्रत्ययान्तो यथा--गोतवरा इति ।\ 
वैरमैथुनिकादिवुन्‌ 1 वैरविवाहवाचको° वुनूमरत्ययान्त स्विया वर्तते । उदाह्‌- 
रणानि 1 दर समा--काकोलूकयोर्वेर काकोलूकिका, अ्वमदिपिका इत्यादि 1 
विवाहे यथा--अव्रिभरद्वाजयोविवाहं अचिभरद्ाजिका?1 श्वसिष्ठकुशिकयोविवाह्‌ 
वसिष्ठकशिकिका 1 आदिशब्दाद्‌ दानदण्डदन््रभावकर्मवाचको वुनूपरत्ययान्तश्च 
स्विया वतेते । कमेणोदाहरणानि 1 दधौ दरौ श्वादौ ददाति द्विपदिका ददाति । ढे 
हे शते दण्डयति द्विशतिका दण्डयति ॥ वु शिष्योपाध्याययो भाव कर्म वा 
शैप्योपाध्यायिका (काशिका २, पृ २६) 1 सर्गस्य [श्लाघार्थं] भाव कम वा 
मामिका । कौरिकस्यः० भाव कम वा कौशिकिका (५१ १३४) इत्यादि ।! 
स्त्ीभावादिति । सिद्धावस्थामापन्नो धालर्थो भाव "* 1 भाव आदियै- 
स्यासौ मायादि 1 स्त्री चासौ भावादिष्च स्त्रीभावादि । तस्मिन्‌ विहिता अन्यादि- 
प्रत्ययान्ता स्तिया वतन्ते । अनिप्रत्ययान्तो यथा--अजननि , अकरणि ॥\ 
पितिनप्त्ययान्तो यथा--कूति , भृति , हृतिरित्यादि ।1 प्ूलूप्रत्ययान्तो यथा-- 
भ्र्वाहिका, प्रच्छदिकेत्यादि 1 णचप्रत्ययान्तो यथा--व्यावकोशी । अन्योन्यफोशन 
वर्तेत इत्यथं । व्यावहासीत्यादि । प्वचप्रत्ययान्तो यथा--[भवत ] शायिका । 
कयपूप्रत्ययान्तो यथा--श्रज्या । समज्या, सृत्येत्यादि ॥ युचप्रत्ययान्तो यथा-- 
आसना, कारणा, ग्रन्थनत्यादि 1। अडग्रत्ययान्तौ यथा--वपा, भिदा, छिदा 
इत्यादि ।। अश्रत्ययान्तो यथा--पू्नीया इत्यादि" \ निप्रत्ययान्तौ यथा-- 
ग्लानि , म्लानि , हानि इत्यादि । शप्रत्ययान्तो यथा-- मृगया, दच्छाः« इत्यादि । 
अय उणादिपु निप्रव्ययान्तौ यथा--शरेणि , योनि द्रोणि इत्यादि ।। अनिप्रत्ययान्तो 
मथा--सरणि । ऊकारमरत्ययान्तो यया--- खर्जू, चमू इत्यादि । ईकारपरत्ययान्तो 
यया-तन्तरी , लक्ष्मी इत्यादि ॥1 
डयाव्‌रन्त चलं स्थिरम 1 इत्यनेन डप्‌, डीप्‌, डीन्‌ इति ्रत्ययान्ताना 
ग्रहणम्‌ । आवित्यनेन टाप्‌ डाप्‌ चाप्‌ इति भ्रत्ययान्ताना ग्रहणम्‌ । ऊ इत्मनेन 
ऊद्ध्त्ययस्व ग्रहुणम्‌ 1 चलमभिधेयवल्लि ञ्म्‌ । स्थिर नियतलिद्धम्‌ । चस स्थिर 
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ङीवन्तमावन्तमूडन्त शब्दरूप स्तिया वतते । डीवन्ते यथा-कर्ती । डीपन्ते 
यथा--गौरी । ङनन्ते यथा--शाङ्खं सवी । टाबन्त यथा--अजा । डवन्तो 
यथा--मुराजा । चावन्तो यथा-कौमुदगन्ध्या 1 ॐडन्तो पथा--वामोरूः 11४।। 


1 प्रत्ययान्त 2, 15 2 पुत्रता [2 3 3, [६4 २११ श््रामता 
4 "पाशादिभ्यो य ` (४ २ ४६) 5 उल्मुकिनी ६4 6], 5 २वत विषे 
विवादे, आदिशब्दग्रहुणाद्‌ वीप्साया च विहित वुन्‌ ? ६5 २१५७ वाप्रव्य- 
शालडकायनिका 8 °विष्वामित्रयो {2 91६6 गणः पादौ ददाति -णश्ाधारथे, 
" गो्तचरणाच्छूलाघात्याकारतदवेतेपु ' (५ १ १३४) 11 1९5 ५१०5 धात्वर्थ केवल 
शब्दो भाव इत्यभिधीयते 18 मबरज्या १4, 5 = 25५, {5 तत दूनूप्रतययान्तो 


यथा--कारि , दारि इत्यादि १4 [६3 ६5 &पत यदृच्छा, परिसर्या, भवचा 


(विव.) तल्व॒न्दे येनि--चलं स्थिरम्‌ \ तल्‌ ।! विविधस्ततुप्रत्ययः । 
तलन्तं शब्दरूपं स्त्रिया ग्वर्तते । तत्र, “ तस्य भावस्त्वतलौ ' (५. १. ११९) इति 
भावार्थे तल्‌ । यथा-रेवदत्तस्य भावो देवदत्तता । -अदवता । “भप्रामजन- 
वन्धुम्यस्तस्‌ ' (४. २. ४३) इति समूहा्ये तल्‌ ! यथा--ग्रामता, जनता त्यादि 
* देवात्तल्‌ * (५. ४. २७) इति स्वाय तल्‌ । देव एव देवता 1 भव्रानुबन्धम्रहूण 
किम? ' पुञूह्तिम्या तन्‌" (उ. ३. ८६) इति तन्मत्यये पोतः, हस्तः, इति ॥ 


ग © ०१३ एव २ आण्वता 26, 7५ 3 श्वन्धुसहामेभ्य ° ¶11 
4 “ हेसिमूप्रिणवामिदमिलूपूधुविभ्यस्तन्‌ ” इत्युणादिमूव्रम्‌ (पु ५१८) 


वृन्दे येनिकडघव्राः' । यरच इनिश्च कडघच्च प्रदचेति चत्वारः प्रत्मयाः 
समू ह्यं पिहिताः ! तदन्ताः क्षब्दाः स्मियां भवन्ति ¦ “पाशादिभ्यो यः” (४, २. 
४६) इति यप्रत्पये पादाना समूहः पादया \ एयं गत्या, तुष्या, हल्या त्यादि ॥ 
" खलगोरथात्‌ " (४.२.५०) इत्यनुवत्तो, ‹ इनिद्रडघचदव ' (४.२.५१) हति 
ययासंरयन्यायेन सलदाब्दाद्‌ इनिभ्रत्यये पलिनी । भत्र * खलादिन्य इनि्ंषतस्यः " 
(षा. ५. २. ५१) इति यवतव्यवलाद्‌ उलृफानां समूहः उतसूषिनौ, वुटुभ्यिनी, 
कुण्डलिनी शत्यादि । गवां समूह्‌ इत्ययं गोदाब्दादृत्तरेः शप्रत्यये गोरा । रथानां 
समूहो *रयकडपा इति 1 फेचिततु रयक्ट्‌येति मू्न्ययर्भश्रयमाक्षरयुदतं यययन्ति ॥ 
भरुभस्यचरम्देन शम्दद्रयरदपि यप्रत्ययः समुच्चीयते ! ततदच सत्या, गव्या, रध्या 
इति च्रयः शब्दा भयन्ति 1 युन्द इति पिम्‌ ? ° सद्युः * (५. १. १२६) इरपावी 
स्मरीत्यंमा भृत्‌ ९ 


५ लिद्धादिसग्रहुवगे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपत ६६१ 


‡ कडयच्‌ इति विवरणाभिमत पाठ > (प्प प्र५ भ्तव उत्मुकिनी, उविधनी 
9 © ०8 उत्तरे 4 26, {32 20 रथ्या 


वैरमेथुनिकादियुन्‌ । वैर विरोच ) मेयुनिकं विवाह 1 तत्र “छन््रद्‌ वुन्‌ 
वेरमेथुनिकयो " (४ इ १२५) इत्यनेन सगरेण दनदरसमासात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वुन्‌- 
भ्रत्ययो विहित ! तदन्त शब्दरूप स्परिया भवति । यथा--काकोलूकयोर्वर काको- 
सूषिका । अश्वमहिषिका इत्ति 1) सैयुनिकाया यथा--अत्रिभरदेपजयोिवाह 
अतरिभरद्राजिका ! ज्ञाण्डित्यकुशिकयोविवाह श्ाण्डिल्यकुशिकिका 1 आदिकब्दाथं 
शेपे" वोप्सादण्डनदाने वुन्‌” इति \ वीप्साया यथा--द्रौ द्वौ पादौ ददाति 
द्विपदिका । ' पादक्षतस्य सख्यादेरवाप्साया वुन्‌ लोपदच ' (५ ४ १) इति वुन्‌- 
प्रत्यय 1 तत्सनियोगेन चान्त्यस्य लोप 1 "यस्येति च" (६ ४ श्य) 
इत्यनेनेव लोपे सिद्धे पुनलेपिवचनं ग्परनिभित्तानपेक्षलोपविधानार्थम्‌ । “यस्येति 
च” इति विहितो सलोप परनिमित्तक । सस्य स्यानिव्भूयवेनः "पाद पत्‌ ' 
{६ ४ १३०} इति पद्भावो न स्यात्‌ ! प्रत्ययसनिययेयविदिष्टस्य वु लोपस्य 
परनिमित्तकत्वानवात्‌ ऽस्ानिवदूरवाभावेन द्विपदिका ददाति दिशतिका ददाती- 
त्यादौ पद्धूाव स्यादेवेति वृत्तिकारेण प्रपञ्चितम्‌ (कादिका २, पृ ८०) । दण्डने 
यमा--द्विपदिका दण्डयति ! दाने यथा--द्िपदिका ददाति। टौ द्रौ षादौ 
ददातीत्यर्थ । दे द्रे शते ददाति द्विश्तिका ददाति 1 ' दण्डव्यवसर्गयोदच ' (५ 
४ २) इत्युभयत्रापि वुनूपरत्यये । व्यवस्तगं दानम्‌ । 


> भरनमित्तिकाथम्‌ इति मृद्धितकाशिकायाम (र प ८०) ५ स्थानिवद्भावात्‌ 
तिम्‌ ग्र उन स्यानिवत्तवेम इतिमु प्र 


अत्र क्ञेपकार -- 

* युज हृन््राद्‌ भावकर्मणो । इलाघाया तदवेतेत्याकारे चरणगोच्रयो * हति । 
अस्यायं --“ योपधाद्‌ गुरुपोत्तमा्‌ वुब्‌* \ (५ १ १३२) इत्यतो वुबय्‌ एति 
यतेमाने, ° न्द्रमनोजादिम्यद्च ' (५ १ १३३) इत्यनेन सूत्रेण भावक्मणोरर्थयो 
हेन्समासाद्‌ विहितो यो वुचप्रत्यय तदन्त शब्दस्य स्व्रिया भवति ! यथा-- 
दिच्योपाघ्यापयोर्भाव कमं वा हौप्योपाप्यायिका । मोपालपदुपालिक्य ! तया 
+ गोत्रचरणाच्छूलाघात्याकारतदवेतेवु ' (४ १ १३४) इति सरेण, गोप्रमपत्यम्‌, 
चरण दाया, यो्रपरत्ययान्नात्‌ चरणभ्रत्यया ताच्च इलाघादिष्वरयेयु गम्यमानेषु 


६९२ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


भावकर्मणोविहितो यो बुवघनत्ययः तदन्तं शब्दरूपं स्त्रियां भवति । गर्गस्य भावेन 
कर्मणा वा इलाघते गागिकया श्लाघते" ! तदवेतः तत्प्राप्तिः । अत्याकारः 
पराधिक्षेपः“ । गागिकामवेतः । गसागिकया अत्याकरोति । चरणप्रत्ययान्ताद्‌ 
यथा--काठिकया शलाघते ¦ काठिकया अत्याकरोति । काठिकामवेतः इत्यादि 
(काश्षिका २, पृ. २६) ॥ 


1.86 2१05 तत्र शलाघा विकत्थनम्‌ । मार्ग्तवेन विकत्यत इत्यथं.. 2 पराक्षेपः 
पप, @पड ऽग, व? भ्तत्‌ तदवेत इत्यर्थे यथा-- 


स्वोभावादावनिवित--युजिनडनिशाः । शेये-* अकरतृककारके भावे 
किवबकारेण्ण्वुचः स्त्रियाम्‌ * इति ! भाव आदिर्यस्य कतूंवजितकारकस्य स 
भावादिः इति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः 1 स्त्रीलिद्धश्ष्चासौ भावादिक्च, 
स्त्रीभावे षरतृर्वाजिते कारकेऽ्ये च विहिताः अनि, पितन्‌, ण्वुल्‌, णच्‌, क्यप्‌, युच्‌! 
इन्‌, अड, नि, श, इत्याचार्यसंगृहीता दश प्रत्ययाः, तथाभूत एवारे शेयकारेण 
विवप्‌ अकारः श्रण्‌ ण्वुच्‌ इति चत्वारड्च, इत्येवं चतुरदशप्रत्ययान्ताः स्नीलिद्धा 
संगृहीताः वेदितव्याः 1 ते च कमेणोदाह्धियन्ते 1 


1 स्त्रीलिद्धं भावे 25, 85 ५ दम्‌ 711, 7२. 


तत्र, * आच्रोहञे नञ्यनिः" (३. ३. ११२) इत्याप्रौश क्ापये गम्यमाने 
मख्युपपदे भावये धातोरनिप्रत्ययो विहितः । यया--अकरपिस्ते युघल भूयात्‌ 
(काश्षिका १, पृ. २२४) 1 अभवनिरस्तु ते विभूतेः । अप्रूरणिस्ते फामानामस्तु । 
* तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः ' इति (दिषु, २. ४५) । अय पितन्‌ । 
यया-' स्वयां पितन्‌ " (३. ३. ६४) ! प्रकृतिः, हतिः, शुद्धि युद्धि; इति । 
" शुयजिस्वुम्यः करणे” (या. ३. ३. ६४) । धूयतेभनयेत्तिः शरुतिः ! इज्यतेऽनयेति 
इष्टिः } स्तूयतेऽनया सा स्तुतिः । ‹ श्रटकारत्वादिम्यः वितच्निष्ठावद्‌ भवति एति 
यव्यम्‌ * (या. ३. ३. ६४) ) “जृष्‌ ययोहानौ ' \ जीर्णिः । “पुः हिसायाम्‌ ' ! 
कौणिः। *लून्‌ छेदने" 1 सनिः \ निप्टायद्धायात्‌ तकारस्य नकारः (८.२. 
४२) 1 ` स्यागापापचो भावे ' (३. ३. ६५) हृत्यपरत्ययत्यापवाव> । “्टा 
गतिनिवुक्तो ' । श्रस्यितिः । ‹ व्ययस्यापामसंनायाम्‌ * (१, १ ३४), * भार्पदं 
भ्रतिष्टापाम्‌ * (६. १. १४६) दवत्यादिज्ञापकगद्‌ अध्प्यस्ति । प्रतिष्टा, सस्या, 


४. लिङ्खादिसंग्रह्वगंः] दाक्षिणाव्यव्याच्योपतः ६६३ 


निष्ठा इत्यादि ! °यै शब्दे ' ¦ उद्गोतिः ! “षा धाने ' ! प्रपीतिः । *इ्कचय्‌ 
पाङ ' । पवितः ! पित्करणसाम्याद्ः अडप्यस्ति (३. ३. १०४) । पचा ! सया 
‹उतियूतिजृतिसातिहेति्ौत्तयश्च ` (३. ३. ६७} इति वितद्नन्तनिपातनम्‌ 
यया--' अव रक्षणे ' \ ऊतिः ! "यु मिश्रणे ` } यूतिः ¦ "सू * इति सौत्रो घातरुः ¦ 
भूतिः 1 ' पोऽन्तकमणि ' ! सातिः ? ‹ हि गतो ` ! हेतिः ॥। 


+ ¶९ वववऽ अनिग्रव्ययो यया 2 विभूति @ष्म, @प३ उ 26 2०५5 सा. 
4 क्रज्वादिभ्य क्ति्निष्ठावद्राच्य " 5, 25 5 "पिद्भिदादिभ्योऽडः ^ 


अय तुल्‌ 1 ‹ रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बहुलम्‌ * (३. ३. १०८) इति ण्वुल्‌ 1 * छदं 
वमने" } प्रच्छदिका । ° वह श्रपणे" 1 प्रवाहिका (कादिका १, पृ. २२३) 1 
“धात्वर्थनिर्देशे ण्वुल्‌ वक्तव्यः (घा. ३. ३. १०८) । “ आस उपवेशने ' । 
आसिका 1 ‹ शीङ स्वेष्ने * \ शायिका १ ‹ विदय प्रवेशने ' ! देशिका ॥1 

अथ णच्‌ \ “ कर्मव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌” (३. ३. ४३) इति । धातुभ्यो 
भावार्ये णचुप्रत्ययो भवति \ कर्मव्यतिहारे च्मियाविनिमये गम्यमाने, * णचः 
स्वियामञ्‌ ' (५. ४. १४) इति स्वाथिकोऽप्रतययः ! अनूप्रत्ययान्तत्वेन 
"टिदाणन्‌ . - ." इत्यादिना (४. १. १५) डीपि व्यावक्रोशी ! अन्योन्यं छोश्चन- 
भत्यः \ एवं परस्परे हसनं व्यावहासी ! परस्परमृक्षणं व्यात्युक्षी ! "व्यावचोरी 
इत्यादि (कालिका १, पृ. २१४) ॥ 

अथ ण्वुच्‌ ! ' पर्थायार्हणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ ' (३. ३. १११) इति 1 पर्ययः 
परिपाटी । अर्हुणमर्हा योग्यता ! एष्वर्थेषु ण्वुच्‌ स्यात्‌ ! यथा--भवतः शायिक ) 
भवरत आसिका । अरहं--मवानिक्षुभलिकामर्हेति ! ऋणे--दसुभक्षिकां मे धारयति 1 
उत्पत्तौ--इक्षुभक्षिका मे उदपादि (काशिका १ पृ. २२४) ॥ 

अय क्यप्‌---' व्रलयजोमदि क्यप्‌ * (३. ३. &८) । ' व्रज गतो ' } चन्या । 
“यज देवेपूमादौ * । इज्या । ' संलायां समजनिषदनिपतमनविदपुगूशीषमृथिणः 
(३. ३. ६६) इति वयप्‌ 1 " अजं गतिक्षेपणयोः * । समजन्त्यस्यामिति समज्या 1 
“धद्लु विक्षरणगत्पदस्तादनेषु ' \! निपीदन्त्यस्याभिति निषद्या \ निपत्या । ° मन 
ज्ञाने " ! मन्यते मन्या 1 ज्ललादित्वाभावाद्‌ अनुनास्षिकलोपाभावः । * विद लाने ` । 
दिदन्ति यथर सर विद्या । “पुन्न अभिपये " । सुन्वन्त्यस्यामिति सुत्या ? ‹ शीड. 
स्वप्ने ` 1 होरतेऽस्यामिति दाम्या । “ भ्मृन्‌ भरणे ' } नियते कर्मकरोऽनयेति 


६६४ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


भृत्या 1 ° इण्‌ गतौ * । भयन्त्यनयेति इत्या 1 * कूजः दा च ' (३. २३. १००) इति 
क्यपि कृत्या (६. १. ७१) ॥। 


" व्यावभोजी 26, @प3 == 2 (४ णपणमे 3 “इुभून्‌ धारणपोपणयो ” 7४ 
4 यान्ति ९6 


अत्र षयुप्रत्ययोदाहुरणमध्ये ‹ हनस्त च" (३. १. १०८) इति परेण 
निष्यन्नो हत्याक्षब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गः कंशिदुदाहूतः ! तत्र मूलं चिन्तनीयम्‌ । तमां 
हि--नाय भभावमानविहितकयपृप्रत्ययान्तत्वमेव स्नीलिद्धत्वे प्रयोजकम्‌ । कि 
तहि? शस््यधिकारविहितक्यवन्तत्वम्‌ । अन्यया ‹ भुवो भावे ' (३. १. १ ०७) 
इति सुनविहितवयवन्तो ब्रह्मभूयशष्दोऽपि स्नीलिद्धः भरसज्येत? । तच्चानिष्टम्‌ । 
न च “हनस्त च' इति सुमे स्त्रिपामिति पदं श्रूयते । नापि रूत््धिकारगतमिदं 
सूत्रम्‌ । तस्मादस्मिन्‌ प्रकरणे हत्या इत्युदाहरणमसद्गतम्‌ । अतः हत्याक्चब्दस्य 
प्रमाणान्तरात्‌ स्मीलिद्धत्वमवगन्तच्यम्‌ ।! 


अय युच्‌ 1 “व्यासधन्यो युच्‌ * (३. ३. १०७) इति । त॒त्र ण्यन्ताद्‌ 
यया--कारणा 1 हारणा । ‹ आस उपवेशने ' । आसना । ' श्रम्य+ ग्न्य सदभे ' । 
श्रन्यना । ग्रन्यना । चन्दरस्तु--'ण्यासश्न्यो युच्‌" इति सुन पटित्वा "परम्म 
मोचनप्रतिपादनयोः' इति श््यादिषातुजं प्रन्यनाङब्दमाह्‌ \ * घष्टिवन्दियिदिस्य 
उपसंख्यानम्‌ ” (वा. ३. ३. १०७) इति युच्‌ । “घट चलनं । षटूना । यदि 
अभिवादनस्तुत्योः ' । वन्दना 1 ' विद ज्ञाने" } वेदना (कादिफा १, पृ. २२२) 
दपेरनिच्छा्ंस्य युज्‌ यक्तव्यः* (वा. ३. ३. १०७} इति अन्वेषणा, अध्यपणा 
इति ॥ 





"विहित ¶्\ ऽस्व्यधिकार विदिनस्व 41, 42 2 प्रसर्पत 7\ 
भयागिकाया तु (१, प्‌ २२३} थन्यि वादिते, शर्य विमोचप्रमिदुप॑पोिति । 
न शरुरादि , धन्य प्रन्य सदरभ" एति । ष्यन्नत्वेनैव तिदन्वान्‌ 


अय हृष्‌ 1 “ यिभायारयानपरिपरश्नयोस््‌ च ' (३. ३. ११०) एति । 
परिप्रदनेः मास्याने गम्यमाने चम्‌ स्यात्‌ 1 यया--कां वारि त्यमपार्पोः । वा 
षारिषां श्यां कत्य एति या अकार्पोः । चदारानुयन्धनाद ष्यपि ५ 


‰ लिद्धादिसग्रहुवमे.] दाक्षिणात्यव्याख्योयेत. ६९५ 


अथ अड  विद्भिदादिभ्योऽडः * (३. ३. १०४} इति । पिद्धूचस्तावत्‌ । 
जुष्‌ वयोहानौ ' 1 जीयन्त्यद्धाल्यस्याभिति जरा । ` कदृशषोऽडि गुणः* (७, ४. 
१६) इति गुणः ! “त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ ' ९ त्रया इत्यादि ! भिदादयस्तु भहोदधौ--- 


“भिदि छिदि विदि दयि रज मनि प्रि चुरिम्‌ । 
अनामनि क्षिपि तथा गुह बलि वसि वपिम्‌ ।1 
क्षपि क्थ रिख लिलि शमि सिधि मिथि मुधिम्‌ ¦ 


इत्यादयः पठिताः (८. ४१५१-२, प. ४७४) ! “निदिर्‌ विदारणे ' 1 भिदा } 
“छिदिर्‌ द्रैषीकरणे ' 1 छिदा । “विदिर्‌ लाभे" " विद ज्ञाने" विदा । "दय 
दानगतिरक्षणेषु * । दया 1 “रुज रोगे । रजा । “मनूष्‌ शुद्धौ “ । मृजा । 
^ च्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ' ! पुच्छा \ " चुर स्तेये * 1 चुरा । गणपाठादेव णे्तुक्‌ । "क्षिप 
रणे ' । क्षिपा । एतेऽनामनि असंज्ञाविषये साधवः ! अनन्तरधातुभ्यः संज्ञायामेव 
प्रत्ययः ! यथा--' गुह संवरणे ' । गुहा ! प्वेतकरुहरम्‌, ओयधिविशेषस्च । 
" तुल उन्माने ' ! तुला । * वस निवासे \ वसत्यनया मांसमिति वसा मांसस्नेहः ! 
 इवप्‌ +सोजतन्तुसंताने " । उष्यते नाभिप्तमोपमिति वपा । चस्त्रखण्डप्रदृदाकारो 
मेदोविशेयः । “क्षे क्षये ” \ हेतुमण्णिचि शुगागमे (७. ३. ३६) भितां हस्वे 
श्च (६. ४. ६२) क्षपा रात्रिः \ “कि हिसायाम्‌ ” 1 क्षिया आचारभरंशः । रेखा 
राजिः । लेखा सेव ! रिखिलिखसमाना्यः सौनो धातुः ! ! शुभ दीम्तौ ' ! शोभा 
कान्तिः 1 " पिधू सराद्धौ ' } सेधा ! प्राणिविज्ेषःः } [* भिधि मे्घहितिनयोः  } 
मेघा] } 'गघ परिवेष्टने" । गोधाऽ } “क्म कुपायाम्‌ * इत्यस्मात्‌ “क्रपेः सप्रसारणं 
च ” (गणम्ुत्रम्‌) इत्य कूपा 1 आरा शस्त्री° । हारा । कारा बन्धने \ तारा 
ज्योतिः \ धारा प्रपातः इत्यादिग्रषञ्चो भिदादेदरेष्टव्यः ।। 


+ भिदा, छिदा, विदा इत्यादि ¶‰४ > 86 2१०5 पित्त्वदिरडमरत्यये सिद्धे मृजेगण- 
षाट्‌ 3 गिर्योपघ्योमुहा 4 86 ०प6 तन्तु 5 १ अरततिह्धी ्ष्माय्याता 
पुग्णौ" ® घटादयो मितत (गणसूत्रम्‌) 7 “ असुमुपेर ' 85 ४ "उदम्‌ ' 5 
* शस्द्याम्‌ ध्र 


* चिन्तिपूजिकयिकुम्निचचंक्च ' (३. ३. १०४) इति स्त्रियामडः + " चितौ 
संज्ञाने * 1 भस्माच्चुरादिण्यन्तात्‌ चिन्ता 1 “ पुज पूजायाम्‌ " \ पूजा 1 "कथ बाक्य- 
प्रन्धे* { कथा ‡ ' कूचि आच्छादने ' । कुम्बा । * चयं अध्ययने ° । चर्चा । 
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" आतश्चोपसर्गे * ‡ (३. ३. १०६) । प्रदा । प्रधा 1 विदा । उपधा । ' श्रदन्तरोस्प- 
सरगवदुवृत्तिवक्तव्या ' (वा. ३. ३. १०६) । श्रद्धा ! अन्तर्धा \ “इक्‌ कृष्या 
दिभ्यः, (बा. ३. ३. १०८) । कपिः 1 “लिप उपदेहे * 1 लिपिः इत्यादि ॥ 

अय निः। 'ग्लाम्लाज्याहाम्यो निवेक्तव्यः' (वा. ३. ३, ६४) । "श्त 
हर्षक्षये ' । ग्लानिः 1 ' स्तै गात्रविनामे * । म्लानिः । ^ ज्या वयोहानौ ' । 
ज्यानिः ! ‹ ओहाक्‌ त्यागे ' । हानिः । ग्लादिम्यो निप्रत्ययः वितन््त्य- 
यस्यापवादः (कारिका १, पृ. २२१) ।1 

अय प्रत्ययः 1 कनः श च * (३. ३. १००) । "किया । तथा 
इच्छेरम्रत्ययान्तो निपातः (३. ३. १०१) । इच्छा । तथा “ परिचर्यापरिसर्या- 
मृगयाटाटचानामुपसंख्यानम्‌ " (वा. ३. ३. १०१) इति श्प्रत्ययान्तनिपातः । तथा 
जागर्तेरकारो वा" (वा. ३.३. १०१) इति शप्रत्ययः । जागर्या । एवं 
मूलग्रन्यस्था दश्च प्रत्यया उदाहृताः ॥! 


1 1५ 2१९ इति स्तियामड ७ ०५९७ मय इत्‌, = ° ष्ण, (णऽ त 
रिङगयग्लिडसु (७. ४. २८}. 


अथ क्ञेयकारीयाङ्चत्वारः कमेणोदाह्लियन्ते--पिवप्‌ 1 “संपदादिभ्यः विवप्‌ 
(वा. ३. ३. ६४) । भावग्रहणं [अकतुंककारके भावे इति शेषग्नये पु ६६२] 
कतूव्यतिरिक्तकारकोपलक्षणम्‌ 1 "पद गतौ ' 1 संपत्‌ । विपत्‌ । पत्‌ । 
* पदूलु विक्षरणगत्यवसादनेषु ' । संसत्‌ ! परिपत्‌ । उपनिषत्‌ । “विद जानं 1। 
वित्‌ । संवित्‌ । * णहं बन्धने ' 1 उपानत्‌ । “वृषु सेचने * \ प्रावृट्‌ 1 प्लुष 
दाहे! विट्‌ । “वृतु वर्तने '। आवृत्‌! “यम उपरमे ' । संयत्‌ । 
शरु श्रवणे ' । प्रतिश्रुत्‌ 1  डभृव््‌ घारणपोणयोः ` । उपभृत्‌ । “वृधु वृद्धौ " 
संवृत्‌ 1 “ भि इन्धो दीप्तौ ' 1 समित्‌ ।  चरुध कोपे ' । कुत्‌ । " क्षुघ बुभुक्षापाम्‌ । 
क्षुत्‌ 1 ' युध संप्रहारे " 1 युत्‌ । * ख्जो भद्ध ' \ क्‌ । * रुष हिसायाम्‌ ` ! र्ट्‌ । 
शुच क्षोके ' । शुक्‌ । “ रुच दीप्तौ ' । र्‌ 1 ' मृड सुखने * । मृद्‌ । गृ निगरणे 
सौः " मुरौ उद्यमनेऽ ' । +भामगूः । ! हौ लज्जायाम्‌ * हीः । * जभौ भये" ॥ 
भीः 1 लुभ विमोहने  । लुप्‌ ॥ * भू सत्तायाम्‌ ' । भूः । * सून्‌ छदनं ` । सूः । 
*िष भप्रीततै " 1 द्विट्‌ । ‹स्विष दौप्तौ” ! त्विद्‌ 1 * करर आह्वाने ` । कुट्‌ 1 
तया-- ज्वरत्वरभिव्ययिमवामुषधायाक्च * । (६. ४, २०)* । जूः । ^ मित्या 
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संख्रसे" । तूः ! ¢ छिव गतिशोषणयोः * 1 चूः 1 * अद रक्षणे * 1 ऊः । * मव 
वन्धने " \ मूः \ ' मृच्लू मोक्षणे * 1 मुद्‌" “णज अदर्दनि " 1 नट्‌ । ' न्वा ” 
(ण. २.६३) इति कुर्वविकल्पे नक्‌ 1 नद्‌ । एवं कृत्‌, युज्‌, विद्‌, भिद्‌, छिद्‌ 
इत्यादयोऽवगन्तन्याः ।! 


15, 6 वत भावे > सवृत्‌ (५ ° उद्यमे 1) श्गू गण 5 (भ, 
(ण वत इति ऊडदिश 6 काशिकाया तु धिवीति पर्त्वा भ्रू इत्याचुदाहृतम्‌ 
7मुक्‌ गप 


मय 1 * गुप्तिज्किदम्यः सन्‌ 2 (३. १. ५) इति निन्दा- 
क्षमाव्याधिप्रतीकारेष्वर्थेषु विहितात्‌ः सनुपरत्ययान्ताद्‌ धातोः “अ प्रत्ययात्‌ " 
(३. ३. १०२) इति अकारप्रत्यये जुगुप्सा । तितिक्षा । चिकित्सा ।  मान्वधदान्‌- 
शम्यो दीर्धश्चाम्यासस्य ` (३. १. ६) इत्यत्र “ मान जिज्ञासायाम्‌ * इति 
सन्नन्ताद्‌ अप्रत्यये मीमांसा 1 ! बध वैरूप्ये " सनि उपधादीर्घे भष्भावे (ल, २. 
३७) चर्त्वे च अकारघरत्यये बौभत्सा । दानेराजव इति दीदांसा । श्छानेनिशातनेर््ये 
सनि क्षीदांसा \ तथा * धातोः कर्मणः समानकर्त कादिच्छायां वा " (३. १. ७) 
इति सनि अप्रत्यये च चिकीर्षा, जिहीर्षा, जिगौषा इत्यादि ! “ आशडकायामुप- 
संख्यानम्‌" (वा. ३. १ ७) । विचिकित्सा ! एवं श्सन्त्ययव्यतिरिवत-कयजादि- 
्रत्ययान्तेभ्योऽपि धातुभ्यः पूर्ववदग्रत्ययान्ता उदाह्तन्याः \ यथा--गुतरौया, पुत्र- 
काम्या, भ्लोलूया, कण्डूया, चिन्नीया" कलहा इत्यादयः । तथा-- गुरोकच हलः * 
(३. ३. १०३) इत्यप्रत्ययः \ * एव वृद्धौ” । एषा 1 स्पर्ध संघे " ! स्पर्धा । 
‹ सु स्तुत ' । शंसा इति ! “ जागतेरकासे वा ' (वा. ३. ३. १०१} \ जागरा, 
जागर्या इति 1 


अथ इण्‌ 1 ® ‹ इणजादिम्यः ‡ (वा. ३.३. १०८ ) इति इण्‌ ! ! अज 
गतिक्षेपणयोः ; । आलिः 1 * अत सातत्यगमने " 1 आतिः 1 राज्‌ दीप्तौ ' ॥ 
राजिः । “ जनी प्रादुभविं ” “ जनिवध्योक्च ` (७. ३. ३५) इति वुद्धिप्रतिपेषे 
जनिः \ तया ‹ विभाषाद्यानपरिभदनयोरिन्‌, च * (३. ३. ११०) इति । 
परिदने यथा--कां त्वं करिमकार्पोः । कं क्रियामकार्षीः इति प्रदनारथेः 1 
आख्याने यया- सर्वा कारिमका्ेम्‌ इत्यादि (कालिका १, १ २२४) ५ 


< 
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1 विहितसन्‌ प्रत्यय. ¶]2 > निशानेऽये 1] 3 ध्वयबादि° @7७ 
¶ उदाहार्यं ॐ 5 7]1, 7५ 2९१ रोहिताय, गोपाया, तीया. ० “ इनजादिभ्य. ' 
इति क्राशिकाया पाठ (१,प्‌. २२३) 


अथ ण्वुच्‌ 1 पर्यायार्हेणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌” (३. ३. १११) इति। पययिं यया-- 
भवतः शायिका । भवत आसिका 1 अहं यया--अरहंति भवानिक्षुभक्षिकाम्‌ । कणे 
यया--शुभक्षिकां मे धारयसि । उत्पत्तौ यथा--इष्षुभक्षिका मे उत्पन्ना इति । 
अत्र ° प्वुलूतूचौ ' (३. १. १३३), * वदः सुपि क्यप्‌ च ' (३. १. १०६)“ षयचि 
च ' (७. ४. ३३), * अत इय्‌ ' (४. १. ६५), ' पाध्राध्माषेदुय्ाः शः* (३. 
१. १३७), ‹ इकूदरितपौ घाुनिरदेशे ` (वा. ३. ३. १०८) इत्यादिभिः कर्तरि 
विहितानां ण्वुलादौनां स्त्रीत्वं मा भूदिति ' भावादौ ' इत्युक्तम्‌ । तयापि ‹ भूवो 
भावे * (३. १ १०७) इत्यादिना विहितक्यवादिनिवृत्यं श्यधिफारविशेपणं 
कतम्‌ । 

फोचिदन्र ‹ स्प्रीभावादनिषितण्णुलूणचृष्ुचूषयव्युजिनडनिशाः ' इति परवोदा- 
हतदकषभत्ययातिरिकतं ण्वुचुप्रत्ययमकारम्रत्ययं भ्वान्तरीकूत्य द्वादशप्रत्ययोपसंग्रहत्वेन 
अमरसिहीयद्लोका्ं पठन्ति ! स पाठः श्लोपफारस्यानभिप्रेतः । प्वुचप्त्यमाका- 
रम्रत्यययोः अमररसिहुनायेनानुक्तत्वनुद्धघा ताम्यां सह भत्यमचुष्टयस्य स्येनोप- 
संग्रहणादिति ।\ 

उणादिषु निरूरीदच \ उणादिभ्रत्ययानां मध्ये निः, अ» ६; इति प्रत्यया 
उवताः ! तदन्ता; श्स्दाः स्परीलिन्धा भवन्ति । तत्र निप्रत्ययो गया 
" योज्याज्वरिभ्यो निः (उ. ४. ४६) इति । "यौ गतिप्रजनकान्त्यसनपादनेपु 1 
चीयते यथ्यत इति येणिः फेदायन्धः। ° ज्या षयोहानो › ! निनात्यनयेति ग्यानिः। 
“ज्वर सेमे ' \ ज्यरयतति जूणिः आदित्यः । ' सृवृधिम्यां पित्‌” (उ. ४* ५० )) 
सरन्त्मनयेति सृणिः मड्कुदाः+ 1 यर्पतीति युप्णिः यदुविदोषः1 अग्निः । यद्धिः। 
इत्यादीनां तु सुरपर्याया्ां विदोपणेन वाधसडायात्‌ पुस्त्यम्‌ ॥ 

मूते (षतो भ) 2 स्त्यधिकारदिदितत्येन "2 3 भन्तगंगरीत्या ¶५; 
अन्तगंनीढल्य ग: + अमरमेषवारस्य नाभिपेत . प श ग्ध रानि, भवति. 

अय ॐः.1 * षूपिचमितनिपनिसजिघभिम्य ऊः ' (उ. १. ८) ४ पूप 
वितेने ° 1 करुः -स्याधिविरोः, गोमपदच 1 * चमु अदने * । घमः सेना +" तनु 
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विस्तारे ' 1 तनूः श्रसैरम्‌ । ‹ घन घातये ' १ घनव्यनेनेति घन: श्रः । ' सजे पजं 
भर्जने * । सज्यते ५आज्यत्ते ऽमेनेति सूः बणिक्‌ 1 ‹ खजं व्यथने पूजने च ` ) 
श्वजत्ीति खर्जुः! पामा 1 ' सूजे्मृणक्च ` (उ. १. ८५) \ ‹ मृजूष्‌ शूदधौ ^ 1 
मर्जूः शुद्धिः रजश्च । “ वहो धश्च ` (उ. १. ८६} 1 उह्यत इति वधूः 
अभिनवपाणिग्रहुणा । अन्यत्र स््ोमानने गौणः ! “कषेरछश्च ' (उ. १. ८७} । 
^कप हिसार्थेः ' । कषत्यनयेति कच्छः पामा ! ‹ णित्कसिपदर्तेः ` (ज, १. ८८) । 
‹ क्न गतौ ' । कासूः रोगदिह्नेपः । (शक्तिरिति कौमुद्याम्‌ पृ. ४६८) । °ायुध- 
विदोषश्च । ‹ पद गतौ”! पादुः उपानत्‌ । “ॐ गतौ ” \ अर्मतेऽनयेति 
आः । वेदिका, वेदना, बलं च ! “ ननि लम्बेनंलोपश्च ' (उ. १. ६०) 1 
“ लबि शब्दे अवलरंसने च । ' । अलादूः ! ‹ के श्र एरड चस्य ' (उ. १. ९१) ! 
५ हिसायाम्‌ * ! कशेरूः 1 ? तुणकन्दविदोधः । पद्यमूलम्‌ । वौरद्विशेषः 1 
फलजात्तिश्च 1 ‹ त्रो इद्‌ च ' (उ. १. ६२) 1 ' वृ प्लवनतरणयोः † 1 तरतीति 
तदूः 1 दारहृस्तकः 1 ‹ दरिदरातेर्यलोपद्च ” (उ. १. ६३) । * दरिद्रा दुगतौ 1 
द्रः कुष्ठविक्ोषः । * नृतिशुष्योः कूः ' (उ. १. ६४} । " नृती श्यात्रविक्षेये ' । 
सृत्यतीति नृतू: ! दीर्धरूमिविकेषः । ' शुष मृधु उन्दे  । शरृपूः "गुणः प्रज्ञा च } 
अन्दूवृम्भूजम्बकफेलृकर्कन्धूदिधिषूः ' (उ. १. ६६) 1 * अति अदि बन्धने ' । 

अन्दः अयोमयो "णगृह्धला ! "दृभी भ्रन्थे " \ वुम्भूः सर्पजातिः, वुन्भूवां । 

“चमु छमु जमु क्षम अदने ' । जम्यत इति जम्बूः वृक्षविद्वोपः } * फल निव्पत्तौ "। 

कफेलूः रलेष्मएतकः \ ककंशब्दोपपदाद्‌ धानः कूपरत्ययः । उपपदस्य नुक्‌ \ 

ककन्धूः वदरी 1 दधातेः इपुक्‌ चागमः 1 दिधिषूः द्विरूढा ॥1 


व (2 ०णड एप उण २ कष्टम्‌ ¶)2 4 ०५४ (47६८§ 216६ 
४ 858) 4 आर्जंयत इति 5, 26 $ सर्जयति 1, णड 6 युवलाख्य- 
मायुध च 86, वरर 7 @ण्णउ, 7] ११ जलजातिविशेष 9 गात्रविनामे ध 
* गुदमिति कौशे ("०5 १५६ ए 1566) 10 गजगृद्धला 26, 2 


अय हः ! * अवितृस्तृतन्रम्य दैः * (उ. ३- १५६) । ‹ अव रकषणादियु ' । 
जवतीतति अवीः प्रकाशः 1 अवति रक्षत्यात्मानं परपुस्पादिभ्य इति गवौः 
रजस्यला ! ‹ तु प्लवनतरणयोः" । तीपतेऽनयेति तरीः नौः1 * स्तुष 
माच्छादने ' ! स्तुणातोति स्तरोः धूमः ! ^ तन्ति रटुम्बधारणे ' । तन्नः वौणा- 
रज्जुः, बाद्यविशेषक््व \ तन्दिः सोघ्रो धादुः मलस्यायः 1 तन्द्रीः मालस्यम्‌ १ 
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“ लकषेमुद्‌ च ' (उ. ३. १६२) । * लक्ष दर्शोनाडकनयोः  । लक्षयतीति" लक्ष्मीः ॥ 
अच्र चकारेण आओौणादिक एव अनिप्रत्ययो गृह्यते । यया-- अतिसृधृधम्यश्य~ 
वितृम्योऽनिः * (उ. २. १०२) । “छ गतौ * 1 अयत इति अरणिः काष्ठविशेषः । 
* सू गतौ ° 1 सरन्त्यनेनेति सरणिः्पन्याः । ‹ चूडः अवस्थाने ' । धरणिः पृथिवौ । 
घमिः सौत्रो घातुः । धमनिः ! अरनुत इति अ्षनिः वचम्‌ 1 अवतीति अवनिः 
पृथिवी । तरतीति तरणिः सूरयः इति । अत्र अरण्याञ्लनिज्ञब्दयोरपि विद्रोषविधिना 
भलिद्खद्रयवृत्तित्वम्‌ । तरणिरब्दस्य सूर्यवाचकत्वाद्‌ ° चुमणिस्तरणिमित्रः ' (१ पु 
६६) इति विशेषविधिकल्यनेन" पूरबोत्तरसाहचरयेण पूलिद्धत्वमितिऽ विज्ञेयम्‌ 11 
डयाबृडन्तं चलं स्थिरम्‌ । डीप्‌, डीप्‌, डीन्‌ इति त्रयाणां डी इति सामान्य 
ग्रहणम्‌ ! आप्‌ इति टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌ इति त्रयाणां ग्रहणम्‌ 1 उयन्तम्‌, आबन्तम्‌ 
ऊडन्तं च स्व्रीलिद्धं भवति । क्रमेणोदाहरणानि । यया ‹ कत्नेभ्यो डीप्‌ ' (४, १. 
५) । करी, दण्डिनी इति ! ‹ अन्यतो ङीष्‌ ” (४. १, ४०), * पिद्‌ गौरादिभ्यश्च " 
(४. १. ४१) इति डीपि गौरी । ‹ शाद्धंरवाद्यनो दीन्‌ ' (४. १, ७३) । 
गरौ । वैदी । इत्यादि । * अजाद्यतष्टाप्‌ ' (४. १. ४) इति टापि भजा, 
एडका ! "डावुभाम्यामन्यतरस्याम्‌ * (४. १. १३) इति डापि बहुराजा । *यडदचाप्‌ 
(४. १. ७४) इति चाप्प्रत्यये ¶कारीपगन्ध्या 1 “ॐ तः " (४. १. ६६) इति 
ऊडग्रतयये ब्रह्मवनदूः ! * ऊरूतरपदादोपम्ये ” (४. १. ६६} फरभोरुः ! ‹ संहितः 
शफलक्षणवामादेक्च ` (४. १, ७०} इति रम्भोरूः, संहितोरूः, शफोरूः, सक्षणोरः, 
वामोरूः इत्यादि । 
ननु यस्य शाब्दस्य स्त्रियां वृत्तिः सं शब्दः स्त्रीलिङ्ग इति ववतव्यम्‌ । 
ततडचास्मिन्‌ शास्त्रे स्िमामपरिभापितत्वात्‌ सोकप्रसिदधस््रीग्रहणे खट्वा 
श्ालादौ अतिव्याप्तिप्रसद्धात्‌ ‹ स्त्रियाम्‌ ” इति सिद्धवदनुवादोऽनुपपन्नः ॥ एवं 
पुनपुस्रकपोलिद्धयोरपि दुवेचनत्वात्‌ लिद्ध विदरोषय्यवहारानुपपत्तिरिरयादषवयाह 
---चलं स्थिरमिति । चलं चेतनम्‌ । स्यिरमचेतनमित्यर्यः । भयममिम्रायः-- 
चेतने :स्तनादिरभिव्यवितः स्व्रीव्यञ्निका । श्वमशरुरोमादिरमिय्यवितः पुस्त्यस्य 1 
उभययिलक्षणा तु नपुसकत्वस्य \ अचेतनेयु सट्वादिषु पूर्वोवतव्यञ्जकव्यवतौनाम- 
भावाद्‌ ब्राह्यणत्वादियद्‌ उपदेशब्यद्गघा एय जातय हति । तद्वतं * स्मियाम्‌ ८ 
(४. १. ३) इत्यन सूत्रे यत्तिदारंः--* सामान्ययिदोषाः स्प्रीत्यादयो शोत्यादप 
इय यह्रकारा व्यक्तयः 1 "्वयचिदाश्ययिरोषाभायाद्‌ उपदेदास्यद्ध चा" एव 
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भवन्ति } यथा ब्राह्मणत्वादयः ' इति (कार्षिक. १, पृ. २६२) 1 न्न न्यासका- 
रादिभिश्च अयमेवार्थः प्रपञ्चितः । तम चलनडीलेषु देतनेषु योषितादिषु व्यविति- 
धिेषव्यज्खचं :स््रीत्वादिकं शब्दार्थः । स्थिरघायेष्वचेतनेषु खट्वादिषु पुनरपदेता- 
माताभिनव्यद्धचं स्त्ीत्वादिकं शब्दार्थः ! एदं च सति चलं चलव्यवितव्यद्धचलिद्ध- 
विशिष्टार्यभिधायकम्‌ 1 स्थिर स्थिरव्यवितगतोपदेदामात्राभिव्यञ्जयलिद्धविशि- 
ष्टार्थाभिधायक इन्यावूडन्तं स्पिया भवतौति ! एतच्च लिद्धस्वरूपनिरूपण 
भदयप्येतदर्दिौ म्रन्थादौ वा कर्तव्यम्‌, तथापि उचाबूउन्तमित्यस्य मूलभूते ‹ स्त्रियाम्‌ * 
(४. १. २) इति सूत्रे ध्कृतमभित्यव्रैवायमयेः एकमृष्टचा आचार्येण सूचितमित्य- 
वधेयम्‌ ।1 ४ 1\ 


पख्दि "1 2 86 2५०5 नीतिकुशलम्‌ 2 पुलिद्ध , स्त्ीलिङ्गश्च 
4 विशेपविधिनां 7९ 8 दहु 0 इति 12 6 कौमुदगन्ध्या "7 7 स्तनादि- 
मम्रीव्यक्ति ४ 8 गुु2 णाप सोम 9 गोत्वादिषदवत्‌ (ण, ©" 


10 आश्चयगतविशेषस्य दिरूपत्वात्‌ 85, 26 1) उपदेशमाताभिव्यङ्गघा एव गृ, 7४ 
2४ स्त्रलिद्धस्व° 112 19 अरैवाचा्येण सूचितम्‌ 7} 


(पा) तल्वन्दे येनि--चल स्थिरम्‌ । तेतपरत्ययान्त स्त्रीलिङ् । भावे 
तल्‌ यथा--जडस्य भावो जडता । ' देवात्तल्‌ ' (५ ४ २७) । देव एव 
देवता । ' ग्रामजनवन्धुसहायेभ्यस्तल्‌" ' (४ २ ४३)! ग्रामाणा समूहो 
ग्रामता । जनता । वन्धूत्ता । सहायता । ‹ गजाच्चेति वक्तव्यम्‌ ' (वा ४२ 
४३) ) गजाना समूहो गजता ।! वृन्द येनिकट्या । समूहार्थे यग्रत्ययान्ता 
इनित्रक्टचजन्ताश्च स्त्ीलिङ्खा । प्पाश्या, तृण्या, उलूकिनी, गोत्रा, र्थकटथा ।1 
बैरमैयुनिकादिवून । वैरमैयुनिकाद्य्ेपु वुनूप्रत्यय स्त्ीलिद्ध । ` दन्टाद्‌ वुन्‌ 
वैरमेथुनिक्यो " (४ ३ १२५} । काकोलूकाना वैर काकोलूकिका ! अतिभर- 
दवाजयोर्मेयुनिको विवाह अन्निभरद्राजिका 11 * पादशतस्य † (५ ४ १) दण्डव्य- 
वकर्भयोश्च ' (५४२) 1 द्धौ द्रौ पादौ ददाति द्विपदिका ददाति, दिशतिका 
ददाति । दिपदिका दण्डित ॥ द्विपदिका व्यवसृजति ! उपलक्षणात्‌ वुनूप्रत्ययोऽपि 
स्तरीलिद्ध 1 गाभिकया एलाघते । * दन्दरमनोज्ञादिभ्यश्च “ (५ १ १३३) वुन्‌ । 
शिप्योपाध्याययोभवि शैष्योपाघ्यायिका 1 

स्तरीभावादौ--चल स्थिरम्‌! स्तरीभावार्ये अनिप्रभृतिप्रस्ययान्ता 
स्त्रीलिद्धा 1 * आत्रे नज्यनि " (३ ३ ११२) । मकरणिस्ते वृपल° भूयात्‌ । 
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अजननि ॥ " स्तिया क्तिन्‌ " (३३ €४}) । कृत्ति, हति । कतनपरहेणेन 
निप्रत्ययस्यापि ग्रहणम्‌ । ' ग्लाम्नाज्याहाभ्यो ¶नि ` (वा ३ ३ ६४) 1 ग्लानि , 
म्लानि 5 ॥। “ रोगास्याया ण्वुल्‌ वहुलम्‌ " (३ ३ २०८) । प्रवाहिका, 
परच्छदिका । ' पर्याया्णोत्पत्तियु प्वुच्‌ ' (३ ३ १११) । भवतत शायिका ॥ 
“ कर्मव्यतिहारे णच्‌ स्तियाम्‌ ` (३ ३ ४३) । अन्योन्य कोन व्यावक्रोशी वतते \। 
‹ श्रजयजोभवि क्यप्‌ ' । व्रज्या, इज्या ।1 ' ण्यासश्रन्थो युच्‌ ' (३ ३ १०७} । 
कारणा, आसना, श्रन्यना । * पिद्भिदादिभ्योऽद ' (३ उ १०४} । पचा, भिदा, 
छिदा । ‹ ्प्रश्नास्यानयोरिल्च ' (३३ ११०) । वा कारिमकार्पी 1 सर्वा 
कारिमकायेम्‌ । “ अ प्रत्ययात्‌ ' (३ ३ १०२) । चिकीर्षा, पुत्रीया 11 ^ कूज 
शच" (३३ १००) । क्रिया । "इच्छा" (३३ १०१) ॥ उणादिष्व- 
न्यन्तादय } अरणि, धमनि , लक्ष्मी , तन्त्री , अलानू इत्यादि ॥ ४ 


1 भाजसहायेभ्य «^\1 २89 २तवऽ "पाशादिभ्यो य » ‹ पलगोरथात्‌ ” ' एनि 
व्रकटघचश्च ' । पाश्या, वात्या, खल्या, रथ्या, खलिनी, गोता, रथवटधा > शठ 19, ©1 
५ नि्मेक्तव्या ^\1 ४ ©1 २पपःऽ ज्यानि , हानि € ‹ विभाषाघ्यानपरिप्रण्नमोरिन्‌ 
च" इति षागिकाा सूव्रपाट (१, प २२४) 2 6 छाप पापका लप्मण्ाता 


तत्परौ प्रहरणं चेन्मौष्टा पात्लना णदिक्‌ ।! ५ ॥ 
धनो नः सा करियास्या चेद्‌ दाण्डपाता हि फाल्युनौ । 
श्येन॑पाता च मृगया तेलंपाता स्वधेति दिक्‌ ।1 ६ ।} 


(वि) तत््ीडापा प्रहरण चेत । अस्या ध्रीडाया तदप्रहुरणमित्येतस्म्नयं 
णप्रत्ययो विहित्चेत्‌ तदन्त शब्दरूप स्तिया वर्तते । मौष्टा पाल्ववा णदिप" । 
श्रवोवनप्रत्ययस्योदाहुरणमिदम्‌ । मुष्टि ° प्रहरणमस्य प्रौडायामिति मौष्टा । 
पल्लव * प्रहरणमस्या ध्रीडायामिति षाल्ववा 1 घमो भर॒ सा वरियास्या मेतु । 
सा क्रिया अस्या वरते दति विवक्षा चेत्‌ तदा घमनमतप्रतिपादषोपरि विर्निमूपरत्यप 
स्तिया भवति । अत पूर्वोक्त स्पष्टीयनुं म्बयमेयोदाटरणानि दणेयति--दाण्ट्पागा 
हि. फाल्भूनौ-- स्वधेति दिव । यम्या पाल्गुन्या दण्डपातो वर्तते मा दाण्पापर । 
यस्या मृगयाया प्येनाना पातो वरते मा श्नपाना । यम्या स्वघ्ाया तिनानां पाना 
यर्नने मा नैलपाना । द्विगप्ररणमुदाररणान्तसप्दर्णनार्थेम्‌ः ॥। ५-६ ॥ 


* लिद्धादिसग्रहव्मं ] दाक्िणात्यव्याल्योपत ६७३ 


‡ भवति ६५ 22, 3 1& पत्‌ मौष्टा पाल्लवेति पददयम्‌ 9 मुष्टि 
प्रहुरणम [£ 6 ५ पत्लवप्रहुरणम {2 ६6 5 [८5 5पतऽ यथा--मौसलपाता, 
कौसुमपाता इत्यादि 


(किव } तत्करीडाया प्रहरण चेत्‌ 1 तदित्यनन्तरम्‌ अस्याम्‌ इत्यध्याहार्यम्‌ 1 
अनन्तयोदाहूरण एव वाक्ये" ‹ णदिक्‌ ` इति वक्ष्यमाणसामर््याद्‌ इहापि चेत्‌ इत्यन- 
न्तर णप्रत्यय इत्यध्याहार्यम्‌ 2 ततङ्चायमर्थं --मुष्टयादिकमस्या ऋीडायामितेय 
स्मिश्नथे तदिति प्रथमासमर्थात्‌ प्रहुरणवाचिनो मुष्टचादिशब्दात्‌ णप्रत्ययो विहिते । 
तदन्त शब्दरूप च स्त्रिया भवति ! * तदस्या प्रहरणमिति क्रोडाया ण ' (४ २ 
‰७) इति कीडायामिति° स्वीलिद्धनिदेशाद्‌ एवविधविपये णग्रत्ययान्तस्य 
सत्रीलिद्धत्वसूत्रकारस्याभिमतमिति गम्यते ।) स्वयमेवोदाहरति--मौष्टा पाल्लवा 
णदिक्‌ इति } मुष्टि प्रहुरणमस्या कीडायामिति मौष्टा । पल्लवा प्रहरणमस्या 
क्रिमायाभरिति पाल्लेवा इति } णदिक्‌ णप्रत्ययस्योदाह्रणमां इत्यर्थं ।! 

घनो ज_ सां क्रियास्या चेत 1 भावार्थविदितघञन्तशन्दवाच्या दण्डपातादि- 
रूपा या क्रिया सा वरततेऽस्यामिति विवक्षा चेद्‌ भवति तदा घो घजन्तरूपात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ प्रथमासमर्थाद्‌ ‹ घनन सास्या कियेति ल ' (४ २ ५८) इतिसुत्रेणयो 
प्रययो “विहिते तदन्त ाव्दरूप स्त्रिया भवति । स्वयमेवोदाहरति-- 

दाण्डपाता हि फाल्गुनी--स्वधेति दिक्‌ इति । दण्डानां कतृभूताना पात । 
‹ ष्ठी * (२ २ ८) इति कतेरि षष्ठीसमास । दण्डपातरूपक्रिया यस्या फात्गुग्या 
सा फाल्गुनी दाण्डपाता ! श्येनपातलक्षणा क्रिया यस्या मृगयाया सा श्यनपाता । 
स्वधेति पद शराद्धक्रियावचनमाकारान्तम्‌ ! * स्वथाये व॒ पितरो नम 

(वाज स काण्वे २ ७ ४}, (मध्यात्नीचादुच्या स्वययाभिप्रतस्ये “स्वधा 
पितृम्योऽमृत इ्ाना " इत्यादिभ्रयोगदक्ञनात्‌ । तिलपातक्रिया यस्या स्वधाया 
सा स्वधा तैलपाता 1 "घञ सास्या च्रियेति ज" (४ २ ५८) इति 
प्रत्यये आदिवृद्धिश्च (७ २ ११७} । ‹ दयेनतिलस्य पाते ने "(६ ३ ७१) 
इति मुम्‌ । अञ्ापि सू्रकारेण अस्यामिति निर्देशात्‌ स्मौलिद्धत्वमभिप्रतम्‌ । 
अतश्च मृगयादैरेवं विदोप्यत्वम्‌ न त्वाखेटमृगव्यश्नाद्धादौनामित्यवगन्तव्यम्‌ । 
दिक्‌ \ एष दिगुदाह्रणमामें इत्ययं । तेन मौसलपाता, पौव्यपाता इत्यादि मवति 


११४५-६ १ 
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‡ वाक्येन 7५ > अध्याहतेव्यम्‌ प, 778 3 2 उततऽ अस्यामिति 
4 अभिहित (५ 5 “स्वधा दुहाना अमृतस्य धाराम्‌ ' इति तै स ४२६६ 


(पा) तत्करीडाया--पाल्लवा णदिक्‌ । ‹ तदस्या प्रहरणमिति कीडाया 
ण ' (४ २ ५७) इत्यर्ये विहितणप्रत्ययान्त स्तीलिद्ध । मुष्टिग्रहरणमस्या- 
मिति मौष्टा ¦ पाल्लवा" । एव दण्ड प्रहुरणमस्या कीडायामिति दाण्डा ।1 घनो 
र सा क्रियाणा--तैलपाता स्वधेति दिक. । ' घञ सास्या क्रियेति अ " (४२ 
५८) इत्यस्मिनर्थे विदितमप्रत्ययान्त ° स्त्रीलिङ्ग । दण्डपातोऽस्या वतत इति 
दाण्डपाता फाल्गुनी । फाल्गुनीति फल्गुनीनक्षत्रुक्ता पौर्णमासी 1 श्येनपातोऽस्या 
वेत“ इति श्यैनपाता मृगया । तिलपातो ऽस्या वतत इति तैलपाता स्वधा 1 
' श्येनतिलस्य पाते ते ' (६ ३७१) इति मुमागम ।। ५-६ ॥ 
ग 41 2005 पत्लवंर्वा अत्र क्रीडा 2 89 गपा18 अस्मिन्‌ 9 अप्रत्यय ^1 
५ प्रवर्तते 93 
स्त्री स्यात्‌ काचिन्मृणाल्यादिविवक्षापचये यदि । 
लडका शेफालिका टीका धातकी पल्जिकाढकौ ।। ७ ॥ 


(वि) स्त्री स्यात्‌ काचित्‌-- अपचये यदि । मृणात्यादि काचिदाघ्या 
अपचयेऽल्पत्वे यदि विवक्षा तदा स्त्री स्यात्‌ । अल्प मृणाल मृणाली । आदिग्रहणाद्‌ 
अल्प पट पटी । एव घटीः पुटी छत्री “इत्यादि ।\ लडका शेफालिवा--आढकी । 
एते शब्दा स्त्ीलिद्भै वर्तन्ते । लडका रावणपुरी । शेफालिवा सुवहा । टीवा 

पूर्वकृतम्रन्यव्याप्या 1 धातकी धातुपुध्पिका 1 पर्चिका न्यास । आढकी 
्तुवरिका ।। ७ ।1 


५12, ६4 ०० मठी, कुम्भी > दत्यादीनि 3 ०2, ४५ प्प्वतु 
कु 
५ 3 ण पयरन्यः ऽ तुवरी ६१, 15 


(विव.) स्नी स्यात्‌ काचित्‌--अपचये यदि । मृण्याल्यादिरित्ययमयः 
अल्पविवक्षायामलञरैप्वपिः महापरवन्यु दृष्टा याचिदेव मृणाल्यादिः स्मी 
स्यात्‌ ! गौरादिपाठात्‌° (४. १. ४१) डीपन्तदच भवति । आदिशब्दाद्‌ घटपट- 
कुम्भादिश्षबदेम्य तदर्मापचययिवक्षायां घरी पटी कुम्भौ इत्यादिरभयति । काचिदिति 
किम्‌? अल्पो यक्ष" 1 अल्प गृहम्‌ । अत्प सुखमित्यदौ मा भूत्‌ ॥ 


५ लिद्धादिसग्रहवमे | दाक्षिणाल्यन्याख्योपेत. ६७५ 


एवं पुरातनलिद्धानुश्ासनछायामनुसूत्यानेकशब्दोपसंग्ाहुभ्रत्ययादिमुखेनः 
केपाचित्तिद्धान्यनुक्धिष्य अधुना कादिचत्‌ स्त्रीलिद्गन्‌ साधेरलोकन्रयेण स्वरूपतो 
दर्शयति--लडका शोफालिका--आढकौी इति । लडका रावणपुरी 1 शेफालिका 
नीलपुप्पिका नि्ुण्डौ । टीका प्रत्तिपदव्याल्याग्रन्थः न्यासपदमञ्जर्यादिः । धातकी 
धातुपु्पिका प्रागुक्ता (१, पृ. २८६) । पञ्चिका व्याख्येयविषयपदायेभ्रकाशको 
ग्रन्थः कौमारपल्नविकादिः। आढकी तुवर्याख्यो धान्यविकेषः । “ आढकं मानभे 
स्यात्‌ तुबर्यामाढकौ मता ' इति विश्वध्रकालः (प्‌. ८, इलो. ६६) ॥ ७ ॥। 


4 मृणात्यादेरि” 7५ 2 अशेपेऽपि 5, 86 ॐ “पिद गौरादिभ्यश्च ^ 
4 ग्राहक (७ $ "लक आस्वादने ' चुरादि । * एरच्‌ ”। घन्‌ वा । पृपोदरादित्वाद्‌ 
नुम्‌ । नुम्यनुपघात्वान वृद्धि [लडका], शेते इति शे । शोड विच्‌ । शय फ़ालयति । 
“त्रिफला विशरणे" । अण्‌ ! स्वाथे कन्‌ । क्वुन्‌ वा [शेफालिका], टीष्यतेऽ्यो यया । 
“दोक मतौ " । “गुरोश्व हन ' इत्य [टीका], धातु करोति । * तत्करोति * इति णिच्‌ । 
टिलोप । क्वुन्‌ । पिषप्यत्यादित्वात्‌ डीप्‌ [धातकी}, ' पिजि भापाथै ^, * गुरोश्च ' इत्य । 
पृपोदरादित्वरदिकारस्याक्रार । स्वाश्ं कन्‌ [पल्विकरा], भा समन्तात्‌ दीक । अच्‌ घन्‌ वा। 
पृपोदयदि । “गौरादि ' (४ १ ४२) [आक] दिभा दी (पृ ५२०) 


(पा) स्तौ स्यात्‌ काचित्‌--अपचये, यदि । मृणल्यादिशब्दा केचनः 
अपचयविवक्ाया स्वीलिद्धा । अल्प मृणाल मृणाली । एव मठी छती" इत्यादि ॥। 
मद्वा शेणालिका--माढकी 1 लडकादय शब्दा स्त्रीलिङ्गा 1 लडक्गशब्दो- 
ऽनेका्थं 2 । “ लडका रक्ष पुरीशाखाशाकिनीकुलटासु* च " इति विषप्रकाण 
(पृ ६, ष्लो ४६) । शेफालिका गतार्थ (१, प २५७) । टीकेत्ति विवरणम्‌ । 
धातकी मतार्था (१, यु २८९) ! परिचिकेति विवरणम्‌ । चूतभेदोऽपि स्यात्‌ । 
“ दयूतोऽस्वरियामक्षवती तद्भेदा पञ्चिकादय ” इति वैजयन्ती (पृ १४०, श्लो 
५९) ५ स्वति स्वस्द्रोपणऽ \ आणनिकेति वेपरत्व्ाचन्, ५ ७. १ 


1 बेचित्‌ 88 ‡छत्निका 55, ¢ उनाना्यं छ * श्ादिनी ^1 
5 ५1 गवत्‌; * पिघ्रतूमदु 


सिघ्रका शारिफा हिक्का प्राचिकोल्का पिपोलिका 1 
तिन्दुको कणिका भद्धिः सुरद्धासुचिमादयः ॥1 ८ (1 


६७६ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


(वि) सिध्रका--सूचिमाढय । एते शब्दा स्तीलिद्धे वतन्ते । सिध्रका" 
वृक्षविशेष > । शारिका पक्षिभेद । हिक्का वायुविकारेण कण्ठे विलम्ब्य जायमानो 
ध्वनि । प्राचिका स्पृक्का५ 1 उल्का पुच्छज्योति ° । पिपीलिका कषद्रजन्तुभेद 1 
तिन्दुकी भवृक्षभेद । कणिका गोधूमपिष्टम्‌? । भद्धिर्भ्धी वा विच्छित्ति । 
सुरद्वा चोरकृतकुडयादिगतद्वारम्‌ । सूचि ° सीवनसाधनम्‌ । मादिदेश- 
विशेप ॥ ८1 


1 °क्िधिका 2, ६6 २ शग्रेद 1९3, ६4 2 विलम्ब्य विलम्ब्य 5 
4 [४ 2405 मक्षिकाविशेष इति गेचित्‌ $ तेज पुञ्ज इति यावत्‌ ५ तिन्दुक ‰6 
? पिष्टकम्‌ ६4 8 गार्त° ६4 भ्सूची 2, ६3 


(विव.) सिध्रका--सुचिमादयः। ` सि्रका श्िवलिद्खाभवयीजाढधफला । 
* स्यात्‌ सिध्रका लता ' इति भटिवः । शारी एव श्लारिका पक्षिविरेष 1 
हिक्का भविलम्न्य कण्ठादुदूगतो वाुविकारजः शाब्दः । ° वेकूषपेए * ! प्राचिका 
वनमक्षिका । प्राचिकाशब्दः प्रसिद्ध इति सुबोधिनीकारः । ' प्राचिका वनमक्षिका 
सुभूतिचन्द्रः । ' दयन्यं तु प्राचिका मता * इति वैजयन्ती (प्‌. २७ इलो. २० )) 
उल्का नभसः पतन्ती विदयुत्समतारा । पिपौलिका स्वेदजः कद्रजन्तुविदोषः 
^ चिमपेर ' । तिन्दुकः पुलिद्धः वृक्षविशेषः प्रागुवतः (१, पू. २३८) । संप्रति 
तत्रैवार्थे तिन्ुकोति स्त्रोलिद्धोऽपि शीषन्तः पठयते । कणिका दाख्मयौ तेसिनी । 
गोधूमचूर्णं च । प्रीहिभेद इत्यन्ये । कणिका इति पाठे कर्णभूवणमयः । भद्धी 
प्रकारः ! * चञ्चष्िपञ्चोकलनादभद्धसंगीतमद्धीकुखते स्म भद्ध ' इति प्रयोगः । 
सुरुट्धा चौरकृतकरुडचविवरम्‌ 1 ‹ कन्नपेर 1 सुचिः जीर्णवस्यलण्डसीवनसाघनम्‌ , 
तीक्ष्णाप्रापोधिफारः । सूची नृत्तभेदक्च \ वीचिः कल्लोल. । अन्ये तु यौचि- 
श्ाब्दस्याने माटिरिति मूर्धन्यप्रयमोपधं मादिदाम्दं पठन्ति । तत्र माटिः पर्णकशिरा । 
न्ये तु मादिरिति मूरधन्यचतुर्योपधमाहुः । तत्र॒ मादिः देदाविदो इति स्वामी 
(पू. ३४६) । पत्रादिभद्भ ्त्यपरे ! * भादः पत्रादिभद्चौ स्यान्मादिरदेन्यप्पादानं 
इति यिशवप्रदादाः (प्‌. ४६, इलो. ४) \ माटिमाटि्तव्वयोर्मयोरपि देदीय- 
पदत्वेन धातुनत्वाभावात्‌ स्वोपग्रान्तव्णक्मोल्लदधनमपि न दोपमायह॒ति । पेचित्‌ 
काञ््विरिति पटम्ति । पाभ््िमेपला । ° नीवोमुन्मुच्य शनैः स्पृद्ाति रतिषाले 
ण ॒काल्चिपदम्‌ ' इति चम्पुकाय्ये द्स्यान्तस्य प्रयोग. ॥ ८ 11 


५ लिद्धादिसम्रहुवगं ] दाक्षिणात्यव्याच्योपेत. ६७७ 


*स्िधिका (५ ५ "मोरवडक 86 > अविलेम्ब्य उप + जपरेतु ५ 
$ सेधति, सिध्यते वा । " पिधु गत्याम्‌ ` ¦ `स्फायि तन्वि ` (उ २ २३) इत्तिरक्‌ । 
स्वां कन्‌ 1 क्षिपकादित्वाद्‌ (वा ७ ३ ५) इत्वाभाव [सिध्रका], सरति । “सु गतौ'1 
ण्वुल्‌ [सारिका], “शृ हिसायाम्‌ ' [शारिका], हिक्छनम्‌ । ! दिक्क भव्यक्नै गन्द ' 1 ‹ गुसेश्व 
हेल › इत्य [हिक्का], प्राचति । “अचु गतौ ' । प्वुल्‌ [प्राचिका], ऋच्छति । अते वा 1 
“क्ट गतौ * ! * शुकवल्कोल्का * (उ ३ ४२) इति साधु [उत्वा], अपि पील्यते । "पील 
भतिष्टम्भे  । घञ्‌ 1 वष्टिभागुरिरल्लोपम्‌ * इत्यपेरल्लोप । स्वाथे वन्‌ [पिपीलिका], तिम्यति 1 
{तिम ओआरद्रीभावे * । वाहृलकादुकप्‌ गुणाभावश्च [तिन्दुकी], कणति । †कण गतौ * । 
पचायच्‌ } स्वाय कन्‌ [कणिका], भङ्गस्य करणम्‌ । ^ तत्करोति * इति ण्यन्तात्‌ * शच इ ” 
(उ ४ १३६) [भद्ध ], सु बहु रज्यतेऽस्या रजसा । “रन्ज रागे 1 {हलश्च * दति घञ्‌ । 
"चजो --' इति वत्वम्‌ [सुरङ्गा], सूच्यतेऽनया ! ' सूच शुन्यं * । चुरादि । "अच इ " 
[रुचि], महनेम्‌ ) अनया वा) “मह पूजायाम्‌ ' । क्तिनि । दत्व (८ २ ३१), धत्व 
(५ २ ४०}, ष्टूतव (र ४ ४१) ढलोप (८ ३ १३) दीघं (६ ३ १११) [माडि] 
दरतिमादी (पृ ५२१) 


(षा) सिध्रका परूविमाढय _) सिध्रकेति वृक्षभेद । शारिका शुका- 
-द्रना" 1 वाद्यलगुडोऽपि स्यात्‌ 1 “ वादिव्रलगुडे कोणाः न नपु शारिका स्वियाम्‌ ' 
इति वैजयन्ती (प १४७, शलो १३६) । हिक्का रोयविशेय । प्राचिका पक्षि- 
जाति । नीलमक्षिकापि स्यात्‌ 1 > प्राचिका पक्षिजाति स्यात्‌ प्राचिका नौलमक्षिका ' 
इति ध्वनिमञ्जरी । उल्का निर्गतज्वाला* । पिपीलिका कुमिविणेष । * चिम '। 
‹ शनैर्याति पिपीलिक ' इति पुस्त्वमपि सिदध क्षीरस्वामिवचनात्‌ (पृ ३४६) । 
तिन्दुकौति वृक्षभेद $ ! कणिका नाम वृक्षविशेप 1 भद्ध विच्छित्ति । सर्गा नाम 
चौरादिकृठभित्यादिरनध्रम्‌ । “ कन्नमु " । सूचीति स्यूतिसधनम्‌? । सूचिश्च 
सूचा च स्यात्‌ । * सूचि सूचा च सीवनी * इति वैजयन्ती (पु १३६, श्लो १११ । 
माढि कवच ! ' मादि स्त्री जागरो वक्षश्छ्द सनाहकडकरटौ ` इति वैजयन्ती 
(पु ११९, शलो १५३) 1 मादिरिति पाठे, पत्रवल्कमपि स्यात्‌ । ` पत्रमध्य- 
सिरा मादि ' इति वैजयन्ती (पृ ४६,श्लो १८) 11८ ॥। 


५ पक्षिविशेष 23, @1, ‰1 २५१5 भाषान्तरं “पुरि ' > कोणोऽक्सी ^1 
२ प्रचिवा 41 * गतायां (१,पृ ४०) ए, ^1 ०१०5 ‹ कारवी" 8 निन्दुक 1 
९ "सुदि ^ 


६७८ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


पिच्छावितण्डाकाकिण्यश्चूणिः शाणी दुणी दरत्‌ 1 
सातिः कन्था तथासन्दी नाभी राजसभापि च \\ & ॥ 


(वि } पिच्छा--द्रुणी दरत्‌ । एते शब्दा" स्त्ीलिद्धे वर्तन्ते । पिच्छा 
पआचाम ! वितण्डा वादविशेप । काकणी [काकरिणी] शर्धस्य चतुर्थो भाग. 1 
चूर्णी ग्गद्यविशेष. । शाणी करपंणशिला । श्वुणी कणेजलूका । दरद्‌ दारदाघ्य- 
विपजन्मदेश । सातिदनिम्‌ ! कन्था 5 पटखण्डै प्स्यूतवास. । गकथा प्रषिद्धा । 
आसन्दी शवयापनयानविशेप.ऽ (? ) । नाभि कुक्षिमध्यगतरनधम्‌* । राजसभा 
नुपास्यानम्‌ । € ॥। 


¬ जओदनमण्ड इति यावत्‌ 2 मापस्य 2 5 गयम्‌ 6 = ५ दृणौ ६.3, १ 
5 कपटीवण्डे ५ ५ व्यूढ“ 15 7 कथा ० तया 15 1८ प८दताप्टु 71 एणः 
प्रवन्य 5 8 यानम्‌ 3, ६5 १ "गत द्वारम्‌ 14 


(विव.) पिच्छा--्रुणौ दरत्‌ । पिच्छादयः स्त्रीलिद्ध वर्तन्ते तन्ते । पिच्छा 
काल्मलिपिष्टः ओदनमण्डदच । वितण्डा गस्वपक्षस्यापनाहीनो वादः । फाकणि- 
मानभेदः । ' भापचतुर्यो भागः फाकणो * इति सुबोधिनोकारः । विशातिर्धराटिका 
काकणो इत्यन्ये । चू्िः ग्यात्मकः पदसंदर्मः, कादम्बर्यादौ चूणिकेति प्रतिढा ! 
श्ाणिः कर्पणदिला 1 ्दृणिः कर्णजलूका । दरद्‌ म्लेच्छाचिच्ठितो देश्चविशेषः । 
तकारान्तत्वमस्य वरणप्रकरमादेवावगम्यते° । सातिर्दानम्‌ । कन्या निरन्तरतन्वु- 
जालस्यूतपटसण्डसमुदायः । फया वादजल्पवितण्डातमिका, वावयसंदर्भरूपा “राज. 
वाहनादिकथा च । आसन्दी शववाहनसाधनं काच्ठयन्त्रम्‌  स्वत्पखद्यावुल्य 
समचवुरश्चमासनं च । नाभिः पिण्डिकाखस्यः चक्रावयवविशेयः । बुक्लिमध्यरन्ध्रं ठु 
दयोलिद्धयोः भ्रागुफ्तः (६१, प्‌. ४० ८) । क्षप्रिययिरषे तु पुस्त्वं नानां फयितम्‌ 
(२, प्‌. ४१०) 1 यक्ष्यति च (दलो. २०} । राज्ञः सभा राजसभा । ' सभा राजाः 
मनुष्यपूर्या * (२. ४. २३) इत्यग्र पर्यायस्येव राजादर्यमिति वचनाद्‌ (काद्विका 
१, पू. १३२) रजपर्यायाणामेव ग्रहणम्‌ } न राजाम्दस्य । तनायमयः-- 
सभान्तस्तत्पुरयो नपु्फलिद्धो भवति, सा चेत्‌ समा राजवमिताद्‌ राजवर्यापात्‌ परा 
भवति । यया--ई्दासभम्‌ । ईदवरसभम्‌ \ राजपर्यायवायिन इति किःम्‌? पृप्य- 
निप्रसभा, चदगुप्तसमा इत्यादौ तद्रिदोयणयाचिनो मा भूत्‌ ! राजाम्दयजिनादिति 
किमू? राजममा + तदेतत्प्सयुदाहरणमभिेत्य * राजसभापि च * दरपुवतम्‌* । € 


५ विद्धगदिसग्रहव्गे ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत ६७६ 


1 <स्मापनवाद ५ > दृणिरिति विवरणाभिमत्त पाठ उदुणि, दरत्‌, 
साति , कन्पा इति वर्णेत्म ५ दशकुमारचरितिमिति यावत्‌ 5 अमरस्हीमपारस्तु 
† वस्तिरनाभिरधो हरयो ' इत्येव दृश्यते (१, प ४०८} 6 पिच्छयते 1 “पिच्छ वधि") 


* गुरोश्च * इत्य [पिच्छा], वितण्डते । * तडि आघाते ' । * गुरोश्च † इत्य [वितण्डा], 
कादंमणति । " अण शब्दे ” ! अण्‌ । पृपोदरादि [कारिणो], चूर्णस्य करम्‌ \  तत्करोत्ति ” 
इति ण्यन्तात्‌ “जच इ ' 1 "घृणि ' (उ ४ ५२) इति साघु [चूणि }, शणस्य विकार । 
“तस्य विकार ' इत्यण्‌ ! * टिड्ढाणन्‌  , इति दीप्‌ [शाणी], द्रुणति ! !द्मुपध ` 
श्नि कं । “जाते * इति डीप्‌ [दुणीः], दरणम्‌ 1 दीर्यते वा । शुदभसोऽदि › [दरत्‌], 
सननम्‌ । "पण्‌ दाने! 1 “उतियूति "इति साधु [साति ], कम्यते । वाहुलकात्यन्‌ 
[कन्था], आस्यततेऽप्याम्‌ } ' शब्दादयग्व ' (उ ४ ६८) इति साधु [आसन्दी], नभ्यतेऽनया 1 
“इमनादिभ्य ' (वा ३ ३ १०८) [नाभि] इतिभा दी (प ५२१) 


(पा) पिच्छा-द्रुणी दरत्‌ । पिच्छा नामाश्वपदव्याधि "1 वित्तण्डा 
वाद, दारविशेपोः वा ! काकिण्यनेकार्यां { “ काकिणी पणतुर्याशे मानदण्डे च 
दाकिणी ' इति विश्व. (प ५३, शलो ७६) । चूणिर्नाम गद्यभेद । प्रन्यभेदेऽपि 
स्थात्‌ 1 चूणिरभाप्यमिति क्षीरस्वामी (पृ ३४६) 1 शाणी निक्पपापाण । 
* ओरगल्लु "° । शाणोऽपि स्यात्‌ । * शाणी निकप , शाण इत्ये ' इति क्षीरस्वामी 
(पु ३४६) । द्रुणीणशब्दोऽनेकार्यं 1 ' द्रुणी भकंच्छपिकाया च जलद्रोण्यामुदाहूता ' 
इति विश्व (पृ ४८, श्लो ७) । दरदिति देश । सातिर्नाम दुकूलम्‌ । कन्या 
भिकषुपरानरणम्‌ । वन्यटिकापि स्यात्‌ 1 ' वन्यावन्यटिवे समे ' इति वैजयन्ती 
(प १६६, श्लो १२८) 1 वन्ययिरपि स्यात्‌ । छिन च सधक्ते दरिद्र इव कन्यटि- 
म्‌ ' इति प्रयोगरललावति । आसन्दी नामासनम्‌ । नाभिरगेता्य (१, पृ ५१८, 
२, पृ ४१०) । राजसभा नामास्यानम्‌ । अपिशब्देन मनुप्यसमेति मनूप्यसघात 
1। ६ ॥) 


4 सण्वपदम्‌ ५ २५४६ छपा २ 73 णपा * दमकीराया 41 


न्नल्तमी चर्चरी पारी होरा लट्वा च सिध्मला । 
लाक्ना लिक्षा च गण्ट्पा गृध्रसी चमसौ मसौ ॥1 १० ॥१ 


इति स्ीतिङ्धधिरोधप्ररणम्‌ 


६८० अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


(वि) क्ल्लरी--चमसी मषी। एते शब्दा स्त्रीलिद्धौ वर्तन्ते । 
्ल्लरी वाद्यविशेप । चचरी काचिद्देवी [नृत्तविशेप ]" । पारी कलशौ ! होरा 
लग्नम्‌ ! लट्वा श्रमरक ° । सिध्मला पामा । लाक्षा अलक्तक । लिक्षा यूका । 
गण्ड्षा प्रसिद्धाः । गृध्रसी ऊरुसधौ वातरुक्‌ । चमसी पात्रविशेष । मपी” 
लेखनार्य द्रवद्रव्यम्‌ \। १० ॥ 

इति स्त्रीलिद्धविषेपप्रकरणम्‌ 


1 हत्रीडा इति स्वामी (पु ३४६) 2 ^ पादरज्ज्वा च हस्तिन ' इति विष्व 
(पु १२६. श्लो १७) 3 विह्गविशेप , कीडासाधन वा ५ यूकागर्भं इति स्वामी 
(पृ ३४६) 5 आस्यचुलुकमित्यर्थं 6 मपीति विवृत्तौ पाठ 


(विव.) ्ल्लरी--चमसी मसी । ्ल्लरी बाद्यविजेवः । चर्चरी गीति- 
भेदः 1 चर्चरी काचिदेवीनृत्तविशोपः इत्यन्ये ! तालविद्ञेयः इत्यपरे । पारी 
जलाधारः } ककं्याष्यपात्रविशेपः इति सुभूतिचन्द्रः । तया च नैपधकाव्ये-- 

“ चुचुम्ब नोर्वोवलयोरवश्ीं परं 

पुरोऽधिपारि प्रतिविम्बिता विटः ' । 

इति (१६. ६६) 1 दोहनभाण्डमिति सुबोधिनी । तथा च ' प्रगृह्य पारीमुभयेन 
जानुनोः ' इति माघकान्ये प्रयोगः (िलयु. १२. ४०) । होरा अहोरातविकल्प. । 
'सततिष्मला सिध्मलासहिता च देः इत्यर्यः । एवं च लदट्वाशब्दात पूर्वमेव सिध्मला- 
शब्दस्य निर्देशः फलति । तया च लान्तादिक्रमस्य भद्ध नाशडकनीयः । तद्वा 
बालकरीडासाधनभूता श्रमरकाख्या । ' योज्गस्पेद ' ! प्रामचटको लटूयास्य दति 
चन्र; \ विवयमेवेति सुघोधिनी । मनुष्यवगे ‹ किलासी सिध्मलः ' (पू 
३६६) दयुवतस्य वाच्यलिद्धस्वाद्‌ अत्र न तस्य ग्रहणम्‌ 1 लाश्ना मलवतकः } लिक्षा 
यूकफाण्डम्‌ । * ईस्पेर ' । गण्ड्या जलादिना मुखपूरणम्‌ । अत्राह सुभूतिचद्ध-- 
गण्डूयजञान्दः स्वियामाम्नातोऽपि कविसमयात्‌ पुति भ्युज्यते । तया च माधकाव्ये-- 

“ गण्ड्पमुज्कितयता पयसः सरोषं 

नागेन लम्धपरवारणमारतेन । 

इति (दिसु. ५. ३६) । तयान्यत्रापि * गण्डूयमेष मानं. ' इति ! ययाः पूर्वाचार्याः 
--' दे्ाभाषापद प्रयोदतच्यम्‌, लिद्धाघ्याहारोऽपि ' इति । “ गण्डूषे मुपपूर्ती ना” 


५ सिद्धादिसग्रहवगं ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ६८१ 


इति वोपालितेन पुलिद्धनयानुशसनमपि कविसमयमूलमेव, यद्येवं न स्याद्‌ गण्ड्ष- 
शब्दमाचार्यः स्मरपुंसप्रकरण एव ूयात्‌ इति । “ गण्डूषजलम्‌ “ (कु. सं. ३. ३७) 
इत्यादौ तु मत्वर्थेऽचप्रत्ययाश्चयणेन निर्वाहः कायं * इति । अय दन्त्योधास्त्रयः । 
गृध्रौ ऊर्संधिप्रभवो वातरोगविदेवः ! चमसी सोमयात्रम्‌ ! भुतौ * चमसो देवपानः” 
(त. सं. २. ४. &. ३) इत्यादयो वहवः पुलिद्धप्रयोगाः 1 मसीप्रक्रमा- 
दयमपि दन्त्योपघः । श्रीतालपत्रादौ लिपिप्रयोजनमञ्जनसरूपं द्रव्यं मसौति 1 मस्यति 
वर्णादिरूपेण परिणमतीति मसी ! ' मसो परिणामे ' पचाद्यचि (३. १. १३४} 
गौरादिदीषि (४. १. ४१) रूपम्‌ 1 अत्र ध्रागुक्तानामपि शेफास्िकादिशब्दा- 
नाभिहापि पठनमेतदृदृष्टान्तवलादितरेषामपि लिद्धविधानार्थमित्ति विज्ञेयम्‌ 
)\ १० ॥। 


इति स्त्रौलिद्धविलञेषप्रकरणम्‌ 

1 ससिध्मला इति विवरणाभिमत पाठ 2 लटुदैत्यधं †7४ 9 जते 1 
“कष भर्योत्तियो “ । बाहुलकादरन्‌ । पृपोदरादि । गौरादि [ज्िल्लरी], चर्च्यते । ! चर्च 
उक्तौ ' । बाहुलकादरन्‌ । गौरादि [चर्चरी], पारयति पार्यते वा पचायच्‌ । घञ्‌ वा । 
गौरादि [पारी], हलति, हुत्यते वा । पचाद्यच्‌ 1 घन्‌ वा [होरा], लरति । “अशूपरुपि- 
लटि ' (उ १ १५१) इति च्वुन्‌ [लट्वा], सिध्ममस्त्यस्या । सिध्मादिभ्यश्च ' इति 
लच्‌ [सिध्मला], लाप्यते ' लप शित्पयोगे चुरादि । बाहुलकात्‌ स [लाक्षा], चक्षयते । 
धन्‌ । पृपोदरादित्वाद्‌ अस्य इ [लिक्षा] गण्ड्ूयते । * गण्डेश्च ' (उ ४ ७८) इत्यूषन्‌ 
[गण्डूष], गुध्रमपि स्यति । * आतोऽनुपसग ' इति क । गौरादिडीय्‌ [गृधसी] चम्यते । 
" अत्यबिचभितसि " (उ ३ ११७) इत्यसन्‌ । मौयदित्वाद्‌ डप्‌ [चमसी] इति भा दी 
(पृ ५२२) 


(पा) ्लल्लरी--चमसौ मसी। ज्लल्लरी "अनेकाथ । ‹ श््रल्लरौ 
आाल्वशै च दवे हुडुक्के वाक्च ' इतिं विष्वं {च भष्दे,ष्लो रर) 1 
^ व्युडुकु बायमु ' 1 


* जयन्ति मम सूक्तयो जलजसूतिसीमन्तिनी- 
विलासहसितामृतस्रदिमनमममेस्पुश ° । 

विशकटनटन्महानरजलटवीवाटिका+- 
ज्ञरीलहरिक्लल्लरीगरिमगंसर्वक्यः 5 1 


दण्ट अमरकोशः {तृतीयकाण्ड 


इति सार्हितीकल्पवल्ली ! चर्चरी करतालिका । पारी श्क्षीरदोहनपात्रम्‌ । दौरा 
अहोरात्र 1 लट्वा चटका ‹ आडपिचुक ' । लट्वा चटकेति उणादिवृक्ति 1 
सट्‌वेत्येव पाठ । लड्वेति पाठो दुसवतोऽपि कंश्चिद द्धीकूत । * वोगरमु ' । लट्वा 
श्रमरक इति क्षीरस्वामी (पु ३४६) । सिध्मला नाम मलिनचिवम्‌ । लाका 
गतार्थं (१, पृ ४४१} । गण्ड्पा गण्डपूति । स्त्रीलिङ्गमध्यपाठ आवन्तत्वमात- 
प्रव्यापनार्थं 1 


“ गण्डूषगजभुजजागरहारकील- 
ज्वाताच्छटारभसवर्तेकमर्तश्ुद्धा । 

व्रीडोदयष्च वरटश्च फणौ मृणाल?- 
एचोत्कण्ठवाणकरकाए्च समामया च (? } ।। 


इति रभसकोश । गृध्रसीति वातरोग । चमसी चणकपिष्टम्‌ } * सोभिपिण्डि ' 
मपी मसीति द भ्निर्वाणाद्धार ॥ १० ॥ 


इति स्तीलिद्धणेष 
1 वाद्यभेद छा ° 'सल्लरी सिल्लरा च दवै हद्दो चारघक्के ' इति मू प्र 
१ सर्वं 0 न्म 83, € १ अटवीजाल्लवी 83 5 श्मरिमवर्गनूल्वपा ^ 
6 वादनदण्ड 41 7 मराल 83 8 निष्प्रभालातम ^1 


अथ ग्पुलिङ्कविज्ञेषविधिप्रकरणम्‌-- 
पुस्त्वे सभेदानुचराः सप्ययाः सुरासुराः । 
स्वगेयागाद्रिमेधाच्धिदुकालसिशरारयः ॥! ११ ॥ 


(वि) पुस्तवे--युरासूखा । सुरपर्याया अमरा भनिजंरा देवा इत्यादम 
(१,प्‌ ७) 1 सुरभेदपर्याया ब्रह्मशभुविष्णुपूर्ेचन्द्राः इत्यादय (१, पु १९, २२ 
१५, ६८, ५६) । सुरानुचरयर्याया माठरपिद्घलदण्डादय (१, प ७०) । भघ्रुरः 
पर्याया असुरा दैत्यदैतेया+ इत्यादय (१, प ११) । असुरविशेपपर्वाया हिरण्य 
भकशिपुवाणविरोचनादय । असुरानुचरपर्याया प्रहस्तचण्डमुण्डादय । एते पृर्त्व 
पुलिद्धं वतन्ते ! अत्रे तत्पर्यायपदेप्वेवोदाहरणानि द्रष्टव्यानि 11 स्वगेयाग्‌-- 
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शसारय 1 नाक्यज्ञशैगवारिदसमुदरवक्षकालय द्रवाणशवूणा पर्याया यथामभव 
तद्विशेपपर्यायाश्च पुसि भवन्ति 1 अन्नादाह्‌ रणानि तत्तत्ययपि द्रष्टव्यानि 1) ११ ॥ 


पपूतिङ्गगेप ¶£ 3 2.2 01४8 निजरा दवा उ ध्प्रचद्रमूयादय 
2 ५4 + ग्टनेयादय 1” †\+ > प्रह्वाद णि वाप 1४ 


(विव }) अय पुिद्धविक्ेषा । पुस्त्वे--सुरासुरा ॥ पुस्त्व इत्यधिकारोऽय 
नयुसकविधिपर्वन्त । ततोऽ्वागनुद्रान्ता सदे युलिद्धा इत्ययं । सुराश्च अयुदादच 
इति शब्दव्यवित्तगतबहूत्वाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । कयभूता ? सपर्यया । अमर- 
निर्जेरादिभि दैत्यदैतेयादिभिदच पयय सहिता ! पन कयमूता ? समेदानुचरा । 
अग्र॒ भेदानुचरदान्दाम्या तद्राचवा शाब्दा लक्ष्यन्ते । ततद सुरविजञेपवाचकं 
इन्द्राभ्नियमवरणादिशब्दै अस्ुरविशेधवाचकं हिरण्यकशिपुरावणकुम्भकर्णादिशब्द 
सुरानुचरवचने भाठरपिद्धलादिदाग्दं , असुरानुचरवचने प्रहस्त स्राक्षादिदाव्दैश्च 
सहिता इत्यर्थं । 

भम दैवतशब्दस्य स्वर्गवर्गोक्तरूपभेदलक्षणविषोपेण केवलपुस्त्वाभावात्‌ 
नपृसकत्वम्‌ । इह केषाचिद्‌ देवादिङञाब्दाना प्राप्त पुस्त्व\, ‹ द्िचतरु पद्पदोरमा 
जातिभेदा † (दलो ३७) इत्यग्रैव वर्गे वक्ष्यमाणेन स्यौपुसविधिना विरध्यते । 
तथापि स्मीपुसविधे परत्वात्‌ तस्यैव प्रावत्यम्‌ ) दिव्योपपादुकराब्दस्य (२, पृ 
७१} देवतावचनत्येऽपि क्रिसावचनत्वाद्‌, ° गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधिभि परगामिन 

(श्लो ४४) इति वक्ष्यमाणविधिबलात्‌ तिलिद्धस्वम्‌ \ अत एव विदेष्यनिष्नचर्गे 
एव पठ्ति इत्यादिरूपेण सवत्र ाघकयर्यालोचनया सामान्यविधिविपया उनेवा ॥। 

स्वर्गयाग--दशरारय. \ भय सभेदा सपर्याया इति पददय पूरववावया- 
दनुपञ्यते । त्ततश्च एते स्वर्गादय ब्दा सुरपर्याया ययासमव स्वप्रभेद- 
रहिता पृस्त्वे भवन्तीत्यधिकृतेनान्वय । स्वर्गादिपर्यायास्तदनुश्षासनपरस्तावे प्रव्यपरता 
एद दश्जिता ! स्वगंविशेषा --नाकपृष्ठमहेन्दादय \ यागविरोवा --अगनिष्टोमो 
ऽत्यग्निष्टोमोकेण्यादय ॥ अद्रे पर्वतस्य विज्ञेपा --मेरुहिमवदादरय । मेधचिेषा 
--पुष्कराचतेकादय । समुद्रविनेषा --क्षीरोदादय । दो वृक्षस्य विल्वा -- 
अदवत्यचूतपनसादय ॥ कालविज्ञेषा --क्षणलवमाससवत्मरादय । असे खड्धस्य 
भेदा --नन्दकचनद्रहासादय ॥ शरविदेषा --श्षुरप्रनाराचादय 1 अरिविशेषा -- 
यातव्ययाष्णिग्राहोदासनादय इत्याचुदाहूतव्यम्‌ ! च्रिविष्टपराजसूयगन्धमादना- 


६४ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


श्रह्रिचन्दनप्रतिषदादिद्ब्दाना विशेषवाधेन लिद्भान्तरवृत्तिरित्यति न 
विस्मर्तव्य “ ॥ ११ ॥ 


1 {५ ०40७ यद्यपि सरन्ति । “धुर प्रसर्वैश्वयंयो "1 * इनुपथ  " रतिक 
[सुरा ], अस्यन्ति क्षिपन्ति देवान्‌, * अयेररन्‌ * (उ १ ४२) [असुरा ], सुष्टु अज्यते । 
कमणि चमू [स्वगे ], इज्यते । अनेन वा । अत्र वा ! यजेर्धज (३ ३ १६) [याग ], भत्ति, 
अद्यते वा । “ अदिशदिभूणुभिभ्य क्रिन ' (उ ४ ६५) [अद्रि], मेहति ! अच्‌ । न्यड्ववा- 
दित्वात्‌ बुत्वम्‌ (७ ३ ५३) [मेष ], आपो धीयनतेऽ । "कर्मण्यधिकरणे च ' (३ ३ ६३) 
इति धान कि [अन्ध], द्रवत्यध्वेम्‌ । "द गतौ ” 1 मितद्रवादित्वात्‌ (वा ३ २ १८० )ड्‌ 
दु 1, कलयत्यायु ! पचाद्यजन्तात्‌ प्रजाम्‌ (५ ४ ३८) [काल ], अस्यते 1 “सवंधातुभ्य 
इन्‌ ' (उ ४ ११८) [असि }, शृणाति । पचाद्यच्‌ [शर `], इयति विरोधम्‌ । “भ गतौ ' । 
"अच दइ ' (उ ४ ११६) [मरि] इति तत्र तत्रभा दी 


(पा ) पुस्त्वे--सुरासुरा, । पुसत्वे इति आपतद्रहशब्दम्‌ (लो २९) 
अधिकार । सभेदानुचरा सुरासुरपर्याया पुक्िद्धा ` । सुरपययस्य --“ अमरा 
निर्जरा देवास्तिदशा विबुधा सुरा * (९, पु ७) । सुरभेदपर्यायस्य--“ आदित्य 
विश्ववसवस्तुषिताभास्वरानिला ' (१, पृ & ) । सुरानुचरपर्यायस्य -- स्यात्‌ 
क्रिनर॒किपुस्पस्तुरद्खवदनो मयु * (१, पृ ४६) 1 असुरपर्यायस्य-' अमुरा 
दैत्यदैतेमदनुजेनरारिदानवा ” (१, पृ ११) । असुरभेदप्यायस्य--“ तमस्ु 
राहु स्वर्भानु सैहिकेयो विधुतुद " (१, पृ ६७) ।! स्वर्गयाग--शसारय. । 
सभेदाना स्वर्गादीना पर्याया ° पुलिद्धा ।। ११ ॥ 


1 89 2१० पृस्त्वे २ 1 ०0०5 पर्वायास्तु तत्र तत्र द्रष्टव्या 


करगण्डौष्ठदोरदन्तकण्ठकेशनखस्तना. । 
अहनष्हुनन्ताः क्ष्वेडमेदा रात्रान्ताः प्रागस्ख्यकाः ।१ १२ ।। 


(वि) करगण्ड--नयस्तना 1 पाणिकपोलाधरवाहु रदनगलकचनख- 
कुचाना पर्याया यथासभव तद्धिशेपपर्यायाश्च पुसि भवन्ति । अत्रोदाहरणानि तत्त- 
त्पययिपु" द्रष्टव्यानि ।\! अह्लाहान्ता 1 अह्न अह इत्येवमन्ता शब्दा 2 पुर्षि 
वर्तन्ते । अह्ञान्ता यथा-प्राह्न, पराह, पूर्वाह्न, मध्याह्न इत्यादि 1 
अहान्ता यथा--द्रचह्‌ , व्यह्‌ , पञ्चाहं इत्यादि 11 क्ष्वेडभेदा 1 ध्वेडभदा 


भ लिद्धादिसग्रहवर्मं ] दाक्षिणात्यन्याष्योपेत ६८५ 


्विपवाचका शब्दा पुसि ग्वर्तन्ते 1 अब्रोदाह्रणानि- सौराष्ट्रिक । शौव्लिकेय । 
बरहमपुर 1 प्रदीपन्‌ ° इत्यादि ।1 राब्रान्ता_प्रागसस्यका । सख्याव्यतिरिक्ते- 
शब्दपूर्वा ˆरात्र इत्येवमन्ता शब्दा पसि? भवन्ति । अन्रोदाहरणानि । अर्धरात्र ॥ 
पू्वरा्र ° 1 जहोरात्र इत्यादि ।। १२॥ 


1 तत्प््राय 13, 14 २15, 16 कण 3 ६५ १५५5 अपराह्ण 
4 विपविशेप° 13 $ भवन्ति ६5 6 12, 13, 4 गाप 7 रात्रान्ता ‰5 
8 पुलिङ्घ ]2 ४ 3, १.4 २५१ अपररात्र 


(विव ) .करगण्ड--नलस्तना 1 करादीना नवानामर्था प्रसिद्धा एव । 
तयापि लिपिसदेहश्रान्त्यादिमूलपाठान्तरसदेहनिवत््यथं तत्पर्यायपदानि लिस्यन्ते । 
करो हुस्त \ गण्ड कपोल 1 ओष्ठो दन्तच्छद 1 दोर्वाहं । इन्तो रद 1 
कण्ठो गल । फो श्षिरोरुह । नख कररह । स्तन कूच इति ! हेपे-- 


° करसुलनदयपुष्याशुपविकुन्तपरङ्वधा । 
धान्यध्वनिरयोऽहयात्मगुत्ममानान्नकर्दमा ॥। * 


इति ! एते कुसुलादय घोडशपर्याया यथासभव विलञेपरहितादच पुलिद्खा । कुसूल 
कोष्ठ 1 नदविकञेप श्ोणादि 1 पुष्य तिष्य । अद्यु फिरण । पवि शतकोटि । 
कुन्त प्रास १ परश्वध परशु । अत्रे धान्यङब्देन न स्वरूपग्रहणम्‌ । कि तु तद्विशेषा 
ब्रीहियवगोधूमादय एव गृह्यन्ते । ध्वनि शब्द । रथ दाताद्धं । तद्िजञेप पृष्यरथ । 
अहि सपं । तद्विशेषा शेषवासुकिप्रभृतेय । ‹ द्रिचु षट्पदोरगा * (शलो ३७) 
इति वक्ष्यमाणस्य स्परीपुसविधे परत्वात्‌ परवत्लिद्धम्‌ \ आत्मा जीव । गुत्म 
स्तम्बे । अत्र मानशङब्देन तद्विशेषा कुडुवप्रस्यार्दकद्रोणादय एव गृह्यन्ते । न 
स्वरूपम्‌ । अन्न शाह । कर्दमो जम्बाल । ` विशेषं्य्यवाधित * (श्लो २) 
इत्युवतत्वाद्‌ अशनिकुलिशादीना लिद्धन्तरेऽवि वृत्तिरित्यनुस्मतंव्य ।। 

अद्भाहान्ता \ समासे सति ‹ राजाह सखिम्यष्टच्‌ ' (५ ४ €१) इति 
उचुप्रत्यये अह इत्येवसपतया श्रूयमाण इब्दो येषा समासङब्दाना ते जहान्ता । 
पु्ेवदेव समासान्तग्रत्यये `“ अह्लोऽह्न॒ एतेभ्य ` (५ ४ ८८) इत्यहन्शब्दस्य 
अह्लादे्े सति अह्व इत्येव श्रूयमाण इन्दो येषा समासान्ताना तेऽद्वान्ता 1 ते च 
द्विषिघा पुस्येव भवन्ति इत्यधिकूतेन सबन्य ! * रात्राहनाहा पसि * (२ ४ २६) 


६८४ अमरकोश. [तृतीयकाण्ड 


अरहरिचन्दनप्रतिपदादिशब्दाना विज्ञेषवायेन ल्लिद्धान्तरवृत्तिरित्यपि न 
विस्मर्तव्य" ।॥ ११ \ 


1 7५ ०4८5 यद्यपि 2 सुरन्ति । “पुर प्रसवैश्वयेयो * । इगुपध =" इति क 
[सुरा 1, अस्यन्ति क्षियन्ति देवान्‌ * असेस्रन्‌ ' (ख ¶ ४२) [अघुरा 1, सुष्टु जर्ज्यते । 
कमणि घन्‌ [स्वगे ], इग्यते । अनेन वा । जत्र वा । यजेर्घन्‌ (३ ३ १६) [याग ], अत्ति, 
अद्यते वा ।  अदिशदिभूशुभिभ्य च्रिन्‌ ” (उ ४ ६५) [अद्रि], मेहति । अच्‌ । न्यडक्वा- 
दित्वात्‌ कुत्वम्‌ (७ ३ ५३) [मेष ], आपो धीयन्तेऽत्र । ' कर्मण्यधिकरणे च ' (३ ३ ६३) 
इति धान कि [अम्धि ], द्रवतय्वम्‌ 1 "द गतौ" । मितदरवादित्वात्‌ (वा ३ २ १८०) इ 
द], कलयत्यायु । पचायजन्तात्‌ प्रज्ञायण्‌ (५ ४ ३८) [काल ], अस्यते । “सर्वधातुभ्य 
दन्‌ ' (च ४ ११८) [असि ], शृणाति । पचायच्‌ [शर ], इयति विरोधम्‌ । “® तौ ' । 
“अच द“ (उ ४ ११६) [अरि] इति तव्रतत्रभा दी 


(षा) पुस्ते--सुरासुरा. 1 पुसतये इति आपतदुग्रहशब्दम्‌ (रलौ २१) 
अधिकार । सभेदानुचरा सुरासुरपर्याया पुलिङ्ग  । सुरपर्यायस्य--“ अमरा 
निर्जरा देवास्तिदशा विबुधा सुरा * (१, पृ ७) । सुरभेदपर्यायस्य--" भादित्य- 
विश्ववसवस्तुषिताभास्वरानिला * (१, प € ) । सुरानुच रपर्यायस्य--“ स्यात्‌ 
किनर किपुर्पस्तुरद्घवदनो मयु (१, पृ ४६) । असुरपर्यायस्य- असुरा 
देत्यदैतेमदनुजेनदरारिदानवा * (१, पृ ११) असुरभेदपययिस्य--' तमस्ु 
राह स्वर्भानु सैहिकेयो विघुतुद " (१, पृ ६७) ।॥। स्वर्गेयाग--शरारय _। 
सभेदाना स्वर्गादीना पर्याया ° पुलिङ्खा ॥ ११ ॥ 


+ ८3 ०१०5 पुस्त्व * 41 २१4 पर्यायास्तु तव तत्र द्रष्टव्या 


करगण्डौष्टदोर्दन्तकण्ठकेशनखस्तनाः 1 
अहनाहान्ताः क्ष्वेडभेदा राव्रान्ताः प्रागसंद्यकाः \। १२ ॥ 


(वि) करगण्ड--नखस्तना । पाणिकपोलाधरवाहुरदनगलकचनय- 
कुचाना पर्याया यथासभव तद्विशेपपर्यायाश्च पुसि भवन्ति । जन्नोदाहरणानि तत्त- 
त्पययेपुः द्रष्टव्यानि 11 यज्वाहान्ता । अह्व अह इत्येवमन्ता शब्दा * पुति 
वतन्ते । अल्ञान्ता यथा--गराह् , पराह, पूर्वाह्न, मध्याल्त ° इत्यादि । 
अहान्ता यथा- द्ववह , व्यह्‌ , पल्वाह इत्यादि ॥ क्ष्वेडभेदा । क्ष्वदभदा 


५. लिद्धादिसंग्रहवगः] दाक्षिणाव्यव्याख्योपेतः ६८५ 


*विपवाचकाः शब्दाः पुति ग्वर्तन्ते ! अतोदाहर्णानि--सौ सष्टिकिः । शौषिलकेयः । 
ब्रहपपुत्रः। प्रदीपनः इत्यादि 1 रा्रान्ताः पागसस्यकाः ¦ सप्याव्यत्िरिक्त- 
गब्दपूरवां रात्र इत्येवमन्ताः शब्दाः पुप्तिः भवन्ति । अत्तोदाहरणानि । अर्धरात्तः । 
ूर्वराव. 1 अहोराच्रः इत्यादि ।। १९ ।1 


1 तत्पययि 1९3, 1६4. 2 5, 6 ०६. 3 ६4 रवतः अपर्ण. 
4 विपविशेष० {३. 5 भवन्ति 1८5. 6 2, 3, एव गणा 7 रावान्ता. 5. 
पृतिद्धं ]९. १६५, १६५ २ अपररात्र . 


, (चव.) करगण्ड--नखस्तनाः । करादोनां नवानामर्याः प्रसिद्धा एव । 
तथापि लिपिसंदेहश्रान्त्यादिमूलपाठान्तरसंदेहनिव्त्यथं तत्पर्याययदानि लिख्यन्ते । 
करो हस्तः । गण्डः कपोलः } ओष्ठो दन्तच्छदः \ दोर्बाहुः ! दन्तो रदः । 
कण्ठो गलः \ केकः रोरुः 1 नखः करण्हः \ स्तनः कुच इति \ शेषे-- 


“ कुसुलनदपुष्यां शुपविकुन्तपरञ्वधाः । 
धान्पध्वनिरथोश्यात्मगुरममानाव्जकर्दमाः ॥1 


इति \ एते कुसूलादयः पोडडशपर्यायाः यथासंभवं विदोषरदितदच युलिद्धाः ! कुसूलः 
कोष्ठः । नरेदिदोपः शोणादिः । पुष्यः तिष्यः ! अंशुः किरणः । पविः शतकोटिः । 
कुन्तः प्रासः 1 परदवधः परशु: । अत्र धान्यशब्देन न स्वरूपग्रहणम्‌ । फि तु तद्विशेषा 
बरीहियवमोधूमादय एव गृह्यन्ते । ध्वनिः कब्दः । रथः षताद्धः । तद्धिदोषः पुप्यरथः ! 
अहिः सर्पः \ तद्िशेषाः शेषवासुकिपमृतयः ! ‹ दविचतुःषद्पदोरमःः ' (इलो, ३७) 
इति वक्ष्यमाणस्य स्त्रीपुसविघेः परत्वात्‌ परवल्लिद्धम्‌ \ आत्मा जीवः । गुमः 
स्तम्बः । अत्र मानखब्देन तद्विशेषाः कुडुवश्स्थाटकद्रोणादय एव गृह्यन्ते । न 
स्वरूपम्‌ १ अन्नः श््ः 1 कर्दमो जम्बालः 1 ‹ विज्ेषेद्यवाधितः ` (क्तो. २} 
इत्युवततवाद्‌ अदानिकुलिशादीनां लिद्धान्तरेऽपि वृत्तिरित्यनुस्मतन्यः ।\ 
अह्वादान्ताः । समासे सति * राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ * (५. ४. ९१) इति 
ठचप्रत्यये अह इत्येवंर्पतया भूयमाणः शब्दो येषां समासञ्ब्दानां ते अटान्ताः ! 
पूर्चवदेव समासान्तप्रत्यये ‹अह्वोऽह्ध एतेभ्यः * (५. ४. ८८) इत्यहनवाग्दस्य 
अह्वादेशे सति अल्ल इव्येवं शरूवमणए्णः शब्दो येषां समासान्तानां तेऽद्वान्ताः। ते च 
दिविघाः पुस्येव भवन्ति इत्यधिकूतेन संबन्धः 1 ' राब्राहनाहः पुति ' (२. ४.२९ } 


६८६ अमरकोशः {ततीयकाण्ड 


इति सूत्रमूलमेतत्‌ । अह्लान्ता यथा--सर्वाहः । अहः पूर्वो भागः पूर्वाहः । 
मध्याह्वः। अपराह इत्यादि । लिद्भानुशासने '्रोणापराहतोरण - . -" इत्यादिना 
अपराहशब्दः अधर्चादौ पठित इति सुभूतिचन्द्रः 1 अहान्ता यथा--दयोरहलोः 
समाहारो द्रबह्‌- । त्रयाणामल्लां समाहारः त्र्यहः । अन्न " न संस्यादेः समाहारे ' 
(५. ४. ८६) इत्यह्वादेशप्रतिपेधः 1 तथा व्तमानमहः वत्तमानाहंः । गताहः 
इत्यादि । अत्र अहान्ता इत्यधिकृतसमासान्तग्रहणेन बहुव्रीहिसमासे समासान्ता- 
भावात्‌ तदन्तस्य विजञोष्यनिष्नत्वेन नियतपंलिद्धत्वं मा भूत्‌ । अहान्तस्य तु “पृण्य- 
सुदिनाभ्ा त्वहः परः" (इलो. २६) इत्ति कवचिन्नपुसकत्वं वक्ष्यते ॥ दवयोरह्ली- 
भवः द्रहः उत्सवः । दयहा पूजा 1 इत्यादौ ' तद्धितार्थे द्विगुः ' (श्लो. ४३) इति 
परोपगत्वं वक्ष्यते ॥1 

कष्वेडभेदाः । सौराष्टरिकिवन्सनाभावयः पड्‌ विधविशेषाः पुंलिद्धाः । काको- 
लकालकूटादीनां विज्ञेयविधानात्‌ पुनपुंसकलिद्धतवं प्रागुवतम्‌ (१, पृ. १५२) ॥ 
रा्रान्ताः श्रागसंस्यकाः । ° सख्याव्ययादेः ` (४. ४. ८६) इति वर्तंमाने । अहः 
सर्वेकदेशसंस्यातपुष्योच्च रात्रेः ' (५. ४. ८७) इत्यचि रात्रहन्दः, तदन्ता 
संस्यावाचकशब्दव्यतिरिक्तपूरवपदाः पुंसि भवन्ति । यथा--अहर्च रात्रिश्च 
समाहृते अहोरात्रः । ‹ चाये दनः" (२. २. २६) इति समासे सति समाहार 
नपुंसकस्यापवादः ! असमाहार पु पुस्त्वविेवकष्यमाणवाच्यलिद्धतापवादो वेदि 
तव्यः! अहोरात्रे बा अकामयेताम्‌ ° इत्यादौ वेदे लिद्धव्यत्ययक्छान्दसः । सर्वा 
रात्रिरिति कर्मधारये स्वेरात्रः । पूर्वो भागो रात्रेः इत्येकदेश्षिसमासे पू्वरात्रः । 
एवमपररा्नः, पश्चिमरानः, संख्याता रात्रिः संख्यातरात्रः । अतिक्रान्तो रात्रि 
मतिरात्रः सोमसस्थाविशेषः प्रागसख्यकाः इति किम्‌ ? पञ्चरात्रम्‌ । गणरात्रम्‌ । 
अत्र “त्रिरात्रमाहुराज्ौचम्‌ ' (मनु. ४५. ८०) इति जयादित्येन! ‹ रात्राह्नाहाः 
पुसि' (२. ४. २६) इति सूत्रे उदाहृतम्‌ \ १२॥ 

+ काशिकाया विरात्र इत्येव दृश्यते (१, पु १३३) 2 गण्डति ¡ ' गडि वदन- 
कदेशे ' ! पचाद्यच्‌ [गण्ड `], उष्यते उष्णाहारेण । “उप दाहे ' * उपिकुपि .“ (उ २ ५) 
इति यन्‌ [ओष्ठ ], दाम्यत्यनेन । ' पमर्डोस्‌ ' (उ २ ६€} [दो ], दाम्यति । ^ दमु उपशम ` । 
अन्तर्भावितप्यर्याद्‌ बाहुलकात्‌ तन्‌ [दन्त ], कणति ! “कण शब्दे * 1 * कष्ट ” (उ ¶ 
१०३) [कण्ठ `], मिलश्यते । ' विलशेरन्‌ लो लोपश्च ' (उ ५ ३३) [वेश ], न खमस्य । 


“नश्राद्‌ > (६ ३ ७५) इति साधु [नव], स्तनति कथयति यौवनौदयम्‌ । पचायच्‌ 
[स्वन ], ष्वेडते मोदयति । “पचाद्यन्‌ " । [कषवेड ] इति तव तव भा दी 


५. लिद्धादिसग्रहवैः] दाक्षिणात्यन्याव्योपेतः ६८७ 


{ा.) करगण्ड--नवस्तना- 1 करादीना पर्याया ` पृलिद्गा" ।। अहा 
हान्ता-1 अह्ञान्ताः अहान्ताश्च शब्दाः पुलिङ्ग. 1 पूर्वमह्वः पूर्वाह्न । अपराह्णः 
द्रयोरल्लोः समाहारो दहः । त्यहः 11 श्षवेडभदाः । विपभेदाः पुलि्गाः। 
मेपम्यद्धः । वत्सनाभः । पुण्डरीक. । कुष्ठः! ब्रह्मधोयः- ! रातरान्ताः परागसव्यकाः । 
परागसंच्यकाः रा्रान्ता. शब्दा. पृलिद्खा. 1 पूरवेरावः । सर्वरात्रः ! मध्य रातः! 
प्रा्रसप्यका इत्ति ्वाधिततविपयप्रदशनाथेम्‌ ।) १२ ॥) 


> अह्वाहान्ता ८1. > बिपविशेपा 78 > वाधितविषय प्रदारितं 41 


श्रीदेष्टायाश्च निर्यासा असन्नन्ता अबाधिता: । 
कशेरुजलुवस्तूनि हित्वा तुरुविरामकाः ।! १३ ॥ 


(वि) श्रीवेभ्टाचाणश्व _ निर्यासा । श्रीवेष्टसर्जरसकर्पूरयावनादयो 
निर्यासा ्पुलिद्धे वतेन्ते ।। असन्नन्ता अवाधिताः । असन्ता अन्नन्ताण्त शब्दा 
अवाधिता विशेपविधिनाकाधिता ° पुक्ति भवन्ति । असन्ता यथा--उशना । अनेहा 
इत्यादय { अन्नन्ता यथा--सुत्रामा, मातरिष्वा इत्येवमादय“ । कणोरु--तुरवि- 
रामका 1 रविरामा शब्दा केर, दाङ, एमशरु, अश्रु वर्जयित्वा , तुविरामा मस्तु, 
जतु, वस्त्वादीन्‌ शब्दान्‌ वर्जयित्वा, स्वे पुलिङ्ग वतन्ते । तुविरामा यथा--धातु , 
ओतु , सेतु “ इत्यादि । रविरामा यथा--चर , भमर , त्सरु इत्यादि ॥ १३ ॥ 


1 पुति ष्ठ 2 ण्विधानावाधिता 2, ६4 2 इत्यादय ९४, 15. ५.1 
गववः हतु. मेर्‌ 2 


(विय) श्वीवेष्टादयार्च निर्यासाः ! निर्यासो वुकद्रवः । भरोेष्टः प्रागुक्तः 
( १, पृ. ५५३ } \ तदादयो निर्यास्रवाचकाः ब्दा: पुलिद्धाः ! श्वीवेष्टः, सभरसः, 
कूरः इत्यादयः 11 असननन्ता भवाधिताः। भम्‌ इत्येवमन्ताः, अन्‌ इत्येवमन्ताक्चेति 
द्विविधाः अषाधिताः * छचच्‌कमतिसुस्न्तम्‌ ' (दतो. २४) इति नयुं्कविधाना- 
यनयिताः तदिषेरधिषयाः, त्यच्काः चतुरच्काञ्चेति यपत्‌, पुललिद्भा भवन्ति 1 


अद्जिराः, पुरोधाः, पुरूरवाः इत्याया असन्ताः \ अथर्वा, सुत्रामा, मातरिश्व इत्याद्या 
अन्नन्ता इति 1\ 


दिप्त अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


कडोर-तुरुविरामकाः । विरामोऽन्त्याक्षरम्‌ ! धातुहैुसेतुप्रभृतयस्तु- 
विरामाः। कारमेरुमरुतसर्प्रभृतयो रुविरामाज्च शब्दाः पुमासः । अत्रापवादमाह-- 
करोर्वादौनि हित्वा वर्जयित्वा । कलेर जलकन्द, । जतु लाक्षारसः । वस्तु पदार्थः । 
एतच्च मस्तुवास्तु-अशु्मधुदास्कुस्तुम्बुरुपरमृतीनामुपलक्षणम्‌ 1 तुरुविरामका इति 
किम्‌ ? जपुजानुताल्वादीनि नपुस्तकनिः 1 १३ ॥ 


1 श्रीसज्ञक श्रियो वा वेष्टा निर्यासि [श्रीवेष्ट ण], "कश शब्दे ' } वाहुलकावेर 
[कशेरु], जायते । *फलिपाटि " (उ १ १८) दत्यु॒तोऽन्तादेश [जतु], वसति । 
“वसेस्तुन्‌* (उ १ ७६) [वस्तु] इति तत्र तत्र भा दौ 


(पा) श्रीवेप्टाच्ाश्च निर्यासा । श्रीवेष्टादिनिर्यासा पृलिद्खा । श्रीवेष्ट , 
सिल्वाक , गुग्गुलु । श्रीवेष्टादिग्रहणादत न भवति--पिच्छा, हिडगु" ॥ 
असम्नन्ता अबाधिता । अबाधिता असन्नन्ता पुङ्खा । 





° नभो व्योम्नि नभा माघे श्रावणे च पतदुग्रहे । 
अध्वा वर्त्मनि सस्थाने 1। " 


इत्या्नुशासनेन न वाधितत्वम्‌ । ‹ हयचूकमसिसुसननन्तम्‌ * (एलो २४) 
इत्यनेन वाध । करेरु--तुर्विरामका_ । केशेशुजतुवस्त्वादीन्‌ शब्दान्‌ हित्वा 
तुरुविरामका शब्दा पुलिद्धा । धातु, सेतु, हेतु, केतु, जीवतु, मन्तु, 
तन्तु, जन्तु , मरू, डमरु, चरु, खरु । * खस्दन्ते हरे दपे हयं श्वत तु 
वाच्यवत्‌ ' ¡ ऊरु, किंशारं । करेर्वादिनियमाद्‌* अत्नापि स्यात्‌ दार» भगरं 
11 १1 


1 हिडगु ^ ०.41 ०7 अनेन 9 'पर्ुदासात्‌ 82, ¢ 


कषणभमरोपान्ता यद्यदन्ता अमी अथ 1 
पथनयसटोपान्ता गोत्राख्याश्चरणाह्वयाः ।। १४।१ 


(वि } कपणभम--सटोपान्ता । अवः अथशब्द सदाशब्दाथं । ककार- 
पकारणवारभकारमकाररेफा उपधा येपा शब्दानाम्‌ ! तथा पकारथवारकार्‌- 
यवारस्कार्टकारा उपया येषा शब्दाना ते णब्दा ययकारान्ता भवेयुस्ताि पुलिङ्ग 


५. लिद्खादिसंग्रहुव्गः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ६८६ 


घर्तन्ते ] अव्रोदाहरणानि द्रष्टव्यानि! गोव्राख्याः। गोत्रं कश्यपादि, 
तस्य यास्या मोव्राप्याः। ताः पु्चिद्धे वर्तन्ते! अच्रोदाहरणानि--गार्मः, 
वासिष्ठः, भारद्राज5 इत्यादि ॥ चरणाह्वयाः । अव्र चरणशब्दो गौणः 
शावानिमित्तकः प्पुरुपे वतेते । चरणविशेपाचयत्राह्मया, कठकलापवदहृवृच 
इत्येवमादय' शब्दाः पुलिद्धे वतेन्ते 1 १४ ॥ 


1 [रइ ०परः#5 चाल ६९१६८१८८ > यद्यदन्ताः 3 3 [2 ०१०5 लोक" माप, 
गृण , होम इत्यादीनि ५ वषिष्ठ {2 5 भरद्राजः [2 ५ पु्तिद्धं ६5. 


(चिव.) कयणभम--सटोपान्ताः ! अत्र उपान्तज्ञब्दः ' अलोऽन्त्यात्‌ धूं 
उपधा ' (१. १. ६५) इति वैयाकरणप्रसिद्धोपधावचनः ) अम अथः इति फेचित्‌ 
पठन्ति । अनाप्ययशन्दः तथाशब्दाथेः ! ततश्च नाकः, सायकः, इलोकः, सोकः, 
कलडक इत्याद्याः ककारोषधाः ! पक्षः, कक्षः, शोपः, रोप इत्याद्याः पकारोपधाः 1 
कोणः, बाणः, पणः, गुणः» इत्याद्याः णकारोपधाः \ कुम्भः, स्तम्भः, दम्भः, गभं 
इत्याद्याः भकारोपधाः \ उत्सः, समासः, दास इत्यादयः सकारोपधाः ! वटः, विटः, 
रटः, चाट इत्यादयो टकारोपधाश्च इत्येवं द्वादशवर्णोपघाः शब्दा यदि अदन्ताः 
अकारान्ता भवन्ति तदा विशेषवाधरहिताः पुलिद्धा भवन्तीत्यर्थः 1 कपादिग्रहणं 
किम्‌? कुण्डलम्‌, बलम्‌, कूलम्‌, उपदा, उपधा इत्यादौ मा भूत्‌ । अदन्ता इति 
किम्‌? कोका, भूषा, पारणा, शोभा,० नारी, वामा इत्यादौ मा भूत्‌ ॥ 

गोत्रा्याः । याभिगेननिस्य वंशस्य व्यपदेशः ता गोत्राख्याः पुंसि भवन्ति 
यथा- गाग्यैः, वात्स्यः, भारद्वाजः, वासतिष्ठः इत्यादिगोत्रान्ताः? । अपत्यप्रत्य- 
मान्ता इति तु व्याख्यानमसद्धतेम्‌ ! ' स्वीपुसयोरपत्यान्ताः ' (इलो. २७) इत्यनेन 
पौनसकःयविरोधयोरापत्तेः 11 चरणाह्वयाः 1 यथा स्वमनुष्ठातारः चरन्त्येतेण्विति 
चरणदाब्दो यद्यपि मुख्यया वृत्त्या काठ्ककालापकादिशाखाविकञोषेषु वतते, तथापि 
भत्र तदध्येतुपुरुषाः चरणशब्देन पुलिद्धतया विवक्षिताः । अत एव चरणशब्दः 
शाखानिमित्तकः पृरपेषु गौण्या वृत्त्या वर्तेत इति कारिकादयः 1 यथा--कठः, 
कलापः, कौथुमिः इति 1\ १४ 11 





¬ «अमी तया ' इति विवरणाभिमत पाठ भगण वृ 3 वप, त कवत्‌ 
स्स" ¶्घट ग $ कुलम्‌ 7५ 6 शोभना (४ ? चगोत्नाख्या १5, 85 
॥, 


६६० अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


(पा) कपणभम--अदन्ता अमी । अदन्ता कादयुपाम्ता पृलिद्धा । 
अलक , पुलक , चलुक , कलडक , करडक , पेटक , पाटक सेनानिवेश ,' कुशिक 
तैलशेप॒मिसिक , सस्यक हरिद्रत्नम्‌, मलूक कमि , फल्लूक ग्वालपक्षी, जाह्क 
सकूचितमात्रमार्जार , गोकरणिक पडकपतितगौ *, राक लजञ्जामीढ , भार्याटिक 
भार्यप्रधान , सूचक वुक्कच्छुनक ,* खष्टिक महिपौक्षीरम्‌, शाकंक क्षीरफेनम्‌ः, 
ततैरिक काकनीडम्‌°, पपेरिकं चपेट , ककंरिक जलपातम्‌, प्रचलाक मयूरवहम्‌ 
खजक दधिभन्यनदण्ड इति । क्वचित्स्थते न भवति 1 शलाका, सलावा, 
पताका, खजाका, मतेलिका, रक्तपिपीलिका९, विका चिन्ता, शूका जुगुप्सा, 
कुटिलिका, रिक्कणिका, गुलिका मुक्तामणि , चिल्लिका, तुम्विका चकमध्यरध्म्‌, 
अम्बक नेत्रम्‌ ।। पकारोपान्तस्य यथा--वेप , कोप , माप , ऊप प्रत्यूष , वातूप 
इन्द्रधनु , लम्बूप सप्तसूव्रप्रोतमुक्तादाम ' येडुपेट्टिनमुत्योलदण्ड ”, अक्ष, पक्ष , 
कक्ष , कटाक्ष 9 ॥ 

णकारोपान्तस्य यथा--क्षण , पडकण , गुण , पण , कार्पापण , टिप्पण 
टीका, मल्करुण शमशुविहीनपुरूप “ पेड्मूतिवाडु ", प्रण ताघ्नकूम्भ , परिरण , 
तण्डुरीण , कणं वर्णं , अवं , चूर्णं, रागचू्णं स्मर , किरण , वरण , वारण , 
वुर्वाण भृत्य , श्रूण , कोण ॥ भकारोपान्तस्य यथा-गभं , रासभ , दम्भ, 
कुम्भौ इति स्वल्पघटे स्तरीत्वम्‌, कुम्भा इति वेश्यापुव्या स्त्रीत्वम्‌, करम्भ , 
करभ 19 ^ क्व प्रस्थितासि करभोरु घने निशीये * (अमर ७१), कऋपभ , वृषभ 
ककुभ, कौस्तुभ , शलभ , वलिभ स्त्ीवस््रभद्धी ' स्तरीलनेरिकद्टिनवुच्चुल्ु * ॥ 

मकारोपान्तस्य यथा-- व्याम, सोम, होम, धूम, प्राम, सग्राम, दुम, 
विद्रुम, इडिण्डिम, डिम, घर्म, धर्म ।1 रेफोपान्तस्य यथा--मुब्‌-र , शीवर , 
शेखर , मुद्गर , वागर पशुव्याधि “पसुलरोगमु ', विष्टर, पिठर , बौटीर , 
कैटीर * इन्द्रगोपमु ', अद्धार , भृद्घार, छद्धार , दीनार , "शुनीर शुनीसमूह्‌ , 
वन्धुमार ‹ कस्दुव ^ ` श्र वर्पध्वनि ‹ वानस्रात ', कवर, अवस्वर , मुमुर 
तुपाग्नि इति ॥ 


> ^ ०५०5 "पातम पाडगम्‌चु " २ *सेतपिट्ि ^ >" महुगुलोपटगोवु 
4 4 “ मोरिगेचियुक्क " ८ 3 प्रातरकोर ^+ ५" कापिगू" ^ 
2 ेमरपिरि" +1 ® यट्चिम" ५५1 9वटाणटसिनम्‌ ^1 10 ४1 तवत्‌ 


चापाप्रम्‌ 1 सुनार शुनकभीरम । सर्पाण्डमपि श्यात्‌ । "वामुगृष्ड्श्"^1 "महर 
गृहमध्यस्नम्भ "कटर" ५५1 13 " बहूमु" ५५1 


५ लिद्धादिसग्रहवं ] दाक्षिणाव्यव्याव्योषेत ६९१ 


पथनयसटोषान्ता । पकारायुपान्ता पुलिद्धा । कूय , सूप , पूष , दीप , 
प्रदीप प्रशव्द इतरोपसरगेनिवृत्यर्थं , धूप अगर्वादिधूम ‹ धृपौऽसौ गन्धवाप्तित ^, 
इति वैजयन्ती (प ११, पलो २८), वोप ४, नोप › तप ग्रोप्मवाल , चप वेणु , 
याप्य >, खजप दर्वी, कपय शुप्कवृक ' येडिनचैट्‌द्‌ „ दलप मुखतराणम्‌*, कुतुप 
^ कुतुपनियतविक्मा स्त्रिय ^ कुंटप गृह्ाराम । क्वचित्तु स्यले न भवति । 
पिण्डपुप्पम्‌, वालकूपौ बद्धसोपानकूपं 5 1\ योपान्तस्य यथा--रथ , कर्णीरथ ५, 
पुष्पस्य 1 ‹ धान्यघ्वनिरथी ह्यात्मा गृल्ममासरतुकर्देम › इति पूस्तकान्तरपाठादपि 
स्यात्‌ पृलिद्ध॒ रथी इति । अपचयविवक्षाया स्त्रीत्वम्‌ । मेथि , सारथि बद्धैव 
सारथिना शास््मिदखे इति 1 अतिथि “ अतिभिना भवितव्यमव्रभवत्या * 1 
भेदका सन्तोऽपि भेयलिङ्गा न भवन्ति । अर्थ , सार्थं , घण्टापथ , शमय , दमय , 
आवसथ , सवसय , अवभुथ , निशीय , गोपौय जलद्रौणी, अवगाय प्रात सवनम, 
ग्रन्थ, ग्रन्थि, कुन्यु सूक्ष्मनन्तु 1 

मोपान्तस्य यथा--जन , अभिजन , देवन , ककंतन गोमेद ?, सिन शरीर 
वस्त्र च स्यात्‌, भानु , धनु ‹ अस्वियौ चापघनुपावासेप्वासौ धन्दणम्‌ “ इति 
वैजयन्तौ (पृ ११८, प्लो १७२), स्नु , वस्न , बुध्ने , र्तोध्न श्वेतसपेप , 
अध्वान `“ करितुरगमनुष्य यते चाघ्वानदीपम्‌ ' अनुमान “ कोऽसावनुमान " 
इत्यमरभाष्यम्‌, अन उच्छवास , अपान ॥ 


1 29 2१05 बेलाप ¢ वेदसं ^1 १41 2पत्‌5 शुप्प बलात्कार 
५ स्तलिप स्तम्भे \1 ° 'नड़वावि ' ^1 6कर्णेरय € ग गोमेदिकम ^१ 


योपान्तस्य यथा--पायु , मायु , जायु अगद , जरायु , मन्यु , जन्यु जन्म 
कुलाम , विपूय 1, विनीय पापम्‌, उद्य, भिय “ भि्योयौ तदतिष्यपुष्य 
इत्ति पुस्तकान्तरपाठादपि स्यात्‌ पुलिङ्ग । वीक्ष्य नतक , कुल्य कुलीन , पूज्य । 
हयमन्वश्वशुरवाचकत्वाद्‌ बाच्यलिङ्धा म॒ भवन्ति 1) सकारोपान्तस्य यथा-- 
कीकस कमि ‹ पुखवु ” पनस कण्टक " मुर्लु ” वाहसं “ नीरूगण्डि *, स्तीयुस 
शिखण्डी?, मलीमसं अय › नभश्चमस इन्द्रजालम्‌, विभावसु हार , असु , पासु, 
उत्स , गुत्स ५ टकारोपान्तस्य यथा--पट , कूट , चट , किलाट क्षीरविकार 
करहाट , आरकूट , कामक्ूट वेश्याप्रणय , परिकूट ॒पुरदवारम्थमत्कूट , मत्कोट 
^ चीम ^ चनु पष्टि गीतनृत्यादिकंला ५, चर्टर॒ गोधूमयन्त्म्‌ *प्रतिहदरपथे घरटुजात्‌ 


६९२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


1 


पथिकाह्वानदसक्तुसौरभ * इति नैषध (२ ८५}, कपट , कडकट , अवट , 
चिपिट , निष्कुट , करट , भरट कुम्भकार , वहट ॒तन्तूरादकयन्तम्‌ ' रादनमु 
अगेट अगेलम्‌ । क्वचित्‌ स्थले न भवति 1 धाटी, भाटी वेश्याः, ्वुवदुटी ॥ 
गोत्राव्या । गोत्रनामानि पुलिद्धानि ! वातस्य, गाग्यं । चरणाह्ुया । 
1 1 । 
शाखानामानि पुलिद्धानि । छन्दोग कठ ॥ १४॥! 


‡ मुज दृत्यं २ 41 ०१८३ *स्तीपुवविदटि ' 3 गुच्छ इत्यर्थ 478 
२१५5 °्वायादि" 5 1 वप भराषान्तरे कावटी ९कुकुदि 83 


नाम्न्यकर्तरि भावे च घजजन्नडणघाथुचः । 
ल्युः कर्तरीमनिज्मावे को घोः किः प्रादितोऽन्यतः ।। १५ ॥ 


(वि) नाम्न्यकतंरि--णघाथच । नाम्नि सन्ञायामकतेरि वारके भावे 
च विहिता धत्रादिप्रत्ययान्ता शब्दा पुलिद्धे" वर्तन्ते । घञन्तो यथा--पाद, 
रोग वेश इत्यादि । वर्तृव्यतिरसिव्तकारवे यथा--परत्रियत इति प्रकार । प्रसीदत्य- 
स्मिन्निति प्रसाद । भावार्थे यथा--त्याग , भोग , योग इत्यादि । अच्‌प्रत्ययान्ता 
यथा--नय , चय , जय इत्यादि । अप्म्रत्ययन्ता यथा-कर , गर , लव इत्यादि । 
नडम्रत्ययान्ता यथा--भ्विज्ञ , यत्न , प्रन इत्यादि । णप्रत्ययान्तो यया--जन्याद 
इति । घप्रत्ययान्ता यथा--उरच्छद , दन्तच्छद इत्यादि । अयुचुप्रत्ययान्ता यथा-- 
आनन्दथु , वय्‌ , वेपथुरित्यादि ॥ ल्य व्तरि । वनर्यकारवार्ये विहितो त्युप्रत्- 
यान्तो पुकलिद्धो भवति । उदाह्रणे-नन्दन , रमण इत्यादि 1) एमनिञ्भावे । 
भावार्थे विदित इमनिचूप्रत्ययान्त पुसिऽ भवति । उदाह्रणे-- प्रथिमा, सधिमा 
इत्यादि । योधो वि प्रादिततोऽन्यत्‌ । भावे विरिति यप्रत्ययान्त पुमिः वर्तते । 
-उदाहरणे--आयूत्य , श्येनोर्य त्या 1 आदित प्राद्युपमरगीच्च अन्यत उपर 
व्यत्िरिक्नाच्च पर विगप्रत्ययान्तो यो धुसजवं धातु तदुपरि विहित पिग्रत्ययान्त- 
शव्दप्व पुसि भवति । प्रादित उदाहुरणे--निधि , विधिरिति । अन्यत दत्यत्रौदा- 
हरणे-- वार्धि, जतधिरिति^ 11 १५॥ 


> पूति 3 > १८२, 3 छण पादि ३3, 1६3 तृत यज, र~ 
$ 1६4, 1६5 २4त॑ श्ययपु ऽपुनिद्रे ४३ 5 5 स्पत वारिधि 


१ लिद्धादिसग्रहवगे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपत ६६३ 


{विव } नास्न्यकतेदि--णवयाथुच ! नाम्नि कतृख्पा्थंविवये तद्व्यति- 
रिक्ताथेविपये वा, सज्ञामात्रे, अकर्तरि सज्ञाव्यत्तिरिक्ताथेत्वेऽपि कर्ृव्यतिरिक्त 
कारकमात्रे भावे शद्धे धात्वर्थमात्रे च यथासभव घञ्‌, अच, अप्‌, नड, ण, घ, अथुच्‌ 
इति सप्तप्रत्ययान्ता पुति भवन्ति । तत्र कर्तरि सज्ञाया घञ्परत्ययान्तो यथा-- 
^पदरूनविकञस्पुश्षो घन ' (३ ३ १६) \ पद्यतेऽसौ पाद ! रुजतीति रोग । 
विज्ञतौति वेश्च \ अकर्तरि सन्नाचिषये यथा--प्रकियत इत्ति प्रकार । पच्यत इति 
पाकं ओदन \ अत एव कंषाचिद्‌ यज्ञाना पक्वगुणकत्वेन पाकयद्यसन्ञा 1 
रज्यतेऽनेनेति रागो लाक्षा 1 प्रपतन्त्यस्मिन्निति प्रपात तटम्‌ } "प्रतिहारो हारम्‌। 
विपथ काकोटिकाप्य पर्याहारो बा इत्यादिकमुदाहायंम \ * अकर्तरि च कारके 
सनायाम ' (३ ३ १६) इत्यत्र सूत्रे चकार सन्नाव्यभिचाराये इति वृत्तिकारेणा- 


निधानाद्‌ (काश्चिका १, पृ २१०) असज्ञायामपि कर्ृव्यतिरिव्ते घसप्रत्थयो 
यथा--दीयत इति दाय ! लस्यत्त इति लाभ ॥1 


केचित्तु--कर्तृव्यतिरिक्तार्थविषयस्य घजन्तस्य विलञष्यनिष्लत्वम्‌ ! यथा-- 
पटक, काष्ठमिति । तथा नमं इत्युच्यते यत्र वाक्ये, तत्त नमोवाकम्‌ } तथा च 
“अनुवाकादय पसि वक्तव्या ” इत्यत्र “भावे' (३ ३ १८} इति सूत्रेण भावार्थेष्‌ 
घदप्रत्ययान्तो यया--पचन पाक ! त्यजन त्याग । यजन याग इत्यादि \ सजा- 
यामचप्रत्ययान्ता यथा--क्षयन्ति निवसन्त्यस्मित्तिति क्षय गृहम्‌ । चीयत इति 
चय प्रकार । नीयतेऽर्थोऽनेनेति नय नोति 1 भावे यथा--चयन चय । "एरच्‌" 
(३ ३ ५६) । असक्ञाया यया--चय , जय इति ! * अजूविघौ भयादीनामुप- 
सख्यानम्‌ ' नपुसके क्तादिनिवृत््य्यम्‌ (वा ३ ३ ५६) इति विशेषविधानाद्‌ 
अजन्तानामयि भयादोना नयुसकत्वम्‌ \ अपग्रत्ययान्ता यथा--को्यत इति कर , 
राजग्राह्यो भाग । लबन लव ! अन ° -ृदोरप्‌ ' (३ ३ ५७) इति सूत्रेण 
अपूप्रत्यय । नेडपरत्ययान्तस्तु-' यजयाचयतविच्छग्रच्छरक्षो नडः * (३ ३ €०)} 
इति । यज्ञ , यत्न , विन › प्रदन , रकण । नडन्तस्यापि याच्वपाशब्दस्य रूपभेद. 
लक्षणविकेपवाधेन स्त्रोलिद्धत्वम्‌* । "नो ण च ' (३ ३ ६०) इति सूत्रेण णप्रत्य- 
यान्तो यया--नितरमद्यत इति न्याद न्यदन च । घप्रत्ययान्तो यमा“ पुसि 
सनज्ञाया च प्रायेण ' (३ ३ ११८) इति \ उरःछाद्यतेऽनेनेति उरश्छद कवच 1 
दन्तच्छद ओच्ठ । एत्य कुर्वन्त्यप्रेति भएकर । अयुचुप्रत्ययो यया--श्लवयु । 
वेपयु । वययु इत्यादि ! अत ' दितोऽयुच * (३ ३ ८६) इ्ययुचुपरत्यय ॥ 


६९४ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


ग प्रतीहार 86 2 प 2५5 भावे 3 ५ वततः युक्तम्‌ 4 छप, 
©य०३ १पत्‌ सदधु 5 86 2प५5 दुमोष्वि 


ल्युः कतेरि । ‹ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ' (३. १. १३४) इति 
विहितो नन्दादित्युप्रत्ययान्तः पुंस्येव । यथा-नन्दनः पुत्रः । रमणो भर्ता । वहुनः 
पावकः \ पवनो वायुरित्यादि \ पे तु संज्ञायामेव नन्यादिल्युप्रत्ययनिच्छन्ति तन्मते- 
नेदमुक्तम्‌ 1 केवलयौगिकत्वे तु विशेष्यनिष्नत्वमेव । “ कतरि ' इति स्वरूपफथनम्‌ ॥ 
इमनिज्भाये कः । “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ” (५. १. १२२) इति सुत्रेण विहिते 
म्भावार्थे य॒ इमनिचुप्रत्ययः, यज्व भावा कप्रत्ययः तदन्ताः पुंसि । यथा-- 
पृथोर्भावः प्रथिमा । एवं महिमा, गरिमा इत्यादि } विद्योपविधानात्‌ श्रेमञचब्दस्य 
नपुंसकत्वमपि 1 ‹ सुपिस्थः' (३. २. ४.) इति योगविभागात्‌ कप्रत्यये सति 
आखूनामुत्थानम्‌ आखूत्थः । इयेनोत्यः (काशिका १, पृ. १७५) । यथा * धन्यं 
कविधानं स्यास्नापाव्यधिहनियुष्यर्थम्‌' (वा. ३. ३. ४८) इति वक्तव्यात्‌ 
कप्रत्ययः । यया--परस्यानं प्रस्थः 1 आविधः । विघ्नः इत्यादि । श्दाणवे तु-- 
+ आदूत्यश्जलभोत्यादि तत उत्यानमद्वयोः ' इति नपुंसकत्वमुक्तम्‌ । भाव इति 
किम्‌? ्भरिमा पर्यडकः ! भरिमा खट्वा । भरिमा पीठम्‌ इत्यादेरौणादिकस्य 
क््ै्थेस्य विहिते तस्य इमनिचूप्रत्ययान्तस्य, गोदः, पाष्णिः, त्रिः इत्यादेः 
कप्रत्ययान्तस्य च विशेष्यनिष्नयोव्यवच्छेदार्यम्‌ 1। 


घोः फिः भ्रादितोऽन्यतः 1 “ दाधाघ्वदाप्‌ * (१. १. २०} इति फेधांचिद्‌ 
धातूनां पूर्वाचार्य; कता घुसंज्ञा । प्रादयुपसर्गपूर्वात्‌ पदान्तपूर्वाच्च धुसंभकाद्‌ धातोर्यः 
किप्रत्ययः तदन्तः पुंसि । प्रादितः किप्रत्यये यया--विधिः, आधिः, उपाधिः, निधिः 
इत्यादि । उपसर्गव्यत्ययात्‌ किप्रत्यये यया-जलधिः, अन्धः अम्बुधिः इत्यादि । 
अत्र “प्रादितः' इत्यनेन “उपसर्गे घोः फिः' (३, ३. ६२) हति विहितः कप्रत्ययः 
“अन्यतः * इत्यनेन * कर्मण्यधिकरणे च ' (३. ३. ६३) इति विहित उक्तः} नतु 
तदन्पस्य ग्रहुणम्‌ । तयाहि--" कानयुक्त्वसुचकििनिौ भाषायां यद्लुकायपि * हति 
खाक्यपवीययचनात्‌ भाषायामपि किकिनप्त्यपदरंनात्‌ ° मादृगमहनजनः फरिषिनी 
लिद्‌ च (३. २. १७१) इति सूरे विहितस्य किग्रत्ययान्तस्य फेरि विहितस्य 
चिन्नेष्यनिघ्नत्वादिति 1 १५१1 
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3 इह ^ भरावे ' इति न सचध्यते । कर्माथस्येमनिचोऽसप्रहापत्ते । चण्डस्य कर्म भावो वा 
चण्डिमा 1 हत क्म भावो वा महिमा इतिभा दी (पृ ५२२३) 2 प्रीधात्तोरौणादिक 
मनिनन्त प्रेमशब्द इति भा दौ (पु ५२४) ॐ बरिमा, तरिमा दइत्याद्ीणादिकेम- 
निञ्वारणाय “भावे * इति स्वामी । तत 1 “कृत कतेरयंसज्ञायाम * (ष्लो ४५) इत्यनेन तत्र 
सिद्धत्वात इति भा दी (पु ५२४) 


(पा) नास्न्यकतंरि--्घायुच । सन्ञायु विहिता घतादिग्रत्ययान्ता 
शब्दा पुलिद्धा } भावे घञ्‌---पाक , त्याग } ' एरच्‌ ' (३ ३ ५६)--चय, 
जय । * ऋदोरप्‌ ` (३ ३ ५७} कर , गर , भव , स्तव । * यजयाचयतविच्छ- 
प्रच्छरक्षो नड ' (३३ ६०) ग्यज्ञ., प्रश्न 1" नौणच' (३ ३ ६०}न्याद । 
* पुस सन्नाया घ प्रायेण ' (३ ३ ११८) उरश्छद , दन्तच्छद > । “ दितोऽधुच्‌ ' 
(३ ३ ८६) श्वयथु , वेपथु ^ ।1 ल्यु _करतेरि ! कतर्थे विहितस्युपरत्ययान्त शब्द 
पुलिद्ध !* नन्दिग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यच › (३ १ १३४) °्नन्दन , शोभन । 
इमनिज्भाये 1 भावाथ विहित इमनिच्पत्ययान्त शब्द ॒पुलिद्ध 1 ! पृथ्वादिभ्य 
इमनिज्वा ' (५ 4 १२२) प्रथिमा, रदिमा, अकिचनिमा । क्‌_। नम्रत्ययान्त ¢ 
णाब्द पुलिद्ध । *घतर्थे कविधान कर्तव्यम्‌ ' (वा ३ ३ ५८) प्रस्न, विध्न 1 
विग्रत्ययसानिध्याद्‌ घतरथेस्येव ग्रहणम्‌ । घो _ कि प्रादितोऽ्यत. । प्रादिपूरेस्य च 
कमपूरैकस्य च घुसनजञेकधततोविदित पिप्रत्ययान्त शब्द पुलिद्धं । ' उपसर्गे षो 
कि ' (३३ €२) श्विधि, निधि । ' कर्मण्यधिकरणे च ' (३ ३ ६३) 
जलधि , दपुधि ॥ १५ ॥ 


1 प्रत्यया 41 २41 अवत॑ऽ यत्न 3४3, (वा ० 4 41 0 
5 ¢ ०वतऽ ब्रश्चन ° कप्रत्यय ^1 ? ©) स्पत स्थास्नापाव्यधिहनिमुध्यथम्‌ 
8 23 ००५ प्रदि 


हन्रेऽश्ववडवावग्ववडवानसमाहृते 1 
कान्तः सूर्ेन्डुपर्यायपूर्वोभय.पू्ंकोऽपि च ।\ १६ 11 


(वि) द्रन्टेऽ्व--असमाहते \ "इतरततरशब्दयोगार्थे ऽश्वचडवया य 
समास तदात्म शब्द पुलिद्धो* भवति 1 अ्रोदाहुरणः दशिते--अश्ववडवौ । 
अश्ववडवानिति 1\ कान्त --अय पू्वकोऽपि च 1 सूर्ेपर्यायपूचं , इन्दुपर्यायपूवं , 
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भय शब्दपूर्वेकश्च कान्तशन्द पुलिद्धं वतते । कमेणोदाहरणानि-- सूर्यकान्त , 
पतद्ध कान्त , चन्द्रकान्त 5, अयस्कान्त इत्यादि ।। १६ ॥! 


+ 13, 1९4 तत्‌ जसमाहूते 2 पुसि 5 2 2, 3, ए ० छन्दम्‌ 
4 इनकान्त .]2 5 2, {६4 2पत इन्दुकान्त 


{किव.) दन्दर--असमाहृते । असमाहते समाहारदन््रादन्यत, अदवश्च 
बडवा च इति इतरेतरयोगे न्दरसमासे "परवत्लिद्धवबाधेन पूरवपदलिद्धस्वमने- 
नोच्यते । धूर्ववददववडवौ ' (२.४. २७) इति दिर्वचनान्तस्योक्तत्वाद्‌ अदवबडवा 
यतवहूत्वविवक्षायां पुरवेपदलिद्धत्वं नास्तीति वा मन्दाङ्डकानिरासार्थम्‌, असदिग्ध- 
मुदाहरणदयम्‌ । तत्र अश्ववडवौ इति प्रयमयोष्ठिचनम्‌  अ्वबडयानिति शसन्तं 
द्वितीयम्‌ । समाहारदन्टे ठु “स नपुंसकम्‌ * (२. ४. १७) इति नपुंसकलिद्धत्वाद्‌ 
असमाहृत इत्युक्तम्‌ । कान्तः--अयपवेकोऽपि च । सूर्यदा्दपुवंकः, इन्ुशब्द- 
पूर्वकः, तदुभयपर्यायपुवंकह्व, अयःदाब्दपू्ेक्च कान्तशब्दः पुलिद्धः 1 यया-- 
मू्ेकान्तः, रविकान्तः, इन्दुकान्त-, चन्द्रकान्त इति ! हाभिमौ मणिविशेषौ 1 
अयस्कान्तो लोहविद्रोषप्रकृति. चुम्बकदीला 1 फस्कादित्वात्‌ (म. ३. ४८) 
विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ । अन केचित्‌? ° अपि च ' इति समुच्ययद्दानाद्‌ भय.पर्यायात्‌ 
लोहृशषब्दाद्‌ उत्तरस्यापि कान्तदब्दस्य पुलिद्धत्वमिच्छन्ति ! यथा--लोह्कान्त 
इतिः 1! १६ ॥ 


1 “परवत्तिद्ं दन्दततयुस्पयो ' (२ ४ २६) ~ मल्लिनाधीयपारिजाते एव दृष्यते 
2 अप्नूते । “अण्‌ व्याप्तौ ' ! ˆ अणपूपिलटि ' (उ १ १५१) इति परवत्‌ [अष्व ], वल 
वाति1 “आतोऽनुप ' दति व । वलेन वजतिवा। “अन्येभ्योऽपि " इति ड 
इलयोरेक्त्वम्‌ [वडवा], सुवत्ति । “पू प्ररेणे'। " सुमूधानूगृधिभ्य पन्‌ ' (उ २ २४) 
[सूरं ], उनत्ति । “उन्दी वलेदने ' 1 “ उत्नेरिज्वादे ' (उ १ १२) त्यु [इन्दु] तिता 
तत्रैभादी 


(पा) द्धे--अश्ववडव' तु समाहते । “दतग्तरयोगदन् उववडवी 


दरति पुलिद्न । समाटाख्नद्रे तु अश्वयडवमिति नपुसव स्यात्‌ । * परवस्लि्न 
दन्द्रत्युष्पयो “ (२ ४ २६) इति विहितपरवत्ि द्वस्यापवाद ° ॥ बान्त्‌.--- 
अय पूर्वकोऽपि च + मूयेनदुप्ययपूवेकश्च अय पर्यायपूर्वकप्व यान्तणब्द. पुतिद्गः । 
यमा--मूर्वान्त , रथिकान्त , इन्दुकान्त.*, अयस्वान्त , लोहवान्त ॥। १६ 1 
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¬ * °वडक नु समाहूते ' इति पारिजाताभिमत पाठ 289 गछ व्योगः 
ॐ इत्यस्यापवाद 83, € + 83 20८5 चन्द्रकान्त 


चरकश्चानुवाकश्च रल्लकश्च कुडद्धकः । 
पुद्खो न्यूद्धः समुद्गश्च विटपटटधटाः खटः 1\ १७ ।] 


(वि } वटकश्चानुबाकश्च--खट ( अले काप्चित्‌ पलिद्गान्‌ स्वरूपेणाह 
--वटक इति । वटको" भक्ष्यविशेष 1 अनुवाक भ्ककूसामयजु समूह्‌ । रल्लक 
कम्बल । श्कुडद्धौ लतागहनम्‌ । पद्ध बाणमूलम्‌ । न्यूह्खौ नैरन्त्येणोक्ता 
पडोकारा । समुद्र सपुटक 1 विट कामुकानुचर 41 पट ललाटभूपणम्‌ । धटो 
दारुतुला 1 खट स्थूणाविशेष (1 १७ ॥ 


1 [६.4 ६005 वटकादय शब्दा पुलिद्धा भवन्ति 2 {६5 ण्ण) °सामयनुत्‌° 
उ कुटद्धक 1९8, 1९5 4 कामुक 15 


(विव.) वटकस्चानुबाकश्च---खटः! अय पूर्वाचार्यकृतलिङ्ञानुशास- 
नच्छायया पर्यायावसरे प्रागुक्ताननुक्ताश्च काश्चित्‌ पुच्लिद्धान्‌ स्वरूपेणाह-वटक 
इति ! वटको 'मरीचजौरकादिमिधितः पिष्डादिकृतो भक्ष्यविेयः ! निस्तलोङृत्- 
मूत्पाषाणौपयादि च । अनूच्यत इत्यनुवाकः । यथायोगम्‌ श्चा साम्ना यजुषा चा 
समूहः \ यथा--सुद्रानुवाक › काण्डानुवाक, शान्त्यनुवाक इत्यादि \ अत्रानु- 
वाकंशब्देन ' अनुवाकादयः पुत्ति वक्तव्या * इत्युक्ताना ग्रहणम्‌ \ यथा-- सुबतवाकः, 
श्युवाक इत्यादि 1 रल्लके" छम्बलविज्ञेष । मृगभेदर्च 1 कुडद्धोः वृक्षलतादि- 
च्छादितप्रदेश. ) यया-- अभिपेकजतेन दत्तसेकाः प्रमथाधोशजटारवीकुडद्धा.४' 
इति । स्वार्थे वृत्तपूरणार्यः कम्त्यय ° ! पुद्धू` शरस्य ज्यासंधानप्रदेगः । न्युद्लो 
नैरन्तर्यणोच्चारिताः पडोकात. । सुन्दरे तु चाच्यलिद्ध । तया च चन्र --म्यद्ध. 
साभ्नि षडोकारे त्रिषु सम्यडमनोहुरः ' इति । दीर्घादिरयं शब्द- 1 समुद्गक 
संपुटकः \ विदः कामुकानुचरविशेयः \ पटो लनाटभूषणविश्ेष. । शिलाविदोषडच । 
घटः तुलाविकेषो दाखर्निमितः ! खटः करस्य प्रहारविद्रोप. 1 * लट. दलेष्मण्यन्धकूषे 
भहारान्तरट्डकयो. ' इति रभसः । श्रहरान्तर मुष्टिविेष इति युभूतिचन्दः 1 
खटस्तृणविरेय इति स्वामि (ष्‌. ३४९) सुयोधिनौदारौ* ।! १७ 11 = 
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1 मस्व" ग, 72 2 कुडुद्ध ७००, 73 उ मूले कुडङ्गव इत्यन्न“ वटति 1 
“वट वेष्टने ' । क्वुन्‌ (उ २ ३२) [वटक], अनु उच्यते । घञ्‌ । "चो . . .“ इति 
कुत्वम्‌ [अनुवाक ], सल्यते । “लल ईप्सायाम्‌ ` 1 सपदादि (वा. ३ ३ ६४} । रलयोरे- 
कत्वम्‌ । लक्यते । “ पुसि सज्ञाया  ” घ 1 रल्‌ चासौ लकण्च [[रल्लक `]; कुटति । तरि । 
कुट्‌ अद्खमस्य । ` शेषाद्विभाषा ' इति कप्‌ [कुडद्धक ], पुमासं खनति । अन्येभ्योऽपि " 
(बा ३ २ १०१) [पृद्ध], ` यज्ञकरमेण्यजपन्यूडवसाममु * (१.२ ३४) इति साधु 
[न्यूद्ध ], समुद्गम्यते । “ अन्येष्वेपि “ (वा ३ २.४५) इति ड [समुद्ग.]; वेदति 1 
^ इगुपध ” इति क [विट ], पटति । बाहुलकात्त [षट ]; खद्यते ! "पुत्ति . . -” 
इति घ [खट ] इति भा दी (पृ. ५२४). 


(पा) वटकश्चानुवाकश्च--खटः । बटकादयः पुलि द्धा. । वटक. " वडि- 
यमू * 1 अनुवाको नाम अवच्छेदविणेपः । 


“ अनुवाकश्च खण्डिका । 
ब्राह्मण चेत्यवच्छेदा एकग्नन्यस्तु "फक्किका ।। ' 


इति वैजयन्ती. (पृ ८५ श्लो ३२-३) 1 रल्लक उक्त (१, पृ. ४३६) । 
कुडद्धक. बुर्ज 1 पृद्ध. शरस्य गर्त्मनिवेशः । भयदो नाम पडोकाराः। 
समुद्गको गतार्थः (१, पृ. ४४६) । विटपटशब्दावनेका्थेगौ 1 

" विटोऽ्रौ लवणे पिद मूपके यदिरेऽपि च । 

* पटू. पैपणपापाणे द्रणादीना च यन्धने ( 

चतुप्पये च राजादिणासनान्तरपीठयोः 11 ' 

दत्युमयव्र° विणए्वः (पृ. ३६, श्लो. ७, पृ. ३७, एतौ १४-५) । धटो दारतुला । 
ग्टोजन्धवूपः । १७ ॥1 


4 पिका 41; मिग २ न्यू प्रि पारिजानामिमन. पाठ ० 
पत्‌ अवि 


कफोटूारघटहद्राश्च पिण्डगोण्डपिचण्डवत्‌ । 
गद्धुः फरण्डो लगुडो वरण्डश्च फिणो घुणः 1। १८ 1 


(दि) कोद्रारषट्र--ग्णि घण । योटरादिषुपान्ना. णद्दराः पुनिङ्गा. 
भवन्ति । कोटरो दृते"  १भरपटटौ महादव ध हट रिपिः 1 पिष्ट प्राय 1 गोष्टः 


५. लिद्धादिसग्रहवर्गेः] दाक्षिणास्यव्याख्योपेतः ६६६ 


तुन्दिलः । पिचण्डः कुक्षिः । ग्गडुर्मास्िविेषः 1 करण्डः समुद्ग । लगुडो दण्डः } 
वरण्डो रोग? किणो ब्रणस्यानम्‌ । पुणो दार्कृमिः५ 1} १८ ॥1 


ग आरघट ^1 ण्गण्डु {. उमुखरोग. 2, 2 भग्क्रिमि. ६5, 6 


(विव.) कोटरारघट्र--क्िणो घुणः । अन कोटरारश्च घटश्च हद्रश्च इति 
विग्रहे मरथमपरें त्र्यक्षरं रेफोयधं चाभिप्रत्य सुभूतचेनद्रो व्याचष्ट ¦ भ्रग्रामन्थायेन 
टान्तेष्वपि रेफान्तस्य कोटूपरशषब्दस्य पाठः । ‹ कोड्ारो नागरे कूपे पुष्करिण्यां च 
पाठके ' इत्यभिधानात्‌ (विक्व. पृ. १३६५ इलो. १७७) \ घटः शुत्कस्थानस्‌ ' इति । 
स्वामी (ध. ३४९} तु प्रकारान्तरेण पदं छित्वा व्याचष्ट--' कोटो "दुर्गम्‌ } 
अरघटःः महाकूप " इति । हूः क्यविक्रयस्थानम्‌ 1 पिष्डः-- 


^ पिण्डो देहे जपापुष्पे निवापे भिल्टकेऽपि च 1 
पिण्डः स्यात्तगरेऽलाबृखजूरौभेदयोरपि ।। " 


इति विदवप्रकाशः (पू. ४४, इलो. १४५) ! गोण्डः पामरजातोये वृद्धनाभो तु 
वाच्यवत्‌ " इति रदः । पिचण्डः कुक्षिः ) गडुः शरीरपृष्ठमागस्थो मांसग्रम्यिविञेषः । 
यथा--* किमन्तर्गडुना ' इति* (सर्व. संगर.) । गण्ड इति पाठे गण्डः फपोलः । 
करण्डः कपूरादेराधारभूतः पात्रविज्ञेषः 1 लगुडो लोहमयः प्रहरणविरोषः ! बरण्डः 
तुणपत्रादिनिचयः \ * फएलकमुखयोगयोर्चरण्डः स्यात्‌ " इति रट्नकोशः । ' भ्बरण्ड- 
स्त्वन्तरवेदयां संदोहमुखरोययोः ” इति विश्वप्रकाश (पृ ४५, इलो. २७) । 
किणो रोपितव्रणप्रदेकषजन्यो मांसग्रन्यिः । घुणः काष्ठकीटः6 11 १८ ।। 


ग्दुर्गे इतिमु ग्र *आरषट "1, ए जलो (©, पउ; पिण्डी 
इ्तिमुग्र 4 किमनेनान्तरगदूना (5० ऽकण ^ए९.5 (त 119) 5 " वरण्डो. 
प्स्यन्तरो वेदौ ' इतिमु ग्र € वुदटृघने । वाटूलकादारन्‌ गुणश्च [कोटर ], घटते । 


" हलश्च ' इति घन्‌ [षट्‌ ], हटन्त्यव । बाहुलकात्त [हट ], पिडि साते । प्रचाचच्‌ 
[पिण्ड ], अपि चण्डते, अनेन अन्न वा । चडि कोपे "  * हल" इति घ्‌ । "वष्टि मानुरि .” 
इत्येरल्लोप [पिचण्ड ]; गडति । " गड सेचने 1 वाट्यकाद [गड्‌ ], वियते \ "मण्डन 
कुमुम ' (उ १ १२६) [करण्ड ], लगनि । वादृलवादुदच्‌ [सगुड ], वृणोति । 
^अण्डन्‌ . ” [वरण्ड ], कणति 1 पचाद्यच्‌ १ पृषोदरादित्वाद्‌ अत इ [विण ], घोयते । 
ङ्गुपध .." इतिक [घुण] श्तिमा दी. (प ५२४.५) 


७०० अमरकोश [तृत्तीयकाण्ड 


(पा) कोट्रारषट--किणो घुण । कोट्रादय युलिद्धा । कोटो दुगेषुरम्‌। 
अरघट्रौ घरीयन्वरम्‌" । यद्वा" करोटरमये जलकुण्डम्‌ । ' निष्लकरुण्ड ' } घटो वतभिरि- 
प्रायदश । दृष्ट भमापणवीथी 1 पिण्डोऽनेकार्थं । ‹ पिण्डो देहे +जपापुष्पे निवापं 
सिल्टकेऽपि च * इति विश्व (पृ ४४, एलो १४) 1 गोण्ड ॒पामरजाति 1 
तुण्डिले वाच्यलिद्ध । * 'गोण्ड पामरजातौ च वृद्नाभौ च वाच्यवत्‌ * इति 
विश्व _ (पृ ४ श्लो १३) 1 पिचण्ड गतार्थं (१, प ४१० })1 अथवा पिचण्ड 
शय्या । “ पिचण्ड ॒कुक्षिशय्ययो “ इति वैजयन्ती (प २४३, शलो ५७) । 
गडु “ वेनुकोय्यु ” । करण्ड पृ्पयुट । * करेडे ` । करण्डीत्यपचयविवक्षाया 
स्त्रीत्वम्‌ 1 लगुडो दण्ड ८) वरण्डस्त्वनेकार्थं । वरण्डोऽप्यन्तरावेदौ सदोह 
मुखरोगयो ' इति विश्व, (प ४५, शलो २७) । किणौ प्रणलारछनम्‌ 1 
" पटिमत्स ' । घुणो श्दारूपरिवणिखकीट । ' कृ्रिकपुरुवु ' । १८ ॥। 


॥ ^\ 2५05 “ यान्तामु 2 अथवा ^\ भ्वीधि ४ 4जवा° एति 
मुग्र ऽगौण्ड इतिमु प्र॒ 641 2005 " वेदुश्गदिघ गदार्प्रिमि #3 © 


दृतिसीमन्तहरिता रोमन्योद्गीथवुद्वदा. 1 
कासमर्दोष्वुदः कुन्द. फनस्तूपौ सयूपकौ । १६ ।। 


(चि ) दतिसीमन्त---सयूपकौ । दृत्यादियूपकान्ता शब्दा पविना 
भवन्ति । दृतिर्भस्विका । सीमन्त वेशपद्धतति ) श्रित पक्षिमेद : । मूनिर्वा । 
रोमन्य॒ पशूना च्वितचवेणम्‌ 1 उद्गीय सामप्रवण । वृटुदा जलस्फोट । 
यायमदे श्णाकमेद । अर्द सप्याविणेप 1 बुन्दो माघ्यपुष्पम्‌ 1 फेनो डिण्डीर । 
स्तूपा मृदालिन्द * । यूपको यूपस्तम्भम ।। १६ ॥। 

प्टारोन 2 >£भ्विगेष 2, 16 उकाणमद णापविरेष 2, बाणमद + 
*मदादिवट 82 

{चिव } दृतिसोमन्त--सयूपणौ 1 दृत्यादय दरम्दा पुक्िद्धा । दृति- 
जताधारण्चमविषार 1 सीमन्तो सलाटस्योयरि यतमाना येशपदति ४ रसित 


पक्षिभेद 1 प्रपियि्ेयदच" \ रोमन्य पशूनां चवितचर्येणम्‌ । उदगोय शाममक्रि- 
विशेष 1 युदनुदो जसस्फोट \ कासमर्दो वन्यथारविोय । + कराव-दपेट' । 


५ क्लिद्धादिसग्रहवगे ] दाक्षिणात्यन्याख्योपेत ७०१ 


अर्बुदो ब्रणविरोषः । पवेतभेदङ्च 1 संख्यावचनत्वे तरु पनपुसकत्वम्‌ । भुन्दः 
पुष्पवुक्षविरोपः । “ कून्ददचक्थ्मौ" माघ्ये निधिभेदे मुरषिपि ' इति विवप्रकाडः 
(यू. ७८, इले. €} ! ' माघ्य कुन्दम्‌ ' (१, पु. २५८) इत्यत्र कुन्ददब्दस्य नपुसकत्व- 
मुक्तम्‌ । इह तु पु्लद्धत्वमित्युभयलिङ्कत्वम्‌ 1 " माष्यं कुल्दोऽस्त्ियाम्‌ ` इति 
वनौपधिवर्गे शेषकारेणोक्तम्‌ ! फेनो डिण्डीरास्यो जलपरिणामः । स्तूपो मृत्पा- 
पाणादिकृत उन्नतप्रदेश. ¦ गृहवंशरूपो दारुविशेयशच ! तथा च “गृहस्तूपे निदधाति 
इत्यापस्तम्बप्रयोगः \! यूषः अग्नीपोमोयादिपशुबन्धनाथं पालाशादिदारविदोषः 
तेन सहं वर्तेत इति सथुपकनै \ स्वार्थे कप्रतयय. (*५. ४. ५} 1 ' सपूपकौ * इति पाठे 
पपौ भोधूमादिपिष्टविकार. पक्व उच्यते 1} १६ 1! 











भण््ेद 7८ 2 चक्रमे 85, 86 उ द्वियते) क्तिन्‌ (३ ३ १७४) [दृति], 
सीभ्नोऽ्न्ते । शकन्ध्वादि (वा ६ १ ६४} [सीमन्त |, हरति । “हृसृरहि-* (उ १ &७)} 
इतीति {हस्‌}, चेम [ग] स्म॒ मन्य । पृषोदरादि [रोमन्थ ], उद्भीयते । “ ग्चोदि ' 
(उ २ १०) इत्ति थक्‌ [उदूमीय]}, "वृद्‌' इत्यव्यक्तशब्दध्वनि वुन्दति करोत्ति। 
मूलबिभूजादित्वात्‌ (वा ३ २ ५) क [बुद्बुद ], कास मृद्नाति । कमंण्यग्‌ [कासमदं ], 
अर बृन्दति । मूलविभुजादि 1 पृपोदरादि (अर्बुद [, कु यति । पृपोदरादि [कन्द ] , स्फायते । 
“पेनमीनौ' (उ ३ ३) इति साधु [फेन], स्तुयते 1 “स्तुवो दीर्घए्चव ' (उ ३ २५) इति 
प [स्तु], यौति) कुयुभ्या च" (उ ३ २७) इति दीधे विच्च [यूप ], पुनाति । पूयते 
वा। बाहुलकात्‌ पक्‌ [भूष ] इति भा दी (पृ ५२५) 


(फा) दुतिसीमन्त--सयूपकौ । दत्यादय पुलिद्धा ! दतिर्भ॑स्ताः । 
सीमन्त केशवीधि ° । हस्ति मुद्ग ‡ । रोमन्थ पशूना चवितचर्वेणम्‌ । ' पञसुल- 
मेलुकू ' 1 उद्गीथ साम ॥ वुदरुदो +जलस्फोट । “ नीख्वुड्ढलु ' । स्थासकोऽपि 1 
‹ बु्रुदस्यासकौ समौ ' इति वैजयन्ती (प १५५, ष्लो १३) । कासमदं जोपधि- 
विशेष । ' तगचेचेटुद्‌ * । भापान्तरे * एलटू ˆ 1 अर्द मासकील । वुन्दस्त्वने- 
काये । ' कुन्दश्चकध्रमौ मध्ये निधिभेदे मुरद्िपि' इति विश्वे. (पु ७८, 
श्लो £) 1 फनो गतार्थं (१, पु ६१५} । जयवा वज ॒इत्युणादिवृत्ति । 


स्तूप चैत्यम्‌ } यूपो यज्ञीयस्तम्म ५ ।। ९६ ।1 


1 चरमेभस्वा ‰1 2 41 २१८5 “ पापट ' 3 वेसर ' #1 2. 
जगवुदवुदोपमम 8 * दिण्डीसेऽन्धिकफः फेनं " हति 6 यलकाप्ठम्‌ 41 


७०२ अमरकोशः [तृतीयकाण्ड- 


आतपः क्षत्रिये नाभिः कणयक्षुरकंदराः 1 
पुरक्ुरप्रचुक्राश्च गोलहिडगुलपुद्गलाः 11 २० ॥ 


{वि ) आत्तप पुद्गला । आतपादिपुद्गलान्ता शब्दा पुलिद्धा 
भवन्ति । आतपोऽकं्ोत । क्षत्रिये नाभि , नाभिशब्द. क्षत्रियविशेपे पुति वर्तते 1 
अत्र क्षत्रियशब्द॒प्राण्यद्धव्यवच्छेदार्थं  । कणय 2 कुन्तभेद । क्षुरो वपन- 
साधनम्‌ । केदरस्तरुविशेप ‡ 1 पूरो जलोल्लास । क्षुर. शरविशोप.* 1 
श्चुक्रोऽम्लवेत्तस । गोलो वर्तुल पिण्ड ° ! हिडगुलो रागद्रन्यम्‌ । पुद्ूगलौ जीव 
| २० ॥ 


¬ व्यबच्छेदक 5 2 ६५ ००5 कणप इति वेचित्‌, स्वामी च (पृ ३४६). 
3 कूपक 146 ५ काण्डच्छेद 6 , काण्डविशेप 1९5 5 चुक्ल 1६४, 1९8 
6 वर्तुलेन्दियस्यानम्‌ 4, 16 


(चिव) आतपः--पुद्गलाः ! आतपः सुयप्रकादाः । राजमण्डलमध्यस्य- 
क्षत्रियवाचफो नाभिशब्दः पुलिङ्ख एवेति नियमः ! अर्थान्तरे तु लिद्गयियेकः 

भ्रागेव कृतः (पु. ६७८) । फणयः कुन्तायुधविश्ेय इति केचित्‌" । शरभेद एत्यन्येः । 
क्षुरः फेदवपनसाधनम्‌ । केदरस्तर्विशेपः ¡ केदारो ्रोहिकषेश्रमिति फश्चित्‌ । 
नद्यादौ जलाः स्वल्पः फूष इत्यन्ये । केदारारयतर्यिञेष इत्यपरे । पूरो जलवृदधिः। 
कषुरप्रः शरविदोषः । खुर इव स्वसंयुक्त देश प्रति भूरयति खुरम्र इति फवर्गहिती- 
यादिरयं दाब्द इति पोचित्‌ । चुः अम्लवेतसः 1 अन्यस्तु खुरच प्रचुर्च हति 
ध्यक्षरं रेफोपध च विगृह्य प्रचुव्रो गुद्धिविशेयः इति व्याचष्ट । गोलो यरतुलो 
मृत्तिण्डादिः 1 यया--ग्रह्याण्डगोल इति ! चक्षुरादीन्दियाधिष्ठानभूतः पाविया- 
ययवयिदोयद्च ! यया--चनूर्गोल इति । विधवापुध्रो गोल इत्युच्यते 1 यया-- 
† अवकीर्णो कुण्डगोलौ ' इति (या. स्मृ. १. १०. २२२) ! हिद्गुलिः रागद्रव्य- 
विलेपः । आकारान्तोऽय रशाग्द इत्येके ! पुद्गलो जोवात्मा जनानां प्रतिः 1 
*देहऽप्यारमनि पुद्गलः › इति रदः ॥ २० ॥॥ 

1 विवूनो दश्यते 2 पारिजाते दूर्यते ग्आयति ३ पगरादय्‌ [भाप], 
वणपानि। मानोननुप हति क [श्ण], सुगति। द्म "इतिक 
[हूर], गे दणि । पयाय (कंदर ], प्रयि 1 प्रवाद्‌ [र }, धुर प्राति | (भागा- 
भनु "दति [धुरर }, भकपतेदेन । ° सरिकम्योरण्योतयाया ” (उ > १९} प्ति 


५ विद्खादिसग्रहव्यै ] दाक्षिणात्यन्याख्योपत ७०३ 


रक्‌ [चुक्रं |, गुड्यते 1 घन्‌ ! रलयोरेकत्वम्‌ [गोल ]› हिङ्गु लाति 1 "आतोभ्नुप * 
इति कं [हिङ्गु ], “पुत्‌ ' इति कुत्सायामव्ययम्‌ । परदिगचति । * छदोरप्‌ ' [द्गल ] 
इतिभा दी (पृ ५२१५-६) 


(पा) आत्तप पुद्गला ) आतपादय पुलिद्धा । आतपौ "गतार्थं 
(१, प ७२) । अथवा भरवित्ताप । ‹ अयात्तपो संद्रमिद्धम्‌ ' इति वैजयन्ती 
(पु षर, श्लो २२) 1 नाभि क्षद्रिय । क्षत्रिय इति शद्ध प्राहिकया> वचन 
प्राष्यद्धादिव्युदासा्ैम्‌ । 


मुख्यराट्‌ क्षत्नियो नाभि पुरि प्राण्यद्धकं द्रयो । 
चक्रमध्ये प्रधाने च स्तिया कस्तूरिकामदे 1 ' 


इति रभकष । कणय श्र । * अम्मु ' 1 क्षुरो नापित्तशस्तम्‌* 1  मद्धलकत्ति ` । 
कंदर केदार 1 ‹ केदार कंदर क्षोत्रम्‌ ” इति वंजयन्ती (पु १२४, एलो १७) 1 
पूरस्तोयोल्लास । क्षुरप्रो वाणविशेप । “ अचन्द्र ऽ क्षुरप्र स्यात्‌ ' इति हलायुध 
(ज मा २ ३१४) । चक्र समूहचकवाकयोरन्यतर ।। 

^ चक्र कोके ब्रज पसि चक्र सेन्यरयाद्धयो 1 

ग्रामजाले कुम्भकारभाण्डे राष्ट्र च दृश्यते 1 ' 
दति चिकाण्डशप (पु ३३, श्लो ६०४) । गोल * गोष्टिकल्लु ' । दिडगुमो 


रागद्रव्यम्‌ । “ इद्धिलिकम्‌ ' । ‹ हिडगुल सपाद च कुरुविन्द निगद्यते ” इति 
ग्केपाचिद्नपुसकम्‌ । पृद्गलो देह ।) २० 11 


1 प्रकाश 28, € ४ रव्यादि० 3 3 श्प्राहिकचनम्‌ ^ ^ श्वद्ध 41 
५ " अधचन्दरकषुरप्ादि * इति मु ग्र [पृ ५०) ५ बलीवे इतिमु ग्र 7 वैजयन्त्या 
दृष्यते (पू ४४ पलो ४४) 


वेतालमल्लभल्लाश्च पुरोडाशोऽपि पट्टिसः । 
युत्मापो रमसरश्चंव सकटाहुः पतदुग्रहुः ॥\ २१ 11 


इति पचतिद्धशेष 


७०४ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


{वि.) वेत्तालमत्ल--पतदुग्रह । ग्वेतालादिपतदुग्रहान्ता शब्दा 
पुलिद्धा । वेतालो भूताविष्टशव । मल्लो बहुयोद्धा 1 भल्ल शरभेद > । पुरोडाश 
पिष्टकृतहोमद्रन्यम्‌ । पट्टिस आयुधविषेप । कल्माषो यावक । रभस पौर्वा 
पर्याविचार 1 कटाहो भजलपूरणार्हो धटविशेप । पतदग्रहो +गण्डूपताम्बूला- 
दिग्रहणसाधनम्‌ 11 २१ ॥ 


इति पुलिद्धशयपभ्रकरणम्‌ऽ 


1 वेताल 1६4 > काण्डच्छेदं <¢ २ श्युरणार्थं ६५ ५ प्प्ररण- 
पात्रविशेष ६५, 5; °विशेपसाघनम्‌ ]2 5 भविशेष” 


{विव.) भेतालमल्ल--पतदग्रहः । भेतालः' पिशाचविोषः । भल्लो 
नियुदधकुशलः । भल्लः स्यूलफलः शरविशेषः ! पुरोडाद्मो दक्पूर्णमासादिपु 
म्रीह्यादिपिष्टकूतोऽक्वद्यफमात्रः कूर्माकतिराम्नेयादिहोमद्रव्यविेपः । पट्टिसः आपु- 
धविद्रोषः । कूल्मासोऽधंपक्वो मुद्गगोधूमादिः ! दन्त्योयघमध्यपाठात्‌ पूल्मास 
इत्यस्य शब्दस्य शसाधुत्वमसदिग्यम्‌ \ ‹ कुल्मापो यावके पुंसि फाञ्जिके 
स्यान्नपुसकम्‌ " इति मूर्धन्यान्ते रभसदच । प्रीहिभेदे एल्माप इति मूर्धन्ान्तं 
केचिदाहः । भनालोचिता्यप्रारम्भो रभसः 1 ‹ रभसो हुपवेगयोः इति ददरः । 
तयुते तु वाच्यलिद्धः। यया--“ रभसया तु दिगन्तदिदृक्षया * इति भारविप्रयोगः 
(फिर. ५. १) ) कटाहो नाम यहुद्रव्याघासो मृन्मयादिर्भाण्डयिशेयः } कटाह" 
फ़टाहशब्देन सहित शएत्यर्यः । पतदुग्रहौ गण्डूयािपरकषेपार्थः पास्पादिनिमितः 
पात्रविजेषः० 1 ‹ पडिगम्‌ ' ।! २१।१ 


इति पुलिद्धयिदोषप्रफरणम्‌ 


भ भेनाल दि विवरणाभिमत पाट २ स्ान्ततवम्‌ 73, 7 वो वायुखिा 
गता यस्मात्‌ स येत 1 येनमलनि । पर्मष्यस्‌ विता], मस्ये । पनाचप्‌ [मन्त], 
भन्ते । पचाव [भ्त], "गर्ग पुरोशगे" (८ ३ १८८) द्ीसापु [पुरश], 
पट ष्यति । *मानोध्नूर “छ्ली व [पट्टण], कोदनम्‌ । मपदादिरिपप्‌ । कत मना 
यर्मष्यप्‌ [त्माप , रथे १ ' अन्यपिषमिनि * {र ३ १९) द्ययप्‌ [भग]. 
कटेनातिगदेक्ने 1 " अन्पेभ्यात्य्र “ श्वि र [कटा], गुहूाति । पमाप्ष्‌ 1 
पलतम्नाप्यूनादप्रः [पतश्पट ] एनिमा दी {क्‌ ५२६७). 


‰ लिद्गादिसग्रहवगे } दाक्षिणात्यव्याव्योषेत ७०५ 


(पा) कतालमल्व--पतवग्रह्‌, 1 भवेतालादय शब्दा पुलिङ्ग । 
वेतालो यमक्रिकर । भूताविष्टमृतशरीर वा 1 मल्लो बाहुयोद्धा । भल्लो ग वाणभेद 
" बाडम्मु ' 1 ‹ स्नूहीदलफलो भल्ल › एति वैजयन्ती. (प ११६० श्लो १८२) 1 
पुरोडाशो प्यज्ञीयपूप । पट्टि आयुधभेद । «^ कुल्मापोऽ्धस्तिद्चो मापादि 
इति क्षीरस्वामी (पृ ३५०) । अथवा कुल्मापो रत्नभेद । "ुरुविन्दस्तु 
कुल्माप ` इति वैजयन्ती (प ४४, एलो ४०) । रसो वेग । कटाह पाते- 
भेद 1 "काप्येर" 1 (कटाह क्प॑रो लद?" इति वैजयन्ती (पु १६३, श्लो. 
५६) 1 पतदुग्रह॒ कलाचिका । ' पडिगमु “ । पतद्ग्रह प्रतिग्राहौ वालोऽस्त्री 
दारुणा कृत ' इति वैजयन्ती (पु १७१. श्लो १६०) ।। २१ ॥ 


इति पुलिद्धशेय 
8.) ० यज्ञपूप 41 ५ पट 41, € 4 41 दतत 
"गुिगल्लु $ यद्वा 83 ५ श्िन्दास्तु कुल्माषा इतिमु ग्र 7लट्व दइतिमु ग्र 


अय नपुसकल्ेषघ्रकरणम्‌-- 


दिहीनेऽन्यच्च खारण्ययर्णेश्वश्रहिमोदकम्‌ । 
शीतोष्णमसरधिरमुखाक्िद्रविण वलम्‌ ।! २२।। 


(वि ) द्वहीनेऽन्यच्च--वलम । अथ नयुसकलिद्धशेव । अन्यत 
पूर्वोक्तादन्यद्‌ नपुखकलिद्धशपानुशासनमारभ्यत इत्यर्थं ।! खशब्दमारभ्य ध्वान्त 
शब्दान्ता सर्वे सपर्याया सविशेपा शब्दा विशपविधिनावाधिता सन्त नपुसक- 
लिद्धं वतन्ते ॥। २२ ॥ 


(विव } -तृतीयेऽन्यच्च---वलम्‌ । यत्‌ शब्दरूप स्नीलिद्धौ पुलिद्ध धा 
यर्तते, ततोऽन्यत्‌ सदं तत्तोये नपुसकलिद्धे भवतीत्यथं । तदेव विवृणोति--वख्- 
दिमानदिम्बमण्डलादिाब्दाना सत्यपि नपृस्तकनलिद्धस्वे तेषा स्त्रोपुसयोरपि वृत्ते 
तदन्यत्वाभावेन वह्यमाणप्रकरणविपयत्व नात्ति ! कि तु कवलनपुसकलिद्धाना- 
मेवेति बोद्धव्यम्‌ । खादय शब्दा ध्वान्तपयन्ता" एकोनपञ्चाश्नत्‌ सपर्यया दिदे 


चिधिवाधरहिता सन्तो नपुस्कलिद्ध वर्तन्ते \ अन खशब्देन गगनमिन्िय चेति 
45 


७०६ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


हितयमपि विवक्षितम्‌ । अरण्य विपिनम्‌ । पणं पत्रम्‌ । इवश्रमदटः । हिमं प्रालेयम्‌ ¦ 
उदकं पानीयम्‌ \ श्ीतमुष्ण चेति दावपि स्परञविशेषौ । धर्मिवचनत्वे तु तयोर्वाच्य- 
लिद्धत्वम्‌ । मांसमामिषम्‌ । रुधिर रतम्‌ । मुखं वदनम्‌ । [अक्षि नयनम्‌ | । 
द्रविणं धनम्‌ । बल सैन्य शयं च> । २२॥ 


1 तृतीये इति विवरणाभिमत पाट  ध्वान्तेशब्दोऽधिकपाठे दृश्यते (श्लो २२) 
२ खनति, खन्यते वा \ अन्येभ्योऽपि ' इति ड [वम्‌], अ्ेते । " अर्तेनिच्च ' (उ ३ 
१ २) इत्यन्य [अरण्यम्‌], पर्णयति । पचाद्यच्‌ [पर्णम्‌], श्वभ्रयति । पचाद्यच्‌ [्वश्रम्‌], 
न्ति 1 ' हन्तेदिच्न ' (उ १ १४७) [हिमम्‌], उमत्ति, क्वुन्‌ (उ २ ३२) । नलोप 
(६ ४ ०४) [उदकम्‌], श्यायते स्म । * ग्यर्था . ` (३ ४ ७२) 1 ° द्वमूतिस्पशंयो ! 
इति सप्रस्ारणम्‌ [शीतम्‌], थोपति । “इणसिञ्‌  “ (उख ३ २) इतति नक्‌ [उष्णम्‌], 
न्यते " मनेर्दींश्च ' (उ ३ ६४) इति स [मासम्‌], रुणद्धि । “ इपिमदि * (उ १ 
५१) इति किरच्‌ [रुधिरम्‌], खन्यते, खनति वा । ‹ डित्वनेरमुद्‌ चोदात्त " (ख ५ २०) 
इत्यजलौ [मुखम्‌], अषनुते । “ अीनित्‌ ' (उ ३ १५६) इति विस [अक्षि], द्रवस्यनेन । 
"हुदक्षिभ्यामिनन्‌ ' (उ २ ५०) [विणम्‌], वलति । पचादच्‌ [वलम्‌] इति भा दी 
(प ५२७) 


(पा) द्िदहीनेऽन्यच्च---वलम्‌ । द्विहीने नपुसके । >आवाह्लिकशब्द- 
मधिकार । अन्यदेवाहू--पेति । खादीनि नपुसकानि । खणशब्देन इन्धियाका- 
शयोरेव ग्रहणम्‌ 1 ‹ हुपीक विपयीन्धियम्‌ ' (१, पृ ६५) , " इद्दियेऽपि पम्‌ ' 
(२, पू २४७) । व्योम पुप्करमम्बरम्‌ । सुरवत्मं खमु * (१, पू ५०) । 
“अरण्य विपिन महन कानन बनम्‌” (१,पृ २१५) । ' पत्र पलाण छदन दल 
पर्णम्‌, (१, पृ २२३) । * छिद्र नि्व्येयन रोक र्ध एवध्रम्‌ (१, प १४६)। 
° हिम्‌ प्रालेय वुदिनम्‌ ' (१, पृ ६२)। उदक. जल पय ' (९,प १५६-७)। 
फीतोप्णगब्दौ गुणमात्ननिष्टौ । देवदत्तस्य शीत बर्तते । गुणिनि गुणिलिद्धावेव । 
शीतोऽपि चन्द्रौ विरदिणामुप्ण एप । मास पिशितम्‌ 1 स्थिर रतम्‌ । मुप 
वटनम्‌ । अक्षि नेत्रम्‌ । द्रविण वित्तम्‌ । श्वल सैन्यम्‌ ।! २२ ॥ 


गश्नौव ३२ २ 73 स्तपेऽउप्णवा > वेदमिति ^ 


फलहेमशुल्वलोहुं सुखदुःखशुमागुमम्‌ । 
जलपुष्पाणि लवणं च्यज्जनान्यनुलेपनम्‌ ।। २३ । 


५. लिद्धादिसग्रहवरगे-] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत्तः ७०७ 
(वि.) फलहेम--अनुलेपनम्‌ । फलादय शब्दा. नपुसकलिद्खं वर्तन्ते 
1 २३ 1} 
विवृतौ अधिकः पाठ -- 


भयामृतशकृषटस्वरचापाभरणलार्छनम्‌ । 
दार्वीपधमृघधापत्यहूदयोदरकाकूदम्‌ ।1 
पत्तनाजिनमपृद्खार्महा यवर्होडमानसम्‌ । 
ध्वान्त चाव्यक्तलिद्धस्य भणितौ यत्प्रयुज्यते 1 


अन्यक्तलि द्वस्थ इय स्त्री, अय पुमान्‌ इति यस्य व्यक्तिर्नास्ति, अस्य भयितौ उक्तौ 
यत्प्रयुज्यते ततु नपुसक ज्ञेयम्‌ ! अनोदाहारणम्‌-- स्त्री वा पुमान्‌ वा कि तस्य 
जाते तद्‌ बरूहि पण्डित ' इति 


(विव.) फलहेम--अनुलेषनम्‌ ! फल चूतपनस्ादि 1 हेम हिरण्यम्‌ । 
हलमिति पाठे हल लाङ्कलम्‌ । शुल्वं ताश्रम्‌ । लोहक्ब्देनात्रः गोबलीवर्दन्यायेन 
सुवर्णतान्नव्यतिरिक्तमेव व्रपुसौसादिक गृह्यते । सुख श्म । तद्विपरीतं दुःखम्‌ ! 
शुभं कल्याणम्‌ । अश्ुभममद्धलम्‌ ९ जनलयुष्पाणि कमलोत्पलकरुमुदादीनि । लवणं 
सेन्धवं तामुद्रादि । व्यञ्जनं तेमनं रसादिवस्तु, श्षाकादिकःं च । अनुलेपनं चन्द- 
नागस्कुडकुमादि ॥। २३ ॥1 


1 लाहशब्द 8० 7 > बुमुदकल्हारादीनि 1, (८ विवरणेऽधिक पाट -- 


भयामृतशददरस्त्रचापाभरणलाञ्खनम्‌ । 

दार्वापिधमृधापत्यहृदयोदरकावुदम्‌ 11 

पत्तनाजिर्रद्धामंदारगोहुमानसम्‌ 1 

ध्वान्त चाव्यक्तलिद्धस्थ भणितौ यत्ययुज्यते 1 
भप प्राध्वशरष्‌ । स्त एषम्‌ 3 ग्रकुत्‌ पुरीषम्‌ । वस्मशुकम्‌ ! उप घ्चनु । आश्रदण शूपणम्‌ + 
लाञ्छन चिह्नम्‌ । दार काष्ठम्‌ 1 ओप भेपजम्‌ । मृध युद्धम्‌ 1 अपत्य तोकम्‌ । हदय वक्ष । 
उदर जठर ‡ कान्द तालु । पत्तन नगरम्‌ { अनिर चत्वरम्‌ । णृञ्ञ शिखरम्‌ । भम॑शब्देन चकुर्गो- 
सस्थिनर दृष्टिवारक सोगज चर्मोच्यते ! दार गोपुरम्‌ । बरं िनछम्‌ ! उदु नक्षत्रम्‌ । मानस मन । 
ध्वान्त तिमिरम्‌ } भते चकारस्य यनुक्नसमुच्क्यपरत्वेन गृहमुरतरामठकाल्विक्रादीना प्रदणम्‌ १ 
अव्यक्तेति ! गरभेखतत्वादिना निमित्तेन अव्यक्नस्य निद्धस्यार्स्य भरणित्तौ यमिध्राने यत्‌ पद 
परयुर्यते तत्‌ नपुसवसिद्धे वर्तते इत्यधिङृतेन सवन्ध । यघा--स्त्री वा पुमान्‌ वा करि तस्य जात 
तत्र हि तत्त्वत इति । तया “२ रेमातित्र देव शाधि ननु दिः त्वत्कटवन्धे सज / इति \+ 


७० अमरकोशः [तृतीयकाण्ड 


फलति । पचाद्यच्‌ । [फलम्‌], हिनोति 1 ‹ सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ "(उ ४ १४९) हिम}, 
शलति । " उल्वादयश्च ' (उ `» €) इति साधु [शुल्वम्‌], लोहति । पचाद्यच्‌ [लोहम्‌], 
सुखभति । दु खयति । पचायच्‌ [सूखम्‌, दु खम्‌], शोभते 1 “ इगुपध * इति क [शुभम्‌], 
युनाति । नन्यादिल्यु (३ १ ९३४) ! “ लवणाल्लुक्‌ (४ ४ २४) इति निर्देशाण्णतवम्‌ 
[लवणमे], व्यज्यतेऽनेन । “ करणाधि ' इति ल्यट्‌ [व्यञ्जनम्‌], अनुतप्यते, अनेन वा । 
कमंणि,करणे वा त्युट्‌ [अनुलेपनम] इति भा दी (पृ ५२७ =) 


(पा) फलहैम--अनुलेपनम्‌ । फलशब्द ॒पर्यायविशेपयोरेव याचक । 
फल, सस्य, पिप्पल, पनस, चूत, कपिन्थ, नारङ्गम्‌ । देम काञ्चनम्‌ । शुल्व 
ताम्रम्‌ । लोहम्‌ अय । सुखदु वशब्दौ धर्मवचनौ । देवदत्तस्य सुखमभूत्‌ माः भूत्‌ 
दुखम्‌ । धर्मिणि धर्मिलिन्धावेव । सुखो वसन्तसमय । दुखो देमन्तसमय 1 
शुभ मद्धलम्‌ ! अशुभमरिष्टम्‌ । अलपुप्पाणि कमलकरूुबलयादीनि । लवणव्यज्ज- 
नानुलेपनानि स्वरूपविशेपाणि ! सैन्धव सामुद्रम्‌ ! व्यज्जन तमन, क्षीर दधि घृतम्‌ । 
अनलेपन कडनुमचन्दनादि । ध्वान्त तिमिरम्‌ । ्अव्यक्तति द्धस्य फणितौ यत्‌+ 
प्रमुज्यते तत्पद नपुसकम्‌ । किमस्या गर्भं सजातम्‌ । कि करोपि भद्रक ॥ २३ ॥ 


1 41 गाछ ४ दु खमभूत्‌ (^ > अव्यवतेत्यादि पारिजातेऽधिक पाठ 
4 441 2११७ अव्यवतलिद्धार्थस्योक्तौ यत्‌ पद प्रयुज्यते 


कोटयाः शतादिः संख्यान्या वा लक्षा नियुतं च तत्‌ ) 
द्यच्कमतसिसुसन्नन्तं यदनान्तमकर्तरि ! २४ 1। 


(वि) कोट्या एतादि --अवकतंरि । कोटवा अन्या फत्तसहस्रादिर्या 
मपुसवे वर्तते । लक्षशब्दो विकल्पेन नपुसकलिद्धो भवति । गनियुतपद च लक्ष 
शब्दार्थम्‌ 1 द्वौ अचौ यस्य द्रचच्व मू" । ्चच्वमसन्तमिसन्तमुसन्त, द्रधच्य मन्नन्त 
च नपुसवलिद्ध॒ भवति 1जसन्त यया--तेज इत्यादि › इसन्त पथा--ट्चिर्प्पादि 
उसन्त॒ यथा--वपुरित्यादि । अघ्रन्त यथा--नामेत्यादि । यदनान्तमवर्तेरि । 
अकर्तरि वर्तमानमनप्रत्ययान्न यच्छब्दरूप तद्रपसकः जेयम्‌ । भत्रोदाटर्णानि-- 
साध्यतेऽनेनेति साधनम्‌ 1 लवनम्‌ 1 छेदनभित्यादि 11 २४ 11 


व ग्रयुतपदम्‌ ५ > १६4 वत्‌ दिस्वरमित्य्यं २ द्रपण्टमिरन्तम्‌, 
देपच्यमुमन्न 13, ४६६ + नपुगदलिद्ध 2, उ 


‰. लिद्ञादिसम्रहवरगेः] दाक्षिणात्यव्याव्योपेत. ७०६ 


(चिव.) कोट्चाः शतादिसंख्यान्या । कोटिपदव्यतिरिकतं शतं सहत्र- 
भित्यादिसंस्यावाचकं पदं नपुसकलिद्धं भवतीत्यर्थः ! कोटचा इति रूपनिर्वेयात्‌ 
कोटिखन्दस्य स्त्रीलिङ्धत्वम्‌ \ अत्र इतादिग्रहुणात्‌ ततोऽ्बाचौनानाम्‌ एकादि- 
विशतिषर्यन्तानां वाच्यलिद्धत्वम्‌ ! वि्त्यादीनां नवतिपर्यन्तानां स्त्रौलिद्धत्वं च 
परागुक्तमवगन्तव्यम्‌ (१, पू. ६०२-३) \\ वा_लक्षा नियुतं च_तत्‌ ! लक्षश्ब्दः 
शतादित्वेऽपि रूपमेदाद्‌ विकल्पेन स्वौलिद्धः ! यथा-- 


“ कियतो पञ्चसहसरी कियती लक्षाधिकोटिरपि कियत्ती 1 
ओदायेन्नितमनसां रत्नक्ती वचुम॑ती कियती }। 


इति । स्प्रीत्वाभावपक्ष प्रकरणान्निपुसकत्वम्‌ 1 तदेव लक्षं नियुतमित्मुच्यते 1 
मत्रादित्यप्राणम्‌-- 





“ एकं ददा शतं चेव सहल चेति सत्तमाः 1 
यथोत्तरं दशगुणं सहस्राणि दज्ञायुतम्‌ ।। 
तथा शतसहस्राणि प्रोच्यते नियुते बुधै; 1 
तथा शतसहस्राणि ददाप्रयुतमुच्यते \1 
शतं श्तसहस्रणि कोटिरिव्यभिधीयते ॥! ' 


इति । दचच्कमसिसुसन्नन्तम्‌ ! हावचौ स्वरारयौ षणौ यस्य तद्‌ द्र्च्कम्‌ । अन्त- 
शब्दः भ्रत्येकमभिसंबध्यते ! अस्‌, इस्‌, उस्‌, अन्‌ इत्येवमन्तं शब्दरूपं ढथच्कं चेद्‌ 
नपुंसकम्‌ \ असन्तं या-- यदः, पयः, तेजः इत्यादि । ब्रहि, सपिः, रोचिः इत्यादिक- 
भितन्तम्‌ ) उसन्तं यथा--यजुः, वपुः, अरः, परः इत्यादि । अन्नन्तं यया--स्ताम, 
लोम, वर्म, चमं इत्यादि । दरचच्कमिति किम्‌ ? उहाना, पुरूरवाः, मातरिद्वा 
त्यत्र मा भूत्‌ { वेधाः, वहिः, जयं धनुः इत्यादौ विोपविधानाद्‌ अन्ययात्व 
विज्ञेयम्‌ \। 

यदनान्तमकर्तरि । अनशब्देन ‹ युवोरनाकौ ' (७. १. १) इति सुत्र- 
प्राप्तमादिष्टरूपं विवक्षितम्‌ । तेन घनः, विघनः, अभिजनः, संतानः, संमान इत्या- 
दावप्रसञ्गः \ अकर्तरि वर्तमाने अन इत्यन्तक्षब्दरपं नपुंसकलिद्धं भवति । अत्र 
कर्ठृपदं फारफमात्रोपलसषक सर्वेषामपि कारकाणाम्‌ 





७१० अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


‹ स्वव्यापारेषु करतुत्वं स्वेषामुषजायते । 
विक्लृयन्ति ज्वलन्तीति बिभर्तीति च दर्शनात्‌ ।। ' 


इति ! विकूलु्यन्ति तण्डुला इत्यत्र पचनरूपव्यापारे करणभूतानां काष्ठानां 
कर्तृत्वम्‌ । ज्वलन्ति काष्ठानीत्यत्र ज्वलनाख्यन्यापारे करणभूतानां काष्ठानां 
कर्तृत्वम्‌ । बिभति स्यातीत्यत्र तण्ड्लधारणरूपव्यापारेऽधिकरणभूतस्याल्याः 
कर्तृत्वम्‌ 1 ततदच कारकव्यतिरिवते भावमात्र विहितमनान्तं नपुंसकं भवतीव्यु- 
वतम्‌ । यथा--हरणम्‌, गमनम्‌, भोजनम्‌ इत्यादि । अकारक इति किम्‌? 
नन्दयतीति नन्दनः, दहनः इत्यादि । अत्र ' नन्दिग्रहि . . . -' (३. १. १३४) 
इत्यादिना कर्तरि त्युः 1 तथा मुखसहितया नासिकया उच्यत इति मुखनासि- 
कावचनः । राजभिर्भुज्यन्त इति राजभोजिनः शालयः । भत्र ° कूत्यत्युटो बहुलम्‌ 
(३. ३. ११३} इति कर्मणि त्युट्‌ । तथा इध्मप्र्रदचनः कुठारः, पलााद्ातन 
आयस्षनखः इति । अत्र ‹ करणाधिकरणयोश्च ' (३. ३. ११७) इति फरणे 
ल्युट्‌ । तथा यत्र मांसं पच्यते सा `मांसपचनी ! अत्राधिकरणे त्युट्‌ । एवं 
निष्प्रवाणो तन्तुवायश्षलाका, प्रसाधनो फडकतिका, पृथदाज्यधानौ इत्यादीनां 
कारकार्यानामनेपुसकतवमवगन्तव्यम्‌ । तस्य चाक्यस्य भाववचनमनान्तं नपुंसफ- 
भित्यत्रैव ^तात्प्यत्‌, अन्यत्र चौदासीन्याद्‌ भावार्थव्यतिरिषतवृत्तेरनान्तस्यापि 
पवचिघ्रपंसकलिद्धत्वं न निषिध्यते । यया-- साध्यतेऽनेनेति साधनम्‌, गन 
तुरमाद्युपकरणम्‌ । मेहनं फः । यानं तुरगश्कटबलोवर्दादि । व्यञ्जनं दमदद्रादि । 
करणं साधकतमम्‌ (१. ४. ४२) । करणं हेतु; । पीयत इति पानम्‌ । प्रह्धियते- 
नेनेति प्रहरणम्‌ आयुधम्‌ । आस्यत उपविदयतेऽतरेति आसनं पोठम्‌ । शयनं 
मञ्चः इत्मादि तत्त्प्रस्तावे लिद्धानुशासनं कृतमेव । यत्र तु न षतः तच पिष्ट 
प्रपोगान्निर्णय दति ग्रन्थान्ते यक्ष्यति (इलो. ४६) > ।! २४ ॥ 


1 मास्पचनी ©प3 > तातययर्विधारणात्‌ (1), 4५. > कोटयते | "अच ष्ः' 
(उ ४ १३६) [बोटि]; दश दशत परिमाणमस्य स्थस्य । “पटवन . . . “ (५ १.५६) 
षति माधु [णतम्‌], सदयते । “ गुरोण्च हम ' दत्य [लसा], निपूयते स्म । कत. [नियुनम्‌]. 
इतिभादी 


(षा.) कोरथा. णतादिमस्यान्या । कोटिसम्याया अन्या शतादिमं्या 
नपुसयम्‌ । णते सटुस्रमयुते लकम्‌ । वा लघ्वा । परो ललणब्दः स्चोनि प्रच स्यात्‌ । 


५ लिज्ञादिसग्रह्वगे |] दाक्षिणात्यन्याल्योपेत. ७११ 


नियुतं च स्यात्‌ । नियूतमित्यप्युच्यतेः 1! दचच्मसिसुसत्नन्तम्‌ । ढचच्का भसन्ता 
इसन्ता उसन्ता अन्नन्ताश्च नपसक । असन्तस्य यथा-- तच , तप , यश , वयम , 
विव 1 “ विवासि भान्वोरिव विश्रतोस्तयो ” इति । ईइसन्तस्य यथा-- हवि , 
ज्योति , छथि , सपि , । उसन्तस्य यथा--अर ,पर , धनु , वपु 1 अन्नन्तस्य यथा 
--दाम, धाम, नाम, व्योम, लोम } हचच्करणाद्‌ अन्यत्र न भवति । सुगन्धय 
सुमनस , चन्द्रमा ! ` प्रक्षिप्योदचिप कक्षे ” (शिशु २ ४२) । उदचिर्नाम वहि- 
मुख 9 1 सचष्यूपो हि सभामण्डनम्‌ ¦ सचख्युपो विद्रा । सूधर्माणमतिशेते 
भूसुरसभा । सुधर्मा देवसभा ।। यदनान्तमवर्तरि { +अक्वर्थेऽनान्तो य॒ शब्दोऽस्ति 
स नपसक । साध्यतेऽनेनेति साधनम्‌ । अधिक्रियते ऽस्मिन्नित्यधिकरणम्‌ । पाक 
पचनम्‌! श्त्याय त्यजनम्‌ । क्वचिन्न भवति ! राजभोजना शालय । गोदोहनी 
स्थाली ।। २४ ॥ 


२ 83, ©1 कत पक्षे लक्षा > उक्तम्‌ 41 = ° वरि 88 + अकिद्॑र्थकाना- 
न्तशब्दं 83 5 ए3 ० तपऽ ५८ इलणलण८८ 


वान्तं सलोपधं शिष्टं रात्रे प्रावसंख्ययाभ्वितम्‌ 1 
पात्राद्यदन्तेरेकार्थो द्विगर्लक्ष्यानुसारतः ।) २५ ।) 


(वि) चान्त---सप्ययान्वितम्‌ । लकरोपधेन सित तान्त शब्दरूप 
शिष्ट पूर्वोक्तात्‌ व्रान्तात्‌ लकारोपधाच्च व्यतिरिक्त नपुसवलिङ्ख भवति । उदा- 
हरणानि । वान्त यथा--पावम्‌, मिम्‌ , पत्चम्‌ इत्यादि । लकारोपधानि यया-- 
फलम्‌, जलम्‌, कुलमित्यादिः । भराक्रान्त सख्यापूदेक शब्दरूप नपुसकलिद्ध 
भवति 1 उदाहरणानि--चिराव्रम्‌, पञ्चरावम्‌, गणराल्रम्‌ इत्यादि 1 पाता 
दन्ते --अनुसारत । पान्रादिभिरदन्तैरेकायं “समाहारो द्विगुसमासो लक्ष्यान्‌ 
सारत प्रयोगानुसारेण नपुस्कलिद्धौ भवतति ) उदाहरणानि--त्ियुगम्‌, विषातरम्‌, 
त्रिभुवनमित्यादि 11 २५॥ 

ग त्रान्तशब्दान्न &€ > इत्यादीनि ए > 2, 84 स्वप सद्व प्रावूत्तथ्य- 
यान्वितम्‌ १4 ४ छण ॐ *अनुसारत 13 ६4 

(चिव) च्रान्त सलोपय दिव्यम्‌ ! त्र इति सरेफमसयुक्तमक्षरम्‌ अन्ते 
यस्येति तत्‌ व्रान्तम्‌ 1 सकारो लकारो वा उपधा यस्य तत्‌ सलोपधम्‌ 1 तत्‌ त्रिविध 


७१२ अमरकोणः [ततीयकाण्डः 


नपुंसकंललिद्धं भवति 1 त्रान्तं यया---पत्म्‌, पतनम्‌, पात्रम्‌, गात्रम्‌, गोत्रम्‌ मित्रम्‌, 
कलत्रम्‌, चित्रम्‌, तोत्रम्‌ इत्यादि । सकारोपधं यया--पिसम्‌, युसम्‌, साध्वसम्‌, 
साहसम्‌, कोकसम्‌, महानसम्‌, इ्वःश्चेयसम्‌, ब्रह्मवर्चसम्‌, निःश्रेयसम्‌ इत्यादि । 
लकारोपधं यया--भाएवालम्‌, मालवालम्‌, कमलम्‌, कूलम्‌, कौतूहलम्‌, पलम्‌, पललम्‌, 
पातालम्‌, फलम्‌, वलम्‌, ताद्धलम्‌, लाद्धः लम्‌ इत्यादि । ननु कयं तहि पुत्रः, मन्त्रः, 
भित्रः सूर्यः, शात्रवोऽमित्रः, मात्रा, गोत्रा, गजस्य जद्धादेश्ो गात्रा; तया घासः, फासः, 
प्रासः, व्यासः, मासः, रसः, हसः; तया तालः, फालः, फोलः, फालः, सातः, हालः, 
वेला, शिला, श्ञाला, कला, माला, हेला, डोला, लीला, फेला, खला, वला, बाला, 
जाला, इत्यादीनां लिद्खान्तरत्वमित्यत आह--दिव्टमिति । स्प्रीलिद्धत्वेन 
पुलिद्धत्वेन वा त्र तच्रानुक्जिष्टाद्‌ यत्‌ दिष्टम्‌ अवक्षिष्टम्‌ अन्यदेव ग्रान्तं 
सलकारोपघं च तद्‌ नपुसकमित्यर्थः ॥ 
रात्रं प्राकसंख्ययान्वितम्‌ । संख्यावाचकपदपूर्वफं रात्रान्तं नपुस्कम्‌' । यया-- 
तिसृणां रात्रौणां समाहारः च्रिरात्रम्‌ । पञ्चरात्रम्‌ । गणराघ्रमित्यादि ¡ * मह 
सर्वेकदेदसंख्यातपुण्याच्च राप्रेः * (५. ४. ८७) इति चकारेण समासान्तोऽचप्रत्यपः 
समाहार इत्येव । दयोः राघ्योः समाहारः द्विरात्रम्‌ । प्राक्तंस्ययान्वितमिति फिम्‌? 
अहोरात्रः । अततिराच्रः त्यादि ) राग्रान्ताः प्रायसंटयाका इत्यनेन संदपापूरवस्य पृत्तये 
निपिद्धे फिलिद्धत्यमिति जिन्नासायामिदमुच्यते । हदं च नपुसकत्वं फात्यायनमतानु- 
सारेणेति द्रष्टव्यम्‌ । पाणिनीयाचायंमते तु--“ राग्राहनाह्यः पृर्ति " (२. ४. 
२६) इत्य्रोपपदयिदोयानुपपादनात्‌ प्रत्युत य॒त्तिकारेण (फाधिका १, प्‌. १३३) 
हविराघ्रः त्रिरात्रः इति संश्यापूरवस्यंयोदाहूतत्याच्च पुंस्त्यमेवाभिप्रेतमिति गम्पते । 
वक्ष्यमाणेन समनन्तरथचनेनैव अस्यार्य॑स्य सिदधत्येऽपि पुस्त्यनपुतफत्यलक्षणमत- 
भेदसूचनार्यमच्राप्याभिानमित्ययगन्तस्यम्‌ 1! 
पात्राच्यदन्तः-अनुतारतः । पूर्वम्‌ "अदन्तद्विग्रेषार्यः* (ष्‌. ६५६ १सलो. ३} 

इति प्राप्तस्य स््रोत्यस्य, ° न स पा्रयुमादिभिः ' (दसो. ३} दति प्रतिषेषः शतः । 
तहि रि सिद्धं भवतोति जिजासायामिदमारम्यते १ पा्रादिभिरफासान्तंः उत्तर 
पदभूतेः समाहाराये संश्याक्नब्दानां यो द्टिगृरमात्तः स प्रयोगानुसस्ण मपुगस्तिद्भौ 
भदति। पया--चिपात्रम्‌, चनुुणम्‌, त्रिमुवनम्‌, द्विषन्‌ द्ररपादि । तया--पस्चानां 
शयां समाहारः पर्चपवम्‌, वद्गवम्‌ दृव्यादि अग्र "गोरतदितनुरि' (५.४.६२) 
इति समासान्तः । सत्र केचिदाटूः--प्रयमतः समासान्तविधिः, सतः भमाग इति तत्र 


५ स्लिद्धादिसग्रहुव्-] दाक्िणात्यव्याख्योपेत ७१३ 


कृता पदयोजना 1 यत्तु मतम्‌--समासोत्तरकाल समासान्तविधिः इति } तत्र तु 
अदन्तः अकारान्त्यादयत्वेनोपलिक्षतैर्यो दविमुरेकार्थः इति योजनीयम्‌ ! पानारिग्रहुणं 
किमू? पञ्चयुली, ददापुली इति । *अदन्तेरिति किम्‌? त्रिखद्वम्‌, त्रिखट्वी इत्यत्र 
“ वा टाबन्त ` (इलो. ४१) इति विकल्पो न स्यात्‌ । एकाये इति किम्‌? पञ्चकपालः 
पुरोडाशः इत्यत्र तद्धित्ार्थविषयद्िगुसमासे नपुसकत्वं मा भूत्‌ । द्विगुरिति किम्‌? 
लक्ष्यानुसारत इत्यनेन ात्रादेराकृतिगणत्व दशितम्‌ ! अत एव “पात्रादिराकृतिगणः” 
इति कंयटः ।\ २५॥। 


1 तपुसकलिङ्ग भवति 7५ 2 अकारं 


(पा) चरन्त सलोपध शिष्टम्‌ 1 अवशिष्टानि चान्तानि लोपधानि च 
नपुसकानि । तान्त यथा--पात्म्‌, केतम्‌, दातम्‌, गात्रम्‌, कलतम्‌, खनित्रम्‌, भटित्रम्‌, 
धवितेम्‌ 1 लोपधानि यथा--कुलम्‌, विलम्‌, शिलम्‌, सिलम्‌ 1 लूनकेदारशेप तु 
शिलसिलमिति स्मृतम्‌ । मूलम्‌, जालम्‌, कूलम्‌, मद्धलम्‌, लाङ्गलम्‌, जाञ्गलम्‌, 
व्यडगुलम्‌", चतुरडगृलम्‌ । शिष्टग्रहणादव्र न भवति--यात्रा, मात्रा, दोरा, वरत्रा, 
शाला, टोला, माला, दला, उलकल ‡ ‹ चलिचिम ', कमली मञ्जूषा, काकल 
“ काकितमु ” तंतिल “ मदगि ' 11 राते प्राक्सव्ययान्वितम्‌ सख्यापरवेको रा्नि- 
शब्दो नपुसके । चिरात्रम्‌, गणरात्रम्‌ । पातराद्यदन्तै --अनुसारतत । पत्रा्य- 
दन्तै कृत समाहारद्विगु शशिष्टप्रयोगगम्य “ ।! २५।। 


* द्धडगुलम 88 ४ 41 ०८5 शाकुला कोडुवलि * २ विशिष्ट ए, त 
4 (म पतः नपुसक स्यात्‌ । पल्वपात्रेम व्रिभुवनम्‌ 


दन्दैकत्वाव्ययीभावौ पथः संख्यान्ययात्परः । 
पष्ठुष्पाण्छायः वलन चेद्धिच्छपयं संहतौ सथ \\ २९६ \\ 


(वि ) दृनटैकत्वाव्ययीभावौ 1 दन्दरैवत्व समाहारे इन्समास , अव्ययी 
भावसमासश्चः नपुसक्लिद्धौ भवते 1 दन्देकत्व यथा-पाणिपादम्‌, समित्कुशम्‌ 
{क्‌ स ५३३) इत्यादि । अव्ययीभावस्मासो यथा--ययाशर्ति, यावदमित्र- 
भित्यादि ॥ पय सख्यान्ययात्पर । सख्यावाचिपदादव्ययाच्च पर समासान्त 
भ्पथशब्दो विशेषविधिना अवाधितो नपुसकविद्धो भवत्ति 1 सख्यापरो यघा-- 


७१४ अमरकोशः ततीयकाण्डः 


तिपथम्‌, चतुप्पथमित्यादि । अन्ययात्परो यथा--उत्पथम्‌ , श्सत्पथमित्यादि 1 
पष्ठयाण्छाया--विच्छायम्‌ 1 पण्ठ्चा पष्ठीतलपुरूपात्‌ परो यः छयाशब्दो 
बहूना चेद्‌ बहूना छाया चेत्‌ नपुसलकलिद्धौ भवति । अव्रोदाहरणे*--इभूणा 
छाया इक्षुच्छायम्‌ (रघु ४ २०)}। वीना पक्षिणा छाया विच्छायम्‌ ॥ 
सहतौ सभा । अत्र सभाशब्द समूहा , शालार्थश्च> ! समूहार्थे वर्तमान 
सभाशब्दान्त॒पष्ठीतत्पुरुपो नपुसकलिद्धौ भवति ! अन्रोदाहरणम्‌--स्तीणा 
सभा स्त्रीसभम्‌ । स्त्रीसमू्‌ इत्यथ ।! २६ ॥ 


> 4 न्ड समास > पथिनृन्द ६५ १ 5 पपर्वः दु्पथम 
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(विव.) दन्ैकत्वाव्ययौभावौ । हन्दरस्यैकत्वं समाहाररूपोऽथः ! अर्थे 
लिद्धविध्यसंभवात्‌ तद्वाचिनो नपुसकत्वविधिरित्यवतेयम्‌ 1 ततश्च प्षमाहारा्ं- 
हन्द्रसमासोऽव्ययोभावस्च नपुसकलिद्धौ स्यातामित्यर्थः 1 अश्वश्च वलीवरदश्च श्व 
बलौवदेम्‌ । घवखदिरपलाकाम्‌ । अत्र समाहारः "समासार्थः । तथा-- इन्द्रश्च 
प्राणितूयंसेनाद्धानाम्‌ ' (२. ४. २. }) इति समाहारार्ये दन्दः । पाणिपादम्‌ ! 
कषिरोग्रीवम्‌ 1 मादेङ्गिकपाणविकम्‌ । गजादवम्‌ । गजारोहम्‌ ! अदवारोहमित्यादि 
समासार्थकत्वाद्‌ ,* एकवचनम्‌ । ‹ स नपुसकम्‌ (२. ४. १७) ' अव्ययीभावश्च “ 
(२. ४. १८) इति च सूत्रेण अव्ययोभावसमासस्यः समाहारस्यापि नपुसकत्वम्‌ 1 
यथा--अधिपीटम्‌ इति । विभक्तघर्थेऽव्ययीभावः (२. १. ६) । अन्वहम्‌ इति 
ययार्ये । शाकस्य मात्रा शाकप्रति इति “ सुप्रतिना माघ्राये * (२. १.६) ! 
उपकुम्भमिति समीपार्ये निर्मक्षिकमित्यभावें । ' हस्यो नपुसके प्रातिपदिफस्य * 
(१. २. ४७) इति ह्रस्वत्वम्‌ । अव्ययीभावस्य चिद्धविधानं शब्ददाप्प्रे फूतम्‌ । 
निघ्टुकारेस्त्‌ लिद्धविधानं नि्मकषिकं मुखमित्यादौ भव्ययीभावविशेषणाना 
नपुसकलिद्धानामेव साधुत्वमिति ज्ञापयितुभित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 

पयः संस्याव्यपात्परः \ संट्यावाचिनः शब्दा अय्ययाश्च, फूतसमासान्तः 
पयङब्दो नपुंसकलिद्धः । यया--त्रयाणां पन्या; व्रिपयम्‌ । हयोः पन्याः 
द्विपयम्‌ 1 “ पयः स्षद्याव्ययादेः वलीवतेप्यते ” (या. २. ४. १८} इत्यत्र 
पदमन्भरौफार्‌ः ध्चिवभक्तो हरदत्ताचायंः---' त्रिपयमिति वष्टोसमासतोऽयम्‌, ्विगौ 
तु पाग्रादित्यात्‌ सिद्धम्‌ इति (पदम. प्‌. ६१} । अव्ययात्‌ परो यया--उत्पयम्‌ । 


*. लिद्धादिसंग्रहव्ेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ७१५ 


प्रथम्‌ } दुष्पयमित्यादि 1 अच्र ' कुगतिप्रादयः' (२. २. १८) इति समासः । न 
त्वन्यययरत्वे सत्येव विपयकापयशब्दयोः भूवर्गोवितं पुंस्त्वम्‌ (१, पृ. १६३} मनेन 
विरुध्यते । न च वाच्यम्‌--शद्धग्राहिकया भूवगेक्तिं हाब्दद्ययमपहाय* अयं नपु- 
सकबिधिः उत्पयादिष्ववतिष्ठत इति । 


‹ दुरध्वस्तु कदध्वा स्याद्‌ व्यध्वौ विपथकापथौ । 
न स्त्रियौ स्ताम्‌ 1\ 


इति ्रतापमार्ताण्डे विपयकतापयशञब्दयोः नपुसकलिद्गत्वमप्यद्धीकुतत्वात्‌ ! अयमत्र 
समाधिः--शब्दद्यस्यापि प्रार्‌ पुलिद्धत्वमुक्तम्‌ (१, पृ. १६३) । इह तु क्लोबत्व- 
मुच्यत इत्युभयलिद्धत्वं विपयकापययोः अमरपिहनाथेनामिप्रेतमिति । “ पयः 
संख्यान्पयादेः वलौवतेष्यते ” (वा. २. ४. १८) इति लिद्धविघायकमसूत्रवि रोधस्तु 
शेषकारेण परिहतः-- 


‹ इह द्धं जयादित्यः पथः संख्पाव्ययात्परम्‌ ! 
नपुसकमुवाचामु पुर्मासं वामनोऽब्रवीत्‌ 1) ' 


इति । अस्या्थः--कूतस्रमासान्तोऽकारान्तः पयशन्दः संखस्यावाचकाद्‌ अन्ययाच्च 
परदवेत्‌ तं पथडब्दं जयादित्य नपुसकमाह्‌ ! तया च तस्य ग्रन्थः--' षयः संख्याव्य- 
यादेरिति नपुस्कमिति प्रकृतेन संबन्धः * इति \ वामनस्तु अमु पयञब्दं पुमांसमाह 1 
तथा च तस्य ग्रन्थः--“ संख्यान्ययात्पूवेकश्च पथः इति पुति भ्रकतेनान्वयः ' इति । 
जयादित्यमतेन नपुसकत्यमुवतम्‌ । भूवरगे तु बामनमतेन पुलिङ्धत्वमिति न पूरवत्तिर- 
विरोधः इति ¦ एवं वामनमतेन पुस्तवं प्रागुक्तम्‌ (१, पु. १६३) । इह तु जयादित्य 
मतेन क्लोबत्वमुक्तमिति जेयम्‌ । सुभूतिचन्द्रस्तु भरकरारान्तरेण विरोधं परिजहार । 
* पदः" पथश्च मार्गश्च ” इति तरिकाण्डशेये दर्शनात्‌ (पु. ६, इलो. १६६) पथि- 
पर्यायोऽदन्तज्ब्दः पुंलिद्धः पयशन्दोऽप्यस्ति । त्या च ‹ कुपयं तं विजानीयात्‌ ° इति 
महाभारतप्रयोगह्च (१३. ६३७. ६} । तया च विरुद्धः पयो विपथः इति 
पयशन्देनैब विग्रहे पुलिद्धस्वमेव ए यथा पयिनुशब्देनैव विगृह्य समासान्तविधिः तथा 
* पथः संख्याव्ययादेः ' इति नपुंसकत्वमिति । सस्याव्ययाटेरिति किम्‌? राजपथः 1 
जनपयः 1 धण्टापयः० 1 कृतसमासान्तग्रहुणं किम्‌? अपन्याः, सुपन्थाः इति ॥ 


७१६ अमरकोशः [तत्तीयकाण्ड,. 


पष्ठयारछाया--विच्छायम्‌ ! अत्र षष्ठया इति पद ' कन्योजीनरनामसु ' 
(श्लो २८) इत्येतदन्तमधिक्रियते । षष्ठौविभक्तचन्तपूर्वपदात्‌ परो य छाया- 
शब्द तदन्तः तस्पुरुपसमासो नपुसकलिद्धः सा छाया बहुना सबन्धिनी भवति चेत्‌ । 
‹ छाया बाहुल्ये “ इति (२. ४. २२) सूत्रमूलमेतत्‌ ! अद्र स्वयमेवोदाहूरति । 
वीनां पक्षिणां छाया विच्छायमिति 1 एवं शलमच्छायमित्यादि । ° प्रबोधाय सुष्वाप 
गृध्रच्छाये बरूथिनी " इति कालिदासः (रघु. १२. ५०) ! कुडचस्य छया इत्यादौ 
छायाया एकमात्रसबन्धित्वे “ विभाषा सेनासुरच्छायाञ्चालानिशानाम्‌ * (२. ४ 
२५) इति विकल्पेन स्त्रीलिद्धत्वमपि स्यात्‌ । तन्निवृत्यर्थं वहूनामित्युकेतम्‌ । 
पष्ठया इति किम्‌? शुद्धा चासौ छाया च शुद्धच्छाया । बहवर्थवचनपष्टचन्तपुवेषद- 
त्वेऽपि उत्तरयदा्थविवक्षाया नपुसकत्वं नास्तीति सुभूतिचन्द्र. ।। सहता सना । 
सभाशब्दः श्षालावचनः, समूह्वचनश्च । तत्र सरूहवाचो सभाशब्दान्त. पष्ट" 
तत्पुरषसमासो नपुसकलिद्ध" । यथा--स्त्रीणा सभा स्त्रीसभम्‌, स्त्रीसघात इत्यरथः । 
“ अन्नाला च ' (२. ४. २४) इति सूत्रेण नपुसकत्वम्‌ । सहताविति किम्‌? 
अनाथसभा, अनाथशालेत्यर्थः । षष्ठ्या इति किम्‌ ? शुद्धा चासौ समा च 
श्रुद्धसभा"० ।। २६ ।। 


1 समास 71, 712 2 समासार्थस्य 7५ 9 85, 86 ०प्णः “समास 
५ परिहाय छपा, 0703 5 पूर्वपिरविरोध 77४ 6 ध्येयम्‌ 7}2 7 वाट 
पथश्च माथश्च दति मु ग्र 8 "९ 2045 वणिक्पथ 9 ग भाया भवतति 


20 सन्यते । मितन्‌ [सहति |, सह भान्त्यत्र । " अन्येभ्योऽपि दृश्यते ' (वा ३ ३ १०१) 
इति द [सभा] इति भा दी (पृ १३५) 


(पा) दृनद्रैकत्वाव्ययौभावौ । समाहान्द्रश्च अव्ययीभावश्च नपुसकौ 1 
यथा-- पाणिपादम्‌, तिष्ठद्गु !। पथ _सय्याव्ययातसर । `सख्याया अच्ययेभ्यश्च पर. 
पथशब्दो नपुस्तक । यया--निपथम्‌ । उत्पथम्‌ ।। पष्टचाष्छाया--विच्छायम्‌ 1 
भ्वहुस्वन्धि स्याच्चेत्‌ पष्ठीत्त्युरुयात्‌ पर छायाशब्दो नपुसक 1 विच्छाय- 
मिति तदुदाहरणम्‌ । चीना पक्षिणा छाया विच्छायम्‌ । अवहुसवन्धि चेन्न भवति । 
वृक्षस्य छाया वुक्षच्छाया+ इति । सहतो सभा । भसहतिरर्थश्चेत्‌ पष्ठघा पर 
सभाशब्दो नपुसक ० 1 दासीना सभा दासीसभम्‌” । णालार्थं न भवति । दास्या 
सभा दासीसभा 1 दासीशालेत्यर्थं 1 २६ ॥ 


५. लिद्धादिसंग्रहवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत्तः ७१७ 


1 सख्याच्ययेभ्य «1. > 8 णर 3 षष्ठा. 41 = 4 ^1 245 
" इकषु्ायानिपादिभ्य * इति (रषु ४. २०} 1 5 सहतिरित्यथं ए, © 5 41 उपड 
दासीसभमिति तदुदाहरणम्‌ 7 9 ६००8 सहतिरित्यथं . 


शातार्थापि परा राजामनृष्यार्थादराजकात्‌ । 
दासीसभं नृपसभं रक्षःसभमिमा दिशः ।। २७ ।1 


(वि.) शालार्थापि-अराजकात्‌ । अराजकाद्‌ राजशब्दवजिताद्‌ राजा- 
मनुष्याद्‌ रोजपर्यायाद्‌ अमनृष्याद्‌ रक्त पिशाचपर्यायाच्च परा शालार्थां सभा, 
अपिशब्दात्‌ समूहार्थापि षष्ठीतत्पुरुषे सति नपुसकलि द्धौ वतते । नृपाणा सभा सहति. 
शाला वा नुपसभम्‌ 1 अ्रोदाहरणानि स्वयमेव दशंयति--दासीसभम्‌-- दमा 
दिश _। दासीसभमिति  सहतौ सभा ' (श्लो. २६) इत्यस्योदाहुरणम्‌ । नप 
संभमिति राजपर्यायस्योदाहरणम्‌ । रक्ष सभमिति अमनुष्यार्थस्योदाह॒रणम्‌ ।1 
इमा दिश इति इमान्युदाहरणानीत्य्ं 11 २७ ।1 


(विव.) श्नालार्थापि--अराजकात्‌ । अराजकाद्‌ राजशब्दवजिताव्‌ 
राजार्याद्‌ राजपर्यायाद्‌ अमनुष्यार्याद्‌ रक्षःपिद्ञाचपर्यायाच्च परा सभा शालार्था, 
अपिशब्दाद्‌ अज्ञालार्यापि, तदन्तः षष्ठीतत्पुरषसमासो नपुमकलिद्धो भवति 1 
" संभा राजामनुष्यपूर्वा ' (२. ४. २३) इति सूत्रेण नपुंसकत्वम्‌ । “ अत्रामनुष्य- 
शब्दो रक्षःपिश्चाचेपु रूढः ' इति काशिका (१, पृ. १३२) \ अत्र वेदभाष्यकर्ता 
हरदतताचार्यः-' तत्र पूर्वसूत्रेण राजामनुष्यपु्वतवे श्षालावचनस्यापि भविष्यति, 
“ अश्ञाला च ` इत्यत्र तु अञ्ञालावचनत्वे राजामनुष्यपूरवत्वाभावेऽपीत्तिः ' (पदम. 
पृ. ६३) ! अत्रोदाहरणानि स्वयमेव दक्ञयति--दासोसभं--इमा दिः 1 अव्र 
दासीसभमित्येतत्‌ * संहतौ सभा ` (इलो. २६) इत्यस्योवाह्रणम्‌ । नृपसभमित्येतद्‌ 
राजव्यतिरिकतरानपर्यायोत्तरस्य \ रक्षःसभभित्येतदमनुष्योत्तरस्य ! ' अक्ला च 
(२. ४. २४} इति निषेधाद्‌ दासीसभं दासोसमूठ्मित्यर्थः ! नृपाणां संहतिः 
श्राला च नृपसनम्‌ १ राजपवेस्य तु * नाभौ रानसभयपि च ' इति स्त्रीलिद्धत्वमुक्तम्‌ 
(प्‌- ६७८, श्लो. & } । तस्माद्‌ अराजकादित्युक्तम्‌ १ मत्र राजश्ब्देन राजपर्या- 
याणामेव ग्रहणम्‌ ! न तु तदिक्षेपाणाम्‌ 1 तेन ब्रद्यगुप्तसभा, ह्रिश्चन्द्रसमां 
इत्यग्दौ स्मीलिद्धत्वमेव १ अमनुष्याणों रक्षसां संहतिः खला वा रक्नःतमम्‌ ! 


७१८ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


इमा दिश उदाहरणध्रकारा इत्यथ" । तत उदाह्रणान्तराण्यपि उस्नेयानीति भावः । 
यथा--स्त्रीणा समह्‌" स्नीसभम्‌, ईङ्वरसभम्‌ , राक्षससभेम्‌, पिशाचसमेमिध्यादि । 
धष्ठया इति किम्‌? दासीप्रधाना सभा दासौसभा इतिः ।! २७ ।। 


1 रूदिस्पेण रक्ष पिशाचादिष्वेव वतते इतिमु ग्र 2 एप, @ञ तप भवति 
५ तत्तदविशेषाणाम 15, 98. “ तत्युरुप इति किम्‌? ईश्वरस्य समेव सभा यस्य स दंष्वरसम । 
“सप्तम्युपमानपूर्वस्योत्तरपदलोपष्च ` (वा २ २ २४) इति बहूवरीहि इति भा दी 
(पृ ५२६) 


(पा) शालार्थापि--उ्मा दिश. राजशव्दवभितराजा्थकभ्य 
अमनुष्यार्थकेभ्यश्च पष्टचा पर ` सभाशब्द सहतिशालाथेयो £ नपुसकलिङ्गो 
भवति । राजाथंपष्ठ्या उदाहरणम्‌--नृपसभमिति । नृपाणा” सहति शाला 
चेत्यर्थ । रक्ष सभमिति अमनुष्यार्थपष्ठया उदाह्रणम्‌ । रक्षसा सहति शाला 
चैत्यं । अमनुप्यशब्दो रूढचा रक्ष पिशाचादिवचन । अन्यत्र तु ' स्यात्‌ सुधर्मा 
देवसभा ' इति (१, पृ ३४) ॥ २७ ॥ 


1 83 ०१०५ समस्त 2 ^‰1 4१०5 द्यौरपि = २५ 41 छप¢5 € इ८०६८९९ 


उपज्ञोपक्रमान्तश्च तदादित्वप्रकाशने । 
कोपज्ञकोपक्रमादि कन्योशीनरनाममु ।। २८ ॥। 


(वि } उपन्ञोपक्रम--प्रकाशने 1 जा ज्ञानमुपन्ना । उपकम्यत 
इत्युपक्रम 1 इमावन्तौ यस्य श्समासस्य स उपञ्ञोपक्रमान्त । तदादित्वप्रकाशने 
-तयो उपन्ञोपक्रमयो आदिव्वप्रकाशने उपज्ञेयस्य उपकरम्यारथेस्य च प्रकाशने 
द्योत्ये सति नपुसक° भवति । उदाहरणे स्वयमेव दशेयति--कोपक्तकोप्‌ कमादि 
इति । कस्य ब्रह्मण उपज्ञा कोपन्ञम्‌ वेद । कस्य ब्रह्मण उपक्रम कोपकम “सर्गं । 
आदिग्रहणात्‌ प्राचेतसोपज्ञ रामायणमित्यादि ।। कन्योशीनरमामसु ! उशीनरदेशे 
या कन्था पष्ठचा परा तदन्त समास सज्ञाया नपुसकलिद्धो भवति ! अत्रोदाहरणे 
-सुशमस्यापत्यानि सौशमय । तेपा कन्या सौशमिकन्थम्‌? 1} २८ ॥ 


1 द णपा ६५० 1१८ > 2 कतवर पष्ठी 3 नपुसकलि द्र 85 
4 स्वगे 4 5 5 २45 आश्वकन्यम्‌, कंन्था नमरी 


५. लिद्खादिसंग्रहवगः] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत- ७१६ 


(विव.} उयन्लोयक्रम-प्रकासने ! अत्राप्युपदेश्मन्तरेण प्राम्भवीयसेस्कारा- 
दिना स्वेनैव उपक्ञायत इत्युपन्ल, स्वयमेव प्रतिभातं वस्तु ! उपक्रम्यत इत्युपक्रमः । 
अन्योपदेडां विना स्वत एव प्रकरन्तं वस्तु ! अनयोर्थयोः अभिधायक उपञ्ञोपक्रम- 
श्ब्दान्तौ यस्य षष्ठीसमासस्य असौ उपज्ञातः उपक्रान्तश्च । तथोः उपन्ञोपक्रमयोः 
आदित्वे प्रायम्ये गम्यमाने नपुं्कलिद्धौ भवति । तेदुक्तम्‌--' उपज्ञोपपक्रमं तदा 
द्याचिष्यासायाम्‌ * (२. ४. २१) इति 1 स्वयमेवोदाहरति -- कोपज्ञकोप- 
क्रमादि 1 कस्य ब्रह्मणः उपन्ञा कोपक्ञं वेदः \ कस्य ब्रह्मणः उपक्रमणं कोपक्रमं 
सर्ग; । भदिदाब्दात्‌ * प्राचेतसोपज्ञं रामायणम्‌ ' (रधु. १५. ६३) } मनूपन्ञं लोक- 
व्यवहारः 1 नन्दस्य उपक्रमाः नन्दोपक्रमाणि मानानि ! ' तिर्यञ्चमप्यञ्च मृपा- 
मभिन्नरसङ्जतोपनज्ञसमनमन्ञम्‌ " इति नेषधकाव्ये (३. ६४) । ‹ रामोपक्रममा- 
चस्यौ रक्षःपरिभवं नवम्‌ ' इति कालिदासः (रघु. १२. ४२) । तदादित्व- 
प्रफादाने इति किम्‌? देवदत्तोपज्ञो ग्रन्यार्यः । यज्लदत्तोपक्रमः स्वाध्यायः इति । अत्र 
क्रियासंबन्धमात्नस्य विवक्षितत्वात्‌ तदादित्वप्रकाङानमचिवक्षितम्‌ 1 पष्ठथा इत्येव 
स्वदुपक्रमः मदुपक्रमः इत्यत्र विज्ञेषणसमासे पुलिद्धरवमेव 11 

कन्योशोनरनामसु । उक्षौनसो नाम देशविशेषः । ततप्रतिवद्धा प्रामा अपि 
शउद्ीनरनामसं्ञाः \ उज्ञीनराश्च नाम॒चेति भ्वहुवचनानुपपत्तेः 1 अयमर्थः 
कन्यारशब्दान्तः पष्ठोतपुरूषो नपुसकलिद्धः स्यात्‌, संज्ञायां विपये सा चेत्‌ कन्या 
उक्शौनरेपु उशीनरस्य देशे भवति 1 तथा “ संज्ञायां कन्योशीनरेषु * (२. ४. २०} 
इति नपुंसकत्वम्‌ ! यथा--सौडमिकन्यम्‌ । आह्वरकन्यम्‌ इति ¦ सुशमस्यापत्यानि 
सौशमयः, तेयां कन्या इति शन्दसाधृत्वार्थं व्युत्यत्तिमाघ्रकयनम्‌ । वस्वुतस्तु-- 
कन्याविक्षेपस्येयं प्रसिद्धा संज्ञा \ एवम्‌ आह्धरकन्यम्‌ । उश्लीनरेष्विति किम्‌ ? 
दाक्षेरिति प्रसिद्धस्य कस्यचित्‌ देश्नान्तरभेवा कन्या दाक्षिकन्येतति संजया प्रनिडधा, 
तप्र मा भूत्‌ 1 नाम्नोत्ति किम्‌? उशौनरदेशेष्येव, वरिणाना कन्या इति योगवशादेव 
यरिणकन्येति प्रयुज्यते । तत्र नपुंसकृन्वं मा भूत्‌ इति ५ 11 २८ 11 

१ रषुकार (ष्ठ > उश्नीनेरा नाम छ 9 बहुवचनोपप्रसि ए5 
3 उपज्ञायते । * अतिश्चोपमे * इति वर्मष्यद् [उपज्ञा], उपर्रम्यने । कर्मणि घन्‌ [उपत्रम ] , 
कम्यते । बाहुलकात्‌ यन्‌ [विन्या] घतिभा दौ (पृ ५२६) 

(पा.) उपञ्नोपक्तम--प्रकाणने । उपज्ञायत इत्युपज्ञा । उपक्रम्यत 
रयुपर्रम 1 उपज्ञोपप्ममयौ. प्रायम्ये गम्यमाने तदन्ता › तत्ुस्पाः नपुसवनि द्वा । 


७२० अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


कोपज्ञकोपकरमादि इति तदुदाह्रणम्‌ ! कस्य ब्रह्मण ॐ उपन्ञा कोपज्ञ, कोपक्म वा 
सुष्टि । वाल्मीवयुपज्ञ वाल्मीकयुपकम वा श्लोक । प्राथम्यागम्ये चेन्न भवति । 
दवदत्तोपन्ञा देवदत्तोपक्मो वा तटाकस्नानम्‌ 1! कन्थोशीनरनामसु । कन्यान्त $ 
तत्पुरुयो नपुसकलिञ्॒ स चेद्‌ उशीनरदेशेत्पत्नाया कन्याया सज्ञा ! सौशमि- 
कन्धम्‌ ! आद्भिकन्यम्‌९ । उशीनरगम्रहणादव्र न भवति--दाक्षिकन्या । माम- 
ग्रहुणादत्र न भवत्ति--चैत्तकन्या ।। २८ ।1 





1 उपन्लोपक्रमान्ता ^1, 2 समुदाया षष्ठीसमासेन ^+ 3 4५1 जया 
५ विष्णुकर्मोपिज्ञा विष्णुकर्मोपक्रम ^1 $ उशीनरदेशे सज्ञाया पष्ठथा पर कन्थाणम्द 
नपुसक ^‰1 6 आह्वारः &1 


भावे नणकचिद्धयोऽन्ये समूहे भावकर्मणो । 
अदन्तप्रत्यया' पुण्यसुदिनाभ्या त्वह पर. ।॥ २६ ॥। 


(वि } भावे नणकचित्‌--अदन्तप्रत्यया । अदन्तप्रत्यया य॒ भावार्थं 
विहिता नणकचिद्धयोऽन्ये नप्रत्ययणप्रत्ययकम्रत्यय-चकारानुवन्धकम्रत्ययेभ्य इतरे 
एृत्सन्तषा , य च समूहार्थे भावकर्मणोश्चार्थे विहिता तद्धितसन्ञका , तेऽदन्तप्रत्यया 
नपुसक्लिद्गा भवन्ति । अन्रोदाहरणानि--साराविण वतते ! समन्ताद्‌ रावो 
वतत इत्य्थं । "साकूटिन वतते । भ्भिक्षाणा समूहो भक्षम्‌ । भाववर्मणोर्येया-- 
ब्राह्मणस्य भावि क्म वा ब्राह्मण्यम्‌ इत्यादि । पुण्यसुदिनाभ्यामह परम । पण्य च 
मुदिन च पुण्यसुदिने । ताभ्या परमुत्तरमूतम्‌* अहरिति पद भ्कृतसमासान्त नपु्तक- 
ललिद्ध भवति । अत्र सुदिनणब्द शोभनवचने । उदाह्रणे--यण्याहम्‌, सुदिना- 
हमिति ॥। २६ ॥ 


१ 3 गप प्रह इलकष्टपनल्द = 2 2 छया = 3 1८2, १4 ०१ समूहार्पे यया 
* उत्तरपदभूतम्‌ 2, {3 14 5 १.2 3 गय 
भूः 


(चिव) भवे नणयचित्‌--अदन्तम्रत्यया । अग्र॒ नणकयचिदृम्य 
इत्युपलक्षणम्‌ 1 तत्रच नत्रत्यवणप्रत्ययक्त्ययचकारानुबन्धप्रत्ययेम्य स्प्रोलिद्ध- 
पुलिद्धप्रफरणोदतधनवाधितप्रत्ययेम्यश्चान्ये ये धात्वर्यलक्षणभावार्यिटिता 
एत्सज्षका, ये च समूहार्थे विहिता तदितसजफय अदन्तप्रत्पया ते 
तदन्ता शाब्दा नपुसकलिद्धा भवन्ति । त्र भावमागरे यया--स्मन्ततो 


५ लिद्गादिसग्रहवगे | दाक्षिणाव्यव्य्योपेत ७२१ 


-रावणमिति विग्रहे, " ₹ श्दे' इति सपूर्वं , 'अभिविधौ भाव इनुण्‌” (३ ३ ४४) 
इति इनुष्प्रत्यय ! तदन्तात्‌ स्वार्थे "अणिनुण ' (५४ १५} इत्यण्‌ ! "नस्तद्धिते" 
(६. ४. १४४) इति प्राप्तस्य टिलोपस्य, "इनण्यनपत्ये (६. ४ १६४) इति 
प्रकृतिभावात्‌ श्रत्तिदेध ! एव साराविणम्‌ \ एव साकोटिनम्‌ इति ! तथा *मुवो 
भावे" इति क्यपप्रत्यये ब्रह्मभूयम्‌, देवभूयम्‌ इत्यादि ! तथा ' नपुसके भावे क्त " 
(३ ३ ११४} इति भावे क्तप्रत्यये हसितम्‌, जल्पितम्‌ इत्यादि ! "यजयाच " 
(३ ३ ६०) इत्यादिना विहितनडउप्रत्ययान्ताना स्वप्नयज्ञपरदनादीना, ' नौ ण च' 
(३ ३ ६०) इति णप्रत्ययान्तस्य, घञं कश्रत्ययान्ताना {वा ३ २ ५५८) 
आसखूत्यादौन चकारानुबन्धषत्ययाना चयण्जयादीनामन्येषा चोपलक्षणश्रसक्त- 
धनादिग्रत्ययान्ताना पाकादीना च भावविहितकृत्प्रत्ययान्तत्वे सत्यपि पर्युदास- 
सामर्ध्यात्‌ तेषा नपुखकत्व न भवति । 


समृहे यथा--भिक्षाणा समूहो भैक्षम \ ‹ भिक्ादिम्योऽण्‌ * (४ २ ३८) 
इति 1 युबतीना समू हो यौवतनिति । भिक्षादिषु पाटसामथ्यदिव पुवद्भावो नास्तीति 
काशिका (१, पु ३०६) । महाभाष्ये तु-“ भस्याढे तद्धिते * (वा ६ ३ ३५) 
इति पुवद्धूावि, ' प्रकृत्याके राजन्यमनुष्यमुवान ' (वा ७ १ १) इति प्रकृतिभावे 
टिलोपाभावे च भ्योवततभित्युकतम्‌ \ तया च वातिकम्‌--" भिक्षादिषु युवतिग्रहणा- 
नर्थवमर पुवदावस्य सिद्धत्वात्‌ ' इत्ति । तथा ' गोत्रोकषोष्टरोरभ्र ' (४.२ ३६) 
इत्यादिना वुप्रत्यये गर्माणा समूहो गार्गकम्‌ । उक्ष्णा समुह ओंक्षकम्‌ ! एव 
ओष्ट्कमित्यादि \ तथा * केदाराद्यञ्च ' (४ २ ४०) इति कफदार्यम, कंदारकम्‌ 
इत्यादि ! अत्र द्वितीयभावदाव्देन प्रवृक्तिनिमित्त° विवक्षितम्‌ ! यथा--गोभेविो 
गोत्वम्‌ ! ‹ तस्य भावस्त्वतलौ ' (५ १ ११६) इति त्वप्रत्यय । अर्वत्वम, 
धटत्वमिति । ‹ व्णेदुढादिम्य ष्यञ्‌ च (५ १२ १२३) इति ष्यञ्‌ । शोक्लथस्‌ , 
काष्णंचम्‌, दाढ्चंम्‌ इति \ कमेव्यापारे यथा--' गुणवचनेब्नाह्यणादिम्य कर्मणि 
च“ {५ १ १२४) इति ष्यनूप्रत्यय \ यथा-राज्ञो भाव कमं वा राज्यम्‌ । 
आधिपत्यम्‌ । गुवादित्याद्‌ अण प्रत्ययो भवति (५ १ १३०) । कोदालम्‌, 
फोशल्यम्‌, चापलम, चापल्यम्‌, वेश्युनम्‌, प॑शुन्यम्‌ इत्यादयुदाहार्यम । अदन्तग्रहण 
स्पष्टार्थम्‌ १। 

पुण्यसुदिनाम्या रवह॒_ पर । पुण्यसुदिनाम्या परे फुतसमासान्तोऽह्‌ शब्दो 
नपुसके ! यथा--पुण्य च तदहश्चेति पुण्याहम्‌ । युदिन च तदहश्चेति सुदिनाहम्‌ 1 

6 


७२२ अमरकोश [तृतीयकाण्डः 


सुदिनदराब्दः शोभनमात्रवचनः । तथा--' सुदिनासु सभासु कायंमेतत्‌ परिचिग्बीत 
विजञेषतः स्वय च" इति प्रयोगः । तथा च ' भवन्तु सुदिनाह्‌.क्रिया.' इति च । 
* अह्वाहान्ताः इति प्रागुक्तस्य (इलो. १२) अपवादोऽयम्‌ । तथा च ' पुण्यसुदि- 
नाभ्यामह्लः कलौबतेष्यते ` (वा. २. ४. १७) इति नपुसकत्वम्‌ \। २६ 11 


¬ "1, वर}2 ० अदन्तार्थस्य 2 चयनयजनादीना 5, 88. 3 यौवनम्‌ 
छा, पाऽ ५ काशिका (२,पृ २५) 


(पा) भावे नणकचिद्धयोऽन्ये । भावे विहिता नणकचिद्व्यतिरिक्ता 
हृत्‌प्रत्यया अदन्ता नपुसकलिद्धा ' । ' अभिविधौ भाव इनुण्‌ ' (३ ३ ४४) । 
> ' अणिनुण ' (५ ४ १५) 1 समन्ताद्‌ राव साराविण वर्त॑ते ! “ भुवो भावे " 
(३ १ १०७) इति क्यप्‌ ¡ ब्रह्मणो भाव ब्रह्मभूय गत । अदन्तग्रहणादव न 
भवति--सधि , व्यवधि इति । समूै--अदन्तप्नत्यया 1 समूहे च भावन मणोश् 
विहिता तद्धितप्रत्ययान्ता नपुसका । समूहे यथा--काकाना समूह्‌ कावम्‌ । 
भक्षम्‌ ! ओक्षकम्‌ । कंदारयेम्‌ । कावचिकम्‌ । अदन्तग्रहणादत्न न भवति--खलाना 
समूह ` खलिनी 1 भावकरमेणोयथा--शुक्लस्य भाव कर्मं वा शौक्लयम्‌ । मादैवम्‌ । 
मानोज्ञकम्‌ । ब्रह्मत्वम्‌ । अदन्तग्रहणादत्र न भवति--श्पृथोभवि प्रथिमा ॥ 
पुण्यसुदिनाम्या त्वह पर्‌ । पुण्यसुदिनाभ्या पर अह्‌ शब्दो नपुसक । पुण्यमह 
पुण्याहम्‌ । सुदिनमह॒ सुदिनाहम्‌ । ' सुदिन शोभनार्थे स्याद्‌ दुदिन 
तद्विपर्यये" 1 >€ ॥ 


1 नपुसका ^1 2 41 ग 9 73, 61 छकफाप 4५41 उपव पुष्य 
ह्वनमुच्यने 


क्रियाव्ययानां भेदकान्येकत्वेऽप्युक्यतोटफ । 
चोचं पिच्छं गृहुस्थूणं तिरीटं मर्मथोजनें 1। ३० ॥ 


{वि} क्रियाव्यय--एवत्येऽपि। दियाविगेयणानि अव्ययविगेपानि च । 
अपिणब्दात्‌ क्ियाव्ययाण्य नपुसकसि द्भ भवन्ति । नान्येवत्ये एदवचने वनते 1 
कियायिशेपणानि यया--लोमन पचति । मन्द पचति 1 माधु यदनील्यादवि । अथ्यय- 


५. लि द्खादिसग्रहवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ७२३ 


विषशेपणानि यथा--पुरस्ताद्रमणीयम्‌ । प्राग्मन्तव्यम्‌ इत्यादि ! क्रियान्प्या यथा-- 
पचतिरूपम्‌ { `पचतिकल्पम्‌ । `पचतिदेश्यम्‌ इत्यादि ! अत्र काषिचिन्नपुसक- 
लिद्धान्‌ स्वरूपेणाह्‌---उवथतोटकं--ममयोजने । उक्थ “सामविशेषः 1 तोटक 
वृत्तविषेपः \ चोच लवद्धाख्यगन्धद्रव्यम्‌* । +उक्तमेकाक्षरं छन्दः । गृहस्थूण 
गृहस्तम्भः । किरीटं शिरोकेष्टनम्‌ ! ममं सधिस्थानम्‌ । यौनन क्रोश- 
चतुष्टयम्‌ 1\ ३० !1 


> पचन्ति° 12, 6 > सामभेद ६3, 1६4. > प्द्रव्यविशेष. 1६6. ५ उक्तमिति 
विचृतौ पाठ , पिच्छमिति पाठे मयूरच्छद [5 5 िरीटमिति विवृतौ पाठ 


(चिव.) ˆ क्रियाव्यय--एकत्वेऽपि 1 धात्वर्थलक्षणक्रियाणाम्‌ अच्ययार्थस्य 
च यानि भेदकानि विशेषणानि तदभिधायकानि शब्दरूपाणि नपुसकलिद्धानि 
एकवचनानि च भवन्तीत्यर्थः 1 क्रियाया अव्ययारयेस्य चासतस्वरूपत्वेन लिद्ध- 
संस्याभावात्‌ तद्विदोषणमपि अलिद्धसंख्यत्वे प्राप्ते इदमारस्म्‌ } क्रियाविकोपणानि 
यथा--श्चोभनं पचति ! "संतत पठति १ ' मन्दं नुदति पवनः ' इति (मेघ. १. 
१०) 1 अव्ययविङ्ञेषणानि यया--निमंलं प्रातः । शोभनं इवः इत्यादि । तथा-- 
° तिडश्च ` (५. ३. ५६} इति वर्तमाने ' प्रशंसायां रूपप्‌ * (५. ३. ६६} 1 
पथा--पचतिरूपम्‌, पचतोरूपम्‌, पचन्तिरूपम्‌ इति ! तथा--' ईषदसमाप्तौ 
कल्पब्देश्यदे्ीयरः * (५. ३. ६७) इति । पचतिकल्पम्‌, पचतःकल्पम्‌, पचन्ति- 
फल्पम्‌ इति } अत्र काशिका (२, पृ. ६६) क्रियाप्रथानमाद्याने भवति } एका 
च क्रियेति रूपपृप्रत्ययान्ता्‌ द्विवचनबहुवचने न भवतः । नपुसकलिद्धं तु भवति, 
लोकाश्रयत्वाल्लिद्धस्य ” इति । अत्र न्यासः (२, पृ. १२७} यदि तहि एका 
क्रिया, पचतः पचन्तीति दहिवचनबहवचने न भवतः, नैतत्‌ साघनाश्रपे भविष्यतः । 
रूषपूप्रत्ययान्तात्तु तिडन्तेनेवोक्तत्वाद्‌ न भविष्यतः, एकवचनं तु भवति 1 ,“ एक- 
वचनमुत्सर्गेतः करिष्यति ” इति न्यायात्‌ तस्यौत्सषिकत्वादिति ` \ 

जय कानिचिद्‌ नपुंसकानि सिद्धानि स्वरूपेण निदिशति--उवयतोटके--ममं 
योजनम्‌ 1 उवयं नाम सृत्याहै होत्रादिभिः शंस्य: सम्रतिगरमृक्समूहः । यया-- 
" आन्यमुक्यमव्यययत्‌ ` (ते. सं. ४. ४. २. १}. ^ प्र उगमुक्यमव्यययत्‌ ` 
(तै. सं. ४. ४.२. १) इत्यादि ¦ तोटकं रूपकभेदः, छन्दोभेदो वा! “दह्‌ 





७२४ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


तोटकमम्बुधिसे. प्रमित्तम्‌ऽ “ इत्युक्तलक्षणवृत्तविशेषङ्च । चोच लवद्भास्य 
गन्धद्रव्यम्‌ । * चोच भुक्तफलावदेष- ' इति चन्द्र. । तालफलभित्यपरे \ उत्व 
प्रागुक्तलक्षणम्‌ (१, प॒ ३८३) ! पिच्छमिति पाठे मयूरस्य शिखण्डः । गृहस्य स्युणा 
गृहस्थणमिति विग्रहे पष्ठोतत्पुस्पस्य परलिद्धत्वबाधेन नपृसकत्वमुच्यते । 
वामनोयलिद्ानसासनेऽ्प्युक्तम्‌--* ऊर्णास्थूणे शरगृहपरे ' इति शशगृहुशन्दाम्या 
ये अर्णस्पणे शब्दौ तदन्तः पष्टीतत्पुरुपो नपुसकलिद्ध इत्यर्थः ! तिरीटं 
वेष्टनम्‌ 1 किरीर दिरोवेष्टनमिति केचित्‌ पठन्ति ! शिरोभूषणमित्यरुणदत्त. । 
मम॒ प्राणसचरणस्थानम्‌ ! योजन क्रोशचवुष्टयम्‌" ॥\ ३० ॥! 


1 मुम्बर @गा)3, 7५ £ स्िदध्यत इत्तिमु ग्र + ‹ एकवचनस्य 
करिष्यत इति वचनात्‌ ' इति मु ग्र « सुत्याग्निहोतादि° ¶५ 5 प्रथितम्‌ 1५ 
0 उल्वमिति विवरणे पाट 7 उच्यते । “पातृतुदि * (२७) एति धन्‌ 


[उक्थम्‌], तुटति । ण्वुन्‌ [तोटकम्‌], चच्चति, चच्यते वा ¡ पचाद्यच्‌ । धम्‌ वा। 
पृपोदरादि [चोचम्‌], पिच्छते । धन्‌ [पिच्छम्‌] , तरति तीर्यते वा । बतृकूपिम्य कीटन्‌ " 
(उ ४ १८५) [तिरीटम्‌], श्ियतेऽनेन । ' सवधतुम्यो मनिन्‌ ' (उ ४ १५४५) [मम], 
युज्यते 1 कर्मणि " कृत्यल्युटा हुतम्‌ * इति त्युट्‌ [योजनम्‌] इति भा दी (पृ ५२६-३०) 


(पा) क्रियाव्यय--एवत्वेऽपि । क्रियाविशेषणानि अव्ययविशेपणानि च 
नपुसवानि 1 यया--स्तोक पचति । पुरो रमणीयम्‌ । एक्त्वेऽपीत्यनेन उभय- 
चैकवचनम्‌ । उक्यतोटके--मर्मयोजने । उक्यादीनि नपुसवानि । उव मामभेद " । 
तोटक वृत्तभेद ।  इह्‌ तोटकमम्बुधिमे प्रमितम्‌ + चोच नारिवेलफलम्‌ । `उवत 
ययनम्‌ । एन्दोमेदो* बा । ‹ उक्तमेकाक्षर छन्दस्युवत स्याद्‌ भापितेऽपि च ' इति 
विश्व (पु ५६, एनौ ३५) । गृहस्मूण गृहमध्यस्तम्भ । ' निदधदु '* । वेण्म- 
स्थूणा गृहस्यूणमल्यस्यृणा तुः पादि * इति वैजयन्ती (पृ १६२. ण्तो ३६) । 
गृहस्य स्यूणा मृरस्यूणमित्येवप्रगारेण प्र्रथि चर्या ब्रह्मचर्यम्‌ । तिरीट भिरीटम्‌ 1 
ममे जीवस्यानम्‌“ 1 * जीवम्यान भवेन्मम ' इति हलायुध {अ मा २ २७४} । 
योजन त्रौगचतुष्टयम्‌- 1 ३० ।1 


भ्माम 1 2 पिष्टम्‌ 73, € ञ्छदावाश्ा 4 73 छाप 
ॐ अन्थग्युणा ५१, 73 # -गीयावाम 4५1 ग) उवते *भामद्र' 


५. लिद्धादिसग्रहुवर्गः] = दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ७२५ 


राजसूयं वाजपेयं गद्यपदये कूनौ कवेः । 
मर्णक्यभाष्यसिन्दरुरचौरचीचरपञ्जरम्‌ )\ ३१ 1 
लोकायतं हरितालं विदलं स्थालब्िचम्‌ । 


इति नपुंसकलिद्धेष. 


(वि) राजमूय--स्यालवाह्लुवम्‌ । राजसूयादिशब्दा नेपुसका ! ' राज 
सुयवाजपेयौ यज्ञविेपौ । कवे कृतौ कविविरचिते ग्यपद्ये वतंते । गद्यमपादवद्धम्‌ । 
पद्य पादवद्धम्‌। माणिक्य मणिविशेय ^! भाष्य सूत्रव्याख्यानम्‌> ! सिन्दूर 
नागसभवम्‌ 1 चीर वल्कलवस्त्रम्‌ । चीवर मुनिवासं ५ 1 पञ्जर पक्ष्यादिवन्धनम्‌ । 
लोकायत चार्वकितकंशास्त्रम्‌ । हरिताल धातुविश्रेप । विदल दाडिमफलकणम्‌ ? 
स्थाल भोजनपातरम्‌ । वाह्वीक दंशभेद । ३१ ॥ 


इति नपुसकलिद्धणेप उ 


1 राजजसूयवाजपेयौ पुलिद्धेऽपि भवत > मणि 158, 1६6 => च्व्याख्या 12, 4 
५ गवस्वम्‌ 2 $ ण्विशेष ६2, ए 


(†वव-) राज्रुय--बाह्कम्‌ । राजघ्रुमवाजपेयश्ब्दयो; यज्ञविरेष- 
वचनयोः पुलिङ्धत्देन सर्वत्र प्रसिद्धत्वार्‌ इह ताभ्यामघ्तविोषाचेव विवक्षिताविति 
भरुबोधिनौकारः 1 कवेः कृतौ काव्ये वर्तमानो गपद्यशब्दौ नपुसकलिद्धौ । ' अपाद 
पदसतानो गद्यम्‌ * (काव्यादकः १. २३) 1 पद्यं तु पादबद्धम्‌ 1 कविकृतेरग्यत्र तु 
° गदमद . . - ' इत्यादिना (३. १ १००) यत्परत्यमे गद्या वाक्‌, गद्य: श्लोक , 
गद्य वचनमिति ! तया--' षदमस्मिन्‌ दुइयम्‌ ' (४. ४. ८७} इति यत्प्रत्यये पद्या 
धूलिः, पद्यः कर्दम", प्यं रजः इति विशेष्यनिष्नत्वमेव । सणिश्ञब्दात्‌ प्रशसाया 
कनूप्रत्यये, ततः स्वाथे ष्यलि माणिक्यं रत्नविरेषः \ भाष्य सुत्रव्याट्यानरूपो 
ग्रन्थः । तदुक्तम्‌-- 


1, सूत्रार्थो वण्यते यत्न वाक्ये. सूत्रानुसारिभिः । 
स्दपदानि च वण्यन्ते भाष्य भाष्यदिदो चिदुः \\ ' 


७२६ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


इति । सिन्दूरं स्त्रीणां सीमन्तप्रसाधनार्थो -रक्तद्रव्यविदेषः \ चीरं वत्कलादि- 
वस्त्रम्‌ । ! अध्यातते चीरभृतो यथास्वं चिरोच्जितान्याश्रममण्डलानि * इति 
रघुवंशे (१३ २२) । चौवर जीरणत्यक्तवस्तरम्‌ । * प्रेतचीवरवसता स्वनोग्रया ' 
इति च तत्रैव (रधु. ११. १६ ) 1 पञ्जरं वंशडलाकादिकृतं शुक्यारिकादि- 
पलायनप्रतिबन्धनार्थ यन्त्रम्‌ \ लोकायतं चार्वाकशास्त्रम्‌ ! हरीतालं हरिद्रासद्शवर्णो 
धातुविकेषः ¦ हरितालमिति हस्वद्वितीयाक्षरशब्दस्तु प्रागुक्तः (१, पृ. ६१४) 1 
अत एव * हरितालं हरौतालम्‌ ` इति शाब्दभेदप्रकाज्ञे दयमप्युकतम्‌ । द्विधाकृते 
मुद्गमापकलायादिधान्ये, द्विधाकृते वेणुवेत्रादौ च विदलज्ञब्दो वर्तते । ' विदल 
दाडिमबीजकणः * इति सुबोधिनीकारः 1 स्थालं कास्यादिनिमितं विस्तृतं भोजन- 
पात्रम्‌ ! * भ्स्यालानीव प्रेतराजस्य ` इति माघकाव्ये (श्लु. १८. ६७) 1 
बाह्वकं कुडकुमम्‌ । बाह्लवं देदविशेय इति सुबोधिनीकारः । बाहुभवम्‌ । 
अद्धदादिपरिष्कारजातं बाहुभवमिति सुभूतिचन्धः+ ।॥ ३१॥ 


इति नपुसकलिद्धशेयप्रकरणम्‌ 


1 सूत्रग्रन्य 01, प > रक्तचन्दनविशेष छपा २ "आहाराय 
प्रेतराजस्य रौप्यस्थालानीव स्थापितानि स्म भन्ति" दति मुग्र ५ “राजसूय. . 
(३ ¶ ११४) हति साघु [राजबूयम्‌], भाष्यते सूर्यो येन । ' कृत्यल्युटो . . “ इति करणे 
ण्यत्‌ [भाष्यम्‌], स्यन्दते । ^ स्यन्दे सप्रसारण च" (उ १ ६८) इत्यूरन्‌ [सिन्दूरम्‌], 
चयते ! * मुसिचिमीना दीर्धश्च ' (उ > २५) इति रक्‌ [चीरम्‌], चीयते ? “छित्वरण्छ- 
त्वर ~ -. चीवर . . ~ (उ ३.१) इति साध [चीवरम्‌], पिज्ज्यते 1 आदुलकरादर्‌. । 
पूपादरादि [पञ्जरम्‌], लोके आयनन्ते \ पचान । तेपामिद शास्त्रम्‌ ! तस्येदमित्यण्‌ 1 
सनजञापूर्वकत्वाप्न वृद्धि [लोकायतम्‌], हरितेनालनि । प्रचा्यच्‌ [हरितालम्‌] ; निदलति 1 
पचाचचचच्‌ [विदतम्‌], स्यतत्यव । " हतए्व ' घ+ घञ्‌ । [स्यातम्‌], वन्लदैणे भवम्‌ । 
"तत्रे मव ' श््यण्‌ [वात्रवम्‌] इनि मा दी (पृ ५३९८) 


(पा) राजमूय--स्थालवाल्लियम्‌ । राजमयादिवाल्चिकान्ता शब्दा 
नपुमका । राजसूय वाजपेय यन्ञमेदौ 1 गचपदं दे केविवृनी स्याताम्‌ । अन्यन 
गद्या स्त्री । गदितव्येत्ययं । पद्या ्॑रिला, पादाहितेत्यथं । माणिग्य मणि. 1 
पत्त्या तु नपुसक न । * टट्रूनी मुसली पल्लो माणिकया गृहगोधिका ' दति य जमन्तौ 
(पृ १५०, णतो ३०) । भाष्य विवरणमभेद + मिन्दरर गनार्यम्‌ (१, पृ. ६१५) । 
नीरचीवरे दवे यम्व्रमेदौ 1 * चीर द्ण्डकमस्वियाम्‌ः' इति, * चीवर भिक्षुमपाटी 


५. लिङ्खादिसग्रहुवगेः] दाक्षिणात्यच्याख्योपत ७२४ 


इत्युभयते वैजयन्तौ (प्‌ १६६, श्लो १३०, १२८} । पञ्जर पक्षिनीडम्‌ । 
" पिटरृदु ' । लोकायत चार्वाकमतम्‌  हरिताल गतार्थम्‌ (१, पु ६१४) । हदि- 
ताली च गतार्थां (? } । “ हरिताली नभोरेपाटूर्वावद्धसलतासु च ' इति विष्व. (प्‌ 
१६१. श्लो १५५) । विदल 9“ ग्राकुविडिके ` । “ विदल दार पाटित्तम्‌ ' इति 
वैजयन्ती (पु ४६, एलो १४) ! दाडिमफलमिति क्षीरस्वामी (पु ३५३) । 
स्थाल मोजनपात्रम्‌ । भ्वाद्धिक बडकुमम्‌ 11 ३१ ॥ 


इति नपुसकलिद्ध॒शेप 


1 गवं रा पदहितादितेत्य ^1 > खण्डलमस्तियाम्‌ इति मु ग्र 3 83 गफ 
५ विदत दाडिमक्ण, एन [सै] स्य सिद्धम्‌ इतिमु ग्र 5 बाद्भिकमिति पारिजाते पाट 


सय पुनपुंसकसग्रह्‌--- 


पुनपुंसकयोः शेषोऽधचंपिण्याककण्टकाः 1 ३२ ॥। 
मोदकस्तण्डकष्टडकः शाटकः खवटोऽरबुदः । 
छतफोद्योगचरकतमालामलका नडः 1\ ३३ ।\ 


(वि ) पुनयुसकयो शेय _। पुनपुसक प्रागनुशिष्टेभ्य रिष्टा › अधर्चादि- 
शब्दा पुनपुसकयो वतन्ते । के ते शब्दा --अधच॑पिण्याक--आमलका नड । 
ऋचोऽधेमर्धच । पिण्याक *“उद्धेततेलपिष्टम्‌ 1 कण्टक ° तोक्ष्णाग्रस्वल्पखदि- 
-राद्यवयवे > । मोदको भक्ष्यविरोघ । तण्डक परिकर । टडक पापाणभेदक 1 
शाटक स्वल्पवस्द्रम्‌ । खवेट भचतु शतग्रामसग्रहस्थानम्‌ । अर्बुदो दन्तरोग 1 
सख्याविगेपो वा । पातको ब्रह्महत्यादि । उद्योग उत्साहं । चरको चैयशास्त्रभेद । 
तमालो वृक्षभेद 1 आमलको धात्रीफलम्‌ । नड तृणविशेप +! ३२-३ !! 

ग अवशिष्टा 2 2 उत्पवत० 3, ५ उ कूटकं [2 + तीक्ष्णोग्र" 6 
8 "कटुक° 1६3, एए6 ¢ ग्रामजन 2 

(लिव-) पुनपुसक्यो क्लेद ! गपुनपुसकोभयलिद्धत्वेन प्रागनुिष्टेभ्य 
पोः वक्ष्यमाणोऽधर्चादि पुनयुसकयो वेत्त इत्यर्थ \ अत्र कर्चिदाह-- 
* पुनयुसकयो" इत्येकमेय पद आपप्रकरणमधिक्चियते । शोयड्दोऽधर्चादिशन्दवद्‌ 


७२८ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


विधेयभूत एव । उपयुक्तादन्यः शेषः ¦ “शेषो बहुत्रीहिः“ (२. २. २३) “शेषं 
पूर्ववत्‌ ” इत्यादौ शेषब्दस्याप्युभयलिङ्खत्वदरनात्‌ ' इति । तदसद्धतम्‌ । 


‹ शेपोऽप्रधानेऽनन्तास्ये सर्पराजेऽय ाद्धिणः । 
अवतारान्तरेऽपत्ये त्रिष्वन्यत्रोपयुकततः । 
मात्याक्षतादिदाने वु स्त्री शेषा ॥। " 


इति कंदावस्वामिना (नाना. सं. १. प. १६३, इलो. १४१५-१६) उपयुक्ताद्‌ 
अन्यस्मिन्नये त्रिलिद्धस्वाभिधानात्‌ केवलयुनपुक्तकप्रकरणे शेषश्ब्दस्य पाठायोगाद्‌ 
उपयुक्तादन्यः इत्यत्रापि श्ेदाम्दस्य लिद्ध विवः सूत्रस्थान्यशम्दवदेव प्राकरणिक- 
विजञेष्याभिप्रायेणोकतः । इहापि * कतः कर्तयंसंायाम्‌ ' (लो. ४५) इति विशेष्य 
निष्नत्वं वक्ष्यते । अत एव-- शेषान्‌ मासान्‌ गणय चतुरो लोचने मीलयित्वा * 
हति कालिदासः (मेध. २. ५०) ! * तया नभः पुष्यतु कोरकेण * इति नैपधकाय्य 
(३. ११४) स्वरीलिद्धप्रयोगो विजेष्यानुरोधादेव ! ‹ सम्तपिहृस्तावचितावशेषाणि ' 
इति (कु. सं. १. १६) नपुंसके ॥ 

तानेव शब्दानाह--अधर्चपिण्याक--भामलका नडः । अधं ऋचः अरधरचम्‌, 
अर्धर्चः । एवं तद्गणपठितानां स्ववां लिद्धदरये रपद्वयं द्रष्टव्यम्‌ । पिण्याकम्‌ “उदृत- 
तैलपिष्टम्‌ । कण्टको नाम खदिरयवेंरादिवृक्षाणां तीक्ष्णाप्रावयवविकेपः । 
* रोमाञ्चे क्षुद्र च टमाद्धे कण्टकोऽस्परियाम्‌ ' इपि रुद्रः । कट्कट इति 
मूर्धन्यप्रयमोपधान्तपाठे कडकट उरच्छदः ! मोदो भक्ष्यविज्ञेवः ¡ तण्टकः 
परिकरः । दण्डक इति दन्त्यवर्गतृतोयादित्वपाठे दण्डकः ्तमासप्रयोगगद्यविक्ेषः। 
ठडकः पापाणदारणः 1 श्षाटकोऽल्पवस्प्रम्‌? 1 खर्वट; चतुःदातग्रामननसंग्रुस्या- 
नमिति सुयोधिनौ । प्रामजनवास्तव्यजनोपजीय्यो प्रामः खर्वट इति सुभूतिचन्द्रः ॥ 
खवटः प्रचुरकण्टकसंतानो प्राम इति विज्ञानेदवरः (या. स्मू. २. १०. 
१६७) । कर्पट इति पाठे स्वत्पमपसंव्यानम्‌ । कर्पटः फौपीनमित्येके । अर्द 
दन्तयोगयिदोषः । संटयाविदोयदय । पातकः पापयिदोचः । उद्योग उद्यमः । चरकं 
धंद्यदमास्प्रविद्गोपः । तमालं वृक्षविदोवः । आमलकं धाव्री ¡ नलो नशो या 
*तृणविज्ञेषः° 11 ३२-३ 11 

 पूनपुमक्यो 8, ए २ १५ स्वप्‌ अयष्ट . ग यमप द्निमू. ष. 
५ उद्ूनर्नैन निविष्टम्‌ एषम ठ श््रयोगम्य यिरेय" 7: * दारक" @71. 


५ लिद्धादिसग्रहवगं ] दाक्षिणात्यन्याष्योपेत ७२६ 


7 स्वल्पः © 87५ ०त5 अर्थान्तरे तु पुलिङ्ग » “अधं नपूसक्म्‌ " इति समास 1 
“ककय ` इत्य समासान्त [अघम्‌], प्यते ! ' पिनाकादयश्च ' (उ ४ १५) इति 
साधु [पिप्याकम्‌], कण्टति । ण्वुल्‌ [कष्टक ], मोदयते । ण्वुल्‌ [मोदक ], तण्डते । ष्वुत्‌ 
[तण्डक |, टडकयति ! अच्‌ [दडकं , शटति । ष्वुत्‌ [शाटक ], खवति ! ' शकादिभ्योऽटन्‌ ` 
(उ ८ ८4१) [खवंट ], अर्वेति ¡ बाहुलकादुदच्‌ [अर्बुद }, पतयति । ण्यन्त ! ण्वुल्‌ 
[पातक ], उद्योजनम्‌ धन्‌ [उद्योग ]* चरति ! क्वुन्‌ (उ २ ३२) [चरक ], ताम्यति । 
“ तमिविशि ` (उ १ ११८} इति क्तन्‌ [तमाल] आमक्या फलम्‌ । नित्य 
वृद्ध ` इनि मयट्‌ । "प्वेल्‌क्‌ ' [भामलक], नडति। “ चुरादीन वा णिच" इति 
पक्षाश्रये पचायच्‌ [नड ] इति भा दी (पृ ५३१) 


(पा) पुनपुसकयो --आमलका नड _। अधंचदिय पुनपुसकलिज्गा । 
अधच ऋचोऽ्धैम्‌ । पिण्याको गतां (पु २३१. नाना €) । कण्टको वेष्वादि । 
“ वेणौ द्रुमाद्धे रोमाच्चे क्ुद्रशतौ च कण्टक ' इति पुलिद्धाघ्याये वैजयन्ती 
(प २४०, एलो १४} । मोदको लङ्डुक > । तण्डकः गृहदार ! समासप्रापवचनं 
वा। ' शतण्डको दण्डक ' इति क्षीरस्वामी (प ३५४) । टद्धो गतार्थं (१, पु 
६४०) । श्राकटो नामं प्रत्यय । तद्ग्रहणात्‌ तदन्तस्यैव ग्रहणम्‌ । शाकस्य 
क्षेत्र शाकशाकटम्‌ । *घरवेटो ग्रामभेद । अर्बुद स्याभेद 1 “ अथ स्ती कोटिरवुदे ' 
इतति कोटिसप्याया वैजयन्ती (पृ १८८, लो २६) ) " दशकोटिपु चार्वुदम्‌? " 
इति दशकोटौ विष्व. (पु ७९, णलो २३) । पातको ब्रह्महत्यादि । उद्योगो 
यत्न । चरक वै्यशास्त्रम्‌ । तमाल तमालपवम्‌ \ आमलकमामलकफलम्‌ । नडो 
गतां (१ पृ ३१६) 11३२-३ ॥ 


1 ^1 २५५ ˆ लद्वमु * ^ तण्डकं परिष्कार , दण्डको चायम इतिमु ग्र 
५ शाकट इति पारिजात पाठ + खेपट ^‰1 83 5 अर्बुद इत्तिम्‌ ग्र 


कुष्ठ मुण्डं शीधु सुस्त क्ष्वेडित क्षेमकुट्टिमम्‌ । 
समसं शतम्गानार्मशम्बलाव्ययताण्डवम््‌ 1} ३४ 1। 


(वि) कुष्ठ मुण्ड--ताण्डवम्‌ । कुष्ठादय पुनमुसकलिद्धा । कुष्ठ 
त्वण्दाप । मुण्ड कवन्ध । शीधु मदविशष । पुस्त * लेख्यादिकर्म । वेडितो 
विपविशेष ° । क्षेम कुशलम्‌ 1 कुट्टिम मणिवद्धभूमि । सगमो नयादिमेलनम्‌ । 


७३० अमरकोज्न [तृतीयकाण्डः 


शतमान पलपरिमितम्‌ । हेमरूप वा । अमं अक्षिरोग । शम्बल पाथेयम्‌ । 
अव्यय स्वरादिनिपातरूपा चादय 1 ताण्डवो भनृत्तविशेप ।\ ३४ \। 


+ पुस्त इति विवृतौ पाट £ सिंहनाद 15 > अलिद्ध शब्दरूपम्‌ 15 
५ नाटचम्‌ ४, ६6 


(विव.) कुष्ठं मुण्ड--ताण्डवम्‌ । कुष्ठं गन्धद्रव्यविशेषः! रोगविदपदच 1 
मुण्डं [छिन्न ]मस्तकम्‌ । तदयुवते तु वाच्यलिद्धः । मुण्डो ब्रह्यचारी । मुण्डा विधवा 
इत्यादि 1 शीधु मदयविङञेः । पुस्त पुस्तकम्‌ । ‹ बुस्तं लेख्यकर्मविज्ञानयोरपि ' 
इति स्वामी" (पृ. ३५४) 1 श्ष्वेडितमुत्साहर्नासिह्नादःः ! क्षेमं कुशलम्‌ । पुरिमं 
मणिपापाणसुधादिबन्धनेन निर्वृत्तं स्यलम्‌ । संगमं संबन्धः । नद्यादिमेलश्च 1 
शतमानं पलपरिभितं रजतम्‌ । तच्च ' रजतमानप्रस्तावे याज्ञवत्वयः (या. स्म्‌. 
१. १३. ३९४-५)-- 

१ दे कृष्णले रूप्यमापो धरणं योडदोव ते । 

इातमानं तु दज्ञभिधरणेः ¶पलमेव तु ।! " 
हति । अरम नेत्ररोगविकरेयः । तस्य द्विलिद्धत्वेऽपि नपुसकलिद्ध एव प्रयोगपराचुर्॑- 
दर्हानात्‌ ‹ पत्तनाजिरण्डद्धामं ' (प्‌, ७०७} इति केवलनपुसकलिद्धमध्येऽपि पाठः 
कृत इति न विरोधः 1 शम्बलं पायेयम्‌ । अव्ययमलिद्ध संख्यं शम्दरपम्‌ । तदरुक्तम्‌-- 


' सदश्च भ्रिपु तिद्धेपु सर्वा च विभक्तिषु 1 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥। ' 


द्वि + त्पण्डवमुष्धदनूल्य्‌ः १) ३४ २ 


॥ “युमा मागष्युतो'ष्निमु ग्र २ 0 पव * यविपर ण्मषाय 
1.1 + परिकोतितम्‌ (ष्पा, © ठ कुरन्नि, "हनिवुपि. !' (उ) 
नि भषन्‌ [दृष्टम], मृष्ट्पते ज चम्‌ [पृष्टम्‌], गेतेमेत। (गंष्दाधृगूतव.,.। {ध ४ 
इ) प्ति पुर्‌ [घ्‌]. दुग्ये ग्य क्ल [वृम्मम्‌]; चवेहाम्‌ 1 शमौ जन 
[ववेट्िम्‌], भिपनि, भति या। "अक्िग्तुगु “ (उ > १८८) श्रीम्‌ (गप, 
भटे व्व्तम्‌ 1 "भव " (या ८ ८ न्न) षति दरमद्‌ टिम. मगमाम्‌ 1 


१ लिद्धादिसग्रहुवगे ] दाक्षिणाव्यव्याष्योपेत ७३१्‌ 
्हुवृदु ' {३ ३ ५८) इत्यप्‌ [सगमम्‌], ऋच्छति 1 * अतिस्तुु " (उ १ १४५) 


इति मन्‌ [अमः], शम्बत्यनेन ! बाहलकादकलच्‌ [शम्वलम्‌], न व्येति * एरच्‌" [अव्ययम्‌], 
तण्डुना प्राक्तम । ' सेन प्रोक्तम्‌ ' इत्यण्‌ [ताण्डवम] 


(या) ष्ठ मुण्ड--ताण्डवम । दुव्ठो यतायं (१, ३९४}८ मुण्ड 
शिर । ीधुगेतार्यं (१, पृ ६४४) । पुस्त पुस्तकम्‌ । अथवा वुस्तमिति 
मासशप्कुली 1 “वुस्ते मासशष्कुली ' इति क्षीरस्वामी" (प ३५४) । क्ष्वेडित 
सिंहनाद । “पिडिवोच्व ' 1 क्षेम गतार्थेम्‌ (१, पु ८र) । कुद्धिम श्निवद्धभमि । 
“ भरायिगद्टिननेल ' । सगम सद्ध । शतमान पलम्‌ । , शतमान तु कर्पे द्वे ' इति 
वैजयन्ती (पृ १६०, श्लो ५०) । अथवा शतमाने सप्याभेदपरिमाणभेदे* 1 
अर्म प्ष्ममध्यकेश कोटिरेप्पलु' । शम्बले पाथेयम्‌ । "पाथेय शम्बल मेम्‌?" 
दति हलायुध. (अ मा २ २०३) 1 अव्यय स्वरादिशन्द ९ ¦ ताण्डव गतार्थम्‌ 
(१ पृ १२९) ।३४॥ 

‡ ५1 2445  मासचक्किलम 2 बद्ध ^1 9 83 कपााड 4 41 चतत 


“ णङ्रस्नु शत पुस्त " इति चन्द्रगोमी $ स्मृतम इति मु ग्र (प ३९) 6 53, ¢ 
0 शब्द्‌ 


कविय कन्दकापसि पारावार युगधरम्‌ 1 
पूयं प्रश्ीवपादरीवे यूष चमसचिक्कसो ।} ३५ ।1 


(वि ) कविय--चमसचिवकस । कवियम्‌ अश्वमुखवन्धनम्‌ । कन्दो 
मूलविशष । "कार्पास बादरम्‌“ 1 पारावारम्‌ उभयतटौ । युगधर रथकाष्ठम्‌ । 
पूय किलिनरुधिरम्‌ । प्रग्रीवो वातायनम्‌ । पात्रीव यज्ञोपकरणम्‌ । यृष मुद्गादि 
निर्यासि । चमस य्लयातरम्‌ । चिक्नस च्यवादिषिष्टम्‌ ।। ३५ ।1 


1 कर्पा > खादरम ष्ट ॐ मदादि° 76 
(चिव } कविय--चमसचिर्कसे 1 कवियमरवमुखचन्धनम्‌ । कन्द 
सुरणादिमूलविशेष इति सुवोधिनीकार 1 युभूतिचन्द्रस्तु--कमे ति पाठेनाह्‌ 1 ८ क्म 
च्छया 1 “ कम व्पाप्यक्रियाया च पुनपुसकयोमेतम्‌ ” इति रद्र " इति ! कार्पास 
वस्नयोनि । कलधिदोये च । पार नद्या यरो देदा ! “भवारमवाग्दे्च * 


७३२ अमरकोश [तृतीयकाण्ड 


इति टीकाङृतु ! युगधरः कूबरः 1 ईषाम्रमित्यन्ये । पर्वतविरेष इत्यपरे । पूं 
पिलननशोणितम्‌। सुभूतिचन्द्रस्तु यूपमिति पटित्वा यूप पशुबन्धकाष्ठमिति 
व्याचष्ट । शप्र्रीबो वातायनम्‌ इति स्वामी (पृ. ३५४) । 'प्ग्रीनो मत्तवारणः" 
इति प्रतापः 1 श्पात्रौवशब्दस्तु अग्रसिद्धाथः । यूष मुद्गकरुलुत्यादिनियह"” । 
चमस" सोमाधारणपात्रविशोषः । स्त्रीलिद्धप्रकरणेऽपि चमसौति डीबन्त उक्तः 
(प्‌. ६७६, इलो. १०) ! चिक्कसं यवादिपिष्टम्‌* ।! ३५ ।। 


‡ प्रगरीवमित्तिमु ग्र 2 पात्रीय 85 २ निरव्यूह्‌ 1, 7) ५ कवते । 
याहुलकादिय [कंवियम्‌], कन्दति । पचाद्यच्‌ [वन्द ], करोति । "दूज पास्त ' (ज 
५ ४५) [कर्पास], पारयति, न वारयति । पचाद्यच्‌ [पारावारम्‌], युग धारयति । 
“सञ्ञाया भृतृ ` इति खच्‌ 1 "खचि हस्व “ । " अरुद्टिपत्‌ ` इति मुम्‌ [युगधर ] 
मुबन्त्यस्मिन्‌ । “बुयुभ्या च ' (उ ३ २७) इति पो दीर्घश्च [यूपम्‌], पात्र साति । 
क (३ २ ३) [पात्रीम्‌], यूपति दगुपध / इति क [यूपम्‌], चमन्त्यनेन 1 
"अत्यावचमि " (उ ३ ११७) इत्यसच्‌ [चमसम्‌], चिवग्रयति । अच्‌ । चिक्क स्थति । 
*आतोऽनुप "इति क [चिवकसम्‌] इति भा दी (पृ ५३२) 


(पा) कविय~-चमसचिक्कसे। कयियादय पुनपुसका । कविय खलीनम्‌। 
* गुरुपुकष््लिमू ' ! * कवियोऽस्तरी खलीनोऽस्त्री पञ्चाद्धी कविका "कवी * इति 
वैजयन्ती (पृ ११३, श्लो ११३) । कर्मः नाम करणम्‌ । ' चैमुट ” । "करण 
क्लीवे कृत्य कमं नृशस्ये क्रियाचिला ' इति गोपालित । कार्पासो गताय (१, पृ 
४३२) 1 ' प्रत्ति ' । पारोवारमुभयततटम्‌ । ' पारावार समुद्रे च पारावार तटद्वयम्‌ 
इति विश्व (पृ १४६, श्लो २५८) । युगधर गतार्थम्‌ (१, प ५१८) । परय 
शुक्लरक्तम्‌ । “पूय तु कुणप दूष्यम्‌ ' इति वैजयन्ती (पु १८२, श्लो ११८) । 
्रगरीवोऽनेकायं ! * भग्रीवमस्तरी गलो ग्रीवाप्रासादयोरपि' इति वैजयन्ती (पृ 
२६१. श्लो ५६) । पात्रीव यज्ञोपकरणम्‌ । यूय पक्वधान्यरस । ‹ पूल्वव दृट्‌”! 
"यूपो स्स््रौ मू पमान्‌ रमे “ इति वैजयन्तौ (पु १६७, एलो १००) । चमन 
यज्ञपात्नविणेप ° 1 चिक्वम यवपिष्टम्‌ । ' यवपिषण्डि * ।॥। ३५ ।। 


ञ्क्वि ॐ 2 कन्दस्य स्याने कमं हति पारिनातपाट "सद्दे ष्निमुष्र 
* भ्जातया ए २ 04 स्वतः " मुदर्ैनदि* भवजेऽम्वुप्रणयनम्‌ 1 


१. लिद्धादिसंग्रहवयेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ७२३ 


अधेर्चादौ घृतादीनां पृस्त्वा्यं वेदिक ध्रुवम्‌ \ 
तल्नोक्तमिह लोकेऽपि तच्चेदस्त्यस्तु शेषवत्‌ ।। ३६ 1 


इति पुनपुंसकसंग्रहुः 


(वि ) अर्धर्चादौ--शेपवत्‌ । अरध्चदौ अरधंचदिगणे धृतादीना चृत- 
क्षीरमृतादीनाः" श्यद्वैदिक पुस्त्व पुलिद्धत्व धुव निश्चित, तदिह फेवललौकिक- 
शब्दावधि कुवन्‌ अस्मिन्‌ ग्रन्थे नोक्तम्‌, लौकिकेऽपि च तत्‌ पुलिज्गमस्ति चेत्‌ तहि 
शेपवदस्तु, तल्लि द्खशेषत्वाद्‌ अद्धौकरोमीत्यथं ।। ३६ ।1 


इति पुनपुसकलिङ्खशेषप्रकरणम्‌ 
1 4 गप्णाऽ, > पुस्त्व यत्‌ इति विवृतौ पाठ 3 शशन्दानधिकूवंति 1८४ 


(विव.) ननु अधर्चादिगणपल्तिानां घृतामृतक्षौरादिशन्दानां तत्तत्प्माय- 
कथनप्रस्तावे नपुसकलिद्धत्वमात्रमेवोक्तम्‌ \ तत्‌ ' अर्धर्चाः पुति च ” (२.४. 
३१) इति सूत्रेण विर्ढमित्याशडक्य परिहरति--अर्ध्चदो--तन्नोक्तमिह । 
इह ग्रन्थे धुतामृतक्षौ रादिशब्दानाम्‌ अर्धर्चादिमणपटितत्वेन पुनपुंसकोभयलिद्धत्वेना- 
नुद्रिष्टानामपि यस्मात्‌ पुलिद्त्वे वेदिकं छन्दोविषयत्वमेवेतति ध्रुवं निचितम्‌ । 
लोके घृतादिशब्दानां नपुसकत्वेनेव भ्रयोगदरदानाद्‌ इति भावः । तस्मात्‌ कारणाद्‌ 
भस्मदीयग्रन्थस्य लोकप्रसिद्धमाजसुशब्दानुश्ासनपरत्वात्‌ तेयां शब्दानां पुलिद्खत्वमन्र 
नेष्यते । 

ननु चत्यन्तविडुषोऽपि लोकप्रसिद्धसकलभ्रयोगपरिज्ञानसाघर्म्याभावात्‌ 
कथमुच्यते पुस्तवं वेदिकमेवेत्यत आहे--लोक तु _तच्चेदस्त्यस्तु शेषवत्‌ । भत्र 
धृतादिदन्दाना लोके पुलिद्धस्वं यदि महाजनप्योगेषु विदेत तदप्यस्तु ! न वयं 
निर्वन्धेन तेषं पस्त्वं निराकरिष्याम इति भावः । तस्मात्‌ कारणाद्‌ अस्यास्मदीय- 
ग्रन्यस्यलोक्प्रसिद्धमाजसुशन्दानुपरत्वादिति ! हेषवदिति दृष्टान्तः । शेयं 
नपुत्तकत्वं यया तेपामद्धक्रियते, तद्त्‌ पुलिद्धत्वमपोत्य्थः । अथवा शेषवत्‌ 
शोपाणामेवेत्य्थः । यथा--पर्यायप्नस्तादे कुष्ठमुण्डडीघुपुस्तादोनां केवलनपुस- 

“ कत्वेनानुशिष्टानाग्मप्यत्र कुष्ठ मुण्डं शीधु पुस्तम्‌ इत्यादिनोभेयलि द्धत्वमुच्यते } 
तदद्‌ घृतादिदम्दानामिति भावः 1 अयवा इह न्ये प्रमादाद्‌ विस्तरभयाद्रा 


७३४ अमरकोशः ्तीयकाण्ड 


छन्दोभद्धभयाद्वा यदनुक्तं तच्छेषम्‌ । तच्च शिष्टप्रयोगतो ज्ञेयमिति ग्रन्ान्ते 
वक्ष्यते । तदद्‌ घृतादिशब्दानामपि पुंलिङ्खतवं लोकेऽपि शिष्टग्रयोगतोऽद्धीकरणी- 
यमिति ।1 ३६ 1 


इति पुनपुसकलिद्धञ्ञेषप्रकरणम्‌ 
1 वुस्तादीना° ¶7५, प्रस्यादीना ए5 2 ग जया अनुशिष्टाना > ध्रियते । 


^ सेके" 1 *अन्जिघृसिभ्य क्त ` (उ ३ ८६) [यूतम्‌], वेदे उवत एन्‌ [वैदिकम्‌], 
ध्रुवति । "द्मुपध ' इतिक [ध्रुवम्‌] इतितत्रतत्रभा दी 


(पा) अरधर्चादौ--शेपवत्‌ । अधं्चादिगणपटिताना घृतामृतरजतादि- 
शब्दाना पुस्त्वे यत्‌ तद्‌ वैदिकम्‌ । यच्च लौकिक भवति चेत्‌ शेपवदस्तु । इहं 
लौनिकम्‌, तदटैदिक नोक्तम्‌ ।! ३६ ।1 


इति पुनपुसकलिङ्गणेप 
अथ स्नीपुंससग्रहः-- 


स्त्रीपुसयोरपत्यान्ता द्विचतुःषट्पवोरमाः । 
जातिभेदाः पुमाख्याश्च स्त्रीयोगेः सह मल्लकः !। २७ ॥ 


(वि ) स्तीपुसयोरपत्यान्ता । अपत्यप्रत्ययान्ता शब्दा स्त्रीपुसयो- 
्तेन्ते । अब्रोदाहुरणानि--उपगोरपत्यम्‌ ओौपगव 1 ओपगवी । एव भद , भदी ॥ 
द्िचतु --जातिभेदा । द्विपदचतुष्पदपद्पदोरगरूपजात्तिविशेपा स्त्ीपुसयोरवरतनते । 
द्विपदानामुदाहरणानि--नर , नारी । कुक्कुट , बुक्कुटी इत्यादि 1 चतुप्पदादीना- 
मुदाह्रणानि--भ्रमर , ध्रमरी इत्यादि । उरगाणामुदाहरणानि--पन्नग , पन्नगौ । 
नाग , नामी । इत्यादि ॥ पृमाख्याश्च स्वीयोगं सहे । पुमाघ्या गणकमहामावराया 
स्तीयोगै सह स्त्रीणा पुयोगनिमित्तवाष्याभि सह स्व्ीपुसलिद्धयोरवर्तन्ते । भवरो- 
दाहरणानि-- गणव पुरप , तस्य स्त्री गणकी । महामात्रः पुस्प , तस्य स्त्री मटा- 
मात्रौ । मादिणब्दाद्‌ इनदर , इन्द्राणी इत्यादि । वारिवत्‌ स्त्रीपुमलि दवान्‌ णन्दान्‌ 
स्वूपेणाह--मल्मव इति । मटतव मनकी दीपपाचम्‌ 11 ३७ ॥। 


(चिव.) स्प्रोपुसयोरपत्यान्ता- + अधिकारोऽयम्‌ । उत्तरप्रकरणाव्‌ अप 
त्पान्ताः मपत्यप्रत्पयान्ताः शग्दाः स्यियां पुति च भवन्ति । यथा--उपगोरपरय 


५. ल्िद्धादिसग्रहव्गैः] दाक्षिणात्यव्याख्यौपेतः ७३५ 


युमान्‌ ओयगवः, ओवगवी स्त्री । भिदस्यापत्यं पुमान्‌ मेदः, भैदी स्त्री ! यद्यप्यत्र 
न्यासकारेण (पञ्जिका १, पृ. ८६२) ' गोत्रं ग सर्वलिद्धभाग्‌ भवति ' इत्युक्त्वा 
° नाडायनः पुमान्‌, नाडायनी स्त्री, नाडायनं नपुंसकम्‌ ' इत्यादि लिद्धत्रयेऽप्युदाहुतम्‌, 
यदाय्येवं त्रिलिद्धत्वेऽपि स्त्रीलिद्धत्वसद्ववादोऽत्र नानुपयन्नः ! यथा--पात्रादयः 
स्त्रीलिद्धा अप्यर्धचदिौ पठ्तिाः । सुभूतिचनद्रस्त्वाह--' नहि नपुंसकत्वमप्यत्राप्यु- 
पदेशाहेम्‌ 1 ¶क ताहि ? यैरेव पुवेनाः संतानोत्पादनद्वारेण ' पुंनाम्नो नरकाद्‌ घोरात्‌ 
त्रायत्ते ` (म. स्म्‌. ६. १३२८} इति तान्येव भपत्यम्रत्ययोत्पत्तिस्तु संबन्धमात्राभि- 
प्रायेण * इति । तथा कम्बोजादिम्य इति उत्तरस्यापत्यप्रत्ययस्यानः 'कम्मोनाल्तुक्‌ 
(४. १. १७५) इति लोपेऽपि प्रत्ययलक्षणन्पायेनापत्यप्रत्ययान्तत्वमेव ‹ कम्योना- 
दिभ्यो सुस्वचनं चोलायर्थम्‌ ' (वा. ४. १. १७५) \ कम्बोजः, कम्बोजी । चोलः, 
चोली इत्यादि ॥ 

दविचतुः--नातिभेदाः ! हिचतुःप्पदोरगाः दिपदचतुप्पदपद्पदरूपजाति- 
विेपवाचकाः सर्पजातिविशेपवाचकाइच शाब्दाः स्व्रीपुंसयोवरतन्त इत्यर्थः ! क्रमेण 
यथा--मानुषः, मानुषौ । कुक्कुटः, कुवकुटौ 1 मयूरः, ममूरी ! मृगः, मृगी ) रटूलः, 
शार्दूलौ । भ्रमरः, च्रमरी । मधुकरः, मधुकरी । उरगः, उरगी । पन्नगः पन्नगी 
इत्यादि 1 द्विपदादिग्रहणं मत्स्यादीनामुपलक्षणम्‌ \ तेन मत्स्यः, मल्स्यी इत्याद्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ 1 

पुमाद्याङ्च  स्वोयोगेः ! पुंसः आचष्ट इति पुमास्यः । अत्र सोपसरगेत्वाद्‌ 
“आतोऽनुपसर्गे फः ” (३. २. ३} इति कप्रत्ययस्याभावः 1 ‹ कर्मण्यणि ” (३. २. 
१) चु प्रकूतरूपसिद्धिः ! तस्माद्‌ मूलविभुजादिलक्षणः कप्रत्ययः, पुंसामाख्या इति 
वा (वा. ३. २, ५) । पुरोगत्वादिगुणविशिष्टपुरुपेष्वेव प्रयुक्तत्वाद्‌ अत्र पुमाख्य- 
छब्देन प्रष्टमहामानगणका उच्यन्ते ! स्त्रोति भिन्नं पदम्‌ 1 स््रीकर्तृयोगैः स्वस्व 
भुरुवसबन्धैः स्वस्वाभिभावादिभिहतुभूतेः धुमादयाः, स्वस्वपुरयाख्या लभते पुय 
यर्तमान प्रातिपदिकम्‌ । तत्सवन्धाया स्वरियामपि वतत इत्यर्यः ! तया चकर्स्यव 
िद्धेढयवृत्तित्वमित्याल्चयः । यया--प्रष्ठस्य भार्या प्रष्ठो । महामात्य भार्या 
महामानो \ गणकस्य भार्या गणकी इत्यादि 1 तथा च जयादित्यः--* पुयोगाद्धेतोः 
म्ात्तिपदिफं रपुमरासमरा्याभूतं स्वरियां वतेते ` इति (काशिका १, पृ. २७३) ¦ 
अग्र न्यासकारः ययैव ह्यसौ स्तरो तद्योगात्‌ स्नानोटतनाभिवेकान्‌ लभते 
तथेव ताच्छव्यमपि * इति (पञ्जिका १४ पृ. ८४६} \ ययाः युमाख्यास्तद्योगात्‌ 


७३६ अमस्कोश [तृतीयकोण्ट 


स्म्रीपु वर्तन्ते तया" ‹ पुयोगादाखयायाम्‌ * (४. १. ४८} इति दीप्‌ ! अन्यस्तु 
व्याचष्ट--' स्मीयोगैरित्यनन्तरस्य सहशब्दस्य पूर्वेण सबन्धः, पुमाख्याः प्रष्टगणक- 
महामायेन्धवरुणन्र्वाद्याः शब्दाः स्मीयोगैः सह्‌ स्वीणा पुंयोगनिमित्तारयाभिः सह 
प्रष्ठी गणको महामात्री इन्द्राणी वरुणानी क्र्वाणी इत्यादिभिः सह स्तीपुंसयोव्तन्ते ' 
इति । अत्र पूर्वापरानुसधानरहितः कर्रिचिद्‌ व्याचष्ट--प्रष्जवनमहामामाद्या 
अजातिवाचकाः शब्दा. स्त्रीणा पुरोमत्वद्ी ्रत्वादिगुणयोगैः हैतुभि. स्मीष्वपि 
वतमाना. स्िया पुति च वरन्ते ! यया--रच्ठः पुरुप", श्प्रष्ठा स्नौ ! जवन 
पुरुष , जवना स्नी इत्याद्यूहनीयम्‌ ' इति ! तदसद्धतम्‌ । "उक्ता भूरिप्रयोगत्वात्‌” 
(९, प्‌ ६४७) इत्यत्रैव सकलयौगिकडब्दाना लिद्खनि्णयस्योक्ततवाद्‌ यौभिक- 
शब्दाना लिङ्ध नयवृ्तित्वेन स्त्रीपुसप्रकरणानुपपत्तेशच इत्यलमतिभ्रसद्धेन ॥। 

अथ काश्चित्‌ स्नीपुसलिद्धान्‌ स्वरूपेणाह--सहमत्लक इति । मल्लकेन 
सह वर्तते इति सहमल्लक? \। ३७ ।। 

1 मलिद्ध° 7४ 2 पुस आख्याभूतमितिमु ग्र 3 यदा 7)1 4 तदा 
1 १ प्रेष्ठ" ¶५ ° सहमट्लक दति विवरणाभिमत पाठ ? मल्तते । 
"मल्ल धारणे 1 ण्वुल्‌ (३ १ १३३) [मल्लक ] इति भा दी (प ५३२) 

(पा) स्त्रीपुसयोरपत्यान्ता 1 स्तीपुसयोरिति आकरटीशब्दमधिकार । 
*अपत्यप्रत्ययान्ता॒ शब्दा स्त्रीपुसलिङ्खा । ओौपगव , ओपगवी ।। द्विचतु पट्‌- 
पदोरगा । एते स्तीपुसल्तिद्धा । कुक्कुट कूवकुटी । गर्दभ , गदेभी । श्वमर , 
भ्रमरी । सर्पं , सर्पी ¦ जातिभेदा । एते स्तरीपुसलिङ्खा । ब्राह्मण , ब्राह्मणी ॥ 
पूमाख्याश्च स्तीयोगै सह्‌ । स्त्रीयोगं सार्धं पुमाष्या स्तीपुसलिङ्गा । इन्र, 
इन्द्राणी ।। मल्लक । मल्लकादय स्त्रीपुसलिद्गा ° । मल्ल , मल्ली । " मल्लो 
मल्ली च कोशिका ' इति वैजयन्ती (पृ १६३, श्लो ५७) ।। ३७ ॥ 





1 &1 05 श्रत्यय ° ° &1 ०५०5 सपिणीशब्द प्रकृत्यन्तर ॐ { मल्लकेमनि 
वेसा ' ^ 4 कौशिकौ 41, 83 


मुनि्वेराटकः स्वातिर्वटलको स्ाटलिर्मनुः 
मूषा सुपाटौ ककंन्धूर्यष्टिः शाटी कटी कुटी ।। ३८ ॥। 


इति स्त्रीपुलिद्धेषघ्रकरणम्‌ 


५ लिङ्खादिसग्रहवर्गे | दाक्षिणाद्यव्याख्योपेत ७३७ 


(वि)} मुनिर्वसाटक कटी कुटी । एतं शब्दा स्व्रीपुसलिञ्धा 1 अय 

~~ -=--- ~ ७ 
मुनि तपस्वी । इय मुनि } वराटक , वराटिका पद्मकोश । स्वाति, स्वाती 
नक्ष्भेद ‡ । श्वल्लकं , वल्लकी वीणा । ज्ञाटलि , ज्ञाटली वृक्षभेद * ! अव मनू 
इय मनु, स्वायभूव तस्य पत्नी च। मूष, मूपा च धातुद्रतीकरणपात्री 1 
सृपाट , सृपाटी सरित्‌* । अय करकंन्धू , इय करककन्धू वदरी । अय यष्टि, 
दय यष्टि दण्ड । शार , शाटी वस्त्रम्‌ । कट , कटी च श्रोणी । कुट , कुटी च॑ 
पर्णषाला 11 ३८ 11 


इति स्त्ीपुलिद्धशेपप्रकरणम 


+ विष्षेप 2, 5 8 2 2 25 वणक् दति वा पाठ १ मूष्क 1९6 
4 परिमाणविरेष 14 


(विव ) गथोनिवराटक ---कटी करटौ । योनिशम्द स्त्रपुसयोरित्यथं । 
सहशब्दस्य पूवेवाक्यशेषत्वपक्षे मल्लक इति पद दीपभाजनम्‌ 1 मल्लिका च । योनि 
स्त्रौपुसयोव्येञ्जनम्‌ 1 वराट कपरिकायाम्‌, पद्मकोज्ञे च । स्त्रिया तु वराटिका । 
स्वातिर्नक्षत्रविरेष । स्वाती च । चल्लको वौणा, बत्लकी च । वणक इति पठे 
नीलयादिलेषनद्रव्यम्‌, वर्णिका च । शाटलिरवक्षविज्ञेष । स्परिया ज्ञाटली च 1 अय 
मनिर्वाचयमं 1 इय मुनि । मनुरिति षष्ठे मनुष्याणामादयभूता स्त्री पुरुषो चा 
मनुशष्दार्थं । मय मनु ! इय मनु 1 मूष ॒स्वर्णादिविलेपनपात्रम्‌ । अनादित्वात्‌ 
टापि मूवा च । सुपाटिज्ञब्दोऽग्रसिद्धार्थं इति सुबोधिनी । परिमाणयिक्ोष इति 
सुभूति. । असिधारा इत्यन्ये \ सरिदित्यपरे 1 स्त्रिया तु दपि गौरादिषाडे सृपाटी । 
इयमय वा कर्कन्धू वदरी } इयमरय चा यष्टिर्दण्ड । ज्ञाटोऽल्पवस्रम्‌ । श्ञाटी च ! 
कट श्रोणो कटी च । कुटोऽल्पगृहुम्‌ । कुटी च । 


‹ स्त्रोपसयोरञन्ममियोनिश्रोणिमरीचय । 
इु्थरणिकरकन्धूचस्तिश्ात्मलिमृत्यव 1 
मणिबाणडाटयष्टितुटिकीरकुरटषव ॥1 * 
त्यादि 11 ३८1 
इति स्योपुसशेधप्रकरणम 


1 योनिरिति विवर्णाभिमत पाट 
0) 
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(पा) भूनिर्वराटक --कटी कुटी 1 मुनिरग॑ताथे (१, ४७४) ! वराटक 
कपदं ' } / कपरदस्तु वराटक ” इति वैजयन्तौ (प १५२, शलो ५७) । स्वाति- 
रिति नक्षत्रम्‌ । ° भल्लकौ वाण । “ भल्लो भल्ली च बाणे स्यात्‌ * इति विष्व. 
(पु १५१, श्लो ३०} 1 पुन पाठ मतान्तराद्खीकाराथं । तेनेतरतराभिहिता 
शब्दाश्चाङ्गीकृता । 

“ शाटी रेणुहरेणस्जलूकाकोलिधूलय 1 
उत्कण्ठा कडकत्ती कन्दूवितस्ती भयिरज्जलि ॥ ' 
इति वैजयन्ती (पृ २६१, श्लो २६-७) । 


‹ तिथिमणिधृणिकंलीशाल्मलीस्वातिवस्ती- 
रशनिमुनिगभस्तीराशियोन्यूमिवा्णी । 
+विरणिमणिमरीचिशवेण्यभिर्मुष्टियष्टी 
कुटिमिपुधिमवीची पाटली पुसि चाहु ॥ 
इति रभसकोश । श्लाटलि कुञ्ज 1 “ अनिपाद ” । मनुर्देवता । मूपाशब्दो 
गताथं (१, पू ६४०) । सृपाटी तुण्डम्‌ । ' चच्चस््रोटि सुपाटिका ' इति वंनयन्ती 
(पृ ३०, श्लो ५०) । ककन्धूगंता्थे (१, पृ २३७) । यष्टिरनेकार्थे । यण्टि- 
हारलताशस्रभेदयोध्वजदण्डके * इति विश्व॒ (पृ ३७, श्लो २३}। शाटी- 
कटीकुटीशब्दा शाटक्कटनुटार्थंका ।। इम ॥ 


इति स्तरीपुलिद्धषेष 
1 प्वतऽ ! गन्वे ' 2 भत्तय इति पारिजाते पाठ 9 वितस्तिरणि ^1, 
+ मरीची 41 
अय स्प्रीनपुसकशेयप्रकरगम्‌-- 


स्त्रीनपुंसकयो्भावक्रिययोः प्यञ्‌ क्वचिच्च युज्‌ । 
आओौचित्यमोचितो मैत्री मन्य वुञ्‌ प्रागुदाहृतः 1 ३६ ।1 


{वि ) स्तीनपुसय--वयिच्च वुञ्‌ । णब्द्रवृत्तिनिमित्तो भाव , भरिया 
व्यापार । तयोरभाववर्मणोरन्यतस्े वर्तमान प्यनुप्रत्ययान्तो वुजप्रत्ययान्तण्च 


५ लिद्धादिसग्रहवं ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ७३६ 


स्त्रीनपुसकयोवर्तते } क्वचित्‌ प्रत्यययोगानुसारण स्तिया वतते । अत्रोदाहरणानि 
दषयति--भौचित्यमौचिती-्रागदाहूत { पष्यञ्प्रत्ययान्तो यथा--उचितस्य 
भाव कर्म वा मौचित्यम्‌, ओचिती च! एव सत्य मेती! वुतरप्रत्ययान्तस्तु 
गभराग्‌ वैरमैथुनिकादिवृन्‌ (पु ६१८, श्लो ४) इत्यत्रादाहुते ॥ ३९ ।। 


1 बुन प्रत्यय वजप्रत्ययस्याप्युपलक्षणमिति भावनीयम 


{विव } स्मीनपुसक--षवचिच्च वुल 1 त्रिलिद्धरेषावधितया (रलो 
४२) अधिकारो वेदितव्य । भावकर्मणो ष्यञ्‌, क्वचिच्च वुद् । भाव शाब्द 
परवत्तिनिमित्तभूतो वस्तुधमं । क्रिया कर्मव्यापार इत्य्थं ! * तस्य भावस्त्वतलौ * 
(५ १ ११६) इत्यतो भाव इति वर्तमाने, “ वर्णदृढादिम्य प्यर्‌ च ' (५ १ 
१२३) इत्यतो भादे ष्यञ्‌ ! ° गुणवचनत्राह्यणादिम्य कर्मणि च ` (५ १ १२४) 
इति भावकमेणो ष्यञ्‌ भावकर्माधिकारे ‹ योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वृर्‌ ' (५ १ 
१२३), * इन्दमनोजादिम्यश्च ' (५ १ १३३) इति भावक्मेणो वुघभ्रत्य- 
यान्ताच शाब्दा स्तरीनपुप्तकलिद्धा भवन्ति । क्वचिदिति विशेषणमसाकल्यार्थम्‌ } 
सतदेच उचितादिसबन्धिनोरेव ष्ययवुनग्रत्यययोरुभयलिद्खत्वम्‌ 1 न तु शुदलादि- 
सबन्धिनोरपीति प्रयोगानुसारेण विज्ञेयभित्य्थ । 


स्वयमेवोदाहरति--ओचित्यमौचिती मन्य मेत्रौ । उचितशब्दाद्‌ गुणवचनाद्‌ 
भावकर्मणोस्थयो ष्यब्यपरत्यये ओौचित्यम्‌ 1 स्रीविवक्षाया तु पित्वाद्‌ डीषुप्रत्यपे 
भसङ्ञायामकारयक्ारयोलेपि, भौचिती ! भित्रशब्दाद्‌ प्राह्यणादिष्यनि पूर्ववदेव 
मैन्य सेत्री इति रूपटयम्‌ \! वृध्‌ प्रागुदाहूत । पूर्वं मानुष्यकराजन्यकादिशब्दा 
(रपु २१७, १ पु ४८५) समहारे वुनन्ता , तत्तत्प्रस्तावेषु दशिता ! तद्देव 
भावकर्मणोरपि योपधादिभ्यो वु ऊरहित॒ श्वय इति उदाहृत इत्यक्तम्‌ । उदाहृत 
इति उदाहुतप्राय इत्ययं । अयवा--आहोपुरुषिकाचौरिकादिजाब्दाना ( १,१्‌ ५४३, 
६३५) मनोजादिपटितिनःमुवतत्वाद्‌ (५ १ १३३) उदाहूत इत्युवतेनं बिरोध । 
अथवा स्मौलिद्धदोषे ‹ वैरमेयुनिकादिवृन्‌ ' (पु ६५८, इलो ४) इत्यघ् चुनप्रहण- 
स्योपलक्षणत्वेन व्याख्यानाद्‌ वुनूप्रत्ययान्ता केवलस्त्रीलिद्धा दित्ता । 
भपुसकदोपप्रकरणे तु-* समहे भावकर्मणोरदन्तप्रत्यया * {प॒ ७२०, इलो २६) 
इति वाक्येन वुद्धपरत्ययोऽपि सामान्येन नपुसकलिद्ध उक्त ! अतो वुनूप्रत्ययान्तस्य 


७४० अमरकोश वितीयकाण्ड 


स्त्रीनपुसकयोरभयलिद्घर्व ववाचित्कमिति प्रकटयतु वुग्‌ प्रागुदाहृत ' इत्युक्तम्‌ । 
क्वचित्तु स्प्रीलिद्धत्वेन, क्वचिच्च नपुसकलिद्धस्वेनोदाहूत इत्यं ॥ 


इष ष्यनन्तवुनन्तशब्दयो्मध्ये केषामुभयलिद्धत्वम्‌, केषा केवलस्त्रीलिङ्धत्वम्‌ 
केषा नपुसकलिद्त्वमभिति जिज्ञासाया क्वचिच्छन्दसजातशडका वारथितु स्वय 
होषकार आह-- 


° स्यादौचित्य मेय क्ल्यानुपुच्येवेदण्ध्यसामग्यम्‌ । 
चातु्यं वाणिज्य पारिख्यात्यमपि सामाचार्यम्‌ ॥ 
वदुष्य मौल्यं याथाकाम्याहृन्त्यसाहित्यम्‌ । 
स्यादौचिती च भेत्री च हल्यानुपुरवौ च वंदग्धी ।1 
स्यात्‌ सामग्री चातुरी स्याद्‌ वाणिजौ पारिस्यात्यपि । 
सामाचारी वेदुषौ च याथाकामो च मौखरौ ॥ 
आहेन्ती साहितीति स्युरिति पञ्चदश ष्यनि । 
स्त्रीनपुसकयोरेव चौरिका चौरिक तथा ॥ 
धौतंक धौतिका शारपत्निका शारयत्रकम्‌ ! 
कौलपुत्रिका कोलपुनकमेते स्त्रिया नपि ॥ 

आहोपुरुषिका च स्ादामुष्यकुलिका तथा । 
आमुष्यपुत्रिकोा चादोरूपिका वेदवदेविका । 
कुमारिका पुन्निका च फुलिका च कुलालिका 1 
पण्डिका चेति पञ्च स्युर्गरामिशब्दात्‌ परे स्जिमाम्‌ ॥ 
परिक्ञिष्ट मनोन्ञादौ नपुखवमिति स्थिति ॥ 


इति 1 भस्याथं --उचितेस्य भाव कमं वा ओचित्यम्‌ । स्नीत्वविवक्षाया ङीषि 
सौचिततौ 1 एव मन्य मैनी ! शीलमस्यास्तीति शील + अरछभादिम्योऽच । शीलस्य 
भाव कमं वा हत्यम्‌, कलो । ‹ इयमाचार्याणा हली ' इति पञ्चपादिकाया प्रयोग । 
पूर्व पर्वं सगता अनुपूर्वा । तेपा भाव आनुपूव्य॑म्‌ , आनुपुर्वा च ! विधस्य भाय 

कमं वा वंदग्ध्यम्‌, वैदग्धी च । समग्रस्य भाव कमं वा सामम्यम्‌ सामग्री च । चतुर- 
शब्दात्‌ चातुर्यं चातुरी च । वणिजो भाव कमं वा वाणिज्यम्‌ वाणिज्या च । स्तिपा 
वु अजादित्वात्‌ टदाढ्ति वामन्‌ । परित ख्यात परिस्यात ¡ तस्य भाव 

क्म घा पारिख्यात्यम्‌ 1 पारिष्याती च । सम्यग्‌ आचारो यस्य स समाचार ! 


४. लिङ्गादिसग्रहवर्म.] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ७४१ 


तस्य भावः कमं वा सामावार्यम्‌, समाचारो च \ विदो भावः कमं वा वैदुष्यम्‌; 
दुपौ च 1 मुखरो वाचालः, तस्य भावः क्म वा मौख्यम्‌, मौखरी च ! यथाभूतः 
कामो पस्य यथाकामः { ततो यायाकाम्यम्‌, याभाकामौ च । अर्हन्‌ पूज्यः । तस्य भावः 
कर्मं वा अन्त्यम्‌, आर्हन्ती च ! सहितयोः शब्दार्थयोरन्वययोः भावः साहित्यम्‌, 
साहितो च 1 एते पञ्चदशशब्दाः ष्यजन्ताः भावकर्मणोः स्त्रीपुंसकयोर्वतेन्ते । ततोऽन्ये 
ब्राह्मण्यम्‌, शौक्लचम्‌, दाढर्यम्‌, जाडचम्‌, कंत्यमित्यादयो नपुसकलिद्धा एव ! 
अथ वुञ्‌ \ चोरस्य भावः फमं वा चौरिका, चौरिकं च 1 धूर्तशब्दात्‌ कितव 
उ्वनाद्‌ घौतिका, धौतेकं च । श्रयत्रहान्दात्‌ शारपभ्चिका, शारपव्रकं च ! कुल- 
पुबरज्म्दात्‌ फौलपुत्रिका, कौलपुत्रफम्‌ । एते वुबन्ताः चत्वारः शब्दाः स््नोनपुंसकयो- 
भवन्ति ! अमुष्य पुत्रस्य भावः कमं वा आामुष्ययुत्रिका । ˆ आसुष्यायणामुष्यपुच्रि- 
कामुष्यकुलिकेति चालुम्बक्तव्यः ' (वा. ६. ३. २१) इत्यतुष्‌ 1} 
१मादोरूपिकादान्दः प्रशञस्तवचनः इति गणकारः ! वेदवदेवदाब्दाद्‌ वैदव- 
देविका } कुमारिकादयस्तु पञ्चशस्दा प्रामशन्दात्‌ परभूता एवेति नियमः } 
यथा--प्रामकुमारस्य भावः कर्म॑वा म्रामकुमारिका। एव प्रामपुत्रिका, 
ग्रामकुलालिका इति । यण्डो वुः } ग्रामयण्डिका, आमुध्यपुत्निकादयः त्रयः, 
ग्रामदाव्दोत्तरः पञ्च इत्येवमष्टौ शब्दा वुभन्ताः स्मिपामेवेति नियमः । मनोज्ञादि- 
गणपठ्तिा अवरिष्टाः सवे वन्ता नपुसकलिद्ध एव । यया मानोज्ञकमित्यादि 
चावुर््यादी अर्थान्तरे ष्यनि लिद्धनियमनिवत्त्यथं भावक्मेणोरित्पृवतम्‌ 11 
‡ हतस्तदितस्य मस्येति च ४ व कमऽ १८८४ १ समाचारम्य 
एण + आर्हत्यम्‌ आर्हूती ए5, 186 3 प्रष्टघम्‌ {९ ५ आटापुम्पिकार 7) 
(पा) स्तीनपुसक--क्वयिच्च वुञ्‌ । एतौ प्रत्ययान्तौ स्त्रीनपुसकलि प्रौ 11 
ओचित्य--मंत्यम्‌ । एव पाण्डित्यम्‌, पाण्डिती । साहित्यम्‌, सादिती । एतानि 
प्यज उदाहरणानि ॥ वुञ्‌ परागुदाहत * । वुद्धमघेऽपि वार्दकम्‌ ' (१, पृ ३८५) 
ति यवचिदुग्रहूणात्‌ स्त्रीलिद्धो न भवति । " चौरिका स्तेन्मरचौये च ^ (१, 
६३५) इति ववधिदृग्रहृणाद्‌ नपुसक न भवति ! भंपज्यानेन्त्यावमय्यैतिल्यशब्दा 
यदि स्त्रियाम्‌, मूरजादौ द्रष्टव्या इति णाक टायनमतं । एते स्त्रीनपुसक्सिङ्गा ॥ 
?मेयजमेव भैपज्यम्‌, भेषज्या वा । भियज्यमिति वण्ड्वादि ॥ ३९६ ।1 


> आहेपुसविका ह्यादौ (१ पृ ५४३) २ ५४ गाप दत लस्थणणद्ड 


७४२ अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


पष्टच्न्तप्राक्पदाः सेनाच्छायाशालासुरानिशाः । 
स्याद्रा नुसेनं श्वनिशं गोशालमितरे च दिक्‌ ।\ ४० ॥ 


(वि ) पष्ठ्चन्तम्राकषदा ---स्यर्वा । अत्र वाशब्दः स्त्ीलिद्भौवाहारण- 
समुच्चयं" । पष्ठयन्तपू्वषदा छायाश्ालासुरासेनानिशाः इत्येते शब्दा वा 
स्त्ीनपुसकयो स्यु ! अत्रोदाहरणानि स्वयमेव दशेयति-नृसेन--द्तरे च दिक्‌ । 
नृणा सेना नृसेनम्‌, नृसेना । एव “श्वनिशम्‌, श्वनिशा । गोशालम्‌, गोशाला । 
इतरे च दिक्‌ । इतरे च छायासुरे अपि दिक्‌ उदाहार्ये । वृक्षच्छायम्‌, वृक्षच्छाया । 
यवसुरम्‌, यवसुरा ।1 ४० ॥ 


1 16 छण °समुच्चयः 2 सेनादय शब्दा $ 3 स्युरिति विवृतौ पाठ . 
+ स्वनिशम्‌ ]2. 


(विव.) षष्ठचन्तप्राकपदाः--इतरे च दिक्‌ । षष्ठोतःपुरुषसमासे उत्तर 
पदभूताः सेनादयः पञ्च शब्दाः स्त्रीनपुंसकयोरित्यर्थः । स्वयमेवोदाहरति-- 
स्थादिति । वा विकल्पेन निरदिष्टाः ! तदभावपक्षे स्त्रीलिद्धान्ताः । इतरे छाया- 
सुरान्ताः शब्दाश्च दिक्‌ उदाह्रणानि भवन्तीत्यर्थः । नृणां सेना नृसेनम्‌, नूतना 
च 1 शुनो निशा श्वनिशम्‌, इवनिशा च । यत्र इवानः कस्यांचित्‌ कृष्णचतुर्दश्या- 
मुपवसन्ति तत्‌ इवनिशमिति क्वचित्‌ प्रसिद्धिः । गवां शाला गोलम्‌, गोशाला 
च 1 एवं वृक्षस्य छाया वृक्षच्छायम्‌ । छायाया बहुद्रव्यसंवन्धित्वे विच्छायमिति 
फोवलनपुंसकतवं प्रागुवतम्‌" (इलो. २६) । तदन्यसबन्धित्वे तूभयलिङ्गत्वमन्रोच्यत 
इति न विरोघः। तथा गुडस्य सुरा गुडसुरम्‌, गुडसुरा । एवमेव फपिसेनम्‌' 
कपिसेना । क्रिवनिशम्‌, शिवनिशा । अर्वशालम्‌, अद्वशाला । यवघुरम्‌, यवयुरा 
इत्यादिकमप्युदाहार्यमिति दिक्पदेन सुचितम्‌ । ‹ विभाषा सेनासु राच्छायाक्ञाला- 
निशानाम्‌ ' (२. ४. २५) इति सूत्रमूलमेतत्‌ 11 ४० ॥ 





1 85 ५९5 ` छाया वृतये * इति वृद्धत्वे वा छायायोगलदाणे ततपुयसमासे च 
पर्यावपदस्य यल्लिङ्गं तदभूवतीत्यथं । तदुवत “ परवल्लिद्ध इन्द्र तल्युरपयो ” इति । भतः 
छायमिति केवलनपुमकलिङ्गमिति 


५. लिद्खादिसग्रहवगे-] दाक्षिणात्यव्याष्योपेत. ७४३ 


(षा.) पथ्ठयन्तप्राकषदा---स्याद्रा \ पष्ठ्न्तपूवेषदाः सेनादयः स्त्री- 
नपुसकलिद्धाः 1 नृसेनम्‌--इतरे च दिक्‌ । नृसेनादीनि तदुदाहरणानि । नृणा 
सेना नृसेनम्‌ । बाग्रहणाद्‌ नृसेना । एवमन्येऽपि ।! ४० ॥1 


आचन्नन्तोत्तरपदो द्विमुश्चापुंसि नश्च लुप्‌ 
व्रिखट्वं च चिखद्वी च व्रितक्षं च तितक्ष्यपि ॥ ४१ ॥ 


इति स्त्रीनपंसकदोषः 


(वि ) आवरन्तोत्तर--नश्व लुप्‌! ¦ आवन्तोत्तरपदोऽन्नन्तोत्तरपदश्च 
द्विगु" द्विगुसमासः अपुसि स्त्ीनपुसकयोर्वर्तते 1 नश्च उत्तरपदस्थनकारस्य च लुप्‌ 
लोपो भवति । उदाहरणानि स्वयमेव दर्शयति ! तिखट्व--्तितक्ष्यपि । तिसृणा 
खट्वाना समाहार व्रिषट्वम्‌ } तिखदूवी च ! त्रयाणा तक्ष्णा समाहार चितक्षम्‌, 
च्वितक्षी च 11 ४१॥ 


इति भ्सत्रीनपुसकरशेपप्रकरणम्‌ 
1 लुक्‌ [२, 2 ४ "पदस्य नकारस्य 1६4, 5 ० °लिङ्खशेप 1६4 


(विव.) आवन्नन्तोत्तर--नञ्च लुप्‌ 1 अत्र आवुग्रहुणेन लोप एव ग्रहुणम्‌ । 
*अनो नलोपश्च वा द्विगुः स्वियाम्‌” (बा. २- ४. १७) इत्येतम्भूलत्वाद्‌ अस्य 
विधेराबन्तोत्तरपदौ द्विगुसमासः, अन्नन्तशब्दोततरपदश्च समाहारद्विगुः अयंसि 
स्मरीनपुंसकयोमवति । अश्नन्तोत्तरपदस्य यो नकारः तस्य लोपो भवति 1 तेन 
लोपविधानं लिद्धशास्ते यदपि न वक्तव्यम्‌, तयापि, अस्य लिद्धविषेः “अनो 
नलोपश्च वा द्विगुः स्त्रियाम्‌ ' हति यक्तव्यमूलत्वग्रत्यभिज्ञानार्वमिति ज्ञेयम्‌ । 
अयपुंसि दइत्यधिहरतस्यवानुवादो वुक्तानुसारेण वादयुरणायं इति ॥॥ द्विविधस्यापि 
द्विगोष्दाहरणे स्वयमेव दर्शयति धिखट्वम्‌--यितकषयपीति ! तिसृणां खद्वाना 
समाहारः ्रिखट्वम्‌ । ‹ हस्यो नपुंसकं प्रातिपदिकस्य “ (१ २. ४७} इति 
हस्वत्वम्‌ 1 स्व्रौत्वविवक्षायां “द्विगोः ' (४. १. २१) डीपि त्रिखट्वौ । त्रयाय 


५ लिद्धादिसम्रहव्े | दाक्षिणात्यन्या्योपेपत. ७४५ 


वचनश्च, थथा--ब्राह्मणवाटी, विटेपवाटी, विदष्टारी इत्यादि ! पेटः पेरी पेदम्‌, 
वस्त्रादिरक्षणार्थं दास्वेणुवेत्रादिनि्भितं मज्जूषाख्यम्‌ । स्त्रियां तु गौरादित्वाद्‌ 
डीप्‌ । कुबलदाडिमडाब्दौ विशेषवाचिनौ स्यां डीबन्तौ ! अजादिपाठाच्च वेदा 
इति राबन्तोऽप्यस्ति । 


इति त्रिलिद्धशेषः 
1 ए5, 86 नफ व्यादि” 2 पटरी 11, (णा 2 प्रसारयन्ति इतिमभु ग्र 
4 पटीयसी 6 $ इतिवत्‌ 85 ०पाति। ष्ट्रन्‌ (ख ४ १८९) [पाली], पुरति। 
“दृगुपध * हृति क । गौरादि [पुटी], वारचते । ण्यन्त । कर्मणि घन्‌ [वाटी], 


पिद्यते ! धन्‌ । जाित्वात्‌, गौरादित्वाद्रा डीप्‌ [विट], कौ वलति । पचाद्यच्‌ [कुवली], 
दलनम्‌ । घट्‌ । दालेन निवृत्त । * भावप्रत्ययान्तादिमप्‌ ' (वा ४ ८ २०) 1 इलयोरेक्त्वम्‌ 
[दाहिमी] इति भा दी (प ५२६३०) 


(पा) लिपु पाती--कुवतदाडिमौ । "पाल्यादय त्तिलिङ्खा ! पाती 
पान्न पातम्‌ ! पुटी पुट पुटम्‌ । पुटी पृष्पकरण्ड । “पुव्वलकरेदु ' ¡ "करण्डी तु 
पटी चयी " इत्ति वैजयन्ती (पृ १३८, एलो ३३) । भ्वाटी शशाकाद्याराम 1 
“ कूरगायलतोट ' । " पष्पवाटौ त्वमात्यादेस्तयी वारौ फलाय चेत्‌ ' इति वैजयन्ती 
(पृ ४५, श्लौ ४) । पेटी पेट पेटमू, पेटिका । "पष्ट" । कुवल वदरम्‌? । 
दाडिमी दाडिम दाडिमम्‌,  दाडिम्बम्‌ ' ॥ 

इत्ति चिलिद्धणेप 





1 पत्रादय 8३, € 2 83 भवतऽ वाट वाटम्‌ ° शलादूनाम्‌ ^1 
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परलिद्धं रवप्रधाने न्रे तत्पुस्पेऽपि तत्‌ 1। ४२ 11 


(वि) प्रलिद्धू--अपि तत्‌ । अथ परलिद्धप्रकरणम्‌° 1 स्वप्रधाने इन्द्र 
इतरेतरयोगदन्दरसमासेः तत्पुरुषसमासे च उत्तरपदस्य यल्लिद्ध तद्भवति । न्द्र- 
स्योदाहरणानि--पावंतीपरमेश्वरौ । जायापती । कुकतरुटमयूर्या “मयू रीवृक्तरुटा- 
वित्यादि } तत्पुस्पे यथा--अर्धं पिप्पल्या अर्धपिप्पली ) अधं कोणातक्या अधं- 
कोशातेकौ । वृक्षशाखेत्यादि ।1 ४२11 

इत्ति परलिद्धशेपष्करणम 
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+ प्रलिङ्गशेप [2 > "समासेऽपि ६2, 4 उ परलिद्धम्‌ 78 ५मयूरः 
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(विव.) "अनेकलिद्धपदात्मकसमासरूपं प्रातियदिकं किलिद्धकमिति 
जिज्ञासायामिदमारम्यते--परलिद्ध--तत्पुरुषेऽपि च । समाहारदनरस्य नपुंसक- 
लिङ्धत्वात्‌ तदृव्यवच्छेदा्थं स्वप्रधान इत्युक्तम्‌ । समाहारदन्द्रो हि समस्यमान- 
पदार्थैः गम्यमानसमुदाये तात्पर्यान्न स्वमप्रधानः । इतरेतरदरस्तु समस्यमानपदारथेषु 
तात्पर्यात्‌ स्वप्रघानः 1 तथाभूतदन््े इतरेतरयोगलक्षणे तत्पुरुषसमासे च परस्य 
पदस्य यत्लिद्धं तद्‌ भवतीत्यर्थः । तदुक्तम्‌--' परवत्लिद्धं दन्दरतत्पुरुषयोः * (२. 
४. २६) इति । यथा--पावेतीपरमेशवरौ । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानि । कुर्वकुट- 
मयूर्यौ 1 मयूरीकुक्कुटाविमौ । तत्पुरुषे यथा--नीलं च तदुत्पलं च नौलोः्पलम्‌ । 
मुखमेव चन्द्रो मुखचन्द्रः । ग्रामं प्राप्तः प्रामप्राप्तः । शडकुलया खण्डः 
श्डकुलाखण्डः । रुद्राय बलिः इदरवलिः । चोराद्‌ भयं चोरभयम्‌ ! देवदत्तस्य 
कन्या देवदत्तकन्या ! अर्धं पिष्पत्याः अरधपिप्पलौ । अक्षेषु शौण्डः अक्ष्ञौण्डः 
इत्यादि ।। ४२॥ 

इति भपरलिद्धप्रकरणम्‌ 
+ ग्र २१८६४ अथ परेलिज्ञप्रकरणम्‌ ° तदद्धवति 88 > इतयत्तरम्रकरणम्‌ 711 
(पा) प्रलिञ्ख स्वप्रधाने दृन्द्रे । इतरेतरयोगदनद्रे परवत्ल्ध स्यात्‌ । 
कुवकुटममूर्धौ । मयूरीकूककुटौ । तत्पुरुषेऽपि तत्‌ । तत्पुरपविशेपेऽपि तद्त्‌ इति 
परवल्लिद्ध स्यात्‌ । करलविग्र , विग्रकुलम्‌ 1 स्वप्रधान इति वचनाद्‌ अन्न न । 
पाणिपादमित्यादि ।। ५२॥। 
इति परलिङ्खशेप- 


1 &1 ०15 ग्योग० > 41 115 पौल ऽला{८०८८ 


अर्थान्ताः प्रा्यलंप्राप्तापन्नपुर्वाः परोपगाः । 
तद्धिना्ें द्विगुः संख्यासर्वनामतदन्तकाः 1 ४३ ॥ 


(वि ) अर्यान्ता । अर्थशब्दान्ता परोपगा वाच्यलिङ्गा भवन्ति ! अर्थान्ता 
यथा--्रह्मणाय धन ब्राह्यणायं धनम्‌ । सतानाय सतानार्थो विधि † भटाय 
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भटार्था भृति इत्यादि । प्रा्यलप्राप्तापन्नूर्वा परोपगा । प्रादयश्च अलशव्दश्चे" 
प्राप्तशब्दश्व आपन्नणव्दश्च येपा समासंजनव्दाना ग्पवेषदानि भवन्ति ते परोषगा 
विशेष्यनिघ्ना भवन्ति । प्रादिमूर्वा यथा--प्रगत आचार्यो यस्य प्राचायं । प्राचार्य 
मर्तेयी । प्राचार्य शिषप्यवुलम्‌ । एव कोकिलया अवशिष्ट अवकोकिल पुष्पम्‌ । 
अवकोकिला कलिका । अवकोकिल वुड्मल । परिश्रान्तोऽध्ययनाय पर्येध्ययनो 
माणवक । पर्यध्ययन शिप्यसहति । परयेध्ययन शिष्यकुलम्‌ इत्यादि । अलपूर्वा 
यथा--अल जीवनाय, जलजीवन कोश । अलजीवना भू । अलजीवन धनमि- 
त्यादि 1 प्राप्तपूर्वा यया--श्राप्तो जीविका प्राप्तजीविक पुरुप । प्राप्तजी- 
विका स्ती । प्राप्तजीविक नटकुलमित्यादि । आपन्नपूर्वां यथा--आपन सत्त्वमा- 
पञ्चसत्व 1 आपन्नसत्त्वा सिही । आपन्नसत्त्व +भटकूलमित्यादि ॥ 


तद्धितार्थ द्विगु 1 तद्ितार्थो दविगुसमास परोपगो भवति । अतोदाहरणानि 
--पञ्चमसु कपालेषु सस्रत पुरोडाश पञ्चकपाल , प्न्चकपाला, पञ्चकपाल 
मित्यादि ।। सख्यासर्वेनामतदन्तका । शसख्यावाचिन शब्दा परोपगा भवन्ति 1 
एको घट ^ ! एका शाटी । एक मितरमित्यादि । दौ कुचौ । दे स्वियौ । द्र लोचने 1 
लेय पुरुपा । तिस्र स्तविय । त्रीणि फलानि । चत्वार समुद्रा । चतस विद्या । 
चत्वारि पदानि इत्यादि सवेनामशब्दा सख्यान्ता सर्वनामान्तशब्दाश्च 
परोपगा भवन्ति । उदाहरणानि-सर्ये पुमान्‌ । सर्वा नारी । सर्वे जगत्‌ । 
विण्वो जन । विश्वा जनता । विश्व कुलमित्यादि ।। ग्ष्यान्ता मथा--दिता 
पुरूपा ! द्विता स्वि । दिच्लाणि पदानि । एव दिचतुरा , त्रिचतुरा , पञ्चपा 
इत्यादि । सर्वनामान्ता यथा--आाभ्यामन्य तदन्य । तदन्या स्तनी । तदन्य कुल- 
मित्यादि 1। ४३ ॥। 
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(विव }) अथ विहोष्यनिध्नदेय 1 अर्यान्ता । अर्थदाब्दोऽन्तो येषा चतुर्यो- 
समाप्तान्ते अर्यान्ता । अर्यशन्दान्ता चतुर्योसमसा वरोषगा इत्युत्तरवाक्यस्य 


पदमेत्तसपकरणस्थं॒पूरवं्तिरयाक्य ययायोग सयघ्यते 1 विशेप्यनिघ्ना हत्य 1 
तदुषतम्‌-, अयेन नित्यस्मासयचन सर्वलिद्धता च वक्तव्या” (वा २ १ ३६) 
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इति । यथा--त्राह्यणार्थं सुप । ब्राह्मणाय सष इत्यर्थं 1 जलार्था वापी । जलार्य- 
मुदपानसित्यादि ॥ प्राद्यलप्राप्तापन्नपर्वा परोपमा । प्राद्यन्यतमोपसगपू्वका , 
अलशब्दपुर्वां › प्राप्तपूर्वैका , आपन्नपुवंकार्च परोपगा भवन्ति । अत्र परशब्देन 
श्रष्छ्वाचिन प्रधानभूत विक्षेष्य विवक्षितम्‌ । तेन च तत्लिद्ध लक्षयते । परलिङ्ध- 
मुपगच्छन्तीति परोपगा । विरोष्यवाचकशब्दानुसारिलिद्धवचना इत्यर्थे । अथवा 
परशञब्दोऽ्यार्थं । अन्याधोनलिद्धा , न तु स्वाघीनलिद्धा इत्यर्थं । कस्यान्यस्य 
लिद्ध मनुसरतीत्याकाडक्षाया सनिधिप्रयुक्तस्य स्वावच्छेद्यस्य विरेष्यस्यैवेत्यवे" 
गम्यते । क्रमेणोदाह्रणानि--अतिकरान्त खट्वाम्‌ अतिखट्ब पुरष । अतिखद्वा 
स्त्री ! अतिखद्व कलत्रमिति } “ अत्यादय ऋन्ताद््थे द्वितीयया ' (वा ₹ २ १८) 

इति समासं \ अवकृष्ट \ कोकिलया अवकोकिल पुष्पस्तवक ॥ अवकोकिला 
मञ्जरी ! अवकोकिल फलम्‌ इत्यादि 1 * अवादय -कृष्टाद्ययं तृतीयया ' (वा २ 

२ १८) इति समास । परिश्ान्तोऽध्ययनाय पयेध्ययनो माणवक्र । पर्यध्ययना 
वदुसहति 1 पयेध्ययन कठवृन्दम्‌ इति । ‹ पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ” (वा २ 

२ १८) इति तमास । निष्कान्तो ग्रामाद्‌ निर्म पदुगण । निरग्रमा सेना। 

निर््राममजाविकुलम्‌ ! प्रच्युत आचारात्‌ प्राचारो ब्राह्मण इति । ‹ निरादय 

क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या (वा २ २ १८) इति समास । अल जौविकाये अलनौविको 

भ्राम + अलजीविका भूमि । अलजौविक धनमित्यादि । आकृतिगणत्वेन अल- 

शब्दस्य पर्यादिष्वनुप्रवेशात्‌ * पर्यादय ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ' (वा २ २ ८) इति 

समास 1 प्राप्तो घन प्राप्तधन पुत्र 1 प्राप्त गर्भं प्राप्तगर्भा पत्नी ॥ प्राप्त धने 

भाप्तधन विप्रवृन्दम्‌ 1 आपन्नो प्राभमापन्नग्राम पुरुष ° 1 आपन्नप्रामा स्त्री । 

आषपन्नग्राम कलनम्‌ इत्यादि 1 "प्राप्तापन्ने च द्वितीयया " (२ २ ४) इत्युभयत्र 

समासत ॥। 


तद्धितार्थे द्विगु । परोपग इति वचनविपरिणामेनानुपज्यते । ‹ तद्धितार्योत्तर- 
पदसमाहारे च ` (२ १ ५१) इति सूरेण सदयाबाचिक्ाब्दाना समानाधिकरणेन 
यो द्िगुलमास तदधितारये विषयभूते तद्धितप्रत्यये कर्तव्ये सति विजञोग्यनिष्न 
इत्यर्थे । यथा--पञ्चकपाल पुरोडाश । एककपाल हविरित्यादि । अघ्रत्पननस्य 
तदितस्य ' द्विगो्लुगनपत्ये ' (४ १ ८८) इति लुकि एते द्विगोरणाचन्ताभावात्‌ 
तस्य परोपगत्व न स्यात इति डका वारयितुमिदमारन्धम्‌ । अ्थन्तिरयिहितद्विगो 
परोगत्वाभावात्‌ तद्धितायं इत्युक्तम्‌ ।\ 
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स्यासर्वेनामतरन्तका । सस्थावाचिन न्दा , सद्यान्तशब्वा , सर्वेनाम- 
कब्दा , सर्वनामान्तशब्दाक्च इति चतुविधा परोपगा इति सवन्ध 1 अत्र सस्या- 
पाचिना सध्ये ' तासु चानवते स्तरिय ' (१, प ६०३) इत्नि विकत्यादीना स्त्री- 
लिङ्घत्वसूक्त वैश्यवर्गे ) क्षतादीना स्वैव वर्गे ' कोट्या श्ातादि सस्यान्या * 
(पृ ७०८, शलो २४) इत्यादिना नपुसकत्वमुवतम्‌ । अतोऽन सख्यशब्देन 
एकराद्या अष्टाविदान्ता बहूदाब्दश््च गृह्यन्ते । तनु--अत्रापि * षदपसजकास्त्रिपु समा ' 
(क्ष्लो ४९) इति पञ्चन्नादीनामष्टावकान्ताना त्रिलिङ्खत्वावगमात्‌ भरकते सष्पा- 
शब्देन एफादिचतुरन्तानामेव ग्रहणमिति वाच्यम्‌ 1 पञ्चन्नादीना तत्प्रायपत्ति- 
तिर्व्ययसाधारण्याद्‌ अलिद्धत्वप्रतिपादनमाप्रेणापि वक्ष्यमाणवावयार्यपयेवसोनस्य 
वंतु आवपत्वात्‌ । तहि ' स्या सस्येये याद तिषु ” (१, ¶ ६०२) इत्यनेन 
पौनसक्तय स्यादिति चेत सत्यम्‌ । ततरेकादिसख्यान त्रिलिद्धस्वमात्रपुषतम्‌ । न 
तु परोपगत्वमिति \ तच्च त्रिलिङ्धम्‌ 1 तदमण्डलादिजाव्दवदाविष्टलिद्धस्वेनाप्युप- 
पद्यत इति परोपगत्वमिरानीमुज्यत इति सवं मस्यम्‌९ 1\ 


सख्याक्ञब्दे यथा--एको धट । एकरा वापौ । एक गृहम्‌ । हौ धरौ । 
वे जावे । त्रयो लोका । तित्न आहुतय ॥ त्रीणि सवनानि ! चत्वार गत्विज ॥ 
चतस्रो दिश्च । चत्वारि कृष्णलानि इत्यादि । स्वेनामशस्दा द्विविधा सर्वदिय 
प्रथमत्रमए्दयङच इति ! तत्राय य्रा--स्ं जना । सर्वा पृथिवी ! सर्व जगत्‌ । 
विवे देव । विद्व आए । विद्वान सुवनानि ! प्रथम सगं १ प्रथमा सृष्टि 
> प्रथम कलम्‌ । पूवं पुय । स्व कलप्रम्‌ इत्यादि । सल्यान्ता यथा--परर्मव, 
पुश्प । परमच्रयो नरा 1 प्ररम्तिस्नो नायं इति । सर्वनामान्ता यथा--परमग्र 
पुमान्‌ । परमसर्वा भरारी । परमसं कुलमित्पादि 1) ४३11 


1 भवकुष्ट (४ कृष्टां 4४ मुद्रितकाशिवाय्रा च (१ ¶ १५८ 
अ ए» 5 भवत्‌ चतूरवोर ध ब्राह्ठण (५ 5 देवदत्त "1, प» वद 
0, एण्ड 
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आपन्नो जीविकामापन्नजीविकः* इत्यादि ।। तद्धिताये दमु.  तदधितायंदवगुर्वाच्य- 
लिद्खः ! पञ्चसु कपालेषु ॒सस्कृत. पन्चक्पालः पुरोडाश. । पञ्चकपाला 
अपूपिका ।। सस्यास्वेनामतदन्तकाः ! सख्याश्च सर्वनामानि च संख्यासवंना- 
मान्ताए्च वाच्यलिङ्गा 1 स्याया यथा--एका, एकः, एकम्‌ । सर्वैनाम्नो यथा-- 
सा, स, तत्‌ 1 तदन्ताना यथा--ऊनास्तिस्तो यास्ता ताः उनतिख्ः, ऊनवय । 
सवेनामान्ता यथा--एकामतिक्रान्त.५ अत्येकः, अत्येका, अत्येकम्‌, दवाभ्यामन्या 
चन्या, चन्य“, द्रयन्यमित्यादि ।। ४३ ॥ 


141 गप = 288, ¢ 204 अतिखद्वा = 3 अलजीविका 8 + जपत्नजी- 
चिका 83. 5 तदन्ताए्च (1. 6 (1 णप 


बहुत्रीहिरदिग्नाम्नामुन्नेयं तदुदाहृतम्‌ । 
गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधयः परगामिनः ।! ४४ ॥ 


(वि) वहुत्रीहिरदिग्नाम्नाम्‌ । दिडनामनव्यतिरिक्ताना शब्दाना यो 
वहुवरीहिसमास.* स परोपगो भवति । अतरोदाहरणानि--चित्र पटो यस्य चित्रपट 
जन । चित्रपदा सेना*। चित्पटं सद इत्यादि ।। उन्नेय तदुदाहृतम्‌ । श्वोपाणाम्‌ 
" अर्थान्ता " इत्यादीनामेतदन्तानामुदाहरणमुत्रेयम्‌ । गुणद्रव्य--परगामिन । 
गुणषए्च द्रन्य च त्रिया च तेपा योग" सवन्ध , स एवोपाधिर्येषा शब्दाना ते शब्दा 
परगामिनो वाच्यलिद्धा भवन्ति ¡ गुणयोगोपाधयो यथा--शुक्ल. पट । शुक्ला 
शारी । शुक्लं वस्त्रमित्या्दिं । द्रव्ययोगोपाधयो यथा--दण्डी पुरुप. । दण्डिनी 
स्त्री । दण्डि ैन्यमित्यादि । क्रियायोगोपाधयो यथा-पाचक' पुरुप । पाचिका* 
स्त्री । भ्पाचक कुलमित्यादि ।। ४४ ॥ 


16 गऽ समास 2], ऽ ०५ चिन्चपटा सभा २ तेषामर्थाना 15; 
एषा ६6 + पचका 7९6. 5 पाचिक ६5 


(विब.) बहूीहिरिदिडनाम्नाम्‌ । `अदिडनाम्नां दिडनामव्यतिरिक्तानां 
यो बहूद्रीहिः स परोपगो भवति 1 चित्रः पटो यस्य सः चिन्नपटः पुरपः । चित्रपट 
सेना । चित्रपटे कलत्रम्‌  दौरपुर्यो ग्रामः । वीरपुर पुरम्‌ ? कण्ठे कालो यस्य 
कण्ठेकालः 1 कण्ठेकाला मूतिरित्यादि 1 “ अनेकमन्यपदारये ' (२. २. २४} इति 


५ लिद्धादिसग्रहवगे }) दाक्षिणात्यव्यास्योपेत ७५१ 


बहुनरीहिसमास ! अदिडनाम्नामिति किम्‌ ? दक्षिणपूर्वा ! दक्षिणयरा ! उत्तरपूर्वा ! 
उत्तरथरा इत्यादि } अज्र ‹ दिडनामान्यन्तराले' (२ २ २६) इति सूत्रेण 
अवा्तरदिक्षि वाच्ये बहुत्रीहिविधानाद्‌ अचान्तरदिदा च केवलस्त्रीलिद्धवाच्यत्वेन 
चित्रपटादिदत्‌ परोपगनिवृत्यर्थेम्‌ । अत्त एव कारिकाकारेण (१, प॒ १०७}-- 
^ दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तराल सा दक्षिणपूर्वा दिक्‌ । एव पूर्वोप्तिरा, 
उत्तरयश्चिमेति ' कंवलस्त्रीलिद्धान्येवोदाहूरणानि दशितानि !? 


इह वर्गे कतिचित्लिद्धलक्षणाना कानिदिदुदाहरणानि मूलग्रन्य एवोकतानि 1 
यच तु " अर्यान्ता ' (कलो ४३) इत्यादौ लक्षणमातरमेवोक्तम्‌, त लक्ष्याणामुष्रेत्‌ 
शवयत्वात्‌ तन्मा्रमेवोक्तमित्यभिप्रायेणाह---उच्ेय _ तद्दाहुतम. इति । एक- 
वचनमविवक्षितम्‌ । तेषामद्षितलक्ष्याणामुदाहरणमुत्नेयमुत्नेतु शवयमित्यर्थ । 
अथवा--चिनगु , चित्रपट , इत्यादीनामेव वहुतीहित्वेनाबाल प्रसिद्धत्वात्‌ परोपग- 
त्ववुद्धस्तन्मात्रविश्रान्ततापरिहारेण व्याकरणलक्षणसिदधबहूव्रीह्यन्त राण्यपि परोपग~ 
त्वेनोदाहर्तव्यानीत्यमुमयं सूचयितु बहृब्रीहिप्रकरण एवोन्नयनस्य कर्तव्यताकथन 
कूतमित्यनुसधेयम्‌ \ 


~> + 


तथा हि --* सख्ययाव्ययासन्नाद्रुराधिकसख्या सख्येय ' (२ २ २५) इति 
बहुव्रोहि ! यथा--उपगता दश्च उपदश्गा धटो ! उयदक्षा इमा नायं ! उपद- 
खानीमानि फलानि । उपविशा ! आसन्नविश्चा ! अदुरदशा 1 अधिकदशा । 
अधिक्विशा !एको वादौवाणकट्रा शूरा !दहौदात्रयोवाद्धिना } त्रिचतुरा । 
चतु पञ्चा इत्यादि 11 ' तेन सहेति तुल्ययोगे * (२ २ २८) इति बहुव्रीहि । 
यथा--पुतरेण सहागतः इति सपुत्र ! सरिष्य ! सवधूक ? समेर्ृका योधित 
इति ।\ ` प्रादिभ्यो धातुजस्योत्तरपदस्य लोपर्च वा बटुव्रीहिर्वक्तव्य * (चा २ 
२ २४} १ यया--भ्रगत आचार्यो यस्य प्राचे क्ष्य । प्राच्या नर्तको इत्यादि- 
फमुप्नेयमिति 1 

गुणदरव्य-परगामिन । योग ॒सबन्ध । गुणतसबन्व › प्रव्यस्वन्ध्‌ , त्रिया- 
सबन्धो वा येषा इब्दाना प्रवृत्तिनिमितम्‌, ते भवृत्तिनिमित्तल्ुमूते ये इदा , 
से शब्दा परोपगा इत्यधिषूतेन सबन्ध । उपाधय इति पठे बहटत्रीहिसमाश्रयणेन 
श्तम्दपरत्देन योज्यम्‌ । अत्र योगपद प्रयुज्जानस्यायमभिप्राय ॥ यदा गृणद्रव्या- 
दि्यवतपस्तद्गताकृतयो वा -मतमेदेन इाब्दाना प्रवृत्तिनिमित्तानि भवन्ति, यदा न 
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चाच्यलिद्धत्वम्‌, तदा न गुणलिद्धस्वम्‌ । अतं एव ‹ गुणे शुक्लादयः पुति" ०(१पु. 
१०१), ‹ वलीबे क्ीध्रा्यसत््वं स्यात्‌ * (१, पृ. ४६) इत्यादिना तत्ततप्रस्तावे 
श्ुकलादिवाब्दानां स्वप्रधानत्वेनः नियतलिञ्घत्वमुकतम्‌ । यथा---पटस्य शुक्लः । 
अयां शुक्लो रूपम्‌ । हिमस्य क्षीत्‌ । गुडस्य मधुरो रसः ! मनोऽधिकं 
शोध्रमिहादवनुन्दम्‌ * इत्यत्र यथातथात्व एव शाब्दाः मतुन्लोपाद्‌ अभेदोपचारादरा 
सामानाधिकरण्येन गुणिनि वर्तन्ते । तथा गुणयोगोपाधिनेव विक्षप्यनिध्नः । यथा 
शुषलः पटः \ शुक्ला काटी । शुक्लं बस्त्म्‌ 1 शीतो वायुः । शीता अपः । शीतं 
जलमित्यादि 1 


कि च येषां समर्थकुश्षलनिपुणादिशब्दानां श्सवत्रापि परप्रधानत्वेन कवलं 
ध्मिसामानाधिकरण्येनैव प्रयोगः, तेषामप्युत्साहविवेचकत्वादिगुणयोग एव वाच्य- 
लिद्धत्वे निमित्तम्‌ । यथा--सम्थः कुडालङ्च पुरुषः । समर्था सेना । समर्थ 
कलन्रमित्यादि । येषां रूपरसादिङब्दानां सर्वथा स्वा्थप्रधानतया धर्मिणा सह्‌ 
वैयधिकरण्येनेव प्रथोगः, तेषामपि स्वाथप्रदत्तौ रूपत्वरसत्वादिरेव प्रवृत्ति- 
निमित्तत्वेन गुणयोगलक्षणोपायेरभावाद्‌ न श्वाच्यलिद्घत्वङङ्ावकाशः । न च 
रूपरसादिाब्दानां शुवलादिशब्दवदेव मतुवारोषादा अहंमादित्वाद्ा अभेदोषचा- 
राय र्धामसामानाधिकरण्यमस्तीति दाच्यम्‌ । अनभिधानदिरस्कत्वात्‌ सामा 
नाधिकरण्ये । अभिघानलक्षणा हि इृत्तद्धितसमासा इति श्ाब्दिकन्यायः \ यथा 
च ततो रूपरसादिकशब्देभ्यो सर्वर्थोयभ्रत्ययोत्पत्या धर्मिपरत्वेन श्रूयते । तथा 
गुणयोगलक्षणोपाधिसद्धावात्‌ तेषां परोपगत्वमप्रतिहतमेव । यथा रूपवान्‌ पुत्रः । 
रूपवती भार्या । रूपवत्‌ कलत्रम्‌ । गन्धवान्‌ वायुः । गन्धवती पृथिवौ । ज्ञानी 
मुनिः । ज्ञानवान्‌ मुनिः 1 `स्मृतिमानित्यादि 1 

द्रव्ययोगे यथा-दण्ड देवदत्तः । दण्डिनी सत्री । दण्डि यदुकुलमिति । 
क्रियायोगे"" यथा--' क्रियां कु्वद्धि कारकम्‌ ` इति क्रियायोगः कारकमाच्रस्यास्ति । 
तत्र कर्तरि यया--वाचकः पुरुषः । वाचिका जाया । वाचिकं कलत्रम्‌ इति । 
कर्मणि यणा--पचति स्म पक्वमन्नम्‌ 1 पववा शष्कुली । पक्व अदन हति 1 करणे 
यथा--वृश्चते येन वृश्चिकः परशयुः ! वृश्ष्चनं शस्त्रम्‌ । वृश्चनौी शस्व । 
अपादाने यथा-यो विभेति यस्मात्‌ स भीमः पुरुषः । भीमो राक्षसः । भीमं 
दुर्गम्‌ ! अधिकरणे यया-पच्यतेऽ्रेति पचनः पिठरः । पचनी स्याली । पचनं 
बुण्डमित्यादि ॥ ४४ 1! 


५. लिद्धादिसग्रहवे ] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत. ७१३ 


1 85, ए6 पत उत्तस्पर्वा इत्यादि २ वतेते 7५ उ 285, 88 उतत पस्गामिन 
प्रधानभूतस्य न यस्यां स विशेष 4 विशेषणत्वेन 1५ 8 (पा, एण छप 
मतभेदेन 61 ध्पपः रसा पुसि सित गृणे ग स्वप्रधानतया 2 8 सर्वथापि 
प 9 °लिद्धशडका” 03 10 व]2 कणा य क्रियायोगेन 0. 


(षा) वहुवरीहिरदिग्नाग्नाम्‌ । जदिडनाम्ना वहब्रीहिर्वाच्यलि्ग । चित्रा 
मावो यस्य चित्रगु पुमान्‌, चित्रगु स्वौ । अदिग्नाम्नामित्यनेन ?दिडनामवहूव्रीहौ 
न भवेति । दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तराल सा दक्षिणपूर्वा । पू्ोत्तिस 
इ्यादि ।। गुणद्रव्य--परगामिन । गुणदरव्यक्रियाभि श्योगोपाधय योगप्रवृत्ति- 
निमित्तभूतशब्दा वाच्यलिङ्गा । शुक्ल पट । शुक्ला पटी । शुक्ल पटम्‌ । 
दण्डिनी गोपालिका । दण्डी गोपालक ॥ श्दण्डि गोपकुलम्‌ । पाचिका देवदे्ता । 
पाचको देवदत्त ! पाचक कलतेमित्यादि 1} ४४ 11 


‡ विकूममास° 88 261 भाण्ड 3 1 नफ पट ऽटलफप्ल 


कृतः कर्तयसंजञाणा कृत्याः क्तेरि कर्मणि 1 
अणादयन्तास्तेन रक्ताद्यर्थे नानार्थभेदकाः 1 ४५ ॥1 


इति वाच्यलिङ्धशेष 


(वि)} कृत कर्त्येसज्ञायाम्‌ । असन्ञाया कर्तृकारके विदिता कृत 
कृत्सज्ञका परगामिनो भवन्ति । उदाहरणानि--भर्ता, भर्त्री, भतुं । साधक , 
साधिका, साधकमित्यादि ! कृत्या क्तरि कमणि । कतरि कर्मणि च कारके 
विहिता छत्यप्रत्ययान्ता शब्दा असक्ञाया वतेमाना परगाभिनो वाच्यलिद्धा 
भवन्ति । कर्तरि कृत्यप्रत्ययान्तो यथा--वास्तव्या विप्रा । वास्तव्या लक्ष्मी 
चास्तव्य श्यनमित्यादि । कर्मभि कृत्यप्रत्ययान्तो यथा--कतंन्य कट । कतंब्या 
शाटी । कर्तव्य वस्त्रमित्यादि !। अणायन्तास्तेन रक्तादरथे । तेन र्तमित्येत- 
स्मिघ्र्थे मादिग्रहणात्‌ तेन भ्युक्तमित्यथे च विहिता भ्यणादिग्रत्ययान्ता शब्दा 
असन्लाया वतेमामा परगामिन स्यु । अणप्रत्ययो यथा--श्कापाय पट । कापायी 
पटी? { कापाय वस्तरमित्यादि । ठक्प्रत्ययो यया--लाक्षया र्त पट लाक्षिक । 


साक्षिकी । लाकषिकम्‌ इत्यादि ! नाना्भेदका । ये नानायतिा भेदका ते 
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शब्दा परयामिनो भवन्ति । अव्रोदाहूरणानि--शिवो सद्र । शिवा गौरी 1 शिव 
भ्मद्रमित्यादि । ४५ ॥ 


इति बाच्यलिङद्धशेपप्रकरणम्‌ 


11९5 240; कृत्पत्ययान्ता शब्दा २ कुनम्‌ 2 ४पटी क तेन 
प्रोक्तम्‌ 18 54 च्पतऽ ठक्‌ ०], ६५ ० कपायेण सक्त वापा  ?शाटी 
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(विव.) कृतः कतंर्यसंज्ञायाम्‌ ॥ कतूकारकविहिताः कृतुप्रत्ययान्ताः 
संज्ञाव्यतिरिवतार्थाः परोपगा भवन्ति । यथा--सुलकरो वायुः 1 सुखकरी दृष्टिः । 
सुलकरं सज्जनसंभायणमित्यादि । कर्तरि यथा--कर्ता, क्र, कतं इत्यादि । 
असन्नायामिति किम्‌ ? हिनस्तीति हः । व्याजिघ्रतीति व्याघ्रः इत्यादीना 
परोयगत्वं मा भूत्‌ ।! कृत्याः कर्तरि--नानार्थमेदकाः । ' तव्यत्तव्यानीयरः” (३. १, 
६६) इत्यादिपाणिन्याचार्यपठिताः चित्याग्निचित्यादयक्व (३. १. १३२) ¶ृत्य- 
सज्ञकाः ! तदन्ताः परोपगा भवन्ति । ते च इत्याः कर्तरि कर्मणि वा भवन्ति । 
अच्राप्यसंज्ञायामित्येव । कर्तरि यया--* वसेस्तव्यत्‌ कतंरि णिच्च ' (वा. ३ 
१. € ६) इति वास्तव्यो विग्रः । वास्तव्या लक्ष्मीः । वास्तव्यं ब्राह्यणवृन्दम्‌ । 
* भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानोयजन्याप्लाव्यापत्या वा * (३. ४.६८) इति । भवतीति 
भव्यम्‌ । गायतीति गेयम्‌ 1 गेयो माणवकः साम्नामित्याुदाहरणानि द्रष्टव्यानि 
(काकिका. १, प. २५२) । 


कर्मणि कृत्या यथा-“ तयोरेव कृत्यवतखलर्थाः ' (३.४.७०) इति ! तयोः 
मावक्ेणोरित्यर्थः । पवतव्यास्तण्डुलाः । पक्तव्यं पायसम्‌ । पचनौय ओदनः । 
पचनीया यवागूः इति । * अचो यत्‌ " (३. १. ९७) इति यत्प्रत्ययः । वहो रथः । 
वद्या अश्गीतिः \ वहं शतमित्यादौ करणार्थेऽपि कृत्यप्रत्ययान्तस्य परोपगत्वमस्ति । 
अणायन्त इति 1 अत्राप्यसंज्नायामित्यनुवर्तते । अस्यार्थः--“ तेन रक्तं रागात्‌ 
(४. २. १.) इत्यारभ्य ‹ निष्प्रवाणिक्च ` (५. ४. १६०) इत्येतदन्तेषु तेपु" संज्ञा- 
व्यतिरियतार्थेषु विदिता ये अणादयः प्रत्ययाः, तदन्ताः शब्दा नानार्थभेदकाः, अन 
केपामर्यानिा भेदका विशेषेण प्र्तिपादकाः सन्तः परोपगा भवन्ति । यया--कधायण 
रफ्तः फापायः । कुसुम्भेन रक्तः की्ुम्भः ! माल्जिष्ट इत्यादौ * तेन रषतं 
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रागात्‌" (४. २. १} इत्यम्‌ \ तथा--' लाक्षारोचनाङकलकर्दमाट्यक्‌ * (४. २. 
२) इति ठक्‌ । लाक्षिकः, रौचनिक इति । ‹ शकलकर्दमाम्यामणपीष्यते ' (चा. 
४. २. २) इति शाकलिकः, ज्ञाकलः ; कादमिकः, कादेमः इत्यादिः 1 तथा-- 
° नील्या अन्‌ बदतव्यः* (वा. ४. २. २) इति । नीलः पटः । नीला शादी 
नीलं वस्त्रमिस्यादिः ! 


“नक्षत्रेण युक्तः कालः ' (४. २. ३) इत्यनेन कत्तिकाभि्युक्तमहः कार्ति- 
कमह: \ कािको दिवसः \ कातिकी तिथिः इत्यादि \ ' परिवृतो रथः" (४. २. 
१०) इति 1 वस्त्रेण परिवृतो रथः वास्त्रो रथः । ' पाण्डुकम्बलादिनिः* (४. २. 
११) इति \ षाण्डुकम्बलेन परिवृतः पाण्डुकम्बली इति । ! हैयवैयाध्नादन्‌ ' 
(४. २. १२) इति 1 द्वीपिनो विकारो दव॑पम्‌ । तेन परिवृतो रथः दवैपौ रथः । एवं 
वेाश्नः ! सास्य देवत्ता ” (४. २. २४) इति । इन्द्रो देवता अस्येति एदं हविः । 
फेः पुरोडाशः \ रनौ दिक्‌ इत्यादीनि वहन्युदाहरणानि ज्ञेयानि । असं्ञायामिति 
क्रिम्‌ ? “सास्मिन्‌ पोर्णमासोति संज्ञायाम्‌ ' (४. २. २१) इति सं्ायां कन्‌ । तस्य 
संज्ञायिषयत्वात्‌ कातिको मास इति पुंलिद्धत्वमेव । न तु अयनसंकरान्त्ादिव्या- 
घर्तकतयः लिद्धान्तरत्वम्‌ १ तथा--' कुलकुक्षिप्रीवाम्यः दवपस्यलंकारेषु ' (४. 
२. ६६) इति 1 कौलेयकः सारमेयः । कौक्षेयकः खद्धः । ग्रैवेयकं कण्ठभूषा इत्यादि- 
सं्ाविष्ये विदोष्यनिष्नत्वामावात्‌ ! नाना्थेभेदका इति किम्‌ ? नामेव नामघेय- 
मित्यादौ स्वार्थे कप्रत्ययानां प्रकृतिलिद्धत्वम्‌ \ ‹ स्वाथिकाः प्रकृतितो लिद्ध- 
वचनान्यप्यतिवतन्ते * इति । अपति वचनात्‌ चत्वारो वर्णाः चातुर्यम्‌ । देव एव 
देवता इत्यादौ प्रकृतिलिद्धात्तिवृत्तिरपि भव्ति ) तथा दौत्तिकम्‌, ओीष्टरकम्‌, 
राजकम्‌, ग्या, गोत्रा, पाद्या, गल्या इत्यादौनामणाद्न्तभेदकत्वाभावात्‌ नियत- 
लिद्खत्यमेव १ न तु परोपगत्वभित्यादि वविचनीयम्‌ 11 ४५।। 


इति परोपगन्लिन्धप्रकरणम्‌ 


1 03, 7}: 2पप मूत्रे २ एव लाधिक रौचनिर णावलिदः कादंमियमित्पादि 
©मा3, 2 2 75, ए २११ * पोतात्‌ कन्‌ वक्नन्य एति । पीतप पट । पीनके 
वन्यम्‌ ! तथा ' हदिद्रामहारजनाभ्यामम्‌ * दत्य 1 टाद्दरि ष्ट ! हार्दी + खि 
बस्त्म्‌ दुत्यादि. 4 + भागरुपनामभ्यो धेय प्रत्यया वक्नव्य ' (वा ५ ४ २५). 
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(षा) त्त कर्तयंसन्ञायाम्‌ । कर्वे विहिता कृतो वाच्यलिङ्गा । कर्ता, 
कर्ती, "कतुं । कारक , कारिका, कारकम्‌ 1 असज्ञायामित्यनेन सन्ञाया न भवति । 
हिनस्तीति सिह । व्याजिघ्रतीति व्याघ्र ॥ कृत्या कतरि करमणि । कतृकममेणो- 
विहिता कृत्यप्रत्यया वाच्यलिद्खा । भव्य , भव्या, भव्यम्‌ 1 वसतीति वास्तव्य ‡ । 
वास्तव्यम्‌ } क्रियत इति कलंव्य । कर्तव्यम्‌ । असन्ञायामेव । तिष्य । सूर्यं ॥ 
अणायन्तास्तेन रक्ता । ‹ तेन रक्त रामात्‌” (४ २ १) इत्या विहिता 
अणाद्न्ता वाच्यलिङ्गा । हरिद्रया रक्तो हारिद्र पट ! हारिद्र वस्त्रम्‌ । इनो 
देवता अस्य शटेन्रचर । एर ह्विरित्यादि । असन्ञायामेव । कातिकी पौर्णमासी ।। 
नानार्थभेदका 1 नानार्थविशेपणानि वाच्यलि ङ्गानि । पुण्यो लोक 8 । पुण्यमह्‌ 
1 ४५॥1 

इति वाच्यलिद्धशेप 


1 41 ०णणड > 83 ०५१७ वास्तव्या 3 पटम्‌ ©, 89 २५5 हाच 
पदी. ५83, © ६११ देन कन्‌ 5 पुण्या प्रजा 88 


घट्‌सन्ञकास्त्िषु समा युष्मदस्मत्तिडव्ययम्‌ । 

परं विरोधे शेषं तु ज्ञेयं शिष्टप्रयोगतः \। ४६ ॥। 
(इत्यमर्रासिहक्तौ नमलिद्धानुशासने । 
सामान्यकाण्डस्तृतीयः साद्ध एव स्मथितः 11) * 


# अय शलोक दाक्षिणात्यव्याय्यानेपु न दश्यते 


(वि ) पटूसज्ञका --तिडव्ययम्‌ । पटूसज्ञका पकारान्ता नकारान्ता 
सख्याणब्दा युष्मदस्मच्छब्दा तिउन्ताश्च शब्दा अव्ययसञ्ञकाश्च शब्दा तपु 
लिङ्गेषु समा एकल्पा । लिद्धनिवन्धनरदिता" इत्यर्थं । पट्सज्ञा यथा-- पञ्च 
वाणा 1 पञ्च स्तरिय । पञ्च फलानि ! युष्मदस्मच्छब्दा यथा--त्व पुमान्‌ । त्व 
स्त्री । त्व नपुसकम्‌ इत्यादि । अह पुमान्‌ । अहं स्त्री । अह नपुसकमित्यादि । 
तिडन्तो यथा-स तिप्ठत्ति 1 सा तिष्ठत्ति । तत्‌ तिष्ठति । अव्ययसन्ञका यथा-- 
नाना पुरुपा । नाना स्तरिय । नाना रूपाणि !। पर विरोधे 1 अस्मिन्‌ वग 
पूर्वापरविरोधे सति पर परलिद्ध भवति । शेष तु ज्ञेय शिष्ट््योगत. । इहास्मिन्‌ 


५. लिद्खादिसग्रहवगं.] दाक्षिणात्यन्याष्योपेतः ७५७ 


लिद्धादिसग्रहुव्गे शेपमनुक्त लिङ्धशेपं शिष्टपरयोगतत. वृद्धव्यवहारतो जेयम्‌ 1 
यथा--अय पचति । इय पचति । वेदा. प्रमाणमित्यादि सवेमनवदयम्‌ 1। ४६ ॥ 


इति श्रीवज्गलकामयभदटरोपाध्यायसूनुलिद्धयसूरि- 
विरचितायामृमरकोषपदविवृतौ लिङ्गादिसमग्रहुवगे.* 


 *ह्पविशेपरहिता ६4, ए5 ट सगे ६4 3.2 ०५०5 तृत्तीयकाण्ड समाप्त. 1 
केरकृतमपराध क्षन्तुमहंन्ति सन्त॒ ६ 2045 * यादृश पुस्तक दुष्ट तादृश लिखित मया । 
अवद्ध वा सृवदधे वा मम दोपो न बिद्यते ॥ 6 2तथऽ पाथिवाब्दे नभोमाससितकामदिने 
ददौ । सीतारामप्रभोलिङ्धाभेटरीय केशवद्धिज 11 


(विव.) इह हि इब्दा द्विविधाः । व्यक्तलिद्धाः, अल्यक्तलिद्धाश्च ¦ 
तजन व्यक्तल्लिद्धानामनुश्चासनं कृतम्‌ । अन्येषामप्यभिपेयतया गप्रतिन्ञाताया 
अनभिधाने लिद्धानृश्षासनपूर्णतोक्तेव्याहितिः स्यादिति मन्वानः संप्रत्यलिद्धान्‌? 
निरूपयति--पटसंज्ञकाः--तिडव्ययम्‌ इति ! “ष्णान्ता षट्‌ '( १, १ २४), “ उति 
च" (१. १. २५) इति सूत्दरयेन पाणिन्यादिभिराचार्यः पकारान्तस्य धटुश्ब्दस्य 
नकारान्ताना भ्पञ्चादीनामष्टादशपर्यन्तानां कतिशब्दस्य च धट्सं्ञया व्यवहारः 
करतः! ‹त्िप्‌ तस्‌ कनि" इत्यादोनां शलादेशानामष्ठादशानां प्रत्ययानां ‹ तिडः 
इति संज्ञा परिभाषिता । तदुभयानुत्ारेणेदमुच्यते । ऽपट्संजञकाः शब्दाः युष्मदस्म- 
च्छम्दाइ्च तिडन्ताश्च अव्ययसंजकाञ्च रिपु लिद्धेपु९ समाः एकरूपाः, लिद्धभेव- 
निचन्धनरूपविज्ञेपरहिता इत्यर्थः \ यथा--पर्‌ कुम्भाः ! पड्‌ योषितः । षट्‌ 
ुण्डानिऽ । इमे पञ्च । इमाः” पञ्च । इमानिः” पञ्च । दश पुत्राः । दशा 
योधितः \ दज्ञ कलत्राणि इत्यादि । “ संस्यासवेनामतदन्तकाः* (वलो. ४३) इति 
परोपगप्रकरणोक्तानामेव कफेपाचित्‌ संख्यासंज्ञादिगब्वानां लिद्धघ्रयेऽप्यैकरूप्याद्‌ 
भव्यषतलिङ्खरनेेहाियानित्यवथेयम्‌ ॥ 


तया त्व पुमान्‌ 1 त्वं भार्या 1 त्वं नपुसकम्‌ 1 अहं पुमान्‌"" 1 अहं भार्या"? । 
अहं कलत्रम्‌ \ अयं पचति १ इये"? पचति १ इदं कलनं पचति ! उच्चे्वृसः । उच्चैः 
शाला \ उच्चंमृहुम्‌ 1 नाना पुरपाः 1 नाना स्त्रियः 1 नाना कुलानीत्यादि 1 मत्र 
शेधकारः-- यड्युष्मदस्मदन्ताश्च तत्प्रधानाः समास्विपु ' इति ! तत्प्रधानाः 
युप्मदस्मच्छब्दप्रघानाः, पद्युष्मदस्मच्छन्दान्ताः त्रिपु लिद्धंयु समा समाना" 


७५८ अमरकोशः [तृतीयकाण्डः 


भवन्ति । यथा--परमपञ्च । परमषट्‌ 1 परमसप्त ¦ परमत्वम्‌ } परमाहमित्यादि 1 
तत्प्रधाना इति किम्‌ ? पञ्चपानिमान्‌ परय 1 पञ्चषा इमाः पद्य पञ्चपाणीमानि 
पञयेति ) उपपञ्चान्‌ 1 उपपञ्चाः 1 उपपञ्चानि । युष्मानतिक्रान्तान्‌ अति- 
युष्मान्‌ 1 अत्यस्मानिति \॥ 


इत्यलिद्धप्रकरणम्‌ 
1 प्रतिज्ञा पराहता स्यात्‌ 1, (2 ° घव्यवतलिद्धान्‌ ¶]2. 3 पल्चन्ना- 
दीनाम्‌ 7. ^“लादिप्रत्ययाना 7)1. ऽपकारनकारान्ता- सय्थाणब्दा. कति शब्दश्च 
15, 28 6 @प्ा3 0पाइ ° स्तरिय (1. 8 फलानि (1. 9 गण्‌] श्वत 


स्त्रिय 10 फलानि 1 1 राजा 7111, 2 स्त्री ¶]1, प्र 3 गूरु 
2५5 स्ती. 14 समानल्पा. (1. 


इह्‌ ग्रन्थे लिद्धविशेषविधेरेवः पूर्वविध्यपेक्षया प्रावल्यमुवतम्‌ । अधुना 
लिङ्गविशेषस्ययोरेव विध्योमिथो विरोधे च्कस्य प्राबल्यमित्यपेक्षायामाह--परं 
विरोधे । अत्र वर्गे पूर्वापरविरोधे परमेव लद्धं भवतीत्यर्थः ! यथा-- पुंस्त्वे 
सभेदानुचराः सपर्यायाः सुरासुराः (इलो. ११) इति । सुरासुरवाचकदाब्दानां 
पृलिङ्धत्वमु्तम्‌ ! अनन्तरं तेषामेव शब्दानां * हिचघुःषद्पदोरगाः जातिभेवाः * 
(श्लो. ३७) इति स्व्पुंसकत्वमुक्तम्‌ । तथा असुरपर्यायतया रक्षःशन्दस्य 
पंलिद्भतवमुक्तम्‌ ! अनन्तरं ‹ हृचयच्कमसिसुसन्नन्तम्‌ ' (दलो. २४) इति नपुंखक- 
लि्धसवमुक्तम्‌ऽ । तयोधिरोधे परत्वाद्‌ नपुंसकमेव भवतीत्यादि ।। 


इह आचार्यः स्वग्रन्थे नाम्नां लिङ्धानामनुशासनस्य साकत्येनाकृतत्वाद्‌ 
न्यूनतादोषमाशडवय ' संपुणमुच्यते ` (१, पृ. ३) इति स्वकृतिप्रतिज्ञाया व्याहति 
परिहरतिभ--श्ोषं तु मेयं दिष्टम्रयोगतः इति । अयमथः--इहास्माभिरलानाद्‌ 
अस्मरणषएद्‌ -अत्यन्तेपयोगासष्वेन ग्रन्यगरवभयाद्रा यद्‌ नाम्नां नानृषिष्टं तत्‌ 
स्वं॑श्िष्टानां महाकवीनां प्रयोगानालोच्य दिष्टानुदिष्टग्न्यानप्याकलग्यः 
सम्यगवगन्तव्यमिति° 1 यया--विष्णुपययिषु "°मुञ्जकेादयः शब्दा नाभिहिताः । 
"'्लभुप्येषु जहिरदुधन्यादपो नोक्ताः \ समुद्रभेदेु क्षीरोदवाचक्कलशाम्बुधिशब्दः 
परित्यक्तः । चिन्दुपययिपु तुन्तुरषदाब्दो न स्मृतः 1 एवमादयः शब्दा बहवः तत्पर्या- 
यानुशासनप्रस्तावेषु न गणिताः 1 तया -वृक्षलतापक्षिसरीसुपमेदा नानुङिष्टाः । 


५. निद्धादिसंग्रह्वर्म] दाक्षिणात्यन्यास्योपेतेः ७५६ 


1 °विधिरेव छ २ क्य निर्णय "1 3 प्रदिध्युयस्थायि तमेव लिद्ध 
ग्राह्यम्‌ परए ५ मुससुरपर्यायाणा पलि द्धत्वमुक्तम्‌ (र 5 उपस्थापितम्‌ प 
५ मआथडक्य भह 71, 718 ” उपयोग्रातिशया्ावेन 7} 8 शशिष्टप्रयोगरानार 0 
१ प्रि्ातव्यम्‌ 111, (2 0 मुज्जवेश्यादि नाभिहितम्‌ 72 11 शु पवत 
अनुशिष्टे्वपि क्वचित क्वचित्‌ केचन पर्याया न निवद्धा ४ गलताधान्य* 3 


तथा नानायवरगेऽयि कतिचिदेव 'नानार्थवाचकाः शब्दाः कथिताः ! तेषामपि 
अन्त्यवणेस्यैव नियमतो वर्गीकरणम्‌ ! वर्गान्तरस्य तदर्थानामपि कियतामेवा- 
निधानम्‌ 1 न तु सर्वेामर्थानास्‌ । त्था कोरकमौकितिकादिराब्दानां श्विद्यमा- 
नेऽप्यनेकलिद्धर्दं नाभिहितम्‌ऽ  भक्च लिद्धसंगरहेऽपि बहुवक्तस्यमस्ति 1 यथा-- 
+ इवरितपौ धातुनिदेडे " (वा. ३. ३. १०८) इत्यनेन धातुमात्रनिदेशि भ्रत्ययद्यं 
शास्त्रे कथितम्‌ ! तदिह नोक्तम्‌? । अपि च °स्वाधिकप्रत्ययानामपि कत्तिचिदेव 
नानार्थवाचकाः द्राब्दाः कथिताः ! केषाचित्‌ भ्रकृतितिद्धात्तिवृत्तिदृश्यते । वथा-- 
चत्वारो वर्णो एव चातुर्वर्ण्यम्‌ । छन्दसामणुपरत्यये गायत्र्येव गायत्रम्‌ 1 त्रिष्टुवेव 
वैष्टुभम्‌ ! जग्त्येव जागतम्‌ 1 तथा समासविधेः (तयप्प्रत्ययान्तस्य स्त्रौनपुसको- 
भयलिद्धत्वं दृश्यते ! यथा--” अतश्दरयीजित्वरयुन्दरान्तरे न तन्मुखस्य प्रतिमा 
चराचरे * (नैषध. १. २३) 1 ^ स्तन्यं चार तथा प्रवृद्धम्‌ ' (कु सं. १, ४०) । 
(जगत्नयौपण्डितमण्डितेषा सभा न भूता न च भाविनो सा" (नैषध. १०.७१) 1 
' भुचनत्रयसुश्रुवामसौ दमयन्ती कमनीग्रतामदम्‌ ' (नैषध. २. १८) इत्यादि } 
अम नियतलिद्धा“-येदाः प्रमाणम्‌ । स्मृतयः प्रमाणम्‌ 1 तन्मे परमाणं शिवः ¦ 
प्रमाणमिय ब्रह्मणि ! गमने सद्धले ब्राह्मणाशिषः ? विप्राङ्िषो भद्रभित्यादि- 
कमनेकमिह्‌* शाब्दरारञोनबन्दृधुमशक्यतया सामान्यतः प्रकृतिप्रत्ययमुखेनैव 
चिरतनशिष्टानुष्षिष्टश्रवन्धपरिशौलिना च नामलिद्धानि परिज्ञातन्यानीत्युपदेशः 
नामलिद्धानुशासनप्रमेद एवेति तदुवितप्रतिज्ञाया न काचिद्‌ व्याहतिः । कितु 
सपूर्णततैव निव्पूढेत्यभिप्रायः 11 ४६ 1। 


2 शव्द नाना्येवात्ववत्वेनोक्ता 72 > दिद्यमानमयि 74  अनाच्यातम्‌ ७7 


9, ग} प्तत्‌ अन्ययवमऽपि अव्ययाना सद्या च सादल्य नैव दृश्यते 8भिि 
छदि , पषति , पटति (वाशिगा १,पृ २२३) € स्थार्थे व्रत्ययानामपकवर्पे वेपायित्‌ 
९. . एम, 6 7 सयाया अवयवे तयप * 1 ‹ द्वित्रिभ्या तयस्यायज्वा ` 8द्हु 


बट ्दादेर्तव्यम्‌ ७१४५. 


७६० अमरकोशः [तुतीयकाण्डः 


इत्यमररसिहकृतौ नामलिद्धानुशासने । 
तृतीयकाण्डः सामान्यः साद्ध एव सर्मायितः ॥ 


निगदव्याख्यानमेतत्‌ । 


व्याचष्टामरसिहोक्तं नामलिद्धानुशासने । 
बोम्मगण्टचप्पयाचार्थो वर्गं लिद्धादिसंग्रहम्‌ ॥ 
इह यत्‌ त्यक्तमज्ञानादालस्याद्‌ यदुपेक्षितम्‌ 1 
प्रमादादन्यथोक्तं यद्‌ विद्रद्भिस्तद्‌ विशोध्यताम्‌ ॥ 


ततान रलाऽ6§ 17 (पा, जाड 


आद्यो वेदविदां कणादकपिलव्यासाहिराडदि.्नद्‌- 
ग्जमिन्थादिसमष्टिमूतिरवधिः स्मातंक्रियावेदिनाम्‌ । 
व्याचष्टामरसिहनायरचितं ग्रन्थं निघण्टूतमं 
स्यातं शिष्यहितार्थमप्पयसुधीः भ्रौमारपोताभिधः 1 
रेचलेवंशसंमूतेरास्थान्यां क्षिङ्ख भूपतेः ! 
बोम्मगण्ड्यप्पयाचायेमूर्या जागति शारदा ।1 
ुमारशिद्ध भूपेन लक्ष्यलक्षणवेदिना । 
श्ोधितदचेदयं शरन्यः कि शोध्यं शोधकान्तरैः 11 
कूमारशिद्धभूपेन यः कदापि न शोधितः । 
स ग्रन्थः शोधितोऽप्यन्येः कि वुरव्यवह्धियते ॥ 
कान्यालंकारनानार्यतत्वभावितमानसः 1 
कुमारशिद्धभूपाल एक एवास्ति नापरः 1} 
कुमारशिद्धभूपालकृतयस्तस्य नित्यशः । 
एधदन्ति सुदं टृष्टा द्ष्टात्तक्रतितः पद्म्‌ ॥ 
जबातूकं बुधगुरुं निलयं कलानां 
सर्व्ञमूधमणिमाधितजुद्धपक्षम्‌ । 
श्रीवोम्मकण्ठ्युपपदादिकतमप्ययायं 
सर्वेष्टितोपितसुरं द्विजराजमाहुः ।\ 
व्याख्यद्‌ यो गौतमोयं कणभु ~ ~ . स्वं समस्तं 
येन व्याकारि भाष्यं फणिपतिगदितं कंयटं वौक्ष्य “ - 1 


५ लिद्धादिसग्रहवगै.] दाक्षिणात्यव्याख्योपत ७६१ 


. यलप्रयोगः हवरमुनिमतं व्याकृतं द्ि्रभेदं 
व्याकर्ता व्यासवाचा स जयति भुवने बोम्मगण्टयप्पयायंः \। 


प्र इल वतत्‌ड 


श्रीबोम्मकण्ठ्यप्पयवावयवुत्ति 
संजीवनीं स्तदि शान्दिकानाम्‌ । 
मत्वा तदीयामरसिहटीका 
पत्नञ्जलि. प्रौढमुखो लिलेख ।1 
सौम्यनामसवर्सर वेक्ञाख श्ु. सोमवार बरक व्रासिनेनु 


(पा) षट्सस्चकास्विषु समा 1 पट्‌सज्ञका शब्दा त्रिलिद्धेपु समा 
सरूपा । पञ्चे नरा । पञ्च स्तिय । कति नरा । कति स्तिय । यृष्मदस्म- 
त्तिडव्ययम्‌ 1 युष्मदादय च्रिलिद्खया सरूपा 1 त्व पुमान्‌ 1 तव स्ती । त्वमपत्यम्‌ 1 
अह्‌ पुमान्‌ ! अह स्त्री । स गच्छति । सा गच्छति । स इव । सेव ।। पर विरोधे । 
पूवेलिद्धपरलिद्खयो विप्रतिषेधे परलिङ्ग ग्राह्यम्‌ । यह । व्यह॒ । " अदन्तै- 
दविमुरेकाथं * (पृ ६५६, श्लो ३) इति स्त्रीलिद्ध न भवति ।॥ पुण्याहम्‌, 
सुदिनाहम्‌ । " अह्लाहान्ता ' (पु ६८४, एलो १२) इति पृलिद्ध न भवति ॥ 
शप वु सेय शिष्टप्रयोगत. ! अनुक्तगेषलिद्ानि शषिष्टमयोयाद्‌ बोध्यानि ! तथा 
चोक्तम्‌- 


^ चवता वाचस्पत्ियैव्र श्रोता शक्रस्तथापि तौ । 
शब्दपारायणस्यान्त न गतौ ततर के वयम्‌ ' 1) 
इति श्रीवत्सनृसिहसूरिसुतमल्लिनाथसुधीविरचिते 
अमरपदपारियाते लिद्धादिसग्रटव्ये 
श्रीवत्सान्वयमान्यन मल्लिनाथेन नि्िते । 
व्याख्यानेऽमररसिहस्य तृतीय काण्ड उम्भित ।। 
वामा वामाडकभूपामघधरमधुसुघा याचिते पुष्टिराजे 
रत्नैरापूर्णकुम्भ मम दिशसि यदि स्व गृहाणेत्यवादीत्‌ 1 
नेत्येव ता ब्रुवाभे जठरफणिपतेदंभेमाते स तस्मिन्‌ 
केणीभार मयूर गतवति च सदा सान्त्वयन्‌ व पुनातु 11 


७६२ 


अमरकोशः [तृतीयकाण्डः] 


पद्यानि वोधयत्यकं- काव्यानि कुर्ते कविः । 
तत्सौरभं नभस्वाश्च सन्तो जानन्ति तद्गुणान्‌ ।1 ॥ 
कवेरमरासिहस्य कृतिरेषा सुनि्मला । 
आचन्द्रतारक स्थेयान्नामलिङ्गानुशासनम्‌ ॥ 
प्रागल्भ्य प्रकटीकृतं पदकलाकूपारपारीणधीः 
गन्धादवै्ृधसिन्धुरेरमरछृद्धावार्थजात्यन्धकः 1 
क्रि नो जगतीतले विधिवचोलीलासुधी 
जानीते नितरा स एव तदनु श्रौमट्लिनायः स्वयम्‌ ॥। 


अमरकोशः समाप्तः 


